







| । 
न) „, 


+ 


५ 


> ॥ 


~ 


1 ववदरी.. ` 


1 ( अद्रौत वेदान्त का सवेमान्य अन्ध ) 








ग 


की 
ध ० "= जि । 
व के, 4 ¢ १ 
॥1 ` च क ॥ | + 
॥ 2 । # 89 क्च 
1.4 । । 
ह; ॥ 
। । १६५ ५, 
त 9 क = 16 
# चित 4 
1. ५ 
„१५ 
४ कै 
कै ३ 
४.) 3 
+ ॥ । 
क #। 
। ,“ च 
~ #॥} 
[9 व 


| पंथ रामावतरि विद्याभास्कर \ | 1 


न 


| भाषान्तरकार तथाव्यास्यक्रारं 


ू $ ॥ 
॥ ह 1 ॥ ,.‰# 8.५ 
ष ४ ५ 
$ त 
च 








॥ 3 ई 1 ४1 


4१, १२१ ॥ 11, 





कः 
पेचदशौी 
सेतुबन्ध रामेश्वर से लेकर हिमालय तक ख्याति पाया ह 
दधत वेदान्त का सवेमान्य मन्थ 





(~~ 


मूललेखक-- 
श्री षिद्यारणएय स्वामी 


` भाषान्तरक्ार तथा व्वास्याक्रार 
पं० रामावतार पिधाभास्कर 


९ ००९ 


द्वितीय संस्करण । सम्बत्‌ २०९४ कि° [ मूल्य ५॥).  . ^ 





प्रकाशक- 
सश्चालक उुद्धिसेवाश्रम 
 पो० रतनगढ्‌ 
जिला बिजनोर ८ उत्तर प्रदेश ^) 





मिलने का मुख्य पता :-- 
वुद्धिसेवाश्रम, पो० रतनगद्‌, जिला बिजनौर ८ उत्तर प्रदेश ) ` 


श्रन्य पते :-- ` 





(१) श्री मोतीलाल बनारसीदास, नैपाली खपरा, बनारस । 

(र) श्री मा० खेलाड़ीलाल एर्ड सन्स, कचोरी गली, बनारस । 
(३) चौखम्बा संस्कृत सिरी, बनारस । 

(४) मेहरचन्द्‌ लच्मणदास, नई सडक, देहली । 

(४) स्वामी प्रेस मेरठ शहर । 


॥% 


1 ॥ 
५ ५ 
त की ॥ । ¶। 1 
च 
4 -# 4 । 13 सद्- 
1 “. . शिवशङ्कर शमां 
/ > ई ॥ । ४१. ः { । ~ ५: # पर 
५ `, भअध्यक्त, खामी प्रेस, ‡ 
7 ,१ + इ ) “ दः ५ 4 ) 
१ 6. ।; 2 । 
आ । = 
91. ॥ 
# 
8 व 1 9 4२ ` वा क प 9 अ ---- प्स ज म अ वि 
"शाप 1 44 1 















च कै 


0 


प्रह्यनत 4 


लेखक के पञ्चदशीसे प्रथम परिचयको आज लगभग इक्रीस वषे 

वीत चुके । यह लेखक का अहोमाग्य है किं परिचय करानेमे मध्यस्थता 
का काम प्रातःस्मरणीय श्री अच्युत सुनि जीने छिया था । उसी वषे उनके 
मुखस इस मन्थको दयोपान्त पट्ल्तेने का सुखवसर भी हाथ लग गया 

। था । तवसे अव तक इसपर वीसों बार मनन हा है । यह विशोषता रही 
हे @ मनन की भ्रवयेक श्रावृत्ति मे अन्य आध्यात्मिक ्रन्थों के समान 
य॒ह्‌ न्थ भी गम्भीर गम्भीरतर रौर गम्मीरतम होता चला जारहाहे 
अर श्रानोकोभी होने कीआशादहै। एेसा प्रतीत होता है किजैसे 
हमारा एक यह स्थूल शरीर है, दूसरा सुपनेमे या विचारएत होने की 
यवस्थामे काम आनेवाला सूक्म शरीर है, तोलरा इन दोनोंको इनके 
बाह्यरूप देनेवाला कारण शरीर है, ठीक इसीभ्रकार प्रत्येक विचारके भी 
कमसे स्थूल सूम चर कारणशरीर होते ह । ज्या ्या प्राणी का अलुः 

भव वल वटता जाता है, त्यो त्यों उसे विचारोंके भीतरे शरीरोमे प्रवेश 
करनेका अधिकार भिलता जाता है-त्यो त्यों उसे विचारोके अन्तरात्मा 
के दशन मिलने लगते ई । यों साधारणरूपसे किसी बातको सुन लेनेपर 

उसका सार सममे नदीं आता । अनुकूल परिस्थिति आजनेपरः जव 

उस वात प्राण तक--उसके सार तक--दृष्ि पहुचती हे, तव वही 
साधारणसी वात विचारकके जीवनकी बहुमूल्य सम्पत्ति बन जाती है ।, 
विचारयोका जो कारणशरीर है, वही अनुभव ह । जिन विचारोके पीठे 
अनुभवका वल नहीं होता, वे विचार निस्तेज, अका येकारी यर प्रभाव- 
हीन रहजाते है । विचारो प्रभावशालिता, तेजोयुक्तता ओर कायेकारिता ` 
आने केलिये यह सावश्यक है कि उनकी पीठपर श्रनुभवका हाथ रक्वा 
हमा हो. । इसी वातकरो दूसरे शब्दोमे कं तो कोरे ज्ञानद्प होनेसे काम 
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नही चलता अथोत्‌ कोरी ज्ञानतप्िसे आनन्द नहीं आता--श्ानन्द्‌ आने 
केलिए मनुष्यका विज्ञानतप्त होना, अनुभवसम्पन्न होना अत्यन्त आव- 
श्यक है 1 परन्तु ज्ञानकरा विज्ञानयोँं ही नहीं वनजाता। उसके लिए 
मनुष्यको कुदं तपस्या करनी पड़ती है । उस टङ्गका वातावरण बनाकर 
रखना पड़ता है । अपनी चयौको वैसा वनाना पडता है कि हमारा 
्रमास्पद्‌ विषय वेरोकटोक होकर हमारे अलुभवका अभेय, यच्छेद, 
अत्याञ्य श्रोर अविस्मरणीय अङ्ग वने । ठेसा न करनेसे उसी विषयो 
सम्पूण आयुष्य भर स्यं देखते तथा ओौरोको सनाते रहनेपर भी वह 
विषय हमारे जोवनका उपयोगी भाग नदीं वनता । यह लेखकने अपने ही 
उपर कटै वार देखा है । जव ज्ञानका विज्ञान वनाने केलिए आवश्यकं 
तपस्या कीजाती है रौर जव बह तपस्या पूरी उतरती दै--जव ज्ञानको 
श्मनुभवका वल मिलता है--यदी वह्‌ अवसर होता है जव अनादिकाल 
से स्वच्छन्द दिशामें वहती रने बालौ प्राणीकी विचारनदीका प्रबाहू 
पने प्रभावकोणको सदाकेलिए वदल लेता है यही वह अवसर है जव 
जीवनम अकल्पित परिवतेन होते दँ ओर मनुष्य कछ का छु होजाता 


है । लेखकने एेसे रहस्यमय विचारोंको अपने अन्दर रखने वाले,अनुभवकां 


कभी साथ न द्योडने वाले, प्रत्युत उतरोत्तर गम्भीर होते जाने बाले › एसे 
उत्तम ग्रन्थक टीकाक्ार होनेके लोभसे प्रेरित होकर इसकरौ टीका करनेका 
साहस क्रिया हे । मेने इस टीकाको लिखते समय _मननको ही अपना 
प्रधान ल्य रक्ला है-सोचा है किं टीका लिखनेसे इसका पूरा पूरा 
मनन भी हो जायगा ओर यों इन विचारोको मेरे विचारकोषमें एक 
विशेष स्थान भी प्राप्न दोजायगा । साथदहीजो विचार श्रागे पहुचाने 
लिये ऋषि ऋण नामकी घरोहरके रूपमे परम्परासे मिन ह, यह टीका 
उनके संक्रमणका एकं द्वार वन जायगी रौर लेखक अंशतः ऋणमुक्त भी 
होजायगा । 

यह्‌ लेखक मली प्रकार जानता है कि उसकी तप्यामे जिस च. 
पातसे त्रुटि दैः उसी अनुपातसे उसके मननभ ओर इसी असुपातसे 
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मननके द्वारा इस टठीकामे ओ उन चुटिर्योका रहना अनिवायै है, फिर 
भो अपनी ओर से यह ध्यान रक्ला है कि टीकामे केवल अनुभवाु- ` 
मोदित वाते आये । फिर भी अनुवादमे एेसी बहुतसी वाते रह गयी हँ 
कि जिनको कोरा ज्ञान दी ज्ञान कहा जासकता है । विज्ञान छवा अनु- ` 
भव नहीं कहा जासकता । जव लगन होती हैः तव मनुष्यकी अवस्था ओर 
परिस्थितिं स्येव ज्ञाना विज्ञान वनाती रहती है । इसके अतिरिक्त 
इनका ओौर क्या काम है ? कहना चाहिये कि यह सम्पूण संसार ज्ञान 
का विज्ञान वनाने ही के लिये है । परन्तु सव ज्ञानोंको अुभवालुमोदित 
करानेमे जितना लम्बा समय अपेज्ित है उतना लम्बा धैये न रख सकने 
के कारण शीघ्र इस टीकाको प्रकाशनाथे आना पड़ रहा हे। 


पूज्य श्री अच्युतञुनि जी के शव्दोँमें “यह म्रन्थ वेदान्तो प्रार- 
म्भिक मन्थ भी है योर सवेमान्य होनेसे अन्तिम मन्थ भी हे । अद्रौत 
वेदान्तपर अद्धौत सिद्धि नामका जो प्रसिद्ध म्रन्थ है उसको समध पठ्‌ 
लेनेपर भी उतना नन्द नहीं आता जितना इसके एक एकं श्लोककरो 
पट्‌ लेनेसे श्राजातां है ।> इसकी टीकाकों लिखते सखमय मूल ्रन्थके 
संस्कत टीकाकार रासङ्ृष्ण षिद्धान्की टीकासे भरपूर सहायता ली हे । 


इस मन्थकी आवृत्ति करते समय जो जो सुद विचार सममे 
आये है, उनको या तो दीकामे या फिर संत्तेपोंमे जहां तं लिखने का 
प्रयरन क्रिया हे । 


यह्‌ ग्रन्थ मलुष्यको जिस व्यापक जीवन तत्वको समाना चाहता 
है उसका रहस्यमय रूप दिखाई देनेमे इस ॒तत्वके आधारसे प्रतीत होने 
वाली विन्धरचना सबसे बड़े विध्नका रूप लेकर बेटी है। जेसे सांप 
रस्सीको नहीं दीखने देता ओर देखने बाले के तथा रस्सी के वीचमे 
माकर खड़ा होजाता है, इसी प्रकार इस व्यापक ज्ञानरूप जीवनतत्वके 
सनौर हमारे बी चमे आकर खडी हद विश्वरचनाने हमारा सम्पूणे ध्यान 


ये 
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श्रपनी र संचर हमें जो श्रत दै उसीका दशेन करा रक्प्लाहै 
रौर तत्वकी प्रतीति को रोक ल्ियाडदे। इस म्रन्थमे तत्वतिवेक नामक्‌ 
प्रथम प्रकरणम उस तत्के दशोनके विघ्नो को हटाने की विधि को वताते 
दए तत्व दशन करने की विधि वरत है । दृसरे तीसरे ओर चौथे प्रक- 
रणो मे तलदशीन के तीन प्रधान विध्नां को तत्वदशेन का सहायक बनाने 
की विधि.पर बिचार क्रिया है । पंचं मदहाकाञ्यविवेक नामके प्रष्टरण 
म श्मागम क्रिवा अनुभवप्रधान होजाने पर अनुभूति का जो-जो व्यावहा 
-रिकिरूप दौजाता है उसका वैन है । छठे चिच्रदीप नाम के प्रकरणं 
स्रपनी ही ्ज्ञानत्‌लिकासे लिखे हए जगचित्रको अपने सत्यान्वेषी श्रयतनों 
से मिटाकर अकेला रोष रउने की बिधि पर प्रकाश डाला दे। वृप्िदीप 
नामके प्रकरणम वताया र: किं जव यापक जीवनतत्वके स्वरूपका परि 
ज्ञान होने पर मने किसी प्रकार के सुखकी इच्छा शेष नहीं रहती तव 
दी सच्चे सुख का आविभीव होता है । दूटस्थदीप मं चेतनाकार वनी 
है बुद्धियों की संधियों को ओौर बुद्धियां के अमावां को प्रह्ञाशित करने 
, वाली सामान्य कूटस्थ चेतना का दशन कराया गया है । जो लोग ब्रह्म 
तत्वा विचार नहीं कर सकते परन्तु उसके दशेन पर श्रद्धा रखते हं 
उनके लिये उपासना किंवा योग की विधि वताने केलिये ध्यानदीप नाम 
का प्रकरण है । नाटकदीप प्रकरणम कुतूहलवबश खेत्े गये इस जगन्नाटक 
के परन्तप करने की बिधि पर विचार किया है । पिद्त्ते पांचों प्रकरणोमें 
अनेक द्वायोसे आनन्द रूपका दशन कराते हए ॒ब्रह्मतस्वका वणेन छया 
है| यों इस म्रन्थमे एक दी व्यापक जीवनतत्व को पन्द्रह प्रकार से 


दिखाया है । 


अब संत्तेपमें प्रन्थकारका थोड़ा सा परिचय देना भी आवश्यक 
प्रतीव होता है- 


पंचदशीकै रचयिता श्री षिद्यारण्य महासुनिका पूवोश्रमका नाम 
श्री मनमाधवाचाय था । ये अत्यन्त त्यागी, अत्यन्त बुद्धिमान, व्यबहार- 








(४ 


चतुर, कतेव्यदन्त ओर महाविभूतियुक्त पुरूष थे । इन्दोने दन्तिणके 
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बुध जाके द्वारा करायी थी ओर उस 
साख्राञ्यका संचालन मी ये स्वयं ही करते थे } विक्रमी १३९२ तदजुसार 
° सन १३३५ मे इकराय अर लुक्तराय भाइयों ने सेना आदि जटाकर 


इनकी सलाहसे विजयनगर राज्य ॐी स्थापना की थी । योर स्वयं माघवा- ` 


चाये नामस उस रांज्यके प्रधान मन्त्री बनेये। ये उच्च कोरिके राज- 
नीतिज्ञ ओर प्रबन्ध-पटु थे । उसके वाद्‌ विजयनगर का सा्राज्य बद्ते 
लगा आर वड़े ठार बाटसे चलता रहा । देसे मश्ान्‌ राज्यकी स्थापना 
र संचालना जिस महा पुरुषके द्वारा हृदे थी उन श्री विदयारख्य सुनि 
का जन्म लगभग १३२४ विक्रमी मे तुङ्गभद्रा नदीके तटवतीं हाम्पी नगरके 
पास एक आममे हा था । पाराशर माधव नामक अन्थमे दिये निज 


परिचयके अनुसार इन्दो ने कदे वार यवन राज्यों को स्वायत्तकर विजयनगर 


राज्यकी सीमा बदा थी ) इनकी प्रतिभा सवतोसुखी थी । इनके समान 
विभिन्न गुण सम्पन्न संसारम कभी कभी आया करते ई । इन्ोने जो भी 
काम हाथमे लिया उसीमे अपूवे सफलता प्राप्त की । इनका पू्श्रमका 
नाम (माधवाचायेः था । ये माधव मन्त्रके नामसे उसी समय प्रसिद्धि 
पाचुके थे । चतुथे आश्रमम इनका नाम ^विद्यारस्य' होगया था ¡ इनके 
पिताका नाम (मायणः ओर माताका नाम शश्रीमतीः था । इनके "सायण 
ओर “मोगनाथः नामक दो छोटे भाई थे । इनका सूत्र बोधायन गोच 
भरद्वाज था । यजुबेदी ब्राह्णण लम जन्म हा था । इनका कल नास 
भी सायण ही था । इनके भाई वेद भाष्यकार सायण अपने लके नास 
से दी प्रसिद्धि पाये हए थे । इन्दोंने अपने मन्थोँमे गुरु रूपसे श्री विद्या- 


तीथे श्रीभारतीतीथै श्री शङ्करानन्दको स्मरण छया है ! सायणाचायने भी ` ` 
वेदभाष्यके खारम्भमे श्री विद्यातीथेकी ही बन्दना कीद्े। उधरश्री ` 


मारतीतीथे ने भी श्री विद्यातीथेको दी अपना गुरु माना दहै । भ्रतीत 
होता है कि माधवाचाये सायण तथा भारतीतीथे तीनों ने श्री विद्यातीे 
खे शिन्ता प्राप की थी । सम्भवतः माघवने श्री विद्यातीथे के अवसानक 
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पश्चात्‌ श्री भारतीवीथं रौर श्री शङ्करानन्दसे भी शिक्त प्राप्र कीथी। 
यही कारण है कि इन्दोनि वीर्नो को गुरु भाना है । पूवे ाश्रमसे राज्य 
के कामे परम प्रवीता दिखाते हए इई्होने असाधारण योगम्यतासे उच 
कोटिक ग्रन्थ बनाकर वेद्‌ शार्घ्नो छी प्रत्छि भी बढायी थी । पिर संखार 
से विरक्त होकर संन्यासदीक्ा लेकर विद्यारण्य मुनि नामसे-श्रगेरी मठे 
शद्धराचाये वने थे । 


ये जिस छटुम्वमे उतपन्न हुए थे यह एकं दोरा सा जा द्यणएकुटुम्ब 
था । इस छटुम्बके समी, वालक बड़ बुद्धिमान मौर . क्रत्वशाली हए । 
सायण तो वेदभाष्यकारके नाते प्रसिद्ध दही ह । भागनाथभी शीघ्री 
संन्यासी होगये थे । ये मा वाचाये स्वयं पट पद्ाकर नयी अवस्थामं दी 
तपस्या केलिये वन चले गयं थे । ज३ ये वनम तपस्या करर्टे ये तव हक 
बुक्त नामके राजपुत्रं से मंट होनेके वाद खन्‌ १३६१ वक इख सहापुरुषक्ना 


` सारा दी समय भारी राजनैतिक कारवार, अत्यन्त गन अर उपयुक्त 
४ 


मरन्थोके निमौण ओर छंगेरी पीटके स््ासी के रूपमे धमौधिक्ार चलाने 
म बीता था । उर्ोनि एक श्रेष्ठ कमेयोगीकी भांति निष्काम वुद्धसे राव्य- 


स्थापन शओरौर धमेरत्तणके काये करके श्रायसंस्तिको जीवित रक्खा था । वे 


किंस मनोभावनासे अपना निष्काम कमै करते थे यह्‌ इनके पंचदशी के- 

“श्ञानिनाचरितु क्यं सम्यग्‌ राज्यादि लौकिकम्‌"' 
“ह्ञानी लोग राज्य आदि लोकिकं कामों को श्रच्छी भांति चला खकते 
ह । ज्ञानीका ज्ञान यदि परिष्कृत ह सच्चा हैः तो राज्ये गहन कारवार 
भो उसे द्वा नहीं सकंगे? इख वाक्यसे वघ्ुत ही स्पष्ट होजाता है । इन्धने 
उस राज्यमें किस प्रणालीसे क्या क्या सुधार दिये इसका व्योरा अभी 
तक भी इतिहासन्ञ लोग नहीं वता स्केदह। | 


श्री ि्ारर्य स्वामी (श्री माधवाचार्य) कौ रचनाश्नो का संक्षिप्त परस्विय-- 


(१) माधवीय धातुदरत्ति-यह ज्याकरण सम्बन्धी भ्न्थ ह । 
(२ जैमिनीयन्यायमाला शौर उसकी टीका-पूर्वमीमांसाका म्रन्थ हे । 


. (१४) छोन्दोग्योपनिषदीपिका-- राङ्क भाष्यालुसारिणो टीका। . 


[ च 


(३) वैयासिकं न्यायमाला ओर उसकी टीका~-यह उत्तरमीमांसाका 
ग्रन्थ है। 
(४) पाराशर साधव--यह पराशर संहिता के उपर एक निबन्ध ह । 








स्मृति शास््रका एेखा उपयोगी प्रन्थ सम्भवतः `दूसरा नहींहे। | 
पराशर संहितामे जिन विषयों पर प्रकाश नहीं डला गया बह सव॒ ` | 
अंश दृसरी स्फरतियोंसे लेकर उसे श्लोकवद्ध करके पराशर साधव ` 
नने जोड़ दिया गया हे । 


(५) सवदशेन संग्रह इसमे समस्त द्शीनोंका सार संगृहीत किया 
गया हे । ^ 
(६) विवरण प्रमेय सं्रह- यह श्री पद्यपादाचाये कृत पञ्चपादिका ` 
चिवरणके उपर एक प्रमेय प्रधान म्रन्थ है । । 
(७) सूतसंहिता की टीका--सूतसं हिता स्कन्दपुराणएके अन्तगेत है । . ` 
उसमे अदधत वेदान्दका निरूपण है । उस पर माधवाचायेने 4 
विशद टीका लिखी है । ` 14 
(८) पच्चदशी-यह अदं त वेदान्तका एक प्रकरण ग्रन्थ है । इसमें 
पन्द्रह प्रकरण रौर १५.५१ श्लोक ह । ई । 
(६) श्रवुभूति प्रकाश--इसमे उपनिषदां की आस्यायिकायें श्लोक्वद्ध ` 
करके संगृहीत ई । , (स 
(१०) ्रपरोन्ताुभूति कौ टीका--अपरोक्तानुभूति श्री शङ्कराचाये की 
रचना है । इसपर विद्यारस्य | स्वामीने बहुत सुन्दर टोका की हे । 
(१९) जीवन्मुक्तिविवेक- इस गरन्थमे नदत प्रा्ठिके साधनोंका निरू 


पण क्रिया गया दै । ४ 9 
(४२) रेतरेयोपनिषदोपिका-- राङ्क भाष्यानुसारिणी टीका । ध 
(१३) ते -त्तरीयोपनिषदी पिका--शाङ्कर भाष्यानुसारिणी टाका! ` त 





(१५) बृदद।रस्यक वातिकं सार-आच।ये शङ्कर के इदद्‌रस्यकं भाष्य (4 
पर सुरेराचाये छत वार्विक का श्लोकवद्ध संचि सर्‌ । = 


॥ % षः # च 
त त 
॥ न > ५ ॥ ई १ च 


५.4] 


(१६) शङ्कर दिग्विजय-- भगवान्‌ शङ्कराचार्य का जीधनचरित तथा एक | 
` उत्कृष्ट कोटिका काव्य | 
` (१७) कालमाधव--यह स्ति शाख सम्बन्धी म्रन्थ है | 


इसप्रकार दम देखते हँ कि श्री विद्यारण्य खामी की प्रतिभा 
€ वि शरि 
सव तोमुखी थी । वे कवि, दाशेनिक, राजनीोतिक्ञ, तत्वनिष्ठ, महानलोक- 
संग्रही तथा पूरेत्यागी थे । जसे वे एक सफल राज्य स्थापक ये तैसे 
ही वे संन्यासियों मे भी अग्रगण्य थे । बे संन्यास प्रहण करक श्र॑गरी 
मटठके शङ्कराचाये की गदी पर सुशोभित हृ९ थे । इसप्रकार उन्होने सौ 
वपं से भो ्रधिक आयु पाकर अपनी जीवन-यात्रा समाघ्रकी। 








सायणाचाय कृत वेदों तथा ब्राह्मणो के भाष्यं के साथ ल 

छोटे भाई सायणाचायः का ही सम्बन्ध होनेपर भी इन म्रन्थोको सायण- 

माधवीय कहनेसे यह्‌ प्रतीत होता है कि वेदभाष्यसे इनका रचयिताक्षा 
सम्बन्ध न होनेपर भी उसमें इनका हाथ श्रवश्य था | 


विद्यारण्य स्वामी की पच्वदशी जिसपर कि यह्‌ भाषाटीक्रा लिखी 
€ > [१ ५ 
गइ है सेतुबन्ध रामेश्वरसे लिकर हिमालय तक अद्ध तवेदान्त पर सवेमान्य 
मन्थ समभा जाता है । 


| लेखनस्थान-- 
` श्रद्धय श्री अच्युतसुनिजीका ते 
आश्रम, गङ्गातीर . सक 
मं ० £६६€० ¢ ५ 
, ५ ॑ 
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द्वितीय संस्करण का वक्तम्य 


इस वार इसमे अपने छु पाठकों के आग्रह से संसत अन्वय 
न लोकां मे बदा दिया है जिनमे आवश्यक जाना गया है । नो श्लोक 
स्वयं हो अन्वयरूप हँ उनमे अनाबश्य मानकर श्रन्वय नहीं संयुक्त 
करिया गया | | 





इस वार श्लोकों पर शीषक् भो लगा दिये ह जिससे पाठ्कोंको 
विषय समने मे अत्यन्त सुकरता होगी । यों प्रत्येक दृष्टि से इसे स्तम. ` 
संस्करण क। रूप देने का पयोप्त प्रयत्न क्रिया गया हे । आशा है पारक ` 
इससे तपनि अनुभव करेगे । 


प्रकाशक-- | | + 
सथ्वालक बुद्धिसेवाश्रम -ज्ेखकं £ 
पो रतनगद पी | 

जिल्ला बिजनौर ८ उत्तर प्रदेश ) 
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१ [> 
` पञ्चदशी 
--43:-- 
तत्वविवेकम्रकरणम्‌ ।९॥ 
गुरुवन्दना 
नमः भ्रीशंकरानन्दगुरूपादाम्बुजन्मने । 
सविलासमहामोहग्राहासेककमंणे ॥१॥। 
( सविलासमदा मोदपराहय्र सेककमेणे ) विलास [ अपने काये ] ` 
सदहित महामोह [करवा मूलाज्ञान] रूपी महादुःखदायी प्राह को अस 
लेना दौ जिस चरण-कमल का एक मुख्य काम है, (श्री शंकरानन्दगुरु- 
पादाम्बुजन्मने) श्री शंकरानन्द नाम के गुरुदेव के उस चरण-कमल को 
(नमः) हमारा प्रणाम हो-हम अपने आपको गुरुदेव के चरणों मे 
अभेद भाव से पेण करते हैं । | 
गरन्थरचनाकी प्रतिज्ञा 
तत्पादाम्बुरुहदन्द्सेवानिर्मलचेतसाम्‌ । ` 
सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोऽयं विधीयते ॥२॥ 
“ ( तत्पादम्बुरुहदन्द्रसेवानिमेलचेतसाम्‌ ) एसे गुर के चरण- 
कमलो की सेवा से जिनका चित्त निमेल [ रागादिशल्य ] हो चुका, 





उनको (सुखबोधाय) सुखवोध [सरलता से तत्वज्ञान] कराने के लिए, ` 4 


(अयं तत्वस्य विवेकः विधीयते) अव तत्व [अनारोपित किंवा सत्यखर्प] 
करा विवेचन करिया जाता हे । [ अव पंचकोश नाम के इस आरोपित 
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५ के च 
 । 


~ - 
७ 
नि [३ 


श 


| 
॑ 





न्‌ | पञ्चदशी 


जगत्‌ मे से उस अनारोपितस्वषप य स्रण्ड सचिदा नन्द वस्तु को प्रथन्त . 
करके दिखाया जा रहा है ]। 
जागरण में विषयभेद हीन पर भी ज्ञान का अभद 
£, वै चिच्याञ्जाग्रे (> | कः 
शन्दस्पशादयो वेद्या वचि पृथक्‌ । 
[क 9 (~ [द - 
ततो विभक्ता तत्संविदेकरूप्यान्न भिद्यते ॥२॥ 

(जागरे) जागरण अवस्था मे, (शब्दस्पशोदयः)' शब्द सश आदि 
(वेद्याः) वेद्य पदाथ ( वैचिच्यात्‌ ) विचित्रता के कारण (प्रथक्‌ ) प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ होते हँ, परन्तु (तत्संवित्‌ ) उनका ज्ञान ( ततः विभक्ता ) उनसे 
विभक्तं रहता है । वह (रेकरूप्यात्‌ ) एक रूप होने के कारण (न भिद्यते) 
भेद बाला नहीं हो जाता । 

इन्द्रियां से विषयों के प्रहरण को “जागरण कहते हँ । उस जागरण 
नाम कौ अवस्था में वेद्य कटाने वाले जो शब्द स्पशं आदि पदाथ है 
तथा उनके आश्रय जो आकाशादि पदाथेदहै, वे विचित्रता के कारण 


` परस्पर भिन्न भिन्न होते द । परन्तु उन शब्दादियों का [वुद्धि की सहायता 


लेकर उनसे प्रथक्‌ किया हुच्मा] ज्ञान, एक दही रूप का होने के कारण 
अथात्‌ ज्ञान-ज्ञान-ज्ञान-इस समानरूप से प्रतीत होने के कारण 
अकाश के समान भिन्न नदीं हो जाता। दूसरे शब्दों मे इसे यों कहना 


 चाष््ये किज्ञानमें स्वभाव से को$ भेद नदींदहे। क्योंकि उसमे 


आकाश के समान उपाधि के परामश [कथन] के बिना सेद फी 
संभावना नहीं हे । शब्द्‌-ज्ञान मे सशै-ज्ञान से स्वयं कोट भेद नहीं है 
क्योकि ज्ञान ज्ञान सव एक से होते द । उनमें जो भेद प्रतीत होने लगा 


(न हे, वह शब्द स्पशं आदि उपाधियों से होने बाला होने से यौपाधिक 
(४ भेददहे। एेसे ओ्ओपाधिक भेद तो एक अखण्ड आकाश में भी वटाकाश 


( 


| आदि खूोँमे पाये जाते द। परन्तु वह सच्चे भेद 


` नही होते, जसे उन मौपाधिक मेदो से आकाशम भेद नदीं आवा, 
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चे ' _ फी , `` खे 


इसी प्रकार ओपाधिक भेदोंसे ज्ञानम भी भेदको अवकाश नहो 

मिलता । | 
स्वप्न मे विषयमेद्‌ होने पर मी ज्ञान कां मेद्‌ 

तथा स्वप्ने, ज्र वेद्य' तु न स्थिरं, जागरे स्थिरम्‌ । ९ । 

तद्‌मेदोऽतस्तयोः संविदेकरूपा न भिदते ॥४॥ ` 


(तथा स्वप्ने) स्प्नमें भी एेसादहीहोतादहे, [बहो मीज्ञानमे 
भेद नदीं होता । विशेषता इतनी हे कि ] (अन्र वेदय तुनस्थिरम्‌) 
दस स्वप्र-कालमें वेदय पदाथं स्थिर नहीं होते, [प्रातिभासिक होते है] 
(जागरे स्थिरम्‌ ) जागरणमे वे स्थिर [व्यावहारिक] होते द । ( अतः 
तद्‌ मेदः ) इस कारण स्वप्र ओर जागरण का तो येद्‌ हो जाताहै। 
(तयोः संवित्‌ एकरूपा) परन्तु इन दोनों अवस्थाओंमे होने वाला ज्ञानः 
एकरूप ही रहता हे । (न भयते) इसी से उसमे भेद नहीं होता । 

जिस प्रकार जागरणमे विचित्रताकरे कारण, विषयों का सेद, 
तथा एक्रूपताके कारण ज्ञानक्रा अभेद है, ठीक यदी अवस्था स्वप्रकी ` 
भी है । इन्द्रियोंका उपसंहार हो जाने पर जागरणके सं्रारोंसे उतपन्न ` 
इ्रा विषयस्ित ज्ञान स्वप्र कहाता हे । उस स्वप्रावस्थामे भी केवल ` 
विषय ही परस्पर भिन्न होते हँ । ज्ञानमें तव भी कोई भेद नहीं होता । खभ्र ` 
रौर जागरणमे केवल इतना भेद है किं स्वपरमे दृश्यमान वेद्य पदाथे ` 





स्थिर नहीं होते, वे केवल प्रातीतिकर होते ह । जागरणएमे दीखनेवाली ` 
वस्तुं स्थायी होती ह । बे कालान्तरमे भी देखी जा सकती दहँ। इन 
दो नोभे केवल स्थिरता श्रौ ।स्थरताके कारण भेद दहै। पर्नतुइन 
दोनोंके ज्ञानम भेद नदीं ह क्योकि वह एकरूप हे । ४ ) 
4.4 सुषु मे मी ज्ञान का अस्तित् ५. 

` सुप्रोत्थितस्य सोपुप्रतमोबोधो भवेत्‌ स्तिः । ` ४ 


सा चावधुद्धविषयाऽबबुद्ध' तत्तदा तमः ॥१॥ ` ५ 
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पञ्चदशी 


(सुप्तोस्थितप्य) सोकर उटे हुए ॒पुरुषको (सौषुप्रतमोवोधः) जोकरि 
सुषु कालके अज्ञानका बोध दोता है ( स्तिः भवेत्‌ ) बह उसको स्मरति 


` होदी है, (सा च अवलुद्धविषया) वह स्ति जाने वृमे भिषयकी होती दै | 


[जिसका अथै यह है कि] उसने (तदा तत्‌ तमः अवबुद्धम्‌ ) सोते समय 


उस तम अथत्‌ अज्ञान को जाना था। 


सोकर उदे हए पुरुषको जो सुषुधिक्रालके अज्ञानक्रा ज्ञान है 
जिससे वह कहता है कर मेने सोते समय कुमी नहीं जानाः वह 


, उसका स्मरण ह । वह स्मरण चअरनुभव क्रिये हए विषयका ही होता हे । 
जो कोटे स्प्रति होती है उससे प्रथम अनुभवका होना सवेमान्य सिद्धान्त 


है । इससे यदी सिद्ध होता है कि उसने तव सुषुप्रि मे रहनेवाल्ले उस 
तम अर्थत ज्ञानको अनुभव किया था। 


सोपुपत ज्ञानका तपने विषयभूत चज्ञानत्ते तथा ज्ञानान्तरसे अभेद्‌ 

सर बोधो विषयाद्भिन्नो न बोधात्‌ स्वप्नबोधवत्‌ । 

ज्ञानकरा त्रभेद उसकी उदय तअस्तह्ीनता तथा स्वयंप्रका्यता 

एवं स्थानत्रयेऽप्येका संवित्‌ तद्रदिनान्तरे ॥६॥ 

मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा । 

नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयंप्रभा ॥७॥ ¦ 

(स बोधः) सुपुप्रि समयका वह ज्ञान ( विषयात भिन्नः ) अपने 

विषय [युपु्रिकालके अज्ञान] से तो भिन्न होता है परन्तु वह (स्वप्रवोध- 
वत्‌ बोधात्‌ न भिन्नः ) स््प्रवोधके समान ही बोध से भिन्न कदापि नहीं 
होता । ( एवम्‌ स्थानत्रये अपि ) इस प्रकार [एक दिनकी ] जाग्रत्‌ आदि 


तीनों अवस्थां ( एका संवित्‌ ) ज्ञान एक का एक वना रहता हे । 


(तद्वत्‌ दिनान्तरे ) इसी प्रकार दूसरे दिनम ( अनेकधा गतागम्येषु 


मासाब्दयुगकल्पेषु च ) मास, वषै, युग तथा कल्पां तकमे, जोकि बीत 
चु या आगो त्रायेगे, (एका संवित्‌ ) एकही [श्रखण्ड]| ज्ञान बना रहता 











कः ऋ ४ ~ "व ति ज ॥ 
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हे । (न उदेति न अस्तम्‌ एति) इसका कभी उदय या विनाश नीं होता । 
(एषा स्वयंप्रभा) यह्‌ ज्ञान स्वयंप्रकाश तत्व है । 

सुपुप्रि कालके श्ज्ञ(नका वद्‌ बोध [अनुभव] भी अपने अज्ञान 
नामके विषयसे सिन्न तो होना ही चाहिये । परन्तु उसके स्वप्नबोधके 
समान दूसरे बोधसे भिन्न होनेका कारण नहीं है । इस प्रकार एक दिनकी 
जाग्रदादि तीनों अवस्थाच्रोमें एकदी ज्ञान रहता है । इसी रीतिसे दूसरे 
दिनमे भी ज्ञानकी अभिन्नताको सममः लेना चाहिये । जसे एक दिनको 
तीनों अवस्था्रोमें एकदी ज्ञान बना रहता है, ` इसी प्रकार दूखरे दिनमें 
तथा अनेक प्रकारसे बीते तथा अगामी महीनों वर्षो युगो ओर कल्पों 
तकम एकी अभिन्न अखण्ड ज्ञान वना रहता है । ज्ञानक विषय तो भिन्न 
भिन्न होते जाते हँ, परन्तु ज्ञानमे कभी भेद नहीं आता । यह ज्ञान दीपक- 
के समान एक दोनेके कारण न तो उत्पन्न होता है ओर न विनष्ट होता 
है । यदि इस ज्ञानके भी उत्पत्ति ओर वनाश मानोगे, तो इन उतपत्ति- 
विनाशोंको देखनेवाला [साक्ती] कौन होगा ? स्वयं बह ज्ञान दी अपने 
उत्पत्तिविनाशों को देखे, यह बात भी सम्भव नहीं है । इन उत्पत्तिविनाशों- 
को प्रहरण करनेवाला दूसरा कोड ज्ञान भी नहीं पाया जाता । इस कारण 
इस ज्ञानको उदय अप्तसे रहित तत्व माना जाता हे । यह ज्ञान स्वरय्रकाश 


है । स्वयंप्रकाश होकर भासितः होनेवाला यह ज्ञान दी,इस सकल जगत्‌का 


प्रकाश कर रहा है । इसी कारण यह जगत्‌ अन्धा होनेसे वच रहा हे । 
यदि यह ज्ञान न होता तो यह जगत्‌ अन्धा होता । 
न्नानकी आत्मता ओर उसी का परमानन्द्रूय होना 
इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्मदं यत्तः । 
मा न भूवं हि भूयासमिति प्रेमात्मनीच्यते ॥८॥ 
(इयम्‌ आत्मा) यह्‌ ज्ञानदी आत्मा है ओर (इयं परानन्दः) यही 


॥ 





परमानन्दस्वरूप भी है । ( यतः परप्रमास्पदम्‌ ) क्योंकि यही परमप्रसका 


आस्पद्‌ हे । (मा न भूवं भूयासम्‌ इति प्रेम आत्मनि रच्यते हि) ` “मेँ न 
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र देसा कभी न हो किन्तु य सदा वना रू" एेसा प्रेम आत्मासे सभी 
का पाया जाता है । 
यह संवित्‌ [ज्ञान] दी श्रात्मा है चौर यह परमानन्दस्वरूप भी है 
क्योकि यद परमग्रेम अथो निरतिशय [सवीधिक] प्रेम का पाच्रहे। 
इसको संसारम सवसे श्रधिकर प्रेम किया जातादहे। “जँ कमीन रह रेला 
कभी नदो कन्तुर्मे सदारही वना रह" एेसा एक सवीधिक प्रेम आत्म- 
विषयमे सवका देखा जाता हे । एेसी अवस्थामें मुफको धिक्कार हे एेसा 
जो एक द्रष कभी कभी आत्माके विषयमे पाया जातादहे वहतो ट्ःखके 
सम्बन्धके कारणसे दूसरे प्रकारसे भी सिद्ध होजाता ह । इस कारण यद्‌ 
रष आत्माकी प्रेम-पात्रताको दृटानेमें असमथ रह जाता है। सर्योकरि 
आत्म-विषयमे यट प्रेम सवके श्रनुभवसे सिद्ध होरहा हे । 
तत्प्रेमात्माथमन्यत्र नेवमन्याथंमात्मनि । 
ग्रतस्तत्‌ परमं तेन परमानन्दतात्मनः ॥&॥ 
(तत्‌ प्रेम) वह प्रेम (आत्नाथम्‌) अपनेलिए तो (अन्यत्र) दूसरोंसे 
भ करलिया जाता हे, परन्तु (ऋन्याथम्‌) दूसरा केलिए (आत्मनि) अपने 
आपसे प्रेम करने की वात (एवं न) नहीं पायी जाती । (तः तत्‌ परमम्‌) 
इस कारण आत्मप्रेम हो परमप्रेम है । (तेन) इसीसे (श्रातममनः परभा- 
` नन्दता) आत्मा की परमानन्दता सिद्ध होजाती है । 
अपनेसं भिन्न पुत्रादिमे भो जो प्रेम दीखता है उसके धोकेमे आकर 
उसे स्वाभाविक प्रेम न मान बैठना चादिये । क्योकि वह प्रेम पुत्रादि 
में आत्मायं दीदहोतादहै। उनमें स्वाभाविक प्रेम किसीको नहीं होता। ` 
, इसके विपरीत लोगोंको जो आत्मामे प्रेम होता है बह प्रेम किसी दृसरे 
केलिए नहीं होता । किन्तु वह अपने ही लिये होतादहे। ओं निरुपाधिक ` 
। ` [अकास्स नियोज] होनेके कारण यद आत्म-पेम ही परम [निरतिशयं] ` 
` ब्रम कहाता दहै । इससे यद्‌. सिद्ध होजाता है कि निरतिशय प्रेमका ` 
आस्पद होने, त्तमा दी परमानन्दरूप [निरतिशय सुखरूप] हे । 





वा तात क = 
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मनुष्यके त्मा ओर सबिदानन्दस्वरूप बह्यकी एकता 
इत्थं सच्चित्परानन्द आत्मा युक्त्या तथाविधम्‌ । 
परं अहम, तयोश्चेक्यं भ्रत्यन्तेषुपदिश्यते ॥१०।। 6 ४ 
(इत्थम्‌ युक्त्या आत्मा सत्‌ चित्‌ परानन्दः) इस प्रकार युक्तिसे ` 
्ात्मा सचित्‌ तथा परानन्द्रूप सिद्ध कर दिया गया । (तथाविधं परं ब्रह्म) 
परत्रह्म भो सचचिदानन्दस्वहूप दी है । ( तयोश्चैक्यं ्रुस्यन्तेषु उपदिश्यते ) 


तथा वेदान्तो उन दोनों ( च्त्मा ओर ब्रह्म) की एकताका उपदेश ` 
करिया ह| | 





इस प्रकार युक्तिसे आत्माकी सत्‌ चित्‌ तथा परमानन्दताका 
समथेन होणया । परन्ह्यभी वैसा दी सच्चिदानन्दखरूप है । वेदान्तोमे ` 
सात्मा ओर ब्रह्मकरी [ जिनको स्तं ओर ततः भी कहते ह |] एकता 
[अखण्ड एकरसता] का प्रतिपादन क्रिया है । वेदान्तोंको इस एकताका ` 
प्रतिपादन करनेसे ही भ्रामाख्य मिला हे । मनुष्यको आत्माकी सच्िद्‌- 
दरूपताका ज्ञान तो युक्तिसे भी होजाता है, परन्तु आत्मा ओर न्ह ` 
एक ही तत्व हँ इस वातका ज्ञान वेदान्तोंके अतिरिक्तं साधनसे दोना 
सम्भव नहीं हे । 0. 
आत्मा की च्रपनी परमानन्दरूपता की प्रतीति ओर अप्रतीति. 
अभाने न परं प्रेम, भाने न॒ विषये स्प्हा । | 
अतो भानेऽप्यभातासो परमानन्दतात्मनः ॥११॥ . 
। (अभाने) ्रात्माकी परमानन्दरूपताका अभान मानें तो (परंप्रेम 
न स्यात्‌ ) आत्मासे परमप्रेम नहीं होना चाहिये, तथा (भने) भान मनं 
तो ( विषये स्पा न.स्यात्‌ ) प्राणीक्ो विषयोंकी इच्छा नहीं होनी 


च + ४ 
ष 


चाहिये । (तः) इस कारण यह मानना पडता है कि (आत्मनः असौ 
` परमानन्दरूपता) आत्माकी यह परमानन्दरूपता, (भाने श्रपि अभाता) ` 
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ज्ञात होने पर भी अज्ञात वनी हुदेदै। 1. 0 
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सं फल्चदशी 

पत्माकी परमानन्दरूपताक्े विषयमे यदह प्रश्न स्वभाव से उठतां 
दै कि उखे अपनी परमानन्दरूपताकी प्रतीति होती हे या नहीं होती ? यदि 
प्रतीति का होना न साने तो उसे श्रात्मासे परमप्रेम नहीं होना चादिये। 
क्योकि प्रेमतो विषयको सुन्दरताके ज्ञानसे उत्पन्न होनवाला एक पदाथ 
है । शरोर यदि श्रात्मा्नो अपनी परमानन्दरूपताकी प्रतीति मानी जाय तो 
प्राणीको सुखके साघन खक्‌ , चन्दन, वनिता आदि भो्गोकी तथा उनसे 
उत्पन्न होनेवात्ते सुखो की इच्छा दी नहीं होनी चाहिये थी । क्योकि जिसको 
सान्ता फल प्राप्न दोचुका दो उसको साघनोंकी इच्छा केसी ? जिसको 
नित्य तरथा निरतिशय चआ्ानन्दका लाभ होचुका हो उसे ्षणिक साधनोक्ी 
पराधीनता आदि दोषोंसे दूषित, विषयसुखों की स्पृहा दी कयां होनी चाहिये? 
इस कारण आत्माकी परमानन्दरूपता युक्किसंगत वात नहीं प्रतीत होती । 
इस आअत्तिपका समाधान यों करना चाहिये कि भान रौर श्रभान दोनों 
पत्तके दोषोको देखक्रर यों मानना पडता है कि आत्माकी यह परमा- 
नन्दरूपता प्रतीत होनेपर भी अप्रतीत वनी रहती है । यही कारण दह करि 
प्राणिवगे दो विरुद्ध कायै एक साथ करते पाये जाते दह- वे अपने श्रापसे 


 परमग्रेम भी करते हँ ओर उन विषयोंकी इच्छा भी वनी रहतीदहै।वे 


आतमाको भम" इस रूपसें तो जानते दँ परन्तु उन्हं यह ज्ञात नदींहोता 
कि मे परमानन्दरूप भीदहू । 
 म्रतीति च्रौर अग्रतीतिके सम्मिलित होनेकी युभ्ति 
अध्येतृव्ममध्यस्थपुत्राध्ययनशब्दवत्‌ । . 
भानेऽप्यभानं मानस्य प्रतिबन्धेन युज्यते ॥१२॥ 
{ ऋअध्येृवगेमध्यस्थपुत्राध्ययनशबच्दवत्‌ ) जैसे बहुतसे पदृने बालों 


 .के मध्यमं वेठे इए पुत्रके पदनेकी ध्वनि को उसका पिता जानता मी है 


ओर नदीं भी जानता, इसी प्रकार (भानस्य प्रतिबन्धेन) च्मानन्दुकीं प्रतीति 
के प्रतिवन्धके कारण (भाने चपि) श्रानन्दको प्रतीति [घुधली प्रतीति] 


` होनेपर भी ( त्मानं युब्यते ) आनन्दी अप्रतीति होना [सष प्रतीति न 
दोना] युक्तिसंगत हो जाता है । 4. 





(न्भ कक । 


तत्वविवेकप्रकर णम्‌ ५ | ६ 


जसे बहुत से पद्ने वालोके मध्यमे बेठे हृए पुत्रके पद्नेका शब्द 
उसके पिताको सामान्यतया भासमान होने पर भी विशेषरूप से भासमान ` 
नहीं होता कि यह सेरे पुत्रक्रा शञ्र है । इसी प्रकार च्ानन्दक्ा सामान्य- 
तया सान रहने पर भी विशेष रूपसे अभान हो जाता है । उसका कारणं ` ` 
यह है कि [ हस जिस प्रतिवन्धद्ा वणेन अज्ञे श्लोक में करेगे उस] 
प्रतिबन्धके प्रतापसे में हूः इस सामान्य रूपे आसा प्रतीतिहोते 
रहने पर भी बह विशेष रूपसे [ कि से सच्चिदानन्द हँ ] अप्रतीत रह दी 
जाता हे । 4 १ 





म्रतिवन्ध का लक्षण 

प्रतिवन्धो ऽस्तिभातीतिव्यबहारादेवस्तुति । 
तन्निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादुयुच्यते ॥१२॥ 
(अस्तिभाति इति व्यवहाराहेवस्तुनि) जिस ॒आत्मवस्तुका व्यवहार 
ह खरौर प्रतीति मी हो रदी हे" एेसे स्पष्ट शब्दम दोना चाहिये था 
(तत निरस्य) उस श्रात्मवस्तके उस उचित व्यवदारको हटाकर ( विरुद्धस्य 
तस्य उत्पादनम्‌ ) उसके विपरीत नतो दहै दही रन सुभे धतीति दीहो 
रही हैः एेसे एक सिथ्या व्यवहारो उत्पन्न कर देना (अतिबन्धः उच्यते) 
“प्रतिवन्धः कहाता है । 1 


८ दष्टन्त तथा दाटन्तिकमें प्रतिवन्धका कारय ` 
तस्य हेतुः समानाभिहारः पूत्रध्वनिभ्रतो । | 4 
इद नाद्‌रा~+च ब ॒व्यमाहकानबन्धनम्‌ ।॥१५॥ ५.१ 


(पुत्नध्वनिश्रुतो) पुत्र-शब्द्‌-श्वण [वाले दृष्टान्त] मे तो (तस्य हेतुः) 
खस प्रतिबन्ध का कारण (समानासिहारः) समानाभिहार [ बहुतके साथ 
मिलकर पद्ना ] होता है तथा (इह) इस [दाष्टोन्तिक] मे तो (ञ्यामोहे 
कनिबन्धनम्‌ ) समस्त विपरीत ज्ञानांका एक रुख्य कारण (अनाः) 








१० पञ्चतशी 


[उत्पत्ति रहित] (अविद्या एव) अविद्यादी ह । बही प्रतिबन्यकरा कारण 
[अनादि अरविद्याका वेन आगे करिया गया हे] | 
ग्रकरति का स्वरूप 
चिदानन्दमयव्रहमप्रतिव्रिम्बसमन्विता । 

तमोरजःसत्वगुणा प्रकृति द्विंषिधा च सा ॥१५॥ 

( चिदानन्दमयन्रह्यप्रतिविम्बसमन्विता ) चिदानन्दस्वरूप ब्रह्मे 
प्रतिविम्बसे युक्त, (तमोरजःसत्वगुणा) तम॒ रज तथा सत्व.ण वाली, 
वस्तु (प्रकृतिः) श्रकरतिः कदाती हे । (सा च द्विविधा) वह्‌ दो प्रकारकी 
है [जिनका कथन अगले श्लोक मे किया जायगा] । 


ग्रति के दो पहेतुक भेद 
सत्वशुद्ध यविशद्धिभ्यां मायाषिद्यं चते सते। 


ईश्वरका मायापर वश्यीकार, ईश्वरका लक्षय 
` मायाविम्थो वशीकृत्य तां स्यात्‌ सवेज्ञ ईश्वरः ॥१६॥ 


( ते च सत्वशुद्धयविशुद्धिभ्यां मायाविद्यं मते) वेदो प्रकारौ 
भकृतियां सत्वरी शुद्धिसे भायाः श्रौर सत्वकी अशद्धि [मलिनता] से 
अविद्याः कही जाती ह । ( मायाविम्बः) मायामे पड़ा ह्या विम्ब 
(तां वशीक्रत्य) उस मायाको वशम कर रहा है ओर इसी कारण बह ` 
(सवज्ञः इश्वरः स्यात्‌ ) सवज्ञ इश्वर वना वेटा हे । 


प्रकाशात्मक सत्व गुणकी शुद्धि होने पर रथात्‌ जव वृह सत्व 
गुण दूसरे गुणो से कल्पित नहीं हो जाता- तव वह प्रकृति (मायाः 
छृही जाती है । परन्तु जब वह सत्वगुण दृसरे गुणोंसे कलपित होकर 
अशुद्ध हो जाता हे तव वही प्रकृति “विद्याः कहाने लगती है । सं्तेप 
यह है कि विशुद्ध-सल-प्रधान प्रकृति को (मायाः तथा मलिन सत्व-प्रधान्‌ 
परति को “अविद्याः कहते दै । मायामे प्रतिषलित उस श्मात्माने स्योद्धि 


व याता न मा 





कद ० 
तः. प्विकप्रकरणम्‌ ५ १५ 


साया को अपने आधीन कर रक्खा है इससे बह सवेज्ञता आदि गुणं 
वाला ईश्वर होगया हे । 
जीवका लक्षण 
स विदयावशगस्त्वन्य स्तदरे चिन्यादनेकधा । 
काररणशरीर तथा म्राज्ञ 
सा कारणशरीरं स्यात्‌ प्राज्ञस्तत्रामिमानवान्‌ ॥१७॥ 


(अन्यः तु जीवः अविद्याव्रशगः) ईश्वरसे दूसरा जीवतो अविदयाके ` 


चशासनेप्तस मया हे । ( तद्रौ चिच्यात्‌ अनेकधा ) अविद्याकी विचित्रताके 
कारण अनेक होगया है । ( सा कारणशरीरं स्यात्‌ ) उस अविद्याको 


-कारणशरीरः कहते है । (तत्र अभिमानान्‌ प्राज्ञः) उस कारणशरीर . 


ऋहानेवाली विद्याम अभिमान करनेवाले को श्राज्ञः कहा जाता है । 
अधिया प्रतिविम्बित होकर उसके पराधीन होजानेवाला आत्मा 
जीव कहाने लगता हे । वह जीव उस अविद्यारूपी उपाधिकी विचित्रता 
[अशुद्धिकी न्यूनाधिकता | के कारण अनेक प्रकारका होगया है । उसके 
देवता मनुष्य पशु पक्त आदि अनेक सेद हो गये है । बह अविद्या 
(कारणशरीरः कहाती है, कयां कि बह अविद्या ही स्थूल सूतम शरीर तथा 


स्थूल सूदम भूतो का कारण मानो गयी हे । उस कारणशरीरमे अभिमान 


करनेवाले अर्थात्‌ उसीमे “मँ भावना करनेवाले जोवको भाज्ञ' नामसे 


कहा जाता हे । | 
पाच सृदममहाभूर्तोकी उसयत्ति 


तमःप्रधानप्रकरेते स्तद्भोगायेशवराज्ञया । 
वियत्पघनतेजोऽप्बुयषो भूतानि जज्ञिरे ॥१८]। 
(तद्धोगाय) उन [प्राज्ञां] के भोगक्रे लिये डश्वराज्ञया) इश्वरकी 


ज्ञास (तमःप्रधानप्रकृतेः) तमः-प्रधान प्रकृतिमे से (वियतूपवनतेजोम्बु- 


मुवः भूतानि जक्खिरे) आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा भूमि नमके 


पांच महाभूत उन्न हर्‌ । 
} 





१२ पञ्चदशी 


उन प्राज्ञ नामक जीरवोंके सुख-दुःख-साक्तात्छाररू१ भोगके लिये 
-उस श्रकरृतिमें से [जिसमे कि तमोगुण की प्रधानता दहे] ईशान आदि 
शक्ति वाले जगत्‌के अधिष्ठाता कौ आज्ञासे [जिस श्राज्ञाको उसका ‡च्ख 
था सजेनेच्छा भी कहा जाता हे | आकाश चादि पांच भूत उत्पन्न होगये | 
| पाच न्ननिद्धियां कीं उदत्च 
सत्वाशेः पञ्चभिस्तेषां क्रमाद्धीन्धियपञ्चकम्‌ । 
भ्रोत्रत्वगक्तिरिसनघ्राणाख्यगुपजायते ॥१६॥ 

(तेषां पंचभिः सत्वांशैः) उन आकाश च्रादि च मूर्तो प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ पोच सत्व भागोँसे (क्रमात्‌ ) करमानुसार ( श्रो्रत्वग्ञिरसन 
व्राणाख्यं धीन्द्रियपं चकम्‌ उपजायते) श्रोत्र, त्वचा, च्च, रसना तथा घ्राण 
नामकी पचि ज्ञनेन्रयो उदन्न दोजाती द । [ श्रथौत्‌ एक एक भूत के 

` प्रथक्‌ प्रथक्‌ सत्वांशसे एक एक इन्द्रियकी उत्पत्ति होती है | 
श्रनतःकरर्की उत्यत्ति त्रौर उसके मन बुद्धि रूपी दो भेद 
तैरन्तःकरणं सर्वे व्र त्तिमेदेन तद्‌ हिधा । 
मनो विमशरूपं स्याद्‌ बुद्धिः स्यान्निश्चपातिमिक्षा ॥२०।। 
( तैः स्वः सम्मिलितः अन्तःकरणम्‌ ) उन रपचों भूतेकि पर्चो 
` सत्वाशोंसे मिलकर एक अन्तःकरण नाम का पदाथे उलन्न दोजाता है । 


। (तत्‌ इ्तिभेदेन द्विधा ) वह अन्तःकरण श्रपने वृत्तिभेदके कारणदो 





प्रकार का होता है । ( विमशंरूपं मनः स्यात्‌) जव वह विमशं छ्चिवा 
 संशयात्मिका वृत्ति करता है अथवा यों कटो फि जव वह विमशौ रूप हो 
जाता है तव उसको 'मन' कदा जाता ह । ( निश्वयात्मिका बुद्धिः स्यात्‌ ) 
निश्चयस्वरूप हो जाने पर उसीको शुद्धि नामसे कहने लगते ई | 
पाच कमद्धियो की उत्यत्ति शौर उनके नामं 
रजोशैः प॑चमिस्तेषां क्रमात्‌ कर्मेन्द्रियाणि तु । 
बाक्याणिषरादपायूपस्थामिधानानि जजिरे ॥२१॥ ` 


 # 
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( तेवां पंचभिः रजोशैः तु क्रमात्‌ ) उन काशादि पांच भूतोकि 
| प्रथक्‌-प्रथक्‌ पोच रजोभारगोसे क्रमाञुसार ( वाक्पाणिपादपायूपस्थाभि 
धानानि ) वाक्क्‌ , पाणि, पाद्‌, पायु तथा उपस्थ नामकी पाँच कमेंन्द्रियां 
5 
( जज्ञिरे ) उतपन्न हई" । | 
प्रा की उत्पत्ति ऋर उसके भेद 
ते सवैः सहितैः प्रणो इदिमेदात्‌ स पंचधा । 
प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानौ च ते पनः ॥२२॥ 
( तैः सर्वेः सहितैः प्राणः ) उन पोच भूर्तोके पचो रजोभगोंसे 
| मिलकर एक प्राण का जन्म होजाता ह । (सः चृत्तिभेदात्‌ पंचधा › बह ध 
ण॒ वृत्तिेद [ प्राणनादि व्यापासें के भेद | से, णंच प्रकार कादोत्ता , { 
है । ( ते पुनः प्राणः अपानः समानः उदानव्यानो च ) वे पोच प्रकारये 
है- प्राण. श्रपान, समान, उदान तथां व्यान । 4४ 
लिङ्गशरीर 
बुद्धिकमें न्दरियप्राणपंचके मेनसा धिया । 
शरीरं सप्षदशभिः दमं तच्चिमयुच्यते ॥२३॥ ४ 
(वु द्धिकमंन्दरियप्राणएप॑चकेः मनसा धिया सप्रदशभिः सूत्सं शरीरम्‌) ` 
पांच ज्ञानेन्द्रिय) पांच कमेंन्दरिय) पांच प्राण, मन तथा बुद्धि इन सतरह ¦ स 
पाथसि मिलकर 'सृद्म शरीरः वनता है । ( तत्‌ लिङ्गम्‌ उच्यते ) उसी 
को (वेदान्तो) (लिगशरीरः भी कहते हं । (इस जिग शरीरको समाने 
के लिये ही आकाश च्मादि प्राण पयन्त पदार्थोकी सष्टिवतद्वै।  . ` | 
मूच्स शरीरे अभिमान करनेके कारण प्राज्न ओर ईश्वरकी दूसरी अवस्था ` 
प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते । 
(~ ¢ 7 
हिरए्यगभेतामी्च स्तयो व्यंष्टिसमशटिता ॥२४॥ 
(राज्ञः तत्र अभिमानेन तेजसत्वं प्रपते) वह प्राज्ञ नामका (मलिन- ( ४ 
सत्वप्रधान श्रविद्योपाधिक) जीव तो उस लिगशरीर. मे अभिमान ` 
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[ तादास्म्याभिमान ] करने से “तैजसः होजाता दै तथा वह [ विशुद्ध 
सत्वप्रधान मायोपाधिक ] ( ईशः दिरण्यगमेताम्‌ ) ईश्वर उस लिग देहमें 
अभिमान करने सेः दिरस्यगमे' ददो जाता है । (तयोः व्यष्टिसमष्टिता) उन 
दोनांँमे मेद केवल व्यष्टि श्र समाष्ट होने का है तैजस व्यष्टिः है श्रौर 
दिरस्यगमे “समष्टिः है (लिग शरीरमें अभिमान करना दोनोंमे समान है) 

मलिनसत्वप्रधान अविद्याकूपी उपाधि बाला जीव जव लिग शरीर 
म श्रभिमान करता है, जव वह उसीको श्रपना आ्मात्मा मानलेता है तब 
उसे “तेजसः कटने लगते ह ओर जव विशुद्ध सलप्रधान मायारूपी 
उपाधिवाला परमेश्वर उसो लिग शरीरम भमंपनः का अभिमान करतादै 
तव उसका नाम हरस्य" होजाता है । तैजस अर दिरस्यगभ दोनों 
ही यद्यपि लिगशरीर पर श्रभिमान कएने वाले हँ परन्तु उनमेसे एक 
व्यष्टिः ह दूसरा (समष्टिः है । इसोसे दोनोमें मेद होगया हे । 

टृश्वरके समि रौर जीवक व्यि ल्लेनेका कारण 
समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादास्म्यवेदनात्‌ । 
` तदभावात्‌ ततोऽन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया ॥२५॥ 

( सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेद नात्‌ ईशः समष् ) याकि वह्‌ इश्वर 
जिसे दिर्ण्यगभं कहा गया है-लिगणशरीर उप्राधि वाले सब तेजसां के 
साथ अपने आत्मा एकताको कि ये सव मिलकर रह समता दै 
इससे वह तो “समष्टि होता दै । ( ततः अन्ये तु) उस ईश्वरसे अन्य 
जो जीवदहँवेतो (तदभावात्‌ ) उस तादात्म्यवेदनक्रे' अभावसे [ उन 


सवके साथ एक्चज्ञान के न होने से ] ( व्यष्टिसंज्ञया कथ्यन्त ) ल्यष्टि 
नामसे कहे जाते हें । 


स्थूल शरीरकं उत्पत्ति केलिये प्रच'करर॒ का निरूपय 
तद्भोगाय पुनर्भोग्यभोगायतनजन्मने । 
` पञ्चीकरोति भगवान्‌ प्रत्येकं वियदादिकम्‌ ॥२६॥ 
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( पुनः भगवान्‌ ) उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ परमेश्वर ( तद्धोगाय ) 
उन जीवों के भोगकरे लिये ही (भोग्यभोगायतनजन्मने) मोग्य [अन्नपानादि] . ्‌ 
तथा मोगसन्दिरां [ जरायुज ऋखादि चार प्रकारके शरीरां | की उत्पत्ति 
करनेके लिये, ( वियदादिकं प्रत्येकम्‌ ) श्राकाश आदि पाँच भूतोमे से 
प्रत्येक भूतको [ जो कि अभी तक अपंचात्सक्त थे |] ( पंचीकरोति ) पंचा- 
त्मकर कर देता हे [ जिससे कि उनसे जीांके भोगके लिये भोग्य अन्न- ` 
पानादि तथा भोग्यमन्दिर शरीरादिका निमी हो सके ]। # 

प्चीकरणका प्रकार । 
` द्विधा विधाय चंकेकं चतुर्धा प्रथमं पुनः | 
स्वश्वेतरद्वितीयांशै योजनात्‌ प्व पञ्च ते ॥२७॥ थ 
( एकैकं द्विधा द्विधा विधाय ) आकाशादि प्रत्येक भूतके पहले 
दोदो भाण क्रिये जँय। ( पुनः प्रथमं चतुधा विधोय) फिर उनमेके 
पटले एक भागक्ते चार चार भाग क्रिये जोँय [ तथा दूसरे आघे भागोको 
पूरा ही रक्खा जाय | उसके पश्चात्‌. ( स्व्वेतरद्वितीयांशेः ) अपने तथा ' 
अपने से भिन्न दूसरे चायो भूरतोके दूसरे स्थूल भागों के साथ (योजनात्‌ ) { 
योग करनेसे ( ते म्रत्येकं पच्ं पञ्च भवन्ति ) ये पाचों भूत पच्चीकृत दहो 
जाते हैँ । | 





ॐ 


+ 
~, 








पञ्चीकरण को चित्र . 0 
प्रत्येक भूतमें आधा भाग खपना है तथा आधेमे शेष ४ भूतदहै ` {६ 
अक्राश | वायु | अग्नि | जल | पुथिवी /; 
काश वायु | अग्नि जल प्रथिवो ` 


वायु आकाश | अकाश | आकाश | आकाश | 
अग्न अग्नि वायु वायु वायु (4. 
जल जल जलं पमिति अग्नि  ॥..* (च 
परथिवी | प्रथिवी | प्रथिवी | प्रधिवी । जल | 
' "न. | | ) 
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भूतेति जगत्की उत्यत्ति 
तैरण्उस्तत्र थुवनं भोग्यभोगाश्रयोद्‌भवः । 

 हिरश्यगर्मक्रा वैश्वानर वन जाना 

।  दिरस्यभभेः स्थूलेऽस्मिन्‌ देहे वैश्वानरो भवेत्‌ ॥(२८॥ 

॥ (तैः तरण्डः) उन पंचीचरेत भूतोसे ब्रह्मार्डकी उत्पत्ति होती है । 
` (तत्र भुवनम्‌ ) उस ब्रह्याण्डमे अवन, ( तत्र भोग्यभोगाश्रयोद्‌ भवः ) उन 
भुवर्नमिं प्राणिर्योके भोगने योग्य सोग्यपदाथं तथा उन उन लोकोंके 
अनुच्रूल शरीर [इश्वर को च्ाज्ञासं ] उत्पन्न हो जाते द । ( अस्मिन्‌ स्थूले 


देद दिर्स्यगभः वेश्वानरो भवेत्‌.) इन समस्त स्थूल शरीरम श्रहभाव 
कृरनेवाल्ला समष्िरूप दिरस्यगभं वैश्वानर दोजाता हं । 





तेजसो का विश्व वनना | 
तैजसा विश्वतां याता देवतिर्यड्नरादयः । 
ते पराग्दर्शिनः प्रत्यक्तत्ववोधविवर्जिता ॥२६॥। 
( तैजसा विश्वतां याताः ) इस स्थूल शरीरम अभिमान करनेबाल्ञ 
तेजस "विश्वः हो जाते हं, जिनको देव तियङ््‌ तथा मनुष्यादि कहा 


जाने लगता है। (ते परागृद्रशिनः) वे विश्व सबं बदिसल &। 
(्रत्यक्तत्ववोधविनजिताः) इन किंसीको भी च्रात्मतल्का बोध नहीं है । 


पृथक्‌ प्रथक्‌ स्थूल शरीरम अदंमावसे निवास करनेवाले तैजस 


। , “विवः कदाने लगते ह । देवता, पशु-पदी तथा मचुष्यादि मेद इन विश्वो 
` केदीदहौते रद । पैजसोमें इस प्रकारका कोड मेद्‌ नदीं होता । कारणशसैर 
तथा लिगशरीर तो सव्र प्राणियों (देव पशुप्ियां) के एसे दी होत्तेदै। 
 । इनके केवल स्थूल शरीर ही भिन्न भिन्न प्रकारके होते ६। वे देवादि स्व 
` पराग्दशीं | बाह्यदृशीं ] ह । ये बाह्य शब्दादि विपर्योको दी देखा करते 


` ` द। ये [अपने दुभौग्य के कारण] प्रत्यगात्माको नहीं देख पाते । इन 


~र 
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किंसीकरौ मो आत्मतत्यका यथाथ ज्ञान नह्य होता । यदपि तारिक रादि । 
लोग देसे भिन्न आत्माको पदचानते हँ परन्तु उन्हं मो श्रुतप्रतिपादित ` 
असं अत्मिल्पका यथाथज्ञान नद्धं हे ।. ‹ 1.0; 
मे जर मोगक्रा अनन्त भंवर, श्राणियोके अनात्सन्न होनेकरा दुष्पर्णिम 
€ ९, | ¢ ४ £ 
कुयेते कमे भोगाय कमे कतु चं यज्ते । 
कः ¢ (च (४ 
नद्यां कीटा उवावतादावतान्तरमाश ते॥ 
न भर = ~. नेव ©^ 

व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नेव निच तिम्‌ ॥३०॥ 

(ते भोगाय तु कर्म छर्वते) ये [सुखादिको] भोगनके लय तो कमे ` 
करते ह (कर्म कतुः च सुञ्गते) ये [ आगे ] कमे करनेके लिये भोगोको 
भोगते ह । (ते नद्यां खावतोत्‌ आशु अआआवत्तोन्तरम्‌ त्रजन्तः कौटाः इ) 
ठेसे ये जीच नदीक्रे उन कीडोंकी भांति है जो एकं आवतेसे निकलकर 
भायपट दूसरे आवर्तैमे जा फँसते दह । एेसे ही ये जीव भो (जन्मनः जन्म. | 
व्रजन्तः ) जन्पसे जन्मको शीघ्र-शीघ्र पाते रहते है । ( नि तिनणएव | (8. 
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लभन्ते ) इन्द कभो भी विश्राम [संख] नदीं मिलता । ( (4, 
क्यो {ॐ इनको आारमतत्वका यथाथे ज्ञान नदीं होता इख कार्ण ये 

भोग [सुख दिके अनुभव | के लिये [लुष्यादि शरीरोभं र ॥, 

उन शर कै अनुकूल] कमे किया करते है चमर कमं करनेके लये 
[मबुष्यादि शरीरो द्वारा] उन उन करसोको भोगा करते ह । फलको ४ 


~ 


` स्रोणना इसलिये आवश्यक होता है र, यदि कम करनेके पश्चत्‌ इन्दं 
फलका अनुभव न ह्या करे, तो फिर इन प्राणियंको उस कारको अ अन्य ` 4 
इच्छयदहीपेदा नदहुखा करे रौर फिर प्राणी उन उन साधनाकर अनुध्ान 1 9 
 मेँभानलगाकरं। जवर कोर प्राणी किसी भोगको भोग लेता तव त. 
(^. फ वह्‌ शतगुण उतसाहसे वैसे वैसे कर्मोमिं जट जाता हे ओर जव कमं ८ 
ल ` कुर चुकता हे तव सहसो आशां से भोगोकी बाट देखता हे । या यह 
. कर्मं आर भोगदा अनन्त चक्क कभी समप १७ नदं आता।पसे 
जीवों की गति नदीकरे वावमे वहनवाज्े न कीडंकी सी होती दै जो ४ ४ 


ह ति 
"= 
+ अकु ~ 





९ १ र्य 


१ } ५ध। च + 4 + # क, 
। # } च + # चि ‰ 
# च । भ । ५ 
च 6 
च 17 > । > ४ न । + ॥ † ॥ । त # । ॥ 
॥ # | १ | । ॥ # | (1 ~ 
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कभो एक भंवरमें से निकलते ह तो तुरन्त दृसरेम जा पडते है -ौर 
कभी भी विश्राम नहीं पाते । इसी प्रकार ये प्राणी कर्म॑ शआ्मौर भोगक्ते उस 
भवर म फंसकर लन्मसे जन्म पाते जारहे दँ । इन हतभागियोको सगव 
चिरस्थायी दशेन कभी नीं होते । 7 
बरह्मद्ी विद्रानों के उपदेश स लाम उटाना 
सत्ारख्पी पत्तियां ते वचनेका एकमात्र उपाय । 
स॒त्कम॑परिपाकाचे करुणानिधिनोदष्रताः । 
प्राप्य तीरतच्च्छायां विश्राम्यन्ति यथासुखम्‌ ॥२१।। 

, _ (ते कीटाः सत्कमेपरिपाकात्‌ करुणानिधिना उद्धताः ) नदीके 
भवरमें पड्नेवाले कीड़े अपने किंसी पुर्यकर्मका परिपाक होने पर 
किसी कपालुके द्वारा नदीमे से वाहर निक्राले जाकर ८ तीरतरुच्छायां 
राप्य ) किसी किनारेके पेडकी छायाक्रो पाकर ( यथां विश्राम्यन्ति } 
सुखपुवंक विश्राम पा लेते दै । 

पचकोशकिवेक सं मोक्षघुललाम । 
उपदेशमवाप्येवमाचार्यात्‌ तत्वदशिनः । 


पथ्चकोराविवेकेन लभन्ते निर तिं पराम्‌ ॥३२॥ 

( एवं तत्वद्शिनः आचायोत्‌ ) इसी प्रकार जव किन्दीके पूर्वो 
पाजित कोटि पुख्य कर्मो का परिपाक होता हैतव वे प्राणी किसी. 
तत्वदशीं आचायेसे ८ उपदेशम्‌ अवाप्य ) उपदेश [श्रवण] को पाकर 
[ आगे वतायी विधिसे ] (पंचकोशविवेकेन ) पांच कोशोंका विवेक कर 
लेनेपर, (परां निल्रतिलभन्ते) परानिघ्रं ति [मोत्तसुख | को पा लेते ड । 

पराच कोश तथा उनके आच्छादने स्वात्सविस्प्रति ` 

तरर उससे मनुष्यका संसाररूपी यतमे परतन । 
अन्नं प्राणो मनो बुद्धिरानन्दश्चेति पश्च ते | 
कोखास्तेरावरतः स्वात्मा विस्मृत्या संसुतिं वजेत । ।२२॥ 








| विवक्रकरणम्‌ | 
तत्व विवक्श्रकरणम्‌ ¶ | 8.३१ 


( अन्नं प्राणः सनः बुद्धिः परानन्दः च इति ; पञ्च कोशाः ) सन्न, 
प्राण, सन, बुद्धि [ विज्ञान |] तथा आनन्द ॒ये पंच कोश कहाते ई । 
[ इनको कोश कहने का कारण यह है कि ] ( तैः आवतः स्वात्मा ) इन 
कोशो से आच्छादित ह्र अपना आत्मा, ( विस्मृत्या ) अपने स्वरूप 
को भूत जाने के कारण, ८ संसृतिं व्रजेत.) जन्ममरणरूपी संसार में 
फंस जाता हे। 

जसे कोश [वन्दा] कोश बनानेवाले कीडेके कलेशका कारण 
होता ह अथवा जैसे कोश [स्यान्‌] के भीतर रखी हुड असि [तलवार | 
कारूप चिप जाता है इसी प्रकार इनं अन्नादि कोशोने › अद्वयानन्द 
आत्मतत्य को ढक दिया है आौर आत्माको क्लेश पचा रक्खा हे 
इसीसे इनको भी कोशः कहा जाता हे । 

| अन्नमय प्राखमय को 

स्यात्‌ पंचीकृतभूतोत्थो देहः स्थूलोऽनसंज्ञकः । 
लिङ्घ त॒ राजसैः प्राणैः प्राणः कर्मेन्धियः सह ॥२४॥ 

( पंचीकृतभूतोत्थः स्थूलः देहः अन्नसंज्ञकः कोशः) पंचीकृत भूतोँसे 
उत्पन्न ह श्रा यह स्थूल देह “अन्नमय कोशः कहाता । ( प्राणः [प्राणमयः 
कोशः] लिङ्ग [लिङ्गशरीरे वतेमानेः] राजसे [पंच] पराणैः तथा [पंच] 
कर्मेन्द्रिय: सह [मिलित्वा] भवति ) प्राणमयकोश तो लिङ्गशरीरमे के 


.राजस [रजोगुणएसे बने हए ] पांच प्राणोसे तथा वागादि पांच कर्मँन्दरियों 


से मिलकर हो जातौ है । 
| मनोमय विज्ञानमय काश 
सात्विकैरधीन्धरियेः साकं विमश्ञात्मा मनोमयः । 
तेरेव साकं विज्ञानमयो धीनिंश्चयात्मिका ॥३५॥ 
[विमशौत्मा] मनः सात्विकः धीन्द्रियै साकं मिलित्वा मनोमयः 
कोशः मवति) विमशौत्मा मन तथा साचिक ज्ञानेन्द्रियां मिलकर (सनोमय 


कोशः कहाता है । तैः [सालिक्ः धीन्दरयैः] एव साकं मिलित्वा निश्वया- | | 


र 











। 1 ` पन्चदृशी 


त्मिका धीः विज्ञानमयः कोशः भवति) उन्हीं ज्ञानेन्दरियां के साथ ञिन्ली 
इडे निश्चयात्मिका बुद्धि. विज्ञानमय कोशः कदी जाती है । 


। अआनन्द्मय क्रार्य 
कारणे सत्वमानन्दमयो मोदादिव्रत्तिभिः । 
तत्तत्कोशेस्त तादात्म्यादात्मा तच्न्मये। भवेत्‌ ।३६॥ 


(कस्ये मोदराद्िवृत्तिभिः सदितं मलिनं सत्वं आनन्दमयः कोश 
स्यात्‌ ) कारणशरीर में मोदादि वृत्तिं के साथ रदने वाले [मिन] 
सत्व को आनन्द मय कोशः कहते ह । (खखात्मा तत्ततोश्चैः तादास्म्यात 
तत्तन्मय: भवेत )आत्मा यद्यपि श्न्नमय आदि रूप नहीं हे तौ भी केवल 
तादात्म्याध्यास से तत्तद्र पटहो जावा हे । 


कारणशरीर कहानेवाली अविद्या मे जो कि मलिनसत्व रहता है 
बह जव उन उन प्रिय मोद्‌ तथा प्रमोद नामकी व्त्तिरयांसे युक्तं दोजाता 
| हे [ जो वृत्तियं क्रमसे इष्ट पदाथंके मिलने की आशासे, इष्ट पदार्थके 





भिलनेसे तथा इष्ट पदा्थेके भोगने से, पैदा हा करती हैँ ] (आनन्दमय ` 


। कोशः कहाने लगता दै । जव वह चात्मा उस उस कोशके साथ तादा- 
|  स्मयाभिमान कर लेता है तव उस उस कोशमय सा दोजाता है । परन्तु 
बास्तवमें तो बह उन उन कोर्शोँसे अत्यन्त विलक्तण वना रहतादै। 


,  कोशमग्न आत्माके बह्त्वलामका उपाय कोशति उसका विवेचन है 
 अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पथ्चकोराविवेकत 
। ` स्वात्मानं तत खद्ध्रत्य प्रं बरह्म रपद्यते ॥३७। 


1 
|  (अन्वयव्यत्तिरेकाभ्यां पच्चकोशबिवेकतः ) श्रागे कही जानेवाल्लीौ 
` अन्वयव्यतिरेक नामकी युक्तिसे, या तो पच कोशोंको आत्मासे प्रथक्‌ ` 


पहचानकृर ( ततः आत्मानम्‌ उद्धृत्य ) श्रपने आत्माकों 4 चा 
अर लेनेप ( परं नद्य प्रपते ) ज्ञानीमानव परनदा होलावा है 





1५, + 
| । च ॥ | ५, १ ५ 











` कदाता है । ([ तथा स्वप्ने | तद्धाने अन्यानवभासनं सः [ स्थूलदेहस्य ] ` 


का भान बने रहना [ सुषुप्चि अवस्थाके साक्तीके रूपमे } आत्मा का † 


ऊटाता है । {तथा सुषुप्तौ} (तद्धाने लिङ्गस्य चभानं {लिङ्गस्य} व्यतिरेक" 


तत्वविदेकप्रकरणम्‌ 9 (4८12५4२ 


विवेकी अगे वतायी हुई अन्वय-व्यतिरेक नामकी युक्तियोंसे पाचों 
कोर्शोक्रा विवेक कर लेनेपर बुद्धि की सहायतासे पते आस्माको उन 
कोशम से बाहर निकालकर, अपने चिदानन्द स्वरूपका निश्चय करके 
परन्रह्यक्रो प्राप्र हो जाता, किंवा स्वयं परन्रह्य ही ह्योजाता हे । +..909 
शूलदेहके सम्बन्धे अन्वयव्यतिरेक नामक युक्ति | 

अभाने स्थूलदेहस्य स्वप्ने यद्‌ भानमात्मनः । 

सोऽन्वयो व्यतिरेक स्तद्भानेऽन्यानवभासनम्‌ ॥३८।॥ 
`  ( स्वप्ने स्थूलदेहस्य अभाने यत्‌ आत्मनः भानं सः आत्मनः ` 
अन्वयः ) स्वप्रावस्थामें इस स्थूलदेह के भान ( प्रतीति) न रहने पर 
आत्माका भान बना रहना [ उस समय स्वप्रके सारीके रूपमे आत्माका 
सुरण होते रहना | यह ॒आत्माका “अन्वयः [ अथौत्‌ अनुवतत होना |] 





उ्यतिरेकः ) तथा उसी स्प्रावस्थामें उस आत्माकी स्फूतिं होने पर, जब . ` 
इस स्थूलदेह का भान नहीं रहता तब यदी स्थूलदेह का “व्यतिरेकः [अथात ४ 
अनुवरत्त न रना अ्रथोत्‌ छुट जाना] कहाता हे । [इस प्रकरणमे अन्वय- 
ठातिरेक का अभिप्राय अुवत्ति ओर व्याच्ृत्ति से हे ] (0८. 
लिक्गदेहके सम्बन्धे अन्वयव्यतिरेक नामक युक्ति `  / 

लिङ्गाभाने सुषुप्ता स्यादात्मनो भानमन्वयः । = । 
व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिङ्खस्याभानयुच्यते ॥३8॥ ` ` 

( सषुध्रौ लिङ्गा भाने आत्मनः भानम्‌ अन्वयः ) सुषुप्रि वस्या 
आजनि पर लिङ्गदेह का तो अभान [ अप्रतीति ] हौ जाना परन्तु आत्मा _ 


सुरण होते रहना दी आत्मा का “न्वयः [ अथोत्‌ अनुचत्त रहना | 
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प्रतीति न होना, लिङ्गदेह का "व्यतिरेकः [ अथोत्‌ अनुचत्त न रहना ] 


 कदाता है । 


लिङ्गदेहके विवेकसं शेष सब कोका विवेक 
तद्धिवेकविविक्ताः स्युः कोशाः प्राणमनोधियः | 
ते टि तत्र गुणावस्थामेदमात्रात्‌ प्रथक्‌ कृताः ॥४०॥ 
(प्राणमनोधियः कोशाः तद्विवेकविविक्ताः स्युः) प्राणमय, मनोमय 
तओर विज्ञानमय ये तीनों ही कोश लिङ्गदेह का विवेक कर लेनेसे ही 
विविक्त होजाते हैँ । (तेहि तत्र गुणावस्थासेदमातरात्‌ प्रथक्‌ कृताः ) 
करयो वे रर्णोकी अवस्थाकी भिन्नताके कारण ही उस लिङ्गदेदसे प्रथक्‌ 


| # कटे गयेहे। 


लिङ्गदेह का विवेचन इसलिये प्रकरणसंगत दहै कि प्राणमयः 


। मनोमयः तथा "विज्ञानमयः कोश इसी अन्तभूष्त है । इस लिङ्गदेह 


का विवेक कर लेने पर प्राण, मन तथा विज्ञानमय नामके तीनों कोश 
स्वयमेव विविक्त [ आत्मासे प्रथक्‌ ज्ञात ] दोजाते हँ । क्योकि वे प्राण- 
मय आदि कोश उस लिङ्कशरीरमें सत्व रौर रज नामक गुणोंकी केवल 


` अवस्था की भिन्नतासे [ उनके गुणप्रधानमाय के कारण प्राप्न हदे विशेष 


अवस्थाके कारण दी ] मेद से कद दिये गये ह । वास्तवे बे उससे 
प्रथक्‌ कुं नदीं ह । वे सव लिङ्गदेह की ही विशेष अवस्था है| 
काररश॒रीर या त्रानन्दमयकोशका अन्वयव्यतिरेक 
सुषष्त्यभाने भानं तु समाधावात्मनोऽन्वयः । 
व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुषुप्त्यनवभासनम्‌ ॥४१॥। 
 ( समाधौ सुषुप््यभाने चात्मनः तु एव भानम्‌ आत्मनः अन्तरयः ) 
समाधिके समय सुषुर्निका श्रभान होजाने पर श्रात्माकादही भान होते 
रहना, श्रात्माका श्रन्वय' कदाता है । ( समाधौ आत्मभाने सुपुप्वयनव- 
मासनं सुपुप्तेः व्यतिरेकः ) तथा उस समय शआ्ात्माका भान होते रहने 


पर मी सुषु्चकरा भास न दोना सुषुप्ति का “व्यतिरेकः कहाता है । 9 


(1 ८ 
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समाधिम [ जिसका कि वणेन अगे किया जायगा ] सुषुपि ` । | 


[कारणदेह नामक अज्ञान] का तो अभान | अप्रतीति ] रहता है, परन्तु 
्ात्माका भान अथोत्‌ स्फुरण होता रहता हे । यह आत्माका (अन्वय 
कहाता ह । यों समाधिम आत्माका भान होने पर सुषुधि [अज्ञान] 


की प्रतीति न होना, सुषुप्ति का “व्यतिरेकः कहाता है । सारांश यह है कि, 


यह मात्मा अन्नमयादि कोशो से भिन्न हे। क्योंकि उन अन्नमयादिके ` 


परस्पर व्याव्॒त्त हो जाने पर भी बह कभी व्यावृत्त नहीं होता । बह सबमे 
अनुवृत्त हे । जो जिनके हट जाने पर भी न हटता हो, बह उन [हटने 
वालो ] से भिन्न होता हे । जैसे मालो का सूत्र मालाके पूलोंसे भिन्न 
होता ह अथवा जसे गोत्वजाति काली पीली गार्योसे भिन्न होती है । 


करोशतिविक्त आत्माको बहमत्लाम ल्येनेका परमार 
यथाघ्ुज्जादिषीकैवमात्मा युक्त्या सञुद्धरतः । 

शरीरत्रितयाद्धीरः परं ब्रह्मं व जायते ।४२॥ 

(यथा मुञ्जात्‌ इषीका एवं धीरः युक्त्या श रीरत्रितयात्‌ समुद्‌ धृत 
आत्मा परं ब्रह्म एव जायते ) मञ्जमे से सीक की भांति धीर लोगोंसे 
[ ऊपर कही अन्वयव्यतिरेक नामकी ] युक्तिसे तीनों शरीरोंसे प्रथक्‌ 
पहचाना हश्मा आत्मा परत्रह्य ही होजाता हे । 


(ंगुष्ठमाव्रः पुरुषोऽन्तरात्मा) इस कटश्ुतिमे कहा है कि जसे 


[ब्रह्मचयोदि साधनसम्पन्न अधिकारी | लोग यदि आत्माको भी अन्वय 


ज्यतिरेक नामक युक्तिके सहारेसे प्रथम कहे हए तीनों शरीरम से प्रथक्‌ 
कर लें अथोत्‌ उसे विविक्त रूपमे पहचान लें तो उनका बह आत्मा 
परब्रह्म ही होजाता हे । फिर चिदानन्दरूपी लक्षण उन दोनोमे समान 


दीखने लगता है, फिर आत्माके ब्रह्य होनेमे संशय नदीं रहता । 


#। 





८. पल्चदशी 


श्रगले यन्थका तात्पयं 
परापरात्मनोरेधं युक्त्या संभाषितेकता । 
तखमस्यादिवाक्यैः सा भागत्यागेन लच्यते ॥४३।। 

( एवं युक्त्या परापरात्मनोः एकता संभाविता ) यदह तक युकरितसे 
प्र” रौर चपर श्मात्माक्री एकताको श्चं करार कराया गया । (सा एकता 
तत्वमस्यादिवाक्येः भागस्यागेन लद्यते) उसी एकताको 'दत्वमांसः शमादि 
वाक्य भागस्यागलक्तणा से लक्तित कर रहे 

गँ तकर पर रौर रपर आत्माकी [ जिनको (परमात्माः शौर 
जीवात्मा" भी कदा जाता है | एकताकी संभावना [ लक्तणकी समानता 
खाद्‌ उपायोसे | स्वीकार कराई गड । उसी एकताको (तत्वमसिः श्चादरि 
वाक्य मागव्यागलन्तणा [ विरोधो भागकरो द्ोड़कर अविरोधो भाग 
को लेनेवाली लक्तणा | से स्पष्ट लक्षित कर रहे दें 
ततत्वमसिके तत्‌ पदका वाच्यार्थं 





जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम्‌ । 
निमिचं शद्रसत्वां तामुच्यते ब्रह्म तद्गिरा ।४४॥ 


( यत्‌ ब्रह्म तामसीं मायाम च्रादाय जगतः उपादानम्‌ ) जोन 
तसःप्रधान मायाक्रो लेकर जगन्‌ का उपादान दोजाता दै, (तथा यत्‌ ब्रह्य ` 
शद्धसत्वां ताम्‌ मायाम्‌ आदाय जगतः निमित्तं ) तथा जो ब्रह्म शद्धसत्- ` 
प्रधान मायाक्रा लेकर जगतका निमित्त वन जाताः है ( तद्‌नत्रद्य तत्त्वमसि 
इति वाक्रयस्थया तद्गिरा {तत्पदे न} रच्यते) बह ब्रह्मी तत्त्रमसिकरे (तततः 
शब्दे कटा जाता हे । 

ॐ जो तच््वदरानन्दरस्यरूष ह्य तमोगुणप्रधान माया को लेकर 
[उस उपाःवभावसे स्वौक्रार करक] तो इस ` चराचरात्मक जगत्‌ का ` 
उपादान | अध्यासक्रा अधिष्ठान] हयो जाता हे, तथा जो नह्य विशद्धसल- ` 
प्रधान उसी मायाको लेकर [उत्को अपनो उपाधि मानकर] निमित्त 
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[ उपादानादिको जाननेवाला कतौ ] हो जाता. है, बह निभित्त तथा 
उपादान उभयरूपी (रद्य ही "तत्त्वमसिः आदि वाक्यों के ८ तत्‌ ` षदसे ` 
कहा गया है । जसे घट आदि पदार्थो के निमित्त ओर उपादान कारण ` 
लग अलग होते हे, वैसे जगत्‌ का निमित्त रौर उपादान प्रथक्‌ प्रथक्‌ : ` 
नहीं हे किन्तु एक हे । ज्य जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तोपादान है । 
तत्वमपि के तवं पद का वाच्यार्थं | 
यदा मलिनसच्ां तां कामकर्मादिद्षिताम्‌ । 
्रादत्ते तत्परं त्र त्वंपदेन्‌ तदोच्यते ॥४६।। 


(तदेव परं ब्रह्म यदा मलिनसत्वां कामक मोदिदूषितां ताम्‌ अविद्या 
शब्दवाच्या मायाम्‌ आदत्ते तदा स्वंपदेन उच्यते) बही ब्रह्म जिस अवस्था 
मे मलिनसत्वप्रधान होने के कारण हो कामकमोदि से दृषितखउख. 
अविद्या नामवाली मायाको उपाधिभावसे स्वोकार कर वेठता है तव उसी 
त्रह्मको ततत्वमसिका त्वं" पद्‌ कहता हे । | 





तत्वमसि महावाक्यका अथ । 


त्रितयीमपि तां युक्त्वा परस्परविरोधिनीम्‌ 
अखण्डं सचिदानन्दं महावाक्येन लच्यते ॥४६॥ 


(परस्परवियेधिनीं चितयीम्‌ अपि तां मुक्तवा अखण्डं सच्चिदानन्दं 
व्रह्म महावाक्येन लद्यते) परस्पर विरुद्ध उस तीन प्रकारकी मायाकरो । 
दोड देनेपर तत्त्वमसि आदि महावाक्य अखण्ड सखिदानन्द्‌ जद्यको 
लक्तित कर देते हे। | | 

जव तमःप्रान, बिशद्धसलप्रधान अर मलिनसत्वप्रधान इन तीनों 
प्रकार की परस्परविरोधिनी उस पूरवाक्तमायाका परित्याग कर दिया जाता 
है उस समय तत्तमसि आद्‌ महावाक्य आते हैँ ओर अधिकारीके 
सामने भेदराहत सचिदानन्द ब्रहम लक्ित कसे लगते । = 
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लक्षणाव॒त्तिते वाक्याथन्नानका दष्टान्त । 
` सोयमित्यादिवाक्येषु विरोधात्तदिदन्तयोः 
त्यागेन भागयोरेक आश्रयो क्लच्यते यथा ॥४७।। 

( यथा सः अय देवदत्तः इत्यादिवाक्येषु ) जैसे “सोयंदेवदत्तः' 
इत्यादि वाक्यों में ( तदिन्तयोः विरोधात्‌ (तत्ता ओर “इदन्ताः का 
विरोध होनेसे, ८ विरुद्धभागयोः त्यागेन ) इन दोनों विरोधी भागोँका 
त्याग करके, (एकः श्राश्रयः लद्यते) इनके एक आश्रय, एक देवद त्तस्वरूप 
करी लक्षणा हो जाती है- | 

“यह वह देवदत्त है" इस वाक्य मे ध्यहः का अथै इस देश 
रोर इस कालका देवदत्त ठथा "वहः का अर्थं होता है उस देश तथा 
उस कालका देवदत्त । यों जव ध्यहपनः ओर "वहपनः नामके धर्मक 
विरोध होनेसे, देवदत्तकी एकता नहीं हो सकती, तव जैसे लन्तणासे 
इन दोनों विरोधी भार्गोका व्याग करके, एक देवद त्तम्दरूपका बोध हो 
जाता है- 

दाष्टौन्तिक 
मायाविद्यं विहायेव्रुपाधी परजीवयोः । 


खण्डं सचिदानन्दं परं ब्रह्मं ब लच्यते ॥४८॥ 
(एवं परजीवयोः उपाधी मायाविद्यं विहाय) ठीक इसी प्रकार 
"परः चओरौर जीवः की उपयु क्त (मायाः तथा (अविद्याः नामकी दो 
उपाधिर्योको छोड़ देनेपर ८ महावाक्येन अखण्डं सच्चिदानन्दं परं ह्म एव 
लच्यते) अखण्ड [भेद्रदित] सचिदानन्दस्वरूप परब्रह्म ही महावाक्यं से 
लक्ित होने लगता हे । 
| लद्य के विषयमे एक शका 
सविकल्पस्य लच्यत्वे लच्यस्य स्यादवस्तुता । 
` निर्विकल्पस्य लच्यत्वं न र्ट न च संभवि ॥४६॥ 





तत्व विवेकम्र करणम्‌ १ २७ 


प्ररन--(सविकल्पस्य लच्त्यत्वे लच्यस्य अवस्तुता स्यात्‌ ) जिस . 


तत्व को तुम महावाक्यक्रा ल्य वताते हो, वह सविकल्प है अथवा 
निर्विकल्प हेः ? सविकल्पको लकय सानोगे तो महावाक्यकरा लच््य ह्य 
अवस्तु [ मिथ्या ] हो जायगा [क्योकि वेदान्त मतमे सविकल्प बस्तु 
मिथ्या हा करतौ है ] ( निर्थिकल्पस्य लच्यत्वं न दृष्टं न च संभवि ) 
अव यदि निर्थिकल्पको लच्य कदं तो एेसा कीं देखा नहीं गया ओर न 
एेसा सम्भव है । [ क्योकि लकय पदाथेमे रहनेवाला 'लदयतः भी तो 
एक विकल्प ही है तथा लच्यत् धमेवाल्ेका निर्विकल्प होना व्याघातदोष 
दूषित हे || 
शंकाका दोष 
विकल्पो निविकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्‌ । 
राद्यं व्याहति रन्यत्रानवस्थात्माश्रयादयः ॥५०॥ 


उत्तए--( विकल्पः निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्त्‌ ) अच्छ 
बताओ तुमने जो यह्‌ विकल्प शिया है यह तुम्हारा विकल्प निर्विकल्पके 
विषयमे है ? या सविकल्पके विषयमे ? (आय्य व्याहतिः) प्रथम पक्त 


में व्याघात दोष आता ह [निर्विकल्प पर विकल्प केसा ?] (अन्यत्र अन 


वस्थात्माश्रयादयः दोषाः) दूसरे पर्तमे अनवस्थां ओर श्रात्माश्रय आदि 
दोष शति हें । | 

सिद्धान्ती प्रतिबन्दीसे उत्तर देतादहै फि तेरे मतमे सबिकल्प 
शब्दका क्या अथे है ? (विकल्पेन सह वतेते इति सविकल्पः इस विवरण 
से दो पदाथ प्रतीत होते हं एक तो आघेयविकल्प तथा दूसरा उसका 
आ्मधारविकल्प । इसमें यह प्रश्न होता है कि तुम्हारे इस बिकल्पका जो 
साधर हे वह्‌ मिर्थिकल्प है या सविकल्प है ? ध्रथम पत्ते तो असम्भव 


ही हे । कयोंक्रि विकल्पका आधार होते हए निर्विकल्प नहीं हो सकता । ` 


। द्वितीय पन्ञमें यह वताम कि वह किस विकल्प से सविकल्प है. ठतीयान्त 
पद्वाच्य जो प्रथम षिकल्प है उसीसे सविकल्प है अथवा किसी दूसरे 
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विकल्पं से ९ प्रथम पक्तमे च्ात्माश्चय दोष हं । क्याकि ।वक्रल्पकरा आरार्‌ 
सविकल्प पदाथ दै, विशिष्ट की आधारा वसषणम भीदटच्मा करती ह | 
तैसे कि आ्रखनवाल्े भूतल पर वेटा हृंच्रा पुरुष च्रासन पर भी बेटा 
होता है, इसलिये सविकल्प का आधेय जो विकल्प है बह विक्रल्पका भी 
आचेय हव्या, तो प्रथम विकल्प ओर द्वितीय विकल्प दोर्नाका अभद 
लोनेसे अपने म अपने की स्थिति होगयी च्रौर यों आत्माश्रय दोष 


गया । इस दोष की निवृत्ति केलिये आधारके विरोपण विकल्पक | 


यदि विकल्पान्तर मानें तो उसपर भी यह प्रश्न दौसकता दहै क्रं उस 


विकल्पका आधार निर्विकल्प है कि सविकल्प है ? प्रथम पर्त तो श्रसम्भव । 


ही है । द्वितीय पत्तमें द्वितीय विकल्पकं आआधारका विशेषण विकल्प प्रथम 
विकल्प है अथवा द्वितीय विकल्प ह ? प्रथम प्म अन्योन्याश्रय दोष 
हे क्योंकि, प्रथम -विकल्पका च्राधार द्वितीय विकल्प ओर द्वितीयका 


तृतीय शौर वह्‌ कृतीय ध्रथम विकल्पस्वरूप है तो अर्थात्‌ यह सिद्ध होगया 


कि प्रथम विकल्पक आधार द्वितीय विकल्प तथा द्वितीय विकल्पका प्रथम 
विकल्प इसलिये अन्योन्याश्रय दोष हे । द्वितीय विकल्पस्वरूप मानें तो 


_ आत्माश्रय दोष है । इस दोषकी निवृत्तिके लिये ठृतीयविकल्य को यदि 
विकल्पान्तर मानें तो उसपर भी यह प्रश्नो सकता है कि तृतीय विकल्पका 
्राधार निर्विकल्प हे अथवा सविकल्प ह ? प्रथम पक्त तो असम्भवदही ` 
ह । द्वितीय पक्तमे फिर प्रश्न हो सकता हे कि चतुथं विकल्प प्रथम विक- 
ल्पस्वरूप हे या धिकल्पान्तर है । प्रथम पत्म चक्रक दोष है क्योकि 
प्रथम विकल्पका आधार द्ितीय विकल्प, द्वितीयका तृतीय, तेतीयका 

चतुथे, चतु प्रथमस्वरूप है । यों अथात्‌ सिद्ध होगया कि प्रथमक्रा आधार 
द्वितीय, द्वितीय का तृतीय, तृतीय का प्रथम । इस दोषकी निवृत्ति केलिये 
चतुथं विकल्पक यदि विकल्पान्तर मानें तो अनवस्था दोष होगा । क्योकि 
चतुथं विकल्पके आधारका विशेषण विकल्प यदि विकल्पान्तर हेतो. 
( उसमे भी इन दोषां का प्रसङ्ग दोनेसे उसके आधारका विशोषण विकल्प 
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४ । 


री विकहपान्तर ही मानना होगा। इस प्रकार अनेक विकल्पोके होनेसे 
अनवस्था होमी । कीं भी जाकर स्थिति नहीं हो सकेगी । 

इदं गुणक्रियाजातिद्रव्यसम्बन्धवस्तुषु । 

9 स्वम ~ (^ 

समं, तेन स्वरूपस्य सवेमेतदितीष्यताम्‌ ॥५१॥। | 

( इदं विकल्पदूबणएलातं गुण, चक्रिया, जाति, द्रव्य, सम्बन्ध ` 
वस्तुषु समम्‌ ) गुण, क्रिया, जाति, कव्य तथा सम्बन्ध इन पाच . ` 
वस्तु मं विकरल्पपर लगाया हुता तुल्य है । (तेन एवं विकल्पस्य असङ्ग- 
ततेन एतत्‌. गुणादिकप्‌ सवे स्वरूपस्य इति इष्यताम्‌ ) इसलिए 
[दोनोंके पक्ठमे सम दोष न देकर] यदी मान जेना चादिये, कि ये गुण 
मादि सवके सव वस्तुक स्वरूप ही द्यते हें । 


्रिकल्पतद भावास्पामसस्प्रहटात्सवस्तुन । 4 4.. 
† 





विश्षिल्पतत्वलच्यत्वसम्बन्धाचास्तु इन्पिताः ॥५२॥ ` 


भिकरल्प अर विकल्पाभाव दोनोके दी सम्बन्धसे रहित रहती हे, उख .. 

आत्मवस्तुमे ( विकल्पितत्वलचयत्रसम्बन्धायाः तु कल्पिताः ) “विकल्पि- # 

तत्वः 'लच््यत्व' तथा सम्बन्ध [संयोग खादि अथोत्‌ द्रव्य, गुए, जाति | 

क्रिया] सव धमं [उसी प्रकार | स्वरूपम कल्पितकर लिय गये है [जैसे कि 

उसमे आकाश आदि सब जगत्‌ कल्पित कर लिया गयादहं]। 
श्रवसा ओर मनन 

इत्थं बाक्येस्तदर्थानुसन्धानं भ्र वणं भवेत्‌ । 


युक्त्या सभावतत्वायुसन्धानं मनन त॒ तत्‌ ॥*५२॥ 
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तत्‌ तु मननम्‌ उच्यते) युक्तिसे उपी श्रुत अर्थंकी सम्भावना का च्ञान 
'मननः कहाता है । 

"जगतो यदुपादानम्‌ः [४४] इत्यादि श्लोकोंमे प्रतिपादित रीति 
"तत्वमसि आदि वाक्यांसे, इन वाक्योके जीव ब्रद्यक्री एकतारूपी अर्थ 
का अचु सन्धान [अन्वेषण या शाब्दिक ज्ञान] करना श्रवणः कटहाता हे । 
'शब्दसशोदयो वेद्याः [तत्वविवेक ३] इत्यादिसे लेकर “परापरात्मनोरेवं 

० _ (~ भ [ (~ ५ . १०९ = 
युक्त्वा संभाविरतेकता | तत्वविवेक ४३| पयन्त श्लोकोँके कटे प्रकारसे 
श्रवण क्रियेहृए इसी अथके सम्भावितपनेका अनुसंधान [श्रवण किये 
हए अथेकी संभावना या॒युक्तिसङ्गतताका मनम वैटाना] (मनन 
कहटाता ह । 

निदिध्यासन 
$ ¢. विचि षछित्से ®+ षः # [क्षेपे 
ताभ्या नावाचकित्संऽ्थं चेतसः स्थापितस्य यत्‌ । 
एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासन गृच्यते ॥५४॥ 


(ताभ्यां निर्विचिकित्से अर्थे स्थापितस्य चेतसः) उन श्र वण रौर 
मननसे जो जीव ब्रह्य क्यकूपी अर्थं निःसंशय हो चुका है, उसी श्रथ 
[विष्य | मं धारणासे रोके हए चित्ता, (यत्‌ एकतानत्वम्‌ › जो एकतान 
होजाना ह [जव उस चित्तम उसी विषयक्री एकाकार व्रत्तिका प्रवाह 
वहने लग पड़ | (एतत्‌ निदिध्यासनम्‌ उच्यते) तब इसीक्ो [योगशास्तरमे ] 
निदिध्यासन नामसे कदा जाता है | 





समाधि 
ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ ध्येयैकगो चरम । 
निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥५१५॥ 
(यदा चित्तम्‌ अभ्यासेन ध्यातृध्याने क्रमात्‌ परित्यज्य ) जवं 
चित्त च्नभ्यासक्रा परिपाक दोनेपर क्रमसे ध्याताः नौर यान को छोड़ -. 
कर, ध्येयः को ही विषय करनेवाला होजाता है; जव चित्त निवात 
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स्थानम रखे हए ॒दीपककी प्रभाके समान निश्चल दोजाता है उख 


समयकी उसकी सवस्था “समाधिः कहाती हे । 

“निदिध्यासन मे तो ध्याताः तथा ध्येयः ये तीनों ही प्रतीत 
होते रहते हँ । परन्तु जव अ्रभ्यासके प्रभावसे वही चित्त रमसे पहले 
तो ध्याताः को ओर पीले से ध्यानः को होड देता हे यर ध्येयेक- 
गोचर' दोजाता है [ केवल ध्येयो ही विषय करने लगता है ] ओर 
वायुराह प्रदेशमे रक्े हए दीपकके प्रकाशके समान निश्चल दोजाता 
है, तब कटा जाता हे किं ‹समाधिः ह्योगई । 


समाधिकालमे वृत्तये अनुमानगग्य होती हे 
वरत्तयस्तु तदानीमज्ञोता अप्यात्मभोचराः 


स्मरणादजु मीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात्‌ ॥५8॥ 

( आत्मगोचराः वृत्तयः तु तदानीम्‌ अज्ञाताः अपि व्युत्थितस्य 
समुत्थितात्‌ स्मरणात्‌ अनुमीयन्ते ) उस समाधिकालमे यदयपि बत्तियां 
स्पष्ट ज्ञात नहीं होतीं तो भो वे आत्मको विषय करती ही रहती है । यह 
वात समाधिसे उठे हए पुरुषको दोनेवाले स्मरणएसे अनुमित होती हे । 

समाधि अवस्था जबकि वृत्तियोँकी उपलब्धि नहीं होती तब भी 
वह्‌ चित्त ध्येयेकरगोचर होरहा हे, एेसा निश्चय होनेका कारण तो यह 
हे कि उस समयकी आत्माको विषय करनेवाली बृत्तियां यद्यपि समाधि- 


कालमे अज्ञात रहती ह, परन्तु जव वह समाधिसे उठता है ओर उसे ` 


स्मरण आता है किं “मेँ इतने समय तक समाधिम इवा रहा" तब इस 
स्मरगणसे उन व्रत्तियोंका अनुमान होता हे । 
| समाधिम वृत्तिप्रवाहके सान्तत्यका कारण 
ठतीनामसुव्रत्तिस्तु प्रयत्नात्‌ प्रथमादपि । 


अरदष्टासष्रदभ्याससंस्कारसचिवाट्‌ भवेत्‌ ॥५५७॥ 


(ध्येयेकगो चरां ब्रत्तीनाम्‌ अनुव्र्तिस्त॒ अद्ष्टासकरदभ्याससंस्कार 
सचिवात्‌ ्रथमात्‌ प्रयत्नात्‌ अपि भवेत्त्‌ ) समाधिके समय वृत्तियोकी जो ` 
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 ऋनुदरत्ति [सन्तत प्रवाह] होती रहती ई, वह योगीके समाधिसे पहले 
क्रिये ह प्रयत्नसे, जिसमें उसको अदृष्ट तथा उसके बार-वारके समाधि- 
के अभ्यासके संस्कार सहायक रहते हं । 
यद्यपि समाधिके समय व्रृत्तियांको उत्पन्न करने केलिये कोई प्रयत्न 
नहीं किया जाता, फिर मी जो ध्येयेकगोचर व्रत्तियोँका ताता बंधा रहता 
है, वृत्तियोंका वह तांता, समाधिसे पूवकालमें किये हए प्रयतसे, 
योगि्योके अशुक्लक्कष्ण नामक कमके प्रतापसे [ जिसको षः भी ` 
ते ह ] तथा बार-बार समाधिक्रा अभ्यास करते रहनेसे उतन्न हट ^ 
भावना नामके संक्कारसे वंधा रहता हे, अर्थात्‌ इन तीन कारणोंसे 
आत्माकार वरत्तियांका प्रवाह वहता रहता हे । यद्यपि उस समय उन 
वरत्तिर्योको पैदा करनेकेलिये कोट प्रयत्न नहीं किया जाता । 
निविकल्प समाधिं भगवद्गाताका रमार 
यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा । 
मगवानिममेवा्थमजुनाय न्यरूपयत्‌ ॥५८॥ 
( भगवान्‌ यथा दीपः निवातस्थः इत्यादिभिः श्लोकैः ) भगवानने 
गीताम यथा दीपो निवातस्थः इत्यादि श्लोकोँके द्वारा (अनेकधा) श्नेकं 
्रकारसे ( इमम्‌ एव च्रथम्‌ अजु नाय न्यरूपयत्‌ ) इसी निर्विकल्प समाधि 






रूपी अथको रजु नकर प्रति निल्पण क्या है [ इससे इस समाधि 


अप्रामाणिक सम लेनेका कोई कारण नदीं रहता | 
निनिकल्य सरमाधिका ऋरान्तरफल 


अनादाविह संसारे संचिताः कम॑कोटयः 
अनन वलय वान्तं इद्धा धमा त्रदधतं ॥५६॥ 
( अनेन [समाधिना] इद अनादौ संसारे स्चिताः कर्मकोटयः ) 





` इस समाधिके प्रतापसे च्रनादिकालसे चले मते हए इस संसारम. संचित ` 
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करिये सनगिनत- पुर्यापुरय कमक देर नष्ट होजते हँ तथा [इसी | 


व र ॥ 
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^ 
लमाधिके प्रतापसे ] शदधधम बृद्धिको प्राप्त होने लग जाता है [ जिखसे. 


कि बिलास (कार्य) सदित अवि्याको दटानेवाला साक्तात्कार आ धम- ` 
कता हे | | | (स 
साधिका ही दूसरा नाम धममेष हं 
धमेमेषनिसं प्राहुः समाधि योगवित्तमाः । 
वषैत्येषप यतो धर्मामृतधाराः सहस्रशः ॥६०॥ 


( योगवित्तमाः इमं समाधि धमेमेघं प्राहुः ) योगके मसंज्ञ जोग, 
[ जिनको जह्मका साच्ञात्कार होजाता है |, इस निविकल्प समाधिको 
ही ध्धसीमेचः अथौत्‌ धमेको बरसाने वाला कहते ह । ( यतः एषः सह- 
खशः धमौम्रतधाराः वषेति ) क्यांकिं यह समाधि धमेरूपी असरतकी 
सहस्र धारा बरसाने लगती हे [घमोमरृतकी मूसलाधार चष्ट करने लगती 
हे । अभ्यास करते करते आनन्दमे नित्य दी .सहसरां प्रकारसे नबीनता ` 
ने लगती हे ] ६; .) 


अघुना वासनाजाज्ते निःशोषं प्रविलापिते । 
समूलोन्मूलिते पुख्यपापाख्ये कम॑संचये ॥६१॥ 
वाक्यमगप्रतिबद्ध' सत्‌ प्राक्‌ परोत्तावभासिते । 


` करामलकवद्‌ योधमपरोकत प्रष्यते ॥६२॥ ५. । 

(असुना समाधिना वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते, तथां पुष्य. ` 

पापाख्ये कमेसंचये समूलोन्मूलिते सत्ति) इस समाधिके प्रतापसे बासना- ` | 

जालकरे सम्पूण नष्ट होजाने पर तथा पुख्य पाप नामके कमेसच्छयके ` 

समूल उग्वाड्‌ दिये जाने पर ( वाक्यम्‌ अ प्रतिबद्ध सतत्‌ ) तत्वमसि 

‡ आदि वाक्य, बे-रोकटोक होकर ८ प्राक्‌ परोन्तावभासिते तत्वे ) जो तत्वं ` 
अव तक परोन्तरूपसे ज्ञात दरहा था, उसी तत्के विषयमे, (करामलकवत्‌ 
 आअपरो्तं बोधं प्रसूयते) हाथ पर रक्खे आमलेको भाति, प्रत्ये ज्ञानको ' 


1}; (१ 
उत्पन्न कर देते है। . १५. 4 , 








; 
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इस समाधिका परम प्रयोजन यह है करि इसके प्रतापसे श्रहङ्कार 
ममकार तथा कतरत आदि अभिमानका कारण ज्ञानका विरोधी संस्कार- 


समूह निः्रौष नष्ट होजाता है तथा पुण्य पापके कर्मोकरा देर समूल 


उन्मीलित दो चुकता है । तव एेसा अनुक्रूल वातावरण उत्पन्न होता है छि 
तत्वमसि" आदि बाक्यांके अथेकरो समभनमे जो कमे तथा वासना अव 
तक स्क्रावट उल रही थीं [ अथेकरो समभने नहींदेतीथीं ]वे सव , 
श्क्रावटें हट जाती है । जो तत्र अव तक्र परोत्ञरूपसे प्रकाशित होरहा था 
शरवे "तत्वमसि? आदि वाक्य उसी तत्वका प्रत्यत्त ज्ञान करादेतेर्ह। 
अव ज्ञानका विज्ञान वन जाता हे । 
परोक्षन्नानका फल 
परोक्तं ब्रह्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूवेकम्‌ । 


बुद्धिपूवकृतं पापं कृत्स्नं दहति वद्धिवत्‌ ॥६३॥ 

( देशिक्रपूवकम्‌ शाब्दं परोक्तं बह्मविज्ञानम्‌ ) गुरुके मुखस प्राप 
दृश्या, (तत्वमसि आदि शब्दप्रमाणसे उन्न हृ्ा जो, पयेतत ब्रह्मविज्ञान 
है, बह ( बुद्धिपूवैकृतं छत्घ्नं पापम्‌ ) जानकर किये हए सम्पूण पार्पोको 
( बन्दिवत्‌ दहति ) शअरग्निके समान जला डालता है । 

श्रपरोक्ष न्नानका फल 
्रपरोक्ता्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ । 

 ससारक्ारणाज्ञानतमसश्वस्ड मास्छरः ॥ 8४ 

( देशिकपूवेकं शाब्दम्‌ अपरोक्तार्मविज्ञानम्‌ ) णुरुके मुखसे प्राप्र 
ह, शब्द्‌-प्रमाणसे उसन्न हृत्ा, ्ात्माका संशय आओौर विपयेयसे रदित 
यह ॒प्रत्य्ञज्ञान ही ( संसारकारणाज्ञानतमसः चण्डभास्करः ) संसारका 
कारण जो अज्ञानरूपी अन्धकार है, उसके लिये चण्डभास्कर श्थौत्‌ 
दोपदरछ्ा सूये बन जाता है [ जैसे दोपदरका सूये वाह्यान्धकारको नष्ट 
कर देता है, इसी प्रकार आत्माका अपरोक्त ज्ञान अज्ञानान्धकारण्छो निवत्त 


क्रदेतादहै]। 
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इत्थं तत्वविवेक विधाय विधिवन्मनः समाधाय । 
विगलितसंसतिबन्धः प्राप्नोति प्रं पदं नरो न चिरात्‌ ॥६५॥ 

( नरः इत्थं तत्यविवेकं विधाय ) जव कोड षिवेकी मनुष्य इस 
प्कारसे [ ब्रह्मात्मेकतारूपी ] तत्का [ पाचों कोशोमे से ] षिवेक क्र 
( विधिवत्‌ मनः समाधाय ) ओर फिर [ उसी गम्भीर तत्वमे शास्त्रोक्त 
विधिसे ] सनको समाहित कर लेता ह { विगलितसंखतिबन्धः ) तव 
[अपरोत्तन्ञानके प्रतपसे] उसका संसार-वन्धन निवृत्त होकर बह (न 
चिरात्‌ परं पदं प्राप्रोति) तुरन्त परमपद [ निरतिशयानन्दरूपी मोत्त ] को 
पाप्र कर्‌ लेता है [वह सत्य ज्ञान तथा आनन्दस््रूप ब्रह्म ही होजाता है] 





कक न 


श्रीमद्वियारर्यमुनिभिरचितं ततविवेकप्रकरणं समाप्तम्‌ 


€ ~ ज 9 कक को त = = ` । 


पञ्चभूतविवेक्परकरणम्‌ २ 
( प्च्भूतषिवेकतसे उद्रेतवोध ^ 
सदद्वेतं॑श्रतं यत्तत्‌ पञ्चभूतधिवेकतः । 
योद्धु" शक्पं ततो भूतपञ्चकं प्रविपिच्यते ॥१॥ 
: (जगढुखतेः पुरा यत्‌ अद्ध तं श्रुतम्‌ ) श्रुतियोंमे जिस सत्‌ अद्र तः 
का प्रतिपादन क्रिया गया है (तत्‌ पच्चभूतविवेकतः बोद्धुं शक्यम्‌) उसको 
पंचभूततरिवेकसे दी जान सकते ह । (ततः भूतपं चक्र रविविच्यते) इससे 
अव पचो भूतोका विवेक छया जाता ह । सि. 
` (न्सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेगदितीयम्‌” [छा० $-र-?| 
यह श्रुति जगती उतपत्तिसे पहले, जगत्‌के कारण जिस सद्र 
अद्वितीय ब्रहम ढी सूचना देती है, मन शरीर वाणीका विषय न हनेके | 





1 - 9 ° 
छि = नि ~+ = 
3. ~~ ` "~~ + ऋ क क. 


न 
"> अक जः 


कारण उस ज्यका सीधा ज्ञान स्वतः नहीं हयो सकता । कार्ण यह्‌ दहै कि 
इम उसे उसके कायं दोनेसे उसकी उपाधि वने हए पांचा भृर्ताक्रा विवेक 


है । यह पाचों भूर्तोँका विवेक उस व्रहाको जानने का ही उपाद्घात द । 


ही एक गुण है चरर बह प्रतिष्वनिकूप दै । ( वायौ वीसीति शब्दनम्‌ 
` अनुष्णाशीतसंघशेः दौ गुखो) वायु भे सी, ठेखा शब्द तथा अलुष्णा- । 
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मनुष्यक्रा तरह्मसे साक्ञात्‌ सम्बन्ध न होकर पच्वभूरतोके द्वारा द । इसलिय 


कृरके ही जान सकते दँ । इसीसे अब पांच भूतोंका विवेक किया जात। 


| भृतकि गख 
शब्दस्प्ो रूपरसो गन्धो भूतगुणा समे । 
एकद्वित्रिचतुःपन्चगुणा व्योमादिषु क्रमात्‌ ।२॥ 
( शब्दस्पशोँ रूपरसौ गन्धः इमे भूतगुणाः ) शब्दे, स्पशे, रूप 
रस तथा गन्ध ये आकाशादि पाचों भूतां के गुण दै । (व्योमादिषु कमात्‌ 
एकद्वित्रिचतु.पच्वगुणाः सन्ति) इन आकाशादियों मे क्रमसे एक दो तीन 
चार तथा पच गुण ह । विस्तार अगल्ञे श्लोक में 


्रतिष्वनिवियच्छब्दो वायो बीसीति शब्दनम्‌ । 
श्रनुष्णाशीतसंस्पशो बन्द शगयु्युध्वमिः ॥२॥ 

उष्णः स्पशः प्रभारूपं जले बुलबुलध्वनिः। 

शौतः स्पशः शुक्लरूपं रसो माधुर्यमीरितम्‌ ॥४।। 
भूमो कडकडाशब्दः काटिन्यं स्पशे इष्यते । ५ 
नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिको रसः ॥५॥ 
सुरभीतरगन्धौ दौ गुणाः सम्यजिवेचिताः `. 4 
( वियच्छब्दः प्रतिध्वनिः) आशामें प्रतिध्वनि नामका शब्द 
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आस्वररूप ये तीन गुण हँ । (जले बुलबुलध्वनिः शीतः स्पशः शुक्लरूपं 
माधुयं रसः इति ईरितम्‌ ) जलम बुलबुल शब्द; शीतस्पशे, शुक्लरूप 
तथा मधुर रस, ये चार गुण ईह । (भूमो कडकडाशब्दः . काठिन्यं खश 
ष्यते, नीलादिकं चित्ररूपं, मधुराम्लादिकः रसः दवो सुरभीतरगन्धौ) 
प्रथिवीमे 'कडकडाः शाब्द, कठिन सशे, नीलादि चन्नरूप, मधुर अम्ल, 
कटु, कषाय, तिक्त रस, तथा सुरभि असुरमि दो प्रकार के गन्ध, ये पांच 
गुण दहै । (गुणः सम्यग्विवेचिताः) यँ तक गुँ का षिवेचन समाप्त 
द्मा 

| पंच भूतो पांच ज्ञानेद्धियां की उत्यत्ति 

श्रोत्र त्वक््चज्ञुपी जिह्वा घ्राणं चेन्द्रिय पंचकम्‌ ॥६॥ 

्नानेद्धि योकि स्थान तथा व्यापार {4 
कणांदिगोलकस्थं तच्छन्दादिग्राहकं कमात्‌ । 
ल्ञानेन्ियोका स्वभाव १. 

सोच्म्यात्‌ कार्यायुमेयं तत्‌ प्रायो धावेद्‌ बहि खम्‌ ॥७॥ 

( श्रोत्रं त्वक्चल्ुषी जिह्वा बाणं च इन्द्रियपंचकम्‌ कणोदिगोल 
कस्थम्‌ ) श्रोत्र, तचा, च्ञ, जिह्ा तथा घ्राण ये पांच इन्द्रियां कमस 
कान आदि चिर से रहती ह । (तत्‌ कमात्‌ शब्दादिधाहकम्‌) वे शब्दादि 

| गुणोँको महण किया करती है । ( तत्‌ सोच्म्यात्‌ कायोवुमेयम्‌ ) [क्योकि] ` 
10 ४ वे इन्द्रयोः [ अपंचीछ्रत भूतोंसे बनी दह इसलिये इतनो सूद हँ कि ` 
५१ दिखाई नहीं पड़ती । केवल उनके ] काये से दी वे अनुमान को जा सक्ती 
ई । ( तत्‌ प्रायः बहिञंखं धावेद्‌ ) ये प्रायः करके वदि्ुख होजाती दह . 
रोर बाह्य विषयसमूहभ दौड लगाया करती हँ । ( वदिस खता इनक्रा 

स्वभाव ह । पराचि खानि व्यवृणत्‌ स्वयंभूः ) श 

इन्धियोका कमी कमी आन्तरकिषय ग्रहण ध ५१ 

कदाचित्‌ पिहिते कर्णे श्रयते शब्द आन्तरः । `. 

प्राणवायौ जाठराग्नौ नलपानेऽजभत्ये ॥८॥ = = 
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व्यज्यन्ते द्यान्तगः स्पा मीलने चान्तरं तमः । 
उद्गारे रसगन्धो चेत्यन्ञाणामान्तरग्रहः ॥&।। 

[ पदे श्लोकम जो किं इन्द्रियोंको प्रायः बदिमुख बताया गया 
है उस प्रायः का तात्पये यह दै र ] ( कदाचित्‌ कर्णे पिहिते जाठराग्नौ 
प्राएवायो च विद्यमानः चान्तः शब्दः श्रूयते ) कभी कानको वन्द्‌ कर 
लेने पर प्राणवायु तथा पेटकी अग्निका आन्तर शब्द्‌ भी सुनाई पड़ा 
कृरता है । ( तथा जलपाने शअन्नभक्तणे च च्रान्तराः स्पशो ठ्यञ्यन्ते ) जल 
पीते समय तथा अन्न खाते समय अन्द्रकर स्पशे भी प्रतीत हृद्या करते 
ह । (मीलने च आ्रान्तरं तमः व्यज्यते) अख मींचने पर भीतर का अंघेरा 
दिखाई पड़ता है । (उद्गारे जते रसगन्धौ दौ गृह्य ते) उद्गार [डकार] 
आने पर भीतरके रस तथ। गन्ध दोना प्रहणमे आते हँ । (इति अक्ता- 
` णाम्‌ श्रान्तरस्य विषयस्य म्रः) इस प्रकार इन्द्र्यो अन्द्रके विषर्योका 

म्रदेण भी क्रिया करती हे । 
कर्द्छियाे व्यापार 
पञ्चोक्तयादानगमनविं तगोनन्दकाः क्रियाः । 
कृषिविणिञ्यतिधायाः पश्चसन्तभेवन्ति हि ॥१०॥ 
 ( उकत्यादरानामनविसगीनन्द्रकाः पंच क्रियाः ) वचन, आदान, 
गमन, विसगे तथा आनन्द ये पांच क्रिया प्रसिद्ध दह । (करषिवाशिव्य- 
सेवायाः क्रियाः) खेती, वाणिज्य तथा सेवा आदि दूसरी क्रियायभी 
, धचघु क्रियासु अन्तभेत्रन्ति हि) इन्दी पांच क्रियाओंमे अन्तभूत दोजाती 
| ई । [ इसलिये सख्य क्रिया मच दादे |] 

कर्मन्द्रये तथा उनके गालक 
।  वाक्पाणियाद्पादुपस्थैरकतस्त्त्कियाजनिः 
` इखादिगोलकेष्वास्ते तत्‌ कर्मन्दरियपंचकम्‌ ॥११॥ 

( वाक्पारिपाद्पायूस्थैःअन्तिः तत्तक्कयाजनिः ) वाक्‌ , पाणि, 
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पाद्‌, पायु तथा उपस्थ नामकी इन्द्रियो से उन उन क्रियाञ्चोकी उतत्ति 


दोती है । इन कर्म॑न्द्रियों का अलुमान इन क्रियाश्मों के द्वारा ही होता हे । 
(तत्‌ कर्मे न्दरियपेचकं मुखादिगोलकरेषु आप्ते) ये पांचों कमं न्दरियां सुख, कर, 
चरण, गुदा तथा उपष्थ नाम के गोलकं मे निवास किये रहती है । 
मनका काम ओर व्यापार 
मनो दशेन्द्रियाध्यक्तं हृत्पद्मगोलके स्थितम्‌ । 
तच्चान्तःकरणं, बाह्य ष्वस्वातन्त्याद्ठिनेन्द्रियेः ॥१२॥ 
्रकतेष्वथोपिंतेष्वेतद्‌ गुणदोषविचारकम्‌ । 
सत्वरजस्तमश्वास्य गुणा, धिक्रियते हि तेः ॥ १३) 
( दशेन्द्रिथाध्यत्तं मनः हृद्मगोलके स्थिम्‌ ) इन दसों इन्दिर्योका 
प्रक जो मन है वह हृद्रयङे पद्या कार गोलक्रमे रहता है । (इन्द्रियैः बिना 


बाह्य षु अस्वातन्त्यात्‌ तत्‌ च अन्तःकरणं कथ्यते ) उसको अन्तःकरण 
अथोत्‌ अन्द्रकी इन्द्रिय कहते हैँ । क्योकि वह उन्द्रियोंके विना बाह्य 


विषयों मेँ स्वतन्त्र नदीं होता ॥१२॥ (अन्तेषु ्रथौर्पितेषु एतत्‌ मनः गुण- ` 
दोषविचारङम्‌ ) जव इन्दरिर्योको विषयो मे भेज दिया जाता है तब यह. 
मन उन विषर्योके गुण दोषक्रा विचार क्रिया करता है [कि यह विषय 
अच्छा हे या बुरा] ( सत्वं रजः तमः च अरस्य गुणाः ) सत्व, रज तथा ¦ 


तमये तीनो इस मनकरे गुण हैँ । ( हि यतः एतत्‌ तैः विक्रयते ) क्योंकि 


यह मन इन गुणेके कारण व्रिकारको प्राप्त होता [बदलता] रहता है । ` 
[इन तीनों गुणो के कारण इस मनमें वैराग्य काम तथा निद्रा रादि 


वृन्तियां उतपन्न होजाती ई ओर मनकरो विक्त कर देती ह|| 
सल आदि गुप मनमें विकार 
वैराग्यं तान्तिरोदायमित्यावाः पखपंभवाः । 
कमक्रोधो लोभयत्नावित्यावा स्तमसोत्थिताः ॥१४॥ 
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| आलस्यभ्रान्तिवन्द्रा्या विकारास्तमसोत्थिताः 
` सातिवकरैः पुण्यनिष्पत्तिः पापोत्पत्तिश्च राजसः ॥१५।। 
| । तामसेनमियं छिन्त बृथायुश््प णं भवेत्‌ । 
: | त्रन्तःकरणादि सवका सवामी 
्रत्राप्रत्ययौ कर्तेत्येवं लोकव्यवास्थतिः ।।१६॥ 
 ( वैराग्यं त्तान्तिः ओदायेम्‌ इत्यायाः सत्वसंभवाः विकाराः ) 
वैराग्य, त्तमा, उदारता इत्यादि मनोविकार सत गुणएकरे उत्पन्न चिणि हए 
हं । ( कामक्रोधौ लोभयत्नौ इत्याद्याः रजसोत्थिताः विकाराः ) काम, 
क्रोध, लोभ, तथा यत्न आदि सनोविकार रजोग]णसे उत्पन्न होजाते 
है| १४।। ( आलस्यभ्रान्तितनद्रा्याः विकाराः तमसोस्थिताः ) आलस्य, 
भ्रान्ति तथा तन्द्रा आदि चिकार तमोगुणसे उठा करते दै ।( सात्विकः 
। पुण्यनिष्पत्तिः ) सात्विक विकार्यंसे पुख्य की निष्पत्ति होती हे । 
८ राजसैः पापोत्पन्तिः ) राजस विकरोंसे पापकी उत्ति दोती हे 
॥१५॥ ( तामसैः विक्रारेःउभयं न किन्तु व्रथायुःपणं भवेत्‌ ) तामस 
चिकारोँसं पुख्य या पाप ङ्ध नहीं होता । किन्तु व्यथै दी आयुके दिन 
कट जाते हं । ( अन्राह॑श्रत्ययी कतौ [प्रमु] इति एवं लोकव्यवस्थितिः ) 
इन सव [क्ञानेन्दरियो, कन्दरो, प्राणो तथा अन्तःकरण] मे से जो 
चैः भाव करनेवाला है उसको कन्तः अ्थौत्‌ प्रभु , कहा जाता दै । 
क्योंकि लोक मे भी काये करनेवाज्ञे को प्रु कहा जाता है । 


जगतृक्री मौतिकताको जाननेका उपाय 
स्पष्रशुब्दादियुक्तेषु भोतिकत्वमतिस्फुटम्‌ । 
रच्‌{दित्रषि तच्द्ीस््रद्कूभ्याचदधायताम््‌ ॥१७॥ 
( सष्टराव्दरदियुक्पषु भोतिकतम्‌ अतिस्छुटम्‌ ) जिन व्तु्मों 


| | भँ शब्दसशीदि गुर स्पष्ट दील र्दे वेतो ख्ष्टदी भोतिकि दहै। (तत्‌ 
मौतिकलं चक्तादौ अपरि शास्तरयुक्ितभ्यां अवधायताम्‌ ) जो इन्द्रियां 
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दृष्टिगोचर नहीं हरीं, उनके भौतिक होने का निश्चय शाख तथा य॒क्ति ` | 
से कर लेना चादिये । त्था युक्ति ५ 

_ “अन्नमयं हि सोम्य मनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक्‌ मन 6 
अन्नसे वना है, प्राण जलमय है, वाणी अग्निमयी है इत्यादि शासे ` 
इन्द्रियां का भौतिक होना सिद्ध होता है । जव हस बहुत दिनों तकं नहीं 
खाते तवर मन च्रादि सव इन्द्रियो अपना अपना कायै करतें असमर्थ 
हो जाती है, जव फिर खाते है तव फिर हरी-भरी होजाती है, इस युक्तिसे 
भो मन आदि इद्दरियोका भौतिक होना सिद्ध होता हे। ५ 


सदेव सौम्येदमग्र आसीत्की व्याख्याके अन्तर्गत इदकी व्याख्या 4. 
® चर, | प 
एकाद शेन्धरियेयु क्त्या शस्त्रे णप्यवगम्यते | | 


यावत्किञ्चिद्‌भवेदेतदिदं शब्दो दितं जगत्‌ ॥१८॥ 
( एकादरेन्दियः, युक्त्या शास्रेण अपि यावत्‌ किचित्‌ जगत्‌ ` 
्रवगम्यते) ग्यारह इन्द्रियोसे, युक्तियांसे, शस््रासे तथा अर्थापत्ति आदि 
प्रमाण ज्ञानोंसे, जितना भी कुचं जगत्‌ जाना जाता हे, (एतत्‌ इदंशब्दो- 
दितं भवेत्‌ ) बह सवका सव सदेव “सोम्येदमग्र आसीत्‌ इस श्रतिवाक्य ` ` 
के इदं" शब्दृका अथं हे | | 5 
इदं सवं पुरा स॒ष्टेरेकमेषादितीयकम्‌ 
सदेवासीन्नामरूपे नास्तामित्यारुणेचः ॥१६॥ 
(खष्टेः पुरा इदं सवम्‌ एकम्‌ एव अद्धितीयकं सत्‌ एव आसीत्‌ ५. 
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२-१ मे ] कह। है कि सृष्टिके उतपन्न होनेसे प्ले यह सब जगत [जो 

रीख रहा है इस रूपम नहीं था । किन्तु उस समय] एक अद्वितीय सद्वु ` 

ही थी । उस समय नाम या रूप [आकार] कुह नथा] ` | 
भेदके तीन प्रकार | 

वृत्तस्य स्वगतो मेदः पृत्रपुष्पफलादिमिः। ‰ | ` ` 

बक्लान्तरात्‌ सजातीषा बिजातीयः शिलादितः ॥२०॥ = ` 
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तथा सद्रस्त॒नी भेदत्रयं प्राप्ते निवायंते | 


ेक्यावधारणदं तश्रतिपेधेरि्रमिः क्र मात्‌ ॥२९१॥ 
( वृत्तस्य स्वगतः भदः पत्रपुष्पफलादिभिः ) चृ्तका स्वगतमभेद ` 


पत्र फूल फलादिसे होता है । (वृक्ञान्तरात्‌ सजातीयः भेदः ) दूसरे 
तरतो से सजातीय मेद रहता है । (शिलादितः विजातीयः भेदः) पत्थर 
अआदिसे “विजातीय भेदः होता है । तथा (सद्रष्तुनः [सद्रस्तुनि] अपि 
प्राप्तं भेदत्रयं एेक्यावधारण्रौ तप्रतिषेधैः त्रिभिः पदैः क्रमात्‌ नित्रायते) 
उसी प्रकार सद्रस्तुमे भी संभावित सजातीय, विजातीय तथा स्वगत 
भेदका निवारण क्रमते पेक्य, अवधारण, तथा द्रतक्रा प्रतिषेध करने- 
बाले "एकम्‌, “एव “द्वितीयम्‌ ये तीनों पद कररहे ह । , 

इस श्रुति मे जो “एकम्‌ “एवः “अद्वितीयम्‌ ये तीन पद्‌ हये 
सद्रस्तुमे के तीनां सेरशरका निवारण करते दहै। लोकम तीन प्रकारका 
भेद होता है एक शस्वागतः दृसराः सजातीयः तीसरा “विजातीयः । वत्ता 
स्वगत भेद्‌ अपने दी पन्ते फूल फल आ्रादियोंसे होता है । आम्र वक्ता 
सजातीय भेद्‌ अपने सजातीय शिशपा वृक्तसे दोता है तथा उसीका 
विजातीय भेद पत्थर आआदिसे होता है ॥२०॥ इस सद्रस्तुमे अन्यान्य 
पदाथामिं पाया जानेवाला इस प्रकारका एक भी मेद नहीं दै । इस श्रतिने 
इन तीनां प्रकारके भेदको हटानेके लिये हीये तीन पद केदः । जव 
वस्तुत्व रूपी समानताको देखकर अन्यान्य पदार्थाके समान दही सद्रप 
ऋत्मवस्तुमे भी स्वगतादि तीनों भेरदोकी प्रसक्ति होती है तब स्वगत भेद 
को “एकमृः यह पद्‌ हटाता है, सजातीय भेदको “एवः यह पद्‌ दूर करता 
है, तथा विजातीय भेदको “अ!द्रतीयम्‌ः यह्‌ तीसरा पद नहीं रहने देता । 

सद्वस्तु स्वगतमेदका अभाव 
सतो नावयोः शंक्यास्तदखस्यानिरूपणात्‌ । 


नामरूपे न तस्यांशो तयो रचाप्यनुद्भवात्‌ ॥२२॥ 
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(तदंशस्य अनिरूपणात्‌ सतः अवयवाः न शङ्खथाः) सद्रस्तुफे भी 
श्रवयव हांगे, एेसी शंका मत करना क्योकि उसके अरं शका निरूपण नहीं ५ 





टो सक्ता । (नामरूपे तस्य अंशौ न) नाम श्मौर रूप [श्राकार ] भी उसके 
संश नदीं हं । ( अद्य [सृष्टेः पुरा] तयोः अलुद्धबात्‌ ) क्योंकि अभो त्‌ 
| अथात्‌ सृष्टी उत्पत्तिके प्रथम तक | वे नाम रूप उवन्न नकषींहो 
पाये हें 


स्वगत-मेद्‌ मान सकनेके लिये जिन अवय्ाोंशो आवश्यकता 
होती है वे अवयव सद्वस्तुमें नहीं होते । क्योंकि उसके अवय्वोके स्वरूप 
का निरूपरण--किं वे केस ईहै-आज तरु नदींहो सका। यदि नामरूप 
को उसके रंश मानो तो बह भी संभव नहीं, इसलिये अभी तक सृष्टि 
दी उत्पन्न नदीं हृद है । तव ये सृष्टिकालमे होनेवात्ञे नामरूप उस समय 
की शुद्ध सद्रस्तुके अंश केसे हो जायंगे ! 


सतम स्वगत भेदका अमाव 1: 
नामरूपोद्भवस्यैव दृष्टत्वात्‌ सृष्टितः प्रा । ४, 
| न तयोरुद्भवस्तमान्निरंशं सवथा वियत्‌ ॥२३॥ 


(नामरूपो द्भवस्य एव सृष्टिखात्‌ सष्ितः पुरा तयोः {नामरूपयोः 
उद्धवः न) नाम तथा रूपका उद्धव हदोजानादही सृष्टेः कहाती है । वसे. 
दसीसे समलो क्रि सृष्टसे प्र्रम नाम ओर रूाको उतत्ति नदीं हुई 
थी । (तत्मात्‌ यथा वियत्‌ निष्शं तथ। सन्‌ निरशम्‌ ) इससे यदी निष्कषे 
निकलता है ककर सद्रग्तु आ्शकरे समान निरवयव पदाथ है--अरथात 
उसके अन्द्र सस्वगतमेर को अवकाश नहीं हे । 


सतूर्मे सजातीय भेदका अभाव 
सदन्तरं सजातीयं न वैललकणयवजेनात्‌ । | 
नामरूपोपाधिभेदं भिना नेव सतोभिदा॥२४॥ । | 
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( वेलन्तस्यवनेनात्‌ सजातीयं सदन्तरं न) विलक्षणता न होनेसे 
इस सतकी जातिक्रा दूसरा कोड सत्‌ पदाथ होता होगा यह भी नहीं माना 
जा सकता । (नामरूपोपाधिभेदं विना सतः भिदा न एव) नामरूप नामक 
उपाधिके भेदके विना सत्‌ पदाथमें मेद नहीं हे । 

। सत्क जातिका ही दूसरा कोड सत्‌ पदाथे होता होगा यह कैसे 
मान लिया जाय ? क्योंकि इस दूसरे सत्‌ पदाथमें इस सत्‌ पदार्भसे 
„ ङं विलन्ञणएता नहीं होती । इसमें स्वयं भी कुल विलक्ञणता नकष होती । 
जो भी छदं विलक्षणता देख पड़ती है वह नामरूपकी उप धियोके भिन्न 
भिन्न होनेसे ही है । सद्रस्तुमे सभावसे आकाशके समान को$ सेद 
नहीं है । जैसे आकाशम खतः कोई मेद॒ नहीं होता तौ भी घट मटरूपी 
उपाधि्योके भेदसे उसमें भेदकी भ्रान्त प्रतीति होने लगती है । 
सतम निजातीय भेदका तरभाव 

विजातीयमसत्‌ तत्तु न खल्वस्तीति गम्यते | 

नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्मिद्‌ा कुतः ॥२५। 
॥ (सतः विजातीयम्‌ सतत्‌ भवितुम्‌ अहेति) सत्‌ का विजातीय जो 
। को पदां होगा वहं असत्‌ होगा । ( तत्‌ तु न खलु अस्ति इति गम्यते ) 
। असत्‌ शब्दसे ही यहं प्रतीत होता दै कि वह पदार्थ नदीं है । (अतः अस्य 
` असलयदाथस्य) प्रतियोगित्वं न) इस कारण वहं असत्‌ पदाथं उसका 
। प्रतियोगी [ सम्बन्धी | नहीं हो सकता । ( सतः विजातीयात्‌ भिदा कुतः ) 
। 
| 





फिर बता्रो कि सद्वस्तु मँ विजातीय वस्तु से भी सेद कैसे अआयेगा ? 
ध „ एक पूर्वपक्ष 

एकमेवादितीयं सत्‌ सिद्धमत्र त॒ केचन ! 

विह्वला असदेवेदं पुरासीदित्यथरयन्‌ ॥२६॥ 


( एकम्‌ एव अद्वितीयं सत्‌ सिद्धम्‌ ) इस -्रकार यहांतक यह सिद्ध 
 होगयाकिसत्‌ एक दी अद्वितीय वस्तु है- [ उसमे खगत, सजाती 
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तथा विजातीय किसी भी प्रकार का भेद नहीं हे ] (अन्न तु केचन विहलाः 
असत एव इदं पूरा आसीत्‌ इति अवबणंयन्‌) परन्तु इस सद्रस्तु के विषय 
मे भी किन्हीं विह्लल [ उन्मागेगामी ] पुरुषों ने यह कहा है कि यह सव 
पहले असत्‌ ही था अथौत नहीं था । | 
वादियों कौ अखरड एकरतसे व्यथं बिमीषिका 
मग्नस्याब्धौ यथान्ताणि विह्यलानि तथास्य धी 
अखण्डेकरसं श्रत्वा नि्रचार बिभेत्यतः ॥२७॥ 


( अन्धौ मग्नस्य यथा अक्ताणि विह्वलानि ) जैसे समुद्र मे इने 
हए पुरूष की इन्द्रियां व्याकुल हो (घवरा) जाती है, ( तथां ) अस्य धीः 
्रखण्डेकरसं श्रुखा निःप्रचारा अतः विभेति ) इसी प्रकार इस असद्वादी 
का मन, अखण्डेरस वस्तु को सुनकर, निःप्रचार [ गतिरहित ] होकर इरा 
करता है । [ जैसे साकार वस्तुमे मन चक्कर लगा लेता हे, समुद्रके ` 
समान अखण्ड एकरस वस्तुमे वेसा विचरण करना नही मिलता । यही 
कारण हे किवे लोग अपनी दुवांसनावश इस सद्वस्तु को सुनकर चौक 
उठते हैँ । ] 
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व्यर्थं बिभीषिकामें गौडपादाचायेकी सम्मति 


गोडाचार्यां निविकल्पे समाधावन्ययोगिनाम्‌ । 
साकारवरह्मनिष्ठाना मत्यन्तं भयमूचिरे ॥२८॥ 

( मौडाचाया निविकल्पे समाधौ साकारन्रह्मनिष्ठानम्‌ अन्ययोगि- 
नाम अच्यन्त भयम्‌ ऊचिरे ) गोडाचायेने यह्‌ बात कदी है कि इस निर्वि- ` 
ल्प समाधिम दूसरे साकार बरहमके उपासक योगियां के बहुत भय लगा | 

करता है । जैसे अबोध बालक निजेन बनमें भय का कोद कारण नोने 
पर भी वहां की सुनसान परिस्थिति से डरा करता, इसी प्रकार दूसरे 

` योगियों को निर्विकल्प समाधि के शान्त बायुमण्डलसे भी भय प्रतीत 
होने लगता है । उसमें उनका जी नदीं लगता । 1. 
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अस्पशयोगो नामैष द्दशः सवेयोगिभिः | 
योगिनो विभ्यति द्यस्मादभये भयदशिनः ॥२६॥ 
(यः श्रयम्‌ श्रद्यशेयोगः नाम एषः सवेयोगिभिः दुरः) गौडपादा- 


` चाके शब्द ये ह कि-यह जो श्स्पशयोग नामकी नर्विंकल्पसमाधि 


है, साकारब्रह्मका ध्यान करनेवाले किंसी भी योगीको इसके दशन नही 
होपाते । ( श्रभये मयदरशिनः योगिनः अस्मात्‌ विभ्यति हि ) क्योंकि पे 
सव प्रकारके भेददशीं योगी लोग [ निजेन वनम वालकरोकी भांति ] इस 
भयशून्य सम,धिमें भयको देखते द [ भयके कारणकी कल्पना करलेते 
है ] चौर इस श्रस्पशैयोगसे डरा करते दै । | 


श्रीशङ्करा चा्यक्ी सम्मति 


भगतरतपूज्यपादाश्च ` शुष्कतक्रपटरूनमून्‌ । 
आआहुमोध्यमिक्रान्‌ म्रान्तानचिन्त्येऽर्मिन्‌ सदात्मनि ।३०॥ 
` (भगवसूज्यपरादाः च शुष्णतकपटन्‌ अमून्‌ माध्यमिकान्‌ अचिन्त्ये- 
ऽस्मिन्‌ सद्‌ारमनि भ्रान्तान्‌ आहः ) भगवत्पूज्यपाद्‌ श्कुरचा्यजी ने इन 
सूखे तकडुशल मार््यामिकों ( बौद्धो ) को अचिन्त्य सदात्माके विषयमे 
सदा भरमम रहने वाले वनाया ह । 

नात्य श्रुतिं मोख्ादिमे ओद्धास्तमस्िनः । 

्रपेदिरे निरात्मत्व मनुमानेकचज्चषः ॥३१॥ 

(इमे अनुमानेकचज्लषः तमस्िनः बौद्धाः मौख्यौत्‌ श्रुतम्‌ अनादृत्य 
निरात्मत्वम्‌ त्रापेदिरे) भगव्पूञ्यपाद्‌ कहते हँ किये तमोगुणी बौद्ध 
लोग च्नपनी मूखेतासे, श्रुतिकी वातका आदर न करके. निरात्मवाद्‌को 
सान बैठे हे । क्यों क उन्दोने शास्त्रका छोडकर, अनुमानशनो ही अपनी ` 
अख वना लिया हे । | (100 
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त्रसद्रादका दूषण 

शल्यमाघीदिति षे सद्योगं वा सदात्मताम्‌ । 

शूल्यस्य न तु तद्‌ क्तमुभयं व्याहतत्वतः॥३२॥ 

(शूल्यम्‌ आसीत्‌ इति अनेन वाक्येन [शून्यध्य] सयोगं [सत्ता- | 
जातीययोगं] त्र षे अथवा [श्यस्य] सदारमतां [सद्र.पतां] जे १) 
देः असद्वादी ! अच्छा तू यह वता कि जब तू “शूल्य था यह वाक्य कहता 
है तव क्या तू शुन्यक्रे साथ सत्ता [होने] का योग मानता ह १ या शल्य 
को सदात्मा [सस्स्ररूप] ही मान ज्ञेता है ? ( तत्‌ उभयं तु व्याहतत्वात्‌ 
न युक्तम्‌ ) परन्तु व्याघात होनेसे शून्यमे ये दोनों बातें युक्त नहीं हँ 
[न तो श्ये साथ सत्ताका सम्बन्ध ही हो सकता है ओर न शर्य कभी 
` सद्रपदीदहो सक्ता] | 


न युक्तस्तमसा र्यो नापि चासो तमोमयः । 
सच्छरन्यथो विंरोधित्वा च््रन्यमासौत्‌ कथं बद्‌ ॥२३॥ 
(सूयः तमसा युक्तः न भवति) जैसे सूये न तो अन्धकारसे युक्त , ¦ 
दी दो सक्ता है ( न अपि च असौ तमोमयः) चौर न वह कभी तमोमय 
दी हो सकृता है ( सच्छ्ययोः विरोधित्वात्‌ शस्यम्‌ आसीत्‌ इति कथनं 
कथं संगतम्‌ इति वद्‌ ) इसी भ्रकार सत्‌ ओर शूर्यका विरोध होनेसे 
शूत्यवादी यह्‌ बताये कि शशूल्य-थाः यद असंगत बात संगत केसे होगी ! 
वियदादे नीमरूपे मायया सुविकल्पिते । 
शल्यस्य नामरूपे च तथा चेज्गेव्यतां चिरम्‌ ॥२३४॥ 
(यथा वियदादेः नामरूपे मायया सुविकल्पिते) [ यदि शूत्यवादी 
यह कहता हो छि ] जैसे आकाशादिके नामरूप मायासे { नििकलय ५ 
ब्रह्मम ] कल्पित करलियेगये है, ( तथा शून्यस्य नामरूपे च ` सद्वस्तुनि |, 
मायया सुविकलिपिते इति बौद्धः बदति चेत्‌. चिरं जीन्यताम्‌ ) इसी कार 
शूलयके भी नाम ओौर रूप [सद्वस्तु ही] कल्पित करलियेगये हँ, तो दम 
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करगे कि ठेसा कहनेवाला बौद्ध जुग जग जिये [क्योकि वह तो अप्त 
भ्रान्त सिद्धान्तसे गिर गया श्रौर इसे त्का परिज्ञान होगया ।| 
जवक्रि वेदान्तमतमें आकाश आदि समस्त जगत्‌ मिथ्या है फिर 
(अकाश हेः इत्यादि रूपमे उसमे सत्ता कटांसे श्रायी ¡† इस प्रश्नका 
उत्तर यद है कि अधिष्ठानका धमं अध्यस्त पदाथेमिं प्रतीत हृञ्च करता 
है, रस्सीकी सत्ता सांपमे प्रतीत दोजाती दै, यदि उसी प्रकारी शन्यकी 
। भी सत्ता मानते हो तो फिर हमे तुमसे छल कहना नदीं है । स्यि 
तुमने हमारा सिद्धान्त स्वीकार करलिया । 


सतोऽपि नामरूपे ढं कल्पिते चेत्तदा वद । 
डतर ति निरधिष्ठानो न भ्रमः क्रचिदीच्यते ॥३५॥ ॥ 


8 ( सतः अपि नामरूपे द्वं कल्पिते चेत्‌ तद्‌। ते छत्र कलिपते इति | 
वेद्‌ ) यदि शून्यवादी यह कता हो कि रेसे तो सत्केभी नामन्ौर 
` रूप दोनाँ कल्पित ह, तो वह वताये छि सत्क़े नामरूप किससे कल्पित 

दै? ( निरधिष्ठानः भ्रमः कचित्‌ न श्यते ) क्योकि विना चअ्रधिष्ठानका 

भ्रम कीं नहीं देखाजाता । 


. सदासीदिति शब्दार्थभेदे वैगुणयमापतेत्‌ । ५ 
भेदे पनरक्तिः स्यान्मैवं लोके तथेचणात्‌ ॥२ ६॥ 


ह (सत रासीत्‌ इति शब्दार्थभेदे बेगुख्यम्‌ आपतेत्‌ ) नेसे (त्रस- 
 देवेद्मत्र आसीत्‌ः इसमे शल्यवादीके पचम ज्याघातदोष वतायागया 

इसी प्रकार (सदेव सोम्येदमग्र चासीत्‌ इस वाक्यम भी यह्‌ एकं बडा 
दोष ह । क्योकि जव कदा जाता है कि सत्‌ आसीत्‌-सत्‌ थाः तव हम 
पूछते ह कि “सत्‌ आसीत्‌" इन दोनों शब्दोंका अश भिन्न भिन्नहेया 
नदीं ¢ यदि को कि अर्थं भिन्न है तव तो वरिगुणएता आजाती है [अथवा 
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 योंक्दोक्रि अद्ध तवाद्‌ फिर्‌ कहा रहरता है || यदि शर्धैको अभिन्न[एक] 


ॐ मानां जाय तो पुनरुक्ति दोष अआताहे (एवंमावद्‌ लोके तथा दत्तणात्‌ ) 
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ूर्वपक्ीका यह सव कथन ठीक नदीं है । सयोकिं एेसे बाश्योसे पुनरस्ति 
दोष नहीं मानाजाता । लोकभाषामें देसे [समानाथेक] शब्दोका प्रयोग 
त्रार बार देखा जाता हे । 

र्तव्यं ङुरुते, वाक्यं ब्रते, धायस्य धारणम्‌ । 

इत्यादि बासनाविष्टं प्रत्यासीत्‌ सदितीरणम्‌ ।३७॥ 

( क्तञयं कुरुते, वाक्यं ब्र ते, धायंस्य धारणं करोति ) देखो, कतेव्य 
करता दै" "वाक्य बोलता है, `धायेको धारण करता हे" ( इत्यादिवास- 
नाविष्टं प्रति सत्‌ असीत्‌ इति दरणम्‌ ) इत्यादि समानाथेक दो दो शब्दों - 
ऋ प्रयोग करतेकी वासना जिन [अधिकारियों ] के मनमे वैटी हई हे 
तिने उनसे [उनी बचनपरिपादी (खदावरे) में] यह ऊहदिथा हे छ 
उस समय सत्त हौ था । 


कालाभावे पुरेत्युक्तिः कोलघासनया युतम्‌ 1 
शिष्यं प्रत्येव, तेनात्र द्वितीयं न हि शंक्यते ॥३८॥ 

( कालाभावे पुरा इति उक्तिः ) [आसीत्‌का अथं भूतकालमें 
विद्यमान होना है] जवकिं काल नामका सत्य पदाथ नहीं हे, फिर अग्र 
समासीत्‌ पहले थाः यह कथन ( कालवासनया युतं शिष्यं प्रति एत्र } 
कालक्री वासनासे युक्त शाष्यके लिये कियागया [श्रुतिका अभिप्राय द्वं त 
बासनाञ्ओंके अभ्यासी श्रोताच्नांको समाना है । वे श्रता जेसी टृटी 
कूटी अधूरी भाषा मे बोलने के अभ्यासी ह, श्रुतिने उसी भावा उनके 


हितक्री वात उनसे कहदी हे ।] ( तेन अत्र द्वितीयं न हि शस्यते ) इस 
वचनपरिपाटी [सुदावरे] के कारण दितीयके होनेकी शंका नहीं कौ | 


जलासकती । 
 पिद्धान्तरहस्य 


चो्य' वा परिहारो बा क्रियतां  द्वेतमाषया । | 
द्धे तभाषया चो नास्ति नापि तदुत्तरम्‌ ॥२६॥ ` 
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८5 पन्चदशी | ; 
(चोद्यः वा परिहारः वा द्रे तभाषया क्रियताम्‌ ) आक्तेप या 

परिहार द्वौ तको वोलीमें दी तो किया जासकता दहै । (दरतभाषया न ^ 
चोद्यम अस्ति न अपि तदुत्तरम्‌ अस्ति) अहत [ क नीरवबभाषा | 
` में न कुदं आ्तेप बनता दै च्रौर न उसक्रा कुं उत्तर होता दहै [आक्तेप 
त्रौर परिहार व्यवहारदशामें ही होते ह परमां मे तो श्रोतदही णक 
मात्र तत्व हे] ॥ | 
परमार्थमे द्वेतामावमें स्प्रपिप्रमार ६ 

तदा स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 4 
` ` अनाख्यमनभिच्यक्तं सत्‌ किंचिदवशिष्यते ॥४०॥ $ 

( तदा स्तिमितगम्भीरं न तेजः न तमः किन्तु ततम्‌ नास्यम्‌ ` 
 ऋअनभिव्यक्तं सत्‌ किंचित्‌ अवशिष्यते ) तव स्तिमित निश्चल शनैर 
गम्भीर [दुरवगाद्य| तेज ओर तमसे भिन्न [अनावरणस्वभोव ], व्यापकं 
अकथनीय च्रौर अप्रकट [इन्द्रियागम्य | सत्‌ नामका कुट्ट पदाथ शोषरहा 
होता है । 


समरति कहा है कि तच स्तिमित [निश्चल] तथा गम्भीर [अज्ञेय | 

जिसे मनसे भी नहो जान सकते, जिसे न तेज कटसकते है ओर न 
जिसे तम कहते वनता है, किन्तु जो इन दोनोंसे विलक्षण सर्वव्यापकं 
तत्य है; वह अनाख्य रौर अनभिव्यक्त है । उसका न तो श्यो कथन 
 होसक्ता है श्रौर न वह चलल्‌ आदि इन्द्रियांसे व्यक्त होता है) बह सत 
अथात्‌ शून्यसे विलक्तण है । इसीसे कते ह कि ेसा ही ऊं तत्ल-- ` 
जिसके विषय में कुदं भी शब्द नहीं कदा जासकता-- रोष रह जाता ह । ` 
तात्पये यह है कि सम्पण दँ तक्रा निषेध करते करते, निषेध कौ अवधि 
के रूपमे जो तत्व शेष रहजाता है- जिसका निषेध नहीं होसकता-- ` 
जिसका निषेध करनेका साहस करते ही निषेध भी नहीं रहता--उस गोष 
रहे हए एसे वत्तवको खत्‌ जानो । ¦ | ` "न 
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नलु भूम्यादिकं मा भूत्‌ परमाणखन्तनाशतः । 
कथं ते बियतोऽपत्वं बुद्धिमारोहतीति चेत्‌ ॥४१॥ 

( ननु परसारबन्तनाशतः भूम्यादिकं मा भून्‌) अव पूवेपक्ती यह ¦ 
प्रन करता हे कि-प्रमारणुपयेन्त पदार्थाक्रा नाश दोजानेसे भूमि, जल, , | ) 
अग्नि ओर वायु नरह, यह तो हम मानंसकंते है। ( किन्तु वियतः 
असत्वं ते बुद्धि कथम्‌ आरोहति ? इति चेत्‌ ) किन्तु नित्य आकाशका 
सत्व [ न रदना ] तुम्हारी समममे पैसे आ जाता है ? यह्‌ वात हमारी 
सममे नहीं आती | 

सत्यन्तं निजेगद्व्योम यथा ते बुद्धिमाभितम्‌ । 
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तथेव सन्निराकाशं इतो नाश्रयते मतिम्‌ ॥४२॥ 9) 
सिद्धान्ती दृष्टान्त देकर उत्तर देता है भि--( यथा अत्यन्तं निजे- १ 

गत्‌ व्योम ते बुद्धिम आश्रितम्‌ ) जैसे तेरी बुद्धिको यह समसपड्ता है कि ` । 
कभी यह आक्राश सम्पूणं जगतसे रदित भी होसकता ह [ जगत्‌ न रहकर 
द्माक्ाश ही आकाश रहजाता है] (तथा एव निराकाशं सत ते मति क्तः 
न आश्रयते) इसी प्रकार तू थोडा ओर उपर क्यों नहीं चदजाता ¶ यह 
वात तेरी समभे क्यों नहीं जाती किं इस सद्रसतुमे अआकाशतत्र भा | 
नहीं है ? तू निराकाश सत्‌ पदाथेको क्यं नहीं समभलेता १ [जैसे 
विना जगत्‌का आकाश होसकता दहै, इसी प्रकार सद्वस्तु विना आआकाशको 
होसकती हे ] 1 
निजेगद्व्योम दष्टं चेत्‌ प्रकाशतमसी विना । ‰ 

क्त दष्टं किंच ते परते न प्रत्यकं वियत्‌ खलु ।।५२॥ ५५ 


( निजणत्‌ व्योम दृष्टं चेतत्‌ ) यदि त्‌ के कि मने बिना जगत्‌का ` 
्ाकाश देखा हे [ इसीसे मेँ आआकाशको ।नजेत्‌ मान्ता हू | तो हम 
पते ह कि ( प्रक्राशतमसी विना क दृष्टम्‌ ) प्रकाश या अन्धकारक विना 
तमने अकेले आकाशको कँ देखा ह ? [| इन दोनोके विना अकाश त 
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कभी नहीं रहता ] (किंच ते पत्ते वियत्‌ प्रत्यत्तं न खलु) एक ओर भी वात 
है किं वुम्हारे मतम आकाशका प्रत्यत्तदशेन नहीं माना जाता । [एेसा 
कटने वाले तुम अपसिद्धान्ती दोजाते दो । | 

| सद्वस्तु सवानुभवसपिदध हे 

सद्रस्त॒ शद्ध' त्वस्मामि निंधितेरनुभूयते । 

तृष्णीं स्थितो, न शूल्यत्वं शल्यबुद्धे श्च बनात्‌ ॥४५।। 

[ हमारी सद्रस्तुके विषयमे यह नहीं कदा जासकता क उसका 
द्शेन आकाशके समान नहीं होता क्योकि ] (शुद्धः सद्रस्तु तु 
~ अस्माभिः अनुभूयते ) हम राजयोगी लोग निश्चित्तावस्थामें 
उस सद्रस्तुका अनुभव किया करते दं । ( शन्यबुद्धं : बजेनात्‌ च 
तूष्णीं स्थितौ शुन्यत्वं न) मोन होजाने के समय, अन्य किंसीकी प्रतीति न 


` होनेसे शून्य ही रहगया हे, ेसा मानना ठीक नहीं । क्योकि शुन्यको 


शून्यकी प्रतीति नहीं हो सकती । इस कारण प्रतीति करनेवाला जो पदाथ 
है बह शून्य नदीं होसकता । वह सदस्तु ही है । “निष्ितेः' के स्थान पर 
“निश्चित्तः पाठ प्रतीत होतादहै। 

सम्पूण दश्योको छोड चृकनेके पश्चात्‌ गम्भीर विचार करं तो 
शून्यावस्थाकी भतीति होने लगती है ओर इस शून्य अवस्थासे प्रायः लोग 
चवर जाते दँ । घवराहटका स्वरूप यह है कि इसमे उनका जी नहीं 
लगता ! परन्तु एसे समय अत्यन्त सावधान होकर इस शन्य अवस्थाका 
ज्ञान करानेवःलत ज्ञानरूपी सान्ती आत्मातक परहैचना चाद्ये । न्ह इस 
शान्यमे ही नही रुकजाना चाहिये । उन्ह इस शन्यमे तथा इस शन्यको 
पटचानने वाले श्ल चौमे राजहंसकी भांति विवेक करना चाहिये । यदि 


. इस साक्तीको अलः डाला जायगा तो अवश्य शन्य ही शन्य दिखा देगा । 
जो ्ास्मा नहीं होगा बह शन्य ही होगा । परन्तु ध्यान रखना चाहिये किं 
-शुन्यको शन्यका ज्ञान नहीं हो सकता । जिसक्रो इस शन्यका ज्ञान होरा 
दै, वही इम शजयोगियोंकी प्यारी सदस्तु है । 








पञ्चभूतन्निवेकम्रकरणम्‌ > ५३ 


स्वगोचर बुद्धि न होनेपर भी सद्वस्तु ज्ञानका उपाय 
सद्बुद्धिरपि चेननास्ति मास्त्वस्य स्वप्रभत्वतः । 
निमंनस्कत्वसाक्तित्वात्‌ सन्मात्र सुगमं नृणाम्‌ ॥४५॥ 

( सदूवुद्धिः अपिन अस्ति चेत्‌ अस्य [ सतः | खप्रभत्वतः मा 
रसतु ) यदि कहो कि समाधि अवस्थामे सद्चुद्ध भी नहीं रहजाती हे 
[ उस समय यह भी ध्यान नहीं रहता है कि सत्‌ नामकी भी कोड बस्तु 
दस संसारम हे | तो इसका समाधान यह हे करि यदि उस समय सद्‌- 
वुद्धि नहीं रहती है तो मले दी न रहे । यह सत्‌ तत्व . एक स्वयंप्रकाश 
पद्‌ हे । उसके विषयक बुद्धि न रहनेपर भी उसका ज्ञान होता हे 
उसकी रीति यह्‌ हे करं ( निमेनस्कखसाक्षित्वात सन्मात्रं नृणां सुगमम्‌ ) 
बह सद्वस्तु उस समय [ समाधि अवस्था ] की निमेनस्कस्थिति की साती 
हे । इस कारण सन्मात्रवस्तुका परिज्ञान होना मवुष्योको सुगम ह । [जो 

उस समय निमेनस्क अवस्थाको जानता रहता हे वही सद्र्तु है । ] 
। सृसे पहले सद्रस्तज्ञानकी शक्यता 
मनोजम्भणराहित्ये यथा साकी निराङ्ल 
मायाजम्भणतः पूवं सत्तथेव निराङ्लम्‌ ॥४६।। 


( यथा मनोजम्भणराहिव्ये साक्षी निराङ्गलः ) जब मनोनग्यापार ` 
नहीं होते, तव जेसे साक्ती [ आत्मा ] निराक्कुल होता हे, ( तथा ख 
मायाजम्भणतः पूव सत्‌ निराङ्कलम्‌ ) इसी प्रकार [ सृष्टिकी उतत्तिसे 
पहले |] जव मायाका ज॒म्भण नहीं होपाया था--यह सद्रस्तु भी निराुल 
थी, यह वात जानी जासकती हे । | “4 








मायाका लक्ष „ १4 
निस्तत्वा कायंगम्यास्य शक्तिमायाग्निशक्तिषित्‌ । = ` 
न हि शक्तिः कचित्‌ कै थिद बुध्यते कायेतः पुरा ॥४७। 
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( अस्य अग्निशक्किवत्‌ निस्तत्वा कायेगम्या शक्तिः माया ) इस 
सद्वस्तु की जो प्रथक्‌ तत्वरदित तथा कार्यको देखकर दही पहचाननेयोग्य 
शक्ति [ सामथ्ये ] है उसको (माया कहते हँ । बह माया एेसी है जेसी 
अग्निकी शक्ति । ( हि कचित्‌ कैश्चित्‌ शक्तिः कायेतः पुरा न बुध्यते ) 


` क्योकि करीं मो कोरे शक्रितको कायकी उत्पत्तिसे प्रथम नहीं जान सकता | 


जो जगत्के कारण सद्रस्तुसे प्रथक्‌ कोटे भी तत्व नहीं है तथा 
आकाशादि कार्योको देखकर दी जिसक्रा अनुमान करसकते हँ, आआका- 


शादि कार्योकरो उतपन्न करनेवाली सद्रस्तुकी एेसी शक्ति [ सामथ्ये | को 


ही “मायाः कहते ह । जसे अग्निकी शक्ति अग्निसं प्रथक्‌ कोड तत्व नहीं 
दोती, जैसे अग्निको शक्तिको उसके दाहादि कार्यको देखकर दही जान 


सकते है एेसी दही यह माया भी है । कोद भी कभी कार्योके उत्पन्न होजाने 


सं पटले शपितिको नहीं पहचान सकता | 
मायाकौ निस्तत्वरूपता 
म स॒द्रवस्तु सतः शक्ति मे हि बन्टेः स्वशक्तिता । 
सद्विलक्णतायां तु शक्तेः किं त युच्यताम्‌ ॥४८॥ 
(सद्रस्तु सतः शक्तिः न) वह्‌ सतुक्री शक्ति, सद्रस्तु दी हो, यद 
नहीं होसकरता (वन्हेः स्वशक्ति न हि) देखते है करं वन्हि स्वयं अपनी 
शक्ति नहीं होती । ( सद्धिलत्तणतायां तु शक्तेः तत्वम्‌ किम्‌ इति उच्य- 


ताम्‌ ) उसको सतुसे विल्तण किसी प्रकारकी माने तो शकितका स्वरूप 


वताना चाहिये कि वह केसा होगा? . 
चह शक्ति यद्यपि कायरूपी लिङ्गसे जानीजाती है, परन्तु वह 
बास्तवमं निस्तत्वरूप है । यह बात इन दो शलोकोमि सिद्ध की गह है । 


यदि बद्‌ शक्तं भी कोड दूसरी सद्सतु हो हो, तव वह सतूसे भिन्न हो 


जाने ऊ कार्ण, उसकी शक्ति नहीं हो सकती, क्योकि देखते ह कि अग्नि 


तो शक्तिका खरूप बताना चाहिये कि वह कैसा होगा १ ` 


5 दी अग्नि शक्ति नहीं होती । यदे उसको सतुसे विलक्तण ठ्य मानोे 


¢ 


षै 
1 

|, 

ह # च 
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मायाकौ सदसदनिंवेचनीयता 4. 

शल्यत्वमिति चेच्छून्यं मायाकायमितीरितम । 

न शूल्यं नापि सचादक्‌ ताद्‌ तत्वमिहेष्यताम्‌ ॥४६॥ ( 

( शन्यत्वपर इति चेत्‌ शन्यं मायाकायेम्‌ इति ईरितम्‌) यदि उस 

शकितका रूप शून्यो बताया जाय तो शून्य तो सायाका कायं हे । [ यहं 
वात इसी प्रकरणके चौतीसवें श्लोकमे कटी गयी है । ] इस कारण यही 

कहना पड़ता है कि ( न शन्यं न अपि सत्‌ याद तादक्‌ तत्वम्‌ इह इष्य- 

ताम्‌ ) बह मायानतो शन्यदही है यौरनसत्य ही है। यदितुमणसा 

कोड खद सद्धिलक्तण तस्व समभसकते हो तो वैसा तत्व मायाको सममः ॑ 
लो । उस मायाका निवैचन सत्‌ रौर रसत इन दो शब्दोसे नहीं हो 

सक्ता [इसीसे उसको सद सद निव नीय कहा दै । | त 





। 









मायाकी सदसदनिवैचनीयतामें श्रृतिप्रमार्‌ 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं किंत्वभूत्तमः 9 
सयोगात्तमसः सत्वं न स्वत स्तनिषेधनात्‌ ॥५०॥ 
(तदानीं न श्रसत्‌ आसीत्‌ नो सत आसीत्‌ किन्तु तमः रासीत्‌ ) ' | 
तम श्रासीत्तमसा गूढमम्रे इस श्रतिने भी इस बातका अनुमोदन किया 
। वह कहती है कि "उस समय न तो सत्‌ था चौर "न असत्‌ था। 
किन्तु तव तम ही तम था । ( सयोगात्‌ तमसः सतम्‌ ) इस सतका योग॒ 


्ै 


सन्ता नदीं थी । ( तन्निषेधनात्‌ ) इस श्रुतिने अपने मुखसे ही उसके स ( 
होनेका स्पष्ट निषेध करडाला है । ` | "~ 4 


मायाकी द्वितीयताकां अमान्यता 
अत एव द्वितीयत्वं शूत्यवन्न दि गण्यते । ५ 
न लोके चैत्रतच्छङ्त्यो जीवितं लिख्यते पथक्‌ ॥५१॥ ` # ; 


५ १५) । 


1 
। 1 0 
चै क # ११ १।१ ध ४ „ 
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( अतः एव शू्यवत्‌ मायायाः द्वितीयत्वं न हि ग्यते ) इस 
सवक्छा फलित यदी हृता किं क्योंकि मायाकी स्वतः सत्ता [स्वतन्त्र सत्ता | 
नदीं मानी जाती, इसलिये जैसे शृन्यको दूसरा पदाथे नहीं गिनााता 
इसी प्रकार मायाको भी कोई दूसरा पदाथ नदीं गिनाजाता । ( लोके 
चैत्रतच्छक्स्योः जीवितं प्रथक्‌ न लिख्यते ) लोकम भी देखते दँ छि 
चेत्र. चथा उसी शक्तिका प्रथक्‌ प्रथक्‌ उल्लेख कीं नहीं कियाजाता । 
। [चैत्र चौरः शक्तिको कोई भी दो पदाथ नहीं गिनता। | 

शक्तिके प्रथक्‌ अस्तित्वका अमाव 

शक्त्याधिक्ये जावितं चेद्‌ बधते तत्र प्रद्धिश्त्‌ | 

न शक्तिः, किन्तु तत्कायं युद्धट्ृष्यादिकं तथा ॥५२॥ 

( शक्त्याधिक्ये जीवितं वधते चेत्‌ ) शक्तिकी अधिकता टोनेपर 
जौवनकी बुद्धि पायी जाती है । इस दृष्टान्त से शक्तिका जीवित 
[सत्ता] प्रथक्‌ मानलेना ठीक नदीं है । (तत्र बरद्धिक्रत्‌ शक्तिः न) क्योंकि 
शाक्तिसे किसीके जीवनकी बृद्धि नदीं होती । (किन्तु तत्कायं युद्धङृष्या- 
दिकं बरद्धिक्ृतं ) किन्तु शक्तिके काय जो मल्लयुद्ध तथा खेती आदि 
हं उनसे लीवनकी ब्रद्धि होती है| [ इसी प्रकार प्रद्रतमे भी सममः 
लेना चाद्ये कि उस त्रह्ममे उसकी शक्रितके कारणसे द्वितीयपल 
[द तभाव] नहीं आजाता । | | 
सवथा शक्तिमात्रस्य न प्रथग्गणना क्वचित्‌ । 
शक्तिकायं तु नैवास्ति द्वितीयं शंक्यते कथम्‌ ॥५३॥ 


(शक्तिमात्रस्य प्रथक्‌ गणनां क्वचित्‌ सवेथा न) केवल शकितिकी 
प्रथक्‌ गणना [ गिनती | करीं नहीं होती । यदि यह कटो कि उस नद्यस 
शक्रितके कायसि दी सद्धितीयता [दौ तभाव] आआजायमी तो उसका उत्तर 
यह द करि (तदा शक्रितकायं तुं न एव अस्ति) उस समय [सृष्टिक उत्पत्ति 
से प्रथम कालम | शक्ितक्रा काये भी छुं नहीं था । (दवितीयं कथं शंक्यते) 
फिर [उस समय | द्वितीय [दूसरे] के होनेकी शङ्का क्यों करते हो ? 


। ४ 
॥ 





चभ 


[क वि + = 
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यद्यपि प्रलयकाले ब्रह्म ओर उसकी शक्ति दोनों होते है, परन्त 
किसीकी भी शक्ितिकी गिनती उससे प्रथक्‌ नहीं कीजाती । यदपि स्ट 
वननेके पश्चात्‌ शक्रितके नाना कायै होजाते हँ, परन्तु सृष्टि वननेके 
पोटेके का्रासे, सृष्टि वननेसे पहले कालमे, द्वितीयपन केसे आसकेगा ? 


सच्छक्तिकी एकदेशता 
न छररस्नव्रह्मवत्तिः सा शक्तिः किन्त्वेकदेशभाक्‌ । 
टशक्तियथा भूमो स्निग्धस्य वतेते ५४॥ 

( सा शक्तिः कृत्स्नत्रह्मवरृत्तिः न ) ब्ह्मकी अह शक्ति सम्पू 
न्रह्यमं नहो रहती । (किन्तु एकदे शभाक्‌ ) किन्तु वह उस ब्रह्मके किसी एक 
देशमें रहती हे । ( यथा भूमो घटशक्रितिः स्निग्धमृदि एव घतते ) जिस 
प्रकार घडा मिद्रीसे वनता है, परन्तु घटको उदन्न करनेकी शकितं केवल 
चकनी मिद्रीमें रहती हे । 

शक्तिके एकदेशस्थ ह्यनेका प्रमाण 
पादोऽस्य सर्वां भूतानि त्रिपादस्ति स्वयप्रभः । 
 इत्येकदेशवृत्तित्वं मायाया वदति श्रुतिः ॥५५॥ 


( सवो भूतानि चरस्य पादः । त्रिपात्‌ स्वयंप्रभः अस्ति इति श्रुति 


मायाया; एकेदेशब्र्तित्वं बदति ) “पादोस्य सवो भूतानि निपादस्याम्रतं . 


दिवि" [यजुवद अ० ३१] ये सम्पूण भूत इसके एकचतुथाशम ही है । 


इसका तीनचोथाई भाग अवी अमर ओर स्वयंप्रकाश दहै। यहश्रति ` 
कहरही है किं ब्ह्मकी माया उसके किसी एकदेशमें रहती है [सम्पूण 


ब्रह्मम नहीं रहती || 
शक्तिकी एकदेशस्थतामे भगवद्गीताका प्रमाण 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ । 
इति कृष्णोऽजु नायाह जगतस्सवेकदेशताम्‌ ॥५६॥ 
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( विष्टभ्य अहम्‌ इदम्‌ इति कृष्णः अजु नाच जगतः एकदे शताम 
आह्‌ ) "विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगतः [मीता १०-य] में 
इस सम्पूणं जगतक्रो अपने एकच्मंशसे धारण क्रिये हप दे यों कष्ण 
अगचानने भी अजु नके मराति जगतो पकद्‌शताक्ा ह्‌ वणन क्रया 


निमायस्रूपमं प्रमार्‌ 
स भूमि विश्वतो त्वा द्त्थतिष्ठद्‌ दश्चाडगुलम्‌ । 
पि कारावति चात्रास्ति श्रतिष्त्रकृतोयेचः ॥५७॥ 


( स भूमि विश्वतो वृत्वा इति श्रतिवच ) पस भूमि विश्वतो वृत्वा 
[वे ३- १४] यह्‌ मन्त्र ( विकाराघति इति सूत्रकृतः वचः शत्र विषय 


रमाण आस्त ) तथा विकारावर्ति यह वेदान्तसूत्र त्रह्मके निमौय स्वरूपको 
वता रहे हँ 


` नद्यका नमाय स्वरूप भी है, इसमे प्रमाणकी आवश्यकता हो तो 
स॒ भूमि विश्वतो वृत्वा ह्यत्यतिष्ठदशाङ गुलम" उसने समस्त लोक 
लोकान्तरोंको चार ओरसे लपेटलिया है, फिर भो बह उसके वाहर 1 
रशाड्गुल रदे दी गया, इस श्रुतिने तथा शविकाराघर्तिच तथाहि. | 
स्थितिमाद' (जरद्यसूत्र ४-४-१६) विकारो न रहनेवाला नित्य सक्त भी 
परमेश्वररूप ह । केवल विकासेमे रहनेवाला ही परमेश्छररूप नहीं है । 
करयाकि वेदने स्वयं अपने श्रीमुखसे इस परमेश्वरकी दो रूपकी स्थितिका 
वणेन क्रिया ह करि, (तावानस्य महिमाऽतो व्यायांश्च पूरुषः पादोऽस्य सर्वा 
भूतानि व्रिपाद्स्याखतं दिवि' यद सव उस ब्रह्मकी विभूतिका विस्तार ह । 
बह स्वयं इस नामरूपरधारी जगतसे बहुत बड़ हे । उस ब्रहमपुरुषमं किसी ` 
धरकारका कार नहीं ह । तेज, जल, प्रथिवौ आदि सवके खव उसके 
एकचतुथाशम ह । इस अग्रत पुरुषक्रा तीनचोथाई भाग अभी भी पते ५ 
प्रकाशशील स्वतःप्रम आत्मरूपमे स्थित है । | 








पञ्दभूतविवेकमप्र कर णम्‌ २ | + ६ 
शरतिका अभिप्राय 
निश्शेप्यं्मारोप्य दर्स्नंऽशे वेति प्च्छतः । 
तद्भाषयोत्तरं उ ते श्रतिः श्रौतृहितेषिणी ॥५८॥ 

( श्रोतृ हितैषिणी श्रतिः छरत्स्ते खश वा इति प्रच्छतः निरंशे अपि 
याम्‌ आरोप्य तद्‌भाषया उत्तरं ते) है तो वह वास्तवमे निरंश 
परन्तु श्रोताच्यांका हित चाहनेवाली श्रतिने, शकि सम्पूणमे रहतीदहेया 
अशमे रहती है ? एेसा प्रश्न करनेवाल्ते की ही भाषामे उसका उत्तर देने 
केल्िय निरंशे मी अंशका आरोप करके उसे उसीकी भाषामे उत्तर 
दिया है । [इस कारण श्रुतिकी भाष।मे ओरं ब्रह्मके निरंशपनेमे बिरोध 
नहीं हं || । 

| मायासे जयद्रचना 
सत्तत्वमाश्रिता शक्तिः कल्पयेत्‌ सति विक्रियाः । 
दर्णा सित्तिगता मित्तो चित्र' नानाविधं तथा ५५६ 





जञेसे कि भीतपर पोते हए लाल पीले आदि नानाविध रंग नानाविध 
चित्रको सित्तिपर दी उतपन्न क्रिया करते ह । ( तथा सत्तत्वम्‌ अश्रित 
शाितः सति विक्रियाः कल्पयेत्‌ ) उमीभ्रकार उस सत्‌ तत्वमे रहनेवाली , (4 ८५ 
बह श्रित, उस सत्‌ तत्वमे दी विक्रिया अथौत्‌ कायेविशेषांको उत्पन्न 


किया करती हे । ¦ (न 

४ मायाक्रा प्रथम काय॑ ऋ 
प्रचो विकार आकाशः सोवकाशस्वरूपवाच्‌ । ` ` 
्राकाशोऽस्तोति सत्तत्वम कारोऽप्यनुगच्छेति ॥६०॥ {| 


( आद्यः विकारः चाकाशः) उम शक्रितका सबसे पटला विकार 

(1 १ ४ (५ 

[कार्थ] आकाश है । ( सः अवकाशस्वरूपान्‌ ) बह अवकाशस्वरूप दै ध. 
- + 11११. 











[ बह आकाश उस सत्‌ त्रह्यका काये है । इस वातकरो हम इस हेतुसे 
जानते ह कि] (आकाशः अस्ति इति सत्तत्वम्‌ आकाशे रपि अनुगच्छति) 
यह सततत्व आकाशम भी अजुगत होरा है । जव ही तो कदाजाता हैक 
“चछकाऽशोस्तिःः अथौत्‌ आकाश है [यदि आकाश सतसे वना न होता 
तो (आआकाशोऽस्ति मे आकाशके साथ सत्ताका योग कैसे होजाता {| 
एकस्वभावं सत्तत्वमाकाशो द्विस्वभावकः । 
नावकाशः सति व्योम्नि स चेपोऽपि यं स्थितम्‌ ॥६१॥ 

(सत्तत्वम्‌ एकस्वभावम्‌ ) सत्‌ तत्व एकस्वभाववाला हे । (आकाशः 
्िस्रभावकः ) आकाश दो स्वमाववाला होगया है । [ इसीको विस्तारसे 
यां समो कि] (सति अवकाशः न रस्ति) सद्रुमं अवकाश [लेद्‌ 
कहीं भी नहीं है [बह सर्वत्र ठसाठस भरी हई है । उसका सत्‌ ही एक 
स्वभाव ह |] (व्योन्चिसः | सत्स्वभावः| च एषः [अवकाशस्वभावः] 
अपि इति द्वयं स्थितम्‌ ) परन्तु आकाशम वह सत््वभाव तथा अवकाश. 
स्वभाव दोनों इहते है । 

यदा प्रतिष्वनिर्व्योम्नो गुणो नासो सतीच्यते । 
व्योम्नि दवो सदुध्वनी तेन सदेकं, द्विगुणं मियत्‌ ।६२॥ 

( यद्वा प्रतिध्वनिः व्योश्नः गुणः ) अथवा इसी विषयको यों 
समना चाहिये कि-- प्रतिध्वनि आकाशका गण है । ( असो सति न 
ईदयते ) यह प्रतिष्वनि [ शब्द ] सद्रसत॒मे नहीं पायी जाती । ( व्योम्नि 
सद्ध्वनी दवौ ) परन्तु आकाशम सत्‌ तथा शब्द दोनों पायेजाते & । 
( सत्‌ एकम्‌ द्विगुणं वियत्‌ ) इससे यही सिद्ध होता है कि सत्‌ एक 
स्वभाववाला है तथा आकाश दोस्वभावका है । 


मायाकी धमेधर्मिभावकी विपरीत कल्पना 
या शक्तेः कल्पयेद्‌ व्योम सा सद्व्योम्नोरभिन्नताम्‌ ¦ 
आपाद्य धमेधमिंत्वं व्यत्ययेनावकल्पयेत्‌ ॥६३॥ 
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(या शक्तिः व्योम कल्पयेत्‌ सा [पूवं] सद्व्योश्नोः अभिन्नतां 
पाद्य [पश्चात्‌ | धमेधरमित्वं व्यत्ययेन अवकल्पयेत्‌ ) माया नामकी 


जो शकत, सद्रस्तुमे आकाशकी कल्पना करलेती है, वही शक्ति यह भी ` 


करती हे कि पहले सत्‌ तथा आकाशके अभेदकी कल्पना करके फिर 
उनके धमेधमिभावको भी उलट-पुलट करदेती है अथात धर्मको धममीं 
ओर धमींको धमे वना डालती है । [यदी कारण है कि “सता आकाशः 


एसो प्रतीतिके स्थानपर लोरगोको “आकाशकी सत्ताः एेसी विपरीत प्रतीति 


होने लगी हे ] | 
मायाकी बिपरीतकल्यनाका स्वरूप 
सतो व्योमत्वमापन्नं व्योम्नः सत्तां त॒ लोक्षिकाः । 
ताक्िक्राशावगच्छन्ति मायाया उचितं हि तत्‌ ॥६४॥ 


( सतः उ्योमत्वम्‌ आपन्नम्‌ ) सत्का ही आकाशमभाव होगया है । ` 


लोकिकाः तार्किकाः.तु व्योभ्नः सत्तां अवगच्छन्ति ) परन्तु लौकिक ओौर 
ताकिंक लोग उसको (आ्रकाशकी सत्ताः एेसा विपरीत सम वेढे है । 


( तत्‌ मायायाः उचितं हि यह विपरीतभाव करदेना मायाकेलिये कोड 


वड़ो बात नहीं हे । 
वस्त॒तत्वका विचार करनेपर ज्ञात होता हे, किं जैसे मिदर घटरूपी 


होगे हे इसीप्रकार सत्‌ ही आकाशभावको प्राप्त होगया है । इसलिये ` 


सत्का आकाश एेसी प्रतीति होनी चाहिये थी परन्तु लोकिकं प्राणी तथा 


तकंशाखरी लोग वास्तविकताके कितना विरुद्ध समभ वेठे ह कि वे सत्ताको 
अआकाशका धसे मानने लगे द । ठेसा विपरीतदशेन करादेना मायके ¦ 


लिये उचित ही है । मायासे मौर क्या आशा कीला सकती थी ?. 
मायाके किपररीतिप्रती पि करानेका समथेन 
यद्‌ यथा वतेते तस्य तथात्वं भाति मानतः । 
अन्यथात्वं अमेणेति न्यायोऽयं सार्गसोकिङः ॥६५॥ 
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, (यत्‌ यथा वतेते तस्य तथात्वं मानतः माति ) जो [रस्सी आदि 
जैसा [रस्सी आदि रूपमे] है उसका वे सापन तो प्रमाणसे प्रकट हा 
करता है । (अन्यथात्वं भ्रमेण भाति) परन्तु उस [ रस्सी] का अन्यथा- 
भाव [सपेरूपता] ्रान्तिसे प्रतीत हुखा करता है । (अयं न्यायः सावं- 
लौकिकः) यद एक सर्वलोकप्रसिद्ध न्याय द । [इसीसे समो करि मायासे 
विपरीत प्रतीति होजाती हे ।| 
ग्रान्तिजन्य विपरीत प्रतीरिका हटानेका विचार्य उपाय 
एवं श्रुतिविचारात्‌ प्राग्यथ यद्वस्तु भासते । 
विचारेण विपर्यति ततस्तच्चिन्त्यतां वियत्‌ ॥६६॥। 

( एवं श्रुतिविचारात्‌ प्राकर यथा यद्वस्तु भासते तदू विचारेण 
विपर्येति) इस प्रकार यह निश्चय होगया कि श्रुतिके मर्माका विचार करने 
से पहले पहले जो वस्तु जेसी प्रतीत होती हे, बह विचार करनेपर वेसो 
नहीं रहजाती । ( ततः तत्‌. षियत्‌ चिन्त्यताम्‌ ) इसो से उस आराकाशका 
चिन्तन करो कि वह वास्तवमें क्या हे । 
¢: अव उस सवेलोकभ्रां द्ध विपरीतभानकी.निवरन्तिका उपाय बताया 
जाता दै--इस प्रकार जो वस्तु [जो सद्रप रह्म] श्रतिके अर्थोका विचार 
 / न करने तक भ्रान्तिके प्रतापसे जैसी [अकाशादिके रूपम | होगे हे, बही 
वतु श्रुतिके अथेका पयलोचन करनेपर विपरीत सिद्ध होजाती है-- 
किंवा तव वह्‌ आकाशादिभावको छोडकर फिर सद्र प ब्रह्म होजाती है । 

वस्तुक यथाथरूपका परिज्ञान श्रुतिका विचार करनेपर ही होसकता हे । 
इसीसे कटते हं कि आकाशका ।चन्तन करो । विचारके द्वारा उसके 
पारमार्थिक रूपको टटोलो । देषो कि. विचार करनेपर आकाशका 
पारमाथिक्र रूप क्या सिद्ध होता है ! 
 ज्चारका स्वरूप 
भिन्ने वियत्सती शब्द भेदाद्‌ बुद्धं श्च भेदतः 


वाग्वादिष्वनुह््ं सन्नतु व्योमेत भेदधीः ॥६८॥ 
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( भिन्ने वियत्सती ) आकाश ओर सत्‌ भिन्न भिन्न ह । (शब्द- 
भेदात्‌ ) क्कि इन दोनों ङे वाचक शब्द भी भिन्न-भिनरहै, बुद्धेः . 
भेदतः ) तथा इन श्रो से उतपन्न होनवाली बुद्धिये भी सिन्न-भिन्न होतो 
ह्‌ । (सत्‌ वाय्वादिषु ्नुचरत्तम्‌ ) देवज्ञो किं सत्‌ वस्तु वायु आदिमे भी 
रनुचरत्तदोरदीदै [कहाजाता है कि “सन्‌ वायुः “सत्तेजः "वायु हे ५ 
"तेज हे" इत्यादि] (न तु व्योम) परन्तु इस प्रकार व्योम [आकाश्‌] की 
रसुच्रत्ति नहीं होती । (इति भेदधीः) वस यही बुद्धिका सेद्‌ कदाजाता ` 

। [जिलक्रा कथन इसी एलो के दूसरे चरणमें कियागया दहै] । ` , ( 
तरिचारसे धर्मधर्मिभावका व्यत्यय 0. 
स द्रसत्वधिकघ्चित्वाद्‌ धमि, व्योभ्नस्त॒ धमता | 
धिया सतः प्रथक।रे बहि व्योम किमात्मकम्‌ ।॥६८॥ 

( अधिकव्र्तित्ात्‌ सद्रस्त॒॒ धमि ) अधिकमे वृत्तिवाली होनेसे 
सद्रस्तु धमीं हे (व्योन्नः तु धमेता) तथा [अल्पदेशबृत्ति होनेसे] आकाश ` | 
उसका घमे ह । (धिया सतः प्रथक्कारे उ्योम किमस्मकम्‌ इति न्‌ हि) 
अव तुम बुद्धिकी सहायतासे सनको प्रथक्‌ करके बताञ्रो फ आकाशका 
आत्मा [रूष] क्याहे! | 

देखा जैसे रूपरसादि सवमे रहनेबाला, द्रव्य कहानेबाला पदाथे, 
धमीं होता है, इसी प्रकार अक्राशादि समे अनुवृत्त हा सत्‌ धमीं 

धा जैसे रसादिसे ठयावृत्त रहनेवालां शूषः धमं हे इसी प्रकार वायु | 
दिस व्यावृत्त होनेवाला आकाश भो, "धमः दही हे। अब तुम अप्ती 
बुद्धि से आकाशम से सत्ताको प्रथक्‌ करलो ओर फिर बताओ कि बह 
अकाश किंस सखरूपका रहगया १ [सतुक्रो बुद्धिकी कल्पनासे प्रथक्‌ 
करने की बात इसलिये कही है कि वास्तवमे तो सत्‌ किसौभी 
प्रर नहीं होसकता | । 
तच्चेदसत्तदिति 


अवकाशात्मकं तच्चेदसत्तदिति चिन्त्यताम्‌ । 
भिन्नं सतोऽसच्च नेति षक्ति चेद व्याहतिस्तवब ॥६8॥ 


भ 


१. §। 
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( तत्‌ अवकाशात्मकं, चेत्‌ तत्‌ असत्‌ इति चिन्त्यताम्‌ ) यदि तुम 
उस आकाशको [सल्स्वरूप न वताकर ] अवकाशरूप वताश्मो तो [सत्‌से 
विलक्षण शोनेसे] उसे असत्‌ समना पड़ेगा [क्योंकि सत॒से भिन्न असत्‌ 
दोता है ।] ( सतः भिन्नम्‌ असत्‌ चन इति वक्ति चेत्‌ तव व्याहतिः ) 
यदि यह कटोकरि वह सतृसे विलक्षण भी हे ओर असत्‌ भी नरींदहैतो 
यह तुम्हारी विपरीत [अमान्य] वात हे । 

मिथ्याक्रा लक्षस॒ 


भातीति चेद्‌ भातु नाम भूषणं मायिकस्य तत्‌ । 

यद्सद्‌ भासमानं तन्मिथ्या स्वप्नगजादिवत्‌ ॥७०॥। 

(भाति इति चेत्‌ भातु नाम तत्‌ मायिकस्य भूषणम्‌ ) [ यदि 
यह्‌ आकाश असत्‌ होता तो प्रतीत मी न होना चाद्ये था । ] परन्तु यह्‌ 
तो प्रतीत हरहा है । इसका उत्तर यह्‌ है किं यह्‌ प्रतीत होता है तो ह्या 
करो । यह [इसका यह्‌ असत्‌ होनेपर भी प्रतीत होना] मायावादीका 
भूषण है । ( यत्‌ असत्‌ भासमानं तत्‌. स्वप्रगजादिवत मिथ्या ) देखो 
। जो वस्तु असत्‌ हो [खरूपसे न हो] परन्तु प्रतीत होती हो, बह सुपनेकरे 
| दाथी आदि पदार्थाकी भोति मिथ्या होती है| 






। . जातिव्यक्ती, देदिदेहो, गुर्रव्ये यथा पृथक्‌ । 

|; वियत्सतो स्तथेवास्तु पार्थक्यं कोऽत्र विस्मयः ॥७१। 

। ( यथा जातिव्यक्ती, देदिदेशे, गुणद्रव्ये प्रथक्‌ ) जेसे तम्दारे 
` ७ नेयायिक वेशोपिकके | मतमे [नियमसे सदा साथ दीखतेवाले भी] 
। जाति च्रौर व्यक्ति, देदधारी चर देह तथा गुण चरर द्रव्य, प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
द [जेस ये मिनन भिन्न ह] (तथा एव वियत्सतोः पार्थक्यम्‌ अस्तु अत 
। विस्मयः कः ) इसीप्रकार [नियमसे सदा साथ दीखनेवाल्े भी] आकाश 
| रौर सत्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ हँ । इसमें विस्मयकी कोनसी बात है ! 
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बुद्धोपि भेदो नो चिदे निरूदिं यातिचेचदा। ` ` 


अनेकाग्रयात्‌ संशयादवा रुद्यभावोऽस्य ते बद ॥७२॥ 


( बुद्धः अ मेदः चित्ते निरूढि नो याति चेत्‌ ) यदि समा ` 
टुश्या भी यह भेद [क्रिंसी दुेलताके कारण] चित्तमे जसता न हो, ( तदा ` प 


ते शस्य रूढ्यभावः अनं राग्रथात्‌ बतंते संशयात वा वतेते इति वदं ) 
तो बता्रो किं उस वातक्रे जीमें न वेठनेका कारण तुम्हारी अनेकभ्रता ह 
अथवा तुम्हारे मनम बेटा हु्ा कोड संशय है ! 


्रग्रमन्तो मत्र ध्यानादाद्यऽन्यस्मिन्‌ विवेचनम्‌ । 
कुरु प्रमाणयुक्तिभ्थां, ततो रूढतमो भव ॥७३॥ 


( द्य ध्यानात्‌ च्प्रमत्तः भव ) यदि इस अरूटिका कारण 


तुम्हारी अनेकाम्रता ह्ये, तव तो [प्रत्ययकी एकाकारता रूपी]. ध्यानकी 


सहायतासे अपने मनक्रो सावधान करो । ( अन्यस्मिन्‌ प्रमाणयुक्तिभ्यां 4 


विवेचनं कुरु ) यदि कोई संशय रहगया हो तो प्रमाण ओर युक्त्कि ` 
दारा उसका विवेचन कर डालो. ओर संशयको मिटा डालो । ( ततः 


रूढतमः भवः ) यों दोनां रुकावटांको हटाकर रूढतम होजाच्मो । ` 
ध्यानान्मानाय्‌ क्तितोऽपि रूढे भेदे परियत्सतोः । 
न कदाचिद्‌ वियत्सत्यं सद्वस्तु खिद्रयन च ॥७४॥ 


(८ ध्यानात्‌ मानात युक्तितः. शपि त्रियत्सतोः मेदे रूढे सति) 
जव ध्यान [प्रत्ययकी एकतानता | से मान [€७ श्लोकमें कदेण्ये | से तथा 
हेत वें श्लोकम कटी हुई युक्तिसे,` आकाश श्रौर सत्तका भेद चित्तमे 
भलेभरक्रार जम जाय, ( वियत्‌ कदाचत्‌ सत्यं न ) तब फिर यह काश 
कभी भी सव्य न भासेणा [फर यह्‌ सदा हौ मिथ्या भासने लगेगा | 
 ( सद्रस्तु छिद्रवत्‌ न च ) तव यह मी ज्ञात हाजायगा किं सद्रसतमे च्रं 


[ अथोत्‌ आकाश नामकी कोड वस्तु | नहीं ह । 
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ज्ञस्य भाति सदा व्योम निस्तत्वोल्लेखपूवेकम्‌ । 
सद्रस्त्वपि विभात्यस्य निश्िद्रत्वपुरःसरम्‌ ॥७५। 

(व्योम ज्ञस्य सदा निस्तत्वोल्लेखपूवेकं भाति) [जिसप्रकार किसी 
दुका स्मरण आजानेपर उसके दुग शोँकी स्ति आजाती ह इसप्रकार | 
ज्ञानी पुरुषको जब कभी व्यवहारमे आकाशको प्रतीति होती हे तव उसे 
अआकाशकी निस्तत्वता का परिज्ञान मी उसके साथ ही साथ हृ्माकरता 
हे (अस्य सद्रस्तु अपि निष्च्रचपुरःसरं विभाति) तथा जव उस ज्ञानको 
सद्रस्त॒का विभान होता हे तव दही उसे यदज्ञान भी साथदहीदहोजातादै 
कि सद्वस्तुमें आकाशादि नामकी कोड भी वस्तु नहीं हे । 

ल्ञानीका विस्मय 
वासनायां प्रबद्धा, वियत्सत्यत्ववादिनम्‌ । 
सन्मात्रोधक्तं च दष्ट्वा विस्मयते बुधः ॥७६॥ 

(बुधः वासनायां प्रवृद्धायां वियत्सत्यत्ववादिनं सन्माच्रवो धमुकतं 
च दृष्टा विस्मयते) [ जो सदा आकाशको मिभ्याभावसे तथा सतको 
वस्तुभावसे चिन्तन किया करता है तो इस चिन्तन से आगे चलकर यह 
होजाता है कि | इस वासनाके अत्यन्त वद्‌ जानेपर आकाश रौर सतके 
तत्वको समः लेनेवाला बह बुध, फिर जव कभी किसी एेसे पुरुषको 
देखता हे, जो आआकाशको तो सव्य मानता दहो ओौर उसे आकाशरहित- 
सद्रसतुका वोध सवथा न हो, तब उसे वडा आस्वये होनेलगता है [ कि 
रोहो इसे सबेभासक, स्वाधिष्ठान, सबीधार, सतका ज्ञान नहीं दहे, 
किन्तु यह दीन अपने अज्ञानके कारण, भास्य, अधिष्ठेय किवा आघेयं 
पदार्थाको ही जानरहदा हे । 

वाखादिसे सद्रस्तुका विवेक 
एवम काशमिभ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते । 
न्यायेनानेन वाखाद्‌ः सद्रस्तु प्रविविच्यताम्‌ ॥७७॥ 
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( एवम्‌ अकाशमिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते ) इस प्रकार जव - 
स्राकाशाका स्थ्यापन तथा सत्ता सत्यपन भते प्रकार जीमे वेठ जाय 
तव कए ( अनेन न्यायेन सद्रस्तु वाय्वादेः प्रविविच्यताम्‌ ) इसी न्यायसे 
बायु आदि शेषभूतामे से भी सद्रस्तुको प्रथक्‌ करज्तेना चाहिये । 

वायुक्रा सद्रस्तुसे पारस्परिक सम्बन्ध 
सदस्तुन्येकदेशस्थो माया, तत्रे कदेशगम्‌ । 
वियत्‌, तुत्राप्येकदेश्चगतो वायुः प्रकल्पितः ॥७८॥ 

(सद्रस्तुनि एकदेशस्था माया) माया सद्रस्तुमे उसके किसी एकदेश 
मं पड़ डे है । ( तत्र एकदेशगं वियत्‌ ) उस मायाके किसी एकदेशमे 
यह्‌ आकाश रहरहा है । ( तत्र अपि एकदेशगतः वायुः प्रकल्पितः ) उस 


आकराशके भी किसी एकदेशमें इस वायुकी कल्पना होगयी ह । [ यों इस 


वायुका भी सत्‌केसाथ परम्परासे सम्बन्ध है । इससे इसका विवेचन भी 
करडालना चाहिये । | ^ 
वायुके धमे 
शोषस्परशो गतिर्वेगो वायुधमां इमे मताः । 
त्रयः स्मावाः सन्मायाव्योम्नां ये, तेऽपि वायुगाः ॥७६॥ 
(शोषस्पशों गतिः वेगः इमे वायुधमौः) शोष तथा खश, गति तथा 


वे ये चार धम वायुके पने धमे कहाते ह । (सन्मायाव्योम्नां चे चयः 
स्वभावाः ते अपि वायुगाः) सत्‌, माया तथा आकाशके जो तीन स्वभाव 


[ सत्ता, निस्तत्वरूपता तथा शब्द हे | वे भी वाध॒में हँ । 
वायुम चत्‌ माया अ)}र आकाशके तीन धर्म 
वायुरस्तीति सद्भावः; सतो वायो प्रथक्कृते । 
निस्तत्वरूपता मायास्वभावो, व्योमगो ध्वनिः ॥८०॥ 


(वायुः अस्ति इति सद्धावः) वाथुरस्तिः वायु है इस व्यवहारी ` 
कारण जो सद्र.पता है बह सदस्तुका धसे वायुम अगया है । (सतः वायौ 
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` प्रथक्कृते) सद्रस्ठुसे वायुके प्रथक्‌ करलेनेपर (निस्तत्वरूपता सा माया- 


स्वभावः) जो निस्तत्वरूपता [ मिथ्या | शेष रदजाती ह वह्‌ वायु 


दसरा सायाका धमं आया हे (ध्वनिः व्योमगः धमेः) तथा शब्द्‌ श्माकाश 


से याहा तीसरा वायुका धम है | 
सतोऽनुवृत्ति सवत्र व्योम्नो नेति पुरेरितम्‌ ¦ 
व्योमानुव्रत्तिरधुना कथं न व्याहतं वचः ॥८१॥ 

( पुरा सवत्र सतः अनुचरन्ति व्योम्नः न इति ईरितम्‌ ) इसी प्रक- 
रणके ६७ वें श्लोकम कटा है कि सत्री ही सवत्र अनुघरत्ति है खक्राश 
को नहीं । ( अध्रुना व्योमानुव् त्तिः उच्यते तदि वचः कथं व्याहतं न ) व्र 
उसके विपरीत वायु आदिमं ्माकाशकी अनुवृत्ति कर रदेहो, शिर तुम्हारे 


 कथनमे व्याघात [ पूरवात्तिरवियोध ] क्यां नहीं है ? 


च्द्रानुव्रचिनेदोति पूर्क्तिरधुनात्वियम्‌ । 
शब्दानुब्चिरेवोक्ता वचसो व्याहतिः इुतः ॥८२॥ 
( िद्राचुबरत्तिः न इति पूर्वोक्तिः ) इसका उत्तर यह है कि पहले , 
[ ६७ शलोकम | यह कहा गया था कि छिद्र अथात्‌ आकाशकी अनुचरन्ति 


‹ नहीं होती । (अघुना तु इयं शब्दानुच्रत्तिः एव उक्ता) श्रव. तो केदल 


शब्दको अनुच्रत्ति होने की यात्‌ कदी जारदी ह । यथीत्‌ अव केवल धर्म ॥ 

क अनुवृत्ति की जारदी है ओर पदले धर्म की अनुवरृत्तिकरा निषेध किया 

था । (वचसः ग्याहांतः कुतः) फिर हमारे वचनन पूर्वोत्तरविरोध कैसे है ! 
ननु सद्रस्तुपाथक्यादसत्वं चेत्तदा कथम्‌ । 

श्रव्यक्तम।यवेषम्यादमायामयतापि नो ॥८३॥ | 

( ननु सद्रस्तुपाथक्यात्‌ रसत्वं चेत्‌ ) दे सिद्धान्ती, यह्‌ बताश्रो 


| कि यदि तुम वायुक्रो सद्‌ ब्रहमसे विलहण होनेकेकारण असत्‌ [मायामय] 
मनते हो तो ( अन्यक्तमायावेषभ्यात्‌ च्रमायामयता अपि थं नो ) यद ` 
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यायु च्रव्यक्तरूप मायासे भी विलक्तण है [ क्योकि यदं ज्यक्त है | ए्ठिर 
इसे अमायामय [सत्य] भी कयो नदीं पानलेते हो 
मायामय ह्येनेक्रा कारण, व्यक्तता नही किन्तु निस्तत्रता हं 
निस्तत्वरूपतेवात्र मायात्वस्य प्रयोजिका 
सा शक्तिकाययोस्त॒ल्या व्यक्ताव्यक्तत्वभेदिनोः॥८४॥ 
(त्र मायात्वस्य प्रयोजिका निस्तत्वरूपता एव) सिद्धान्तीका उत्तर 
यदह कि--नायामय होने कारण अव्यक्ता नहीं है। किन्तु इस 
बायुको निस्तत्वताके कारण मायामय [ असत्‌ ] कदाणया है । (सा 
उक्तः उयक्तसखभेदरिनोः शक्ति य ग्रो: तुल्या) बह निष्रूपता व्यक्तं ओर 
अव्यक्त सेद्‌ रखनेवाली शक्रित मे तथा उसके कायम दोनोमे समान 
है [वह्‌ निस्तत्वरूपता श्व्यक्त मायामे भी है रौर सायाके काये व्यक्त 
वायु आदिमे भो पाडईजाती है । माया चौर मायाके कायमिं, केवल 
ल्यक्ता रौर व्यक्तताका दी मेद्‌ है । इस कारण इसकी मायामयता ` 
किसी युक्च्याभाससे टलनेवाली वस्तु नदीं ह ।] 


व्यक्ततात्रव्यक्तताका विचार प्रसतुतानुप्योयी = 
सद्सत्वविषेकस्य प्रस्तुतत्वात्‌ स चिन्त्यताम्‌ । = ` 
्रसतोऽवान्तरो मेद आस्तां ठच्चिन्तयात्र क्रिम्‌ ॥८५॥ 

( सदसस्विवेकस्य प्रस्तुतत्वात्‌ सः चिन्त्यताम्‌ ) इस समय सत्‌ 

श्रौर असत्‌का विवेक दी प्रस्तुत दोरहा हे । उसीक्रा विचार हमे करना, 
चाहिये । (असतः अवान्तर: भेदः अस्ताम्‌ । अत्र तच्चिन्तया किम्‌ १) 
माया श्रौर मायाक्रे का्यरूपी असत्‌ पदाथेकि, जोकि व्यक्तता रौर 
अञ्यक्ततारूपी अवान्तर भेद है, उनका भ्रक्ृतमे क्न उपयोग नही हे / 
इसलिये उनका विचार करके क्या करे १ [हम यह इस स्थलमं स्यां ध: 9 
वताय कि यह्‌ माया स्रव्यक्त क्या हे १ तथा उसके काये व्यक्त क्यो र.) 
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सद्रस्तु ब्म, शिशो धायुिथ्पा, यथा वियत्‌ । 
वासयित्वा चिरं वायोर्मिथ्यात्वं मरुतं॑त्यजेत्‌ ॥८६॥ 

(सद्रस्त ब्रह्म) वायुम जो सदंश [सद्‌भाग] है वह ॒त्रह्मरूप हे । 
( शिषः अंशः यथा वियत्‌ मिथ्या तथा मिथ्या ) रोष रहा हृ्ा जो 
[निस्त आदि] अंश है वहो वायुक्रा अपना स्वरूप दै । [| निस्तत्वरूप 
दोने केकार्ण] यह वायु भी आकाशके समान मिथ्या हे । ( इत्थं .व्रायो 
भिथ्यरालं चिरं वासयित्वा) इस प्रकार चिरकाल तक वायुके मिभ्यामाव- 
की वासना करके, (मस्तं व्यजेत्‌ ) वायुको छोडदे [अथात्‌ वायुकरे सत्य 
होनेकी बुद्धिका परित्याण करडाले उसमें सं अपनी च्ास्था हटाले । | 

वायुके सम्बन्धं कहं विचारका 7जमं अपिदेश्च 
{चन्तयद्‌ वान्हसप्यव्‌ मस्ता न्युनवातनमर्‌ । 
ब्ह्माण्डावरणेष्वेवा न्यूनाधिकविचारणा ॥८७॥ 

( सरतः न्यूनवपिनं बन्िम्‌ अपि एं चिन्तयेत्‌ ) वायसे न्यून 
देशम रहनेवाली वन्हिको भी इसी प्रकार चिन्तन करे [ौर अन्तमं इसी 
प्रकार उसको भो सत्यतवलुद्धिका परित्याग करद्‌] । ( एषा न्यूनाधिक 
विचारणा ब्रह्मार्डावरणेपु ) यह न्यूनाधिकक्रा विचार ब्रह्माण्डके समस्त 
्रावरणोमें कियाजाता है । [लोकमे चाहे एेसा विचार कीं न होता हो । 
प्रवी, जल, अग्नि, वायु रादि ब्रद्माडके आवरण काते है । | 


| वन्हि वायुका दशांश हं 
वाय दश शतो न्यूनो वन्र्वायो प्रकल्पितः । 
पुराणोक्तं तारतम्यं द शांशभू तपञ्चके ॥८८॥ 
( वन्हिः वायोः दशांशतः न्यूनः ) अग्नि वायुके दसवें भागके 


वरावर हे [यदि दस भागवायुदहैतो एक भागच्यग्नि है| (सच वायौ 
प्रकल्पितः ) बह वन्हि भी वास्तव पदाथं नहीं है, वह भी वायुम कल्पित 





[मिथ्या] हे । उसमे शब्द ओर स्पशे भी रहते है । 
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हे । ८ मूतवंचके पुराणोकतं तारतम्यं दशांशः वतेते ) पुयाणोके कथना- 
नुसार इन पाचों भूतोमि = भागके अनुसार क्रमसे न्यूनाधिकभाव ह । 
वन्हिका स्वरूप 1 
वन्दिरुष्णः प्रका्चार्मा पूवाचुगतिरत्र च । 
क व (क [क ध ५ दव ¢ (कऽ 
प्रास्त बान्ह; स निस्तत्वः शब्दवान्‌ स्परवानाच ||८&॥ 

( वन्हिः उष्णः प्रकाशात्मा च ) वन्हि उष्ण है आर भ्रकाशसरूप 
हे । (अत्र च {अपि} प्ीलुगतिः) इसमें भी बायुकी भोति पूवोलुगति 
[ कारणक धर्मोकी श्रनुगति ] हो रदी है । ( आस्त बन्दिः सः निस्तत्वः 
शब्दवान्‌ स्पशेवानपि ) इसीसे कंहाजाता है कि वन्हि हे । चहं निस्तल् 


वृन्हिका निजधमं 
सन्मायाव्योमवाय्वंशैषु क्तस्याग्नेर्निजो गुणः । 


~ 


रूपं, तत्र सतः सवैमन्यद्‌ बुद्ध्या विविच्यताम्‌ ॥&०॥ 
( सन्मायाव्योमवाय्वंशैः युक्तस्य अग्नेः निजः गुणः रूपम्‌ अस्त) 
सत्‌ , माया, आकाश तथा बायुके अंशोसे युक्त जो अग्नि है, उसका ¦ 
अपनो गुण [धमे] “रूपः है । ( तेत्र सतः सेम अन्यत्‌ बुद्धया विविच्य- ` 
ताप ) उनमेसे सद्रस्तुको छोडकर ओर जितने धमं है वे सव मिथ्या है 
लुद्धिके अवष्टम्भसे इस वातका विवेचन [प्रथक्षरण] करलेना चाह्यि । ` 







जलमिध्याखचिन्ता 
, सतो विवेचिते बन्टो मिथ्यात्वे सति वासिते । 
आपो दल्ांशतो न्यूनाः फेन्पिता इति चिन्तयेत्‌ ॥६१॥ 


( न्दौ सतः विवेचिते सति तथा बन्द मिथ्यात्वे वासिते सति) 
लतसे वन्दिके विवक्तं करलेनेपर ओौर बन्दिके मिथ्यालके वासित 


क 





॥ | 


७ पल्चदृशी 


 होजानेपर (आपः बन्देः दशांशतः न्यूनाः कलिपताः इति चिन्तयेत्‌ ) 


फिर यह्‌ चिन्तन करना चाहिये कि जल भी बन्हिसे दशांश कम दहै ओर 
वह भी कल्पित [मिथ्या] हे । 
जलमें परायेजानेवाले कारणधम तथा स्वधर्म 
 सन्त्यपोऽमूः शूल्यतत्वाः सदाब्दस्पशंसंयुताः । 
रूपवत्योऽन्यधमावुच्रत्या स्वीयो रसो गुणः ॥६२॥ 
हले जलां मं दीखनेवाले कारणएधर्मोको तथा पीच्चैसे उनके स्वधमं 
को दिखा रदे दँ (सन्ति श्रपः) [ दूसरोके धर्मोकी श्रनुवृत्तिफे कारण 


कदा जाता ह कि] “यह जल द ( श्रमूः शून्यतत्वाः ) “यद्‌ शूल्यतत हः 


( अमू: सशब्द्यशेसंयुताः ) यह्‌ शब्द, स्पशे तथा रूगवाला है । ( अपां 
स्वीयः गुणः रसः ) इसका अपना गुस॒ केव्रल "रस हे । 
मूमिर्मिथ्यात्वचिन्ता 

सतो षिवेचिताख्प्ु तन्मिथ्यात्वे च वाधिते । 

भूमि दशांशतो न्यूना कल्पिताप्स्विति चिन्तयेत्‌ ॥६३॥ 

( अप्तु सतः विवेचितासु तन्मिथ्यात्वे च वासिते ) विवेक ओर 
ध्यानसे, जलाको सतसे विविक्त करलेनेपर तथा उनके मिथ्यातका 
निश्चय करलेनेपर ( भूमिः र्म्यः दशांशतः ग्युना प्सु करिपता इति 

न्तयेत्‌ ) फिर यह्‌ निश्चय करे कि भूमि भी जलसे दसभाग कमह 


श्रोर वह भी जलम कल्पित है । 


अभ्ति भूस्तत्वश॒न्यास्यां शब्दस्पर्ो सरूपको । 
रसश्च परतो, गन्धो नजः, सत्ता विविच्यताम्‌ ॥६४॥ 

( असि भूः ) भूमि है, ( तल्रशूल्या ) वह निस्त है, ( अस्या 
सरूपौ शब्दस्पशों रसः च परतः ) इममे शब्द, स्पश, रूप तथा रस 
ये गुण दूसरंसे श्राये द [क्योकि कारणोकि धमं कार्यम याया करते ह] 
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(गन्धः भूमेः तेजः गुणः ) गन्ध इसक्रा निज्ञ गुण है । ( सत्ता विबिच्य- 
ताम्‌ ) उन सवमेसे सत्ताका विवेक [पथक्षरण] करना हे । 


परथक्कृतायां सत्तायां भूमि्मिथ्याऽ्वशिष्यते । 
भूमे दशांशतो न्यूनं बह्माण्डं भूमिमध्यगम्‌ ॥६५॥ 


(सत्तायां प्रथक्कृतायां भूमिः भिथ्या अवशिष्यते) सत्ताके प्रथक्‌ 
करलेनेपर भूमि नामका पदाथ मिथ्या रह जाता हे । {अव आगे भौतिक | 
नह्माण्डादियाँ से सतक्रा विवेक कैसे करं १ सो दिखाया जाता है कि | 
( भूमिमध्यगं ब्रह्माण्डं भूमेः दशांशतः न्यूनम्‌ ) भूमिमध्यग अथोत्‌ 
अकाशमे धघूमते रहनेवाले भूमिके खण्डो [परमाणुनां | से बनाहुया 
यह न्रह्यार्ड भूमिसे दसभाग कम हे । 4 





ब्रह्माण्डमध्ये तिष्ठन्ति शुवनानि चतुदंश । 

सुबनेषु वसन्त्येषु प्राणिदेहा यथायथम्‌ ॥६६॥ 

( बह्यार्डमध्ये चतुर्दश भुवनानि तिष्ठन्ति ) उस ब्रह्माण्डमे चौदह 
युवन निवास करते ई । ( एषु भुवनेषु यथायथं प्राखिदेहाः वसन्ति ) 
इन मुवनेंमे प्राशियोके देह अपनी ्रपनी ज्यवस्थाके अनुद्रूल निवास 
केर रहे ह । | | 

ब्रह्माण्लोकदेदेषु सदस्तुनि पथक्छृते । 
असन्तोऽण्डादयो भान्तु तद्भानेऽपीह का कतिः ॥६५७॥ 

( बरह्मारुडलोकदेदेषु सद्रस्ठ॒नि प्रथक्‌ कृते ) ब्रह्माण्ड लोक तथा 
देहोमसे सद्रस्ठके पथक्‌ करलेने पर भी ८ श्रसन्तः अरण्डादयः भान्तु ) 
य॒दि असत अण्डादियोंका भान होता रहे, तो होता रहो । ( इह तद्भाने 
अपि का कतिः ) उनका वैसा [असद्रूपसे] मान होते रहने पर भी षि 
कुदं हानि नहीं होगी । | ॑ ॑ 
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मिथ्यात्ववासनासे अद्र तवुद्धिकी स्थिरता 
भूतभो तिकमायानामसत्वेऽत्यन्तवासिते । 
सद्रर्न्वदर तमित्येषा धीर्चिपर्येति न क्रचित्‌ ॥६८॥ 

( भूतभोतिकमायानाम्‌ सत्वे श्रत्यन्तवासिते ) चित्तम भूत 
[आकाशादि] भोतिक्र [ब्रह्मांड आदि] तथा माया [ जिसने इन भूत 
मोतिकोंको बनाया ह | के मिथ्यात्वकी वासनाके [षिवेक ओौर ध्यानके 
दारा] दृढ रीतिसे वासित होजानेपर (सद्रस्तु चद्वौतम्‌ इति एषा धीः 
क्वचित्‌ न विपर्येति) “द्रस्तु अदधत दी है" [वह कमी द्विधाभावको प्राप्न 
नहा होती हे, बह वैसीकी वेसी दी वनी रहती दै] यह बुद्धि कभी भी 
॥ विपरीत नदीं होनी [फिर इस बुद्धिका विघात कभी भी नहीं होता |] 


मिश्याल निश्चय होनेपर मी व्यवहारका अलोप 
सददं तात्‌ प्रथगभूते दवं ते भूम्यादिरूपिणि । 
तत्तदथेक्रिया लोक यथा दृष्टा तथैव सा ॥६&॥ 
(भूम्यादिरूपिणि द ते सद्द तात्‌ प्रथग्भूते) जव भूमि आदि 
रूपधारी यह दं त, सत्‌ अद्र तसे प्रथक्‌ करलिया जाता है, तव (लोके 
तत्तदथेक्रिया यथा दृष्टा सा तथा एव) लोकम विरोष विशेष प्रयोजन 
केलिये.जो जो काम जसे जेसे देखेजाते ह [जैसे जलसे प्यासकी 
शान्ति, भोजनसे भूखकरी निदत्त] वे वेसेके वैसे दी [स्वप्न नाई] 
बने रहसकते हँ [तात्पय यह्‌ द कि विवेकके द्वारा मिथ्यात्का निश्चय 
 होजाने पर भी वह्‌ विवेक भूमि आदिके स्वरूपका उपमर्दन नहीं करदेता । 
` इससे व्यवहारके सहसा लप्र होजानेका प्रसङ्ग नहीं आता | विवेक 
[: न्यवहारको रोकता नदीं है, विवेक तो केवल अद्वैत तत्वे मानस दर्शन 
 कराता दै । नो काम जुद्रदेदाभिमानकरी प्रेरणासे होते थे वे श्रय 
आत्माकी अमरता सच्चिदानन्दरूपता तथा सार्वात्म्यकी दृष्टे होने 
शग पड़" १ यदी विवेक होजानेकी पहचान दै ।] छ 
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व्यावह्यर्कि मेद की स्वति 
सांख्यकाणादवो द्रा जंगद्देदो यथ! यथा । 
उतप्रदयतेऽनेकयुक्त्या भवत्वेष तथा तथा ॥ १० ¦ 
(सोख्यक्राणादवोद्धा्ये अनेक्युकत्या यथा यथा जगदूभेदः उत 
च्यते) सांख्य, काणाद तथा वौद्धादि दाशेनिक लोग अनेकानेक युक्तियोंसे 1 
जिस जिस रोतिसे जगद्‌ भेदकी उक्ता करते हे, (एषः तथा तथा भवतु) ` 


यह वेसादी रहो [वैसा वेसा व्यावहारिक भेद हम भी मानते ई। इस 
कारण हम उनक्रे खरडन करनेका प्रयत्न नहीं करते |] 


श्रवज्ञातं सदद्र तं निःशङ्क रन्यबादिभिः। 
एव का त्तातरस्माकर तद्द त मबजानताम्‌ ॥१०१॥ 
( यदा अन्यवार्भिः निःशंेः सदद्व तम्‌ यप्ज्ञातम्‌ ) जव अन्य 
साख्यादि वादिनि निःशङ्क होकर प्रमाएसिद्ध सत्‌ अद्ध तकी अवज्ञा ` 
की हे । (एवं तद्द्वे तम्‌ अवजानाताम्‌ अस्माकं का ततिः) फिर [श्रति युक्ति 
त्रीर ्रलुभवके बलसे चलनेवाले ] हम लोग यदि उनके द्ैतकी अवज्ञा ` 
करते है तो इससे हमारी क्या हानि है ! ॥ 


क 


 द्वेतावन्नाका प्रयोजन जीवन्मुक्ति है 
दे तावज सुस्थिता चेदद्रते धीः स्थिराभबेत्‌। 
स्थर्ये तस्याः पुमानेष जीबन्पुक्त इतीर्यते ॥१०२॥ ` 8 
[भ्रत्युत उस श्रवज्ञासे एक महालाभ यह होता है क्रि] द्वैतावज्ञा 
सुस्थिताचेत्‌ धौः अदं ते स्थिरा भवेत्‌ ) जव दवे तकी अवज्ञा पूणे सूपसे 
स्थित दोजाती हे, तत्र साधककी बुद्धि श्रदधतमे स्थिर होजातीहै। 
(तस्याः स्थेयं एषः पुमान जोबन्यु क्तः इति इयते) इस बुद्धि के स्थिर 
होजानेपर फिर यह्‌ [स्थरवुद्धिब्ाला] पुरुष “जीवन्मुक्तः कहाने लगता ४ 
है ' [अथौत्‌ जीवन्मुक्ति रूथी प्रयोजनङे विद्यमान होनेके कारण हमार 
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यह्‌ द्वौ तापमान निष्प्रयोजन वात नहीं है । इसके विपरीन उन लोका 
अद्ध तापमान उनके कल्याणमागेका घातक है || 
विदेहमक्ति मी द्रतावज्ञाका फल 

एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य विग्रद्यति 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रहमनिर्वाणम्रच्छति ॥१०३॥। 

| भगवद्‌ गीतामें ( २-५२ ) जीवन्मुक्तिको रौर विदेहमुक्तिको 
द्रौ तावज्ञाका फल का है ] (पाथं एषा त्राह्मी स्थितिः) दे पार्थ, यहां तक 
ब्रह्मनिष्ठाका वणेन किया गया । [आत्मतत्की आराधनासे शद्ध अन्तः- 
करणक्रा | मनुष्य ( एनां प्राप्य न विसुद्यति) जव इस स्थितिको पाल्तेता 
या सम जाता है, तव फिर बह कभी द्वौतमोह या संसारमोहको प्राप्र 
नहीं होता । (अन्तकाले अपि श्रस्यां स्थित्वा बद्मनि्वीणम ऋच्छति) यदि 
मदुष्य उन्तकाल-दुष्टोके द्वारा उपस्थापित म॒ल्यु भयसं भी इस स्थिततिमें 
| ठहर सकताहोतो दी वह ब्रह्मम निबौण क्रिवा लयको पाता है 


भगवद्गीताके अन्तकाल शब्दका च्र्थ 
सदद्व तेऽनृतदं ते यदन्योन्येकवीचणम्‌ । 
तस्यान्तकालस्तदमेदबुद्धिरेव न चेतरः ॥१०४॥ 
| भगवदूगीताके उपयु क्त श्लोकम अन्तकाल शब्दस क्या अभि- 
प्राय ह सो विद्यारण्य स्वामी अपने शन्दोमे वताते है] (सददोते अनत 
द्र ते यदन्योन्यैकवी्तणं तद्‌ भेदबुद्धिः एव तस्य अन्तकालः) सद्र. प-अद्धौ तः 
` तथा अन॒तरूप द्व त' मे जोकि अवतक अज्ञानीको अन्योन्येकवीक् [किंवा 
अन्योन्याध्यासरूपी एेक्यज्ञान | हो रहा था उस भ्रमज्ञान्ञा अन्तकाल 
यही हे किं उनमें भेदबुद्धिः उलन्न होजाय [अथात्‌ उस श्द् तंको ` सत्य 
ओर द्वौ तको अनृत सम लियाज्ञाय] । (न च इतरः) इस श्लोके 
अन्तक्राल शब्द्का अभिप्राय वतमान देहपातसे नहीं है । 
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त्रनतकालशब्दके लोकग्रतिद अथेकी स्वीकृति 
यद्वान्तकालः प्राणस्य वियोगोऽस्तु प्रसिद्धितः । 
तस्मिन्‌ कालेऽपि न ्रान्तेगेतायाः पुनरागमः ॥१०५॥ 
(यद्वा प्रसिद्धितः प्राणस्य वियोगः अन्तकालः अस्तु) अथवा लोक- 


प्रसिद्धिके अनुसार भ्राणोके वियोगको ही अन्तकाल मानलो । [उसमे 


मी कोड दोष नदं हे ] । (तस्मिन्‌ क।ले अपि गतायाः धन्तेः पुनः शआमागमः 
न) क्योंकि जो भ्रान्ति उस समय नष्ट कश्ेजलायगी बह भ्रान्ति फिर कभी 
भी लोटकरर आनेवाली नहीं हे । + 

इस लोक तथा ` परलोककी सन्धि “मृत्यु होती हे । मर्युसमयमं 
जिसकी भ्रान्ति नष्ट होजायगी दूसरे शब्दम उसकी परलोकसामभ्री जल 
श भस्म वनजायगी । फिर उसे विदेहमुक्त मिलजानी अत्यन्त सुकर 
गी | 


नीरोग उपविष्टो बा रुग्णो वा विलुटन्‌ वि । 
मृदितो वा त्यजत्वेष प्राणान्‌ भ्रान्तिनं सवथा ॥१०६॥ 


( एषः नीरोगः उपविष्टः वा मुवि बिलुटन्‌ रूणः वा मूद्धितः वा 


प्राणान्‌ त्यजतु) [जस पुरुषकी द्व तावज्ञा स्थित होगयी हो अथवा जिसे 
ब्राह्मी स्थितिकी प्राप्ति होचुकी हो फिर] बह चाहे तो नीरोग होकर, चाहे 
बेटे वेदे, चाहे रोगी रहकर, या भूमिपर एड २३, थवा मृद्धो अरवसथामे 
 प्राणोंका त्याग करदे, (भ्रान्तिः सवथा न) उसे फिर कभी भी भान्ति नहं 
दोसकती [मूध आदिमे ब्रह्-विषयकं बुद्धवरत्ति न भी हो तो भी ब्रह्मज्ञान 
के संस्कार ता रहते दी है, उन्दीं से षिदेहसमुकिति मिलकर रहेगी । ] 
प्रारकियोगकालमे ज्ञान नष्ट न ह्यनेका दष्टान्त 

दिने दिने स्वप्नसुप्त्योरधीते विस्मृतेऽप्ययम्‌ । 

परे नानधीतः स्यात्तद्द्वि्या न नश्यति ॥१०७॥ 

८ यथा दिने दिने अधीते वेदे स्वप्नसुप्त्योः विस्खरते श्रपि अयं 
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प्रेद्य : श्रनधीतः न स्यात्‌ ) जैसे प्रतिदिन पदे हए वेदके पाठको स्वप्र 
श्रौर सषुप्रि अवस्था ्रानेपर भूल जानेपर भी, श्रगले दिन [जव वह 
पाठक जागता है तव] श्ननधीत [त्रनपदृ] नदीं होजाता । (तद्त्‌ विया 
न नश्यति) इसीप्रकरार मरते समय मृच्छोदिके कार्ण तत्का विचार न 
। करसकनेपर भी, ज्ञानीका ज्ञान नष्ट नहीं होता । [वह संस्काररूपसे वना 
 रदतादहे।| 

प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणं प्रबलं विना । 
“ न नश्यति, न वेदान्तात्‌ प्रबरलं मानमीच्यते ॥१०८॥ 

(प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रवलं प्रमाणं विना न नश्यति) जिसविद्या 
को भ्रमाणोने उतपन्न क्रिया हे, बह किसी प्रवल प्रम।णके विना नष्ट नहीं 
होसकेगी । (वेदान्तात्‌ प्रबलं मानं न इच्यते) वेदान्तोँसे प्रबल प्रमाण 
कोई नहीं पाया जाता। | फिर यदं ज्ञान मृदौ आदिमं कैसे न्ट 
होसक्गा! ] . 


प्रकरणाथका उपहार 
तस्माद्‌ वेदान्तसंसिद्ध' सदद्तं न बाध्यते | 
अन्तकालेऽप्यतो भूतपिवेकानिशृत्तिः स्थिता ॥१०६॥ 


( तस्मात्‌ वेदान्तसंसिद्ध सद्धं तम्‌ अन्तकाले स्पिन वाध्यते ) 
इससे यदी सिद्ध हृश्रा कि वेदान्तसिद्ध सत्रे तकी वाधा अन्तकालमें 
भी नदीं होती । (अतः भूतविवेकात्‌ निवर्त; स्थिता) इसीसे यह ` कहना 
सवथा, ठीक ह कि भूर्वाववेक कसलेनपर दी निटित्ति [ किंवा सुक्क ] मे 
स्थिरता आती 


हति श्रीसद्ियारखयपुनि विरचितं परचभूतविवेकप्रकारर॒म्‌ समाप्तम्‌ ` 











 गुहादित ब्रह्मका प्रतिपादन क्रियागया है उस ब्रह्यका ज्ञान पांचकोशनामके 


. न्तरं मन ) प्राणसे अन्दर मन, मनसे अन्दर कतो [बुद्धि], (ततः भोक्ता) 





ते{त्तरीय उपनिषतङॐ़े तात्प्यका व्याख्यानरूप प्रकरस 


पंचकोशविवेकप्रकरणम्‌ ३ 


गुहाहितं बहम यत्तत्‌ पश्चकोशविवेकत 

बोद्धु' शक्यं ततः फोश पंचकं प्रविषिच्यते ॥१॥ इ 

( यद्‌ ब्रह्य गुहाहितं तत्‌ पच्च रोशविवेकतः बोद्धु' शक्यम्‌ ) गृहा 

मं चपा हुखा जो ब्रह्मतत्व है बह पच्छ ोशविवेकके करनेपर भी नाना ` 

जासक्रता है । (ततः को शपं चकं प्रविविच्यते) इसलिये पाचों कोशोंका 
विवेक कफियाजाता है.। 

यह प्रकरण तैत्तरीय उपनिषत्‌ के तात्यक्रा व्याख्यानरूप है-- 

यो वेद निहितं गुह्या परमे व्योमन्‌ सोरतुते सवो कामान्‌ सहं ब्रा 

विपरश्निताः जो रादामें धिपे हए जह्य पहचानता है, इस शरुतिमे जिख 





गुहाश्रोके विवेकसे भी हो सकता है । इसीकारण अब उन पाचों कोको ` ` 






श्रात्मासे प्रथक्‌ करके दिखाया जाता हे । | ; ^" 
गुह्यका श्रधे 4 

देहादभ्यन्तरः प्राणः प्राणदभ्यन्तरं मनः । "0 
ततः कर्ता ततो मोक्ता गुहा सेयं परम्परा ॥२॥ 


14 ई 


( देहात्‌ अभ्यन्तरः प्राणः ) देहसे अन्दर प्राण, ८ भराणात्‌ अभ्य- . ` 


तथा बुद्धिस अन्द्र भोक्ता [नन्द्‌] है (सा इयं परम्परा गुहा उच्यते) ` ^ ्‌ 
यह्‌ परम्परा “गुहाः कदाती है । | १ 
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देद [अन्नमय कोश] से प्राण [प्राणमय कोश | अन्दर हं । प्राणं 
मन च्रथीत्‌ मनोमय अन्दर है । मनोमयसे “ऊतीः जिसको विज्ञानमय 
भ कहते ईह अन्दर है । उस विज्ञानमय से भोक्ता अर्थात्‌ आनन्दमय 
रन्द्र है । सो यह अन्नमयसेलेकर च्रानन्दमयतक परम्परा गुहा कहाती 
है । इसी गामं त्र्य लुकिप गया है । इनपां चों कोरशोका विवेक करलेन 
प्र्‌ उसके शुद्धरूपके दशन फिर मिल सकते है । 
| त्रचमयक्रा स्वरूप त्रौर उसकी नात्मता 
पितथुक्तानजाद्‌ बीर्याज्जातोऽन्नेनेव बधते । 
देहः सोऽन्नमयो नात्मा प्राक्‌ चोध्वं तदभातः ॥३॥ 
(यः देहः पितृुक्तान्नजात्‌ वोयौत्‌ जातः अन्नेन ए वधेते सः स्पष्टम्‌ 
श्रन्नमयः ) यद्‌ देह माता पिताक भुक्त ्रननसे वने वीये तथा शोणितसे 
उत्यन्न होता है । श्रन्नसे दी व्ृद्धिपाता दै । यह सयष् ही अन्ना विकार है । 
(सः आत्मा न) इस कारण यह्‌ श्रन्नमय देह आत्मा नहीं हे । (जन्मनः 
प्राक्‌ [मरणात्‌ ] उध्वं च तदभावात्‌ ) देखते है कि जन्म ॒होनेसे पलं 
यह नहीं था, तथा मरनेके पल्वात्‌ भी यह्‌ न रहेगा । [ तासयं यह दै 
कि यह देह्‌ घटयपद्रादिके सपान उदयत्तिवाला होनेसे आत्मा नींद । 
्त्माको तो अनुखत्तिधमी होना चादिये] । 
त्रात्मोत्यत्तिका अनङ्गीकार 
पूवेजन्मन्यसन्नेतज्जन्म संपादयेत्‌ कथम्‌ । 
भावरिजन्मन्यसत्‌ कमं॑न युज्जीतेह संचितम्‌ ॥४॥। 
( अयं पूवजन्मान असन्‌ एतत्त जन्म कथं संपादयेत्‌ ) यदि यदं 
देदरूप आत्मा पूवं जन्ममे नहीं था तो इसने इस जम्मङरो कैसे . 
पाया ? ( भाविजन्मनि असत्‌ इह जन्मनि संचितं कमं न-मञ्जीत ) यदि 
इसका भाविजन्म नहं होगा तो यँ संचित किये पुख्यपा्पोको नहीं मोग 
सकेगा । [इस कारण आत्माको दहसे प्रथक्‌ ओर नित्य मानना -चाहिये। | 
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जव अआआत्माको देदरूप दी माना जातादहै त्र यह स्पष्टं सखीकार 
होजाता है किं थह पूैजन्ममे नक्ौथा ओर तवर इस जन्सको उन्न 
करनेवाला रष भी नहो था । फिर इस जन्मको उत्ति इस देहरूप 
ऋत्माने स्वयं कैसे करली ? इस पक्ञमे अकरताभ्यागस दोष आता है । 
अरथीत जो इस शरीरासनि किया नहो था उसे अ यह भोणरहाहे। 
यह देदरूप आटा भावि जन्मोमे भो नहीं रहेणा । यह यहाँ ही जलादिया 
जायगा । तव इस जन्पमे किये भले-वुरे कामके फल्ल भोगनेवाला कोई 
न रहेगा । सो यह कृतविनाश नामका महादोष आजायगा। इन्‌ ५५ 
दोषोके कारण आतमा कायै [ उत्पत्ति पाला] मानना ठीक नहीं हे । 





म्रामयकरा स्वरूप अ! उसकी अनात्मता 
पूर्ण देहे बले यच्छन्ताणां यः प्रवेकः । 
वायुः प्राणमयो नाप्ता्रात्मा चैतन्पजेनात्‌ ॥१॥ 
( यः वायुः देहे पणेः वलं यच्छन्‌ अक्ताणां प्रवतेकः बतंते स 
बाय: प्राणमयः इति उन्परते ) जो वायु पैरसे ल्फ मस्तकरपयेन्त देहम 
पूणे होकर [उयानक्पसे] वज्ञ [सामथय] को देता हुमा चज्ु आदि 
न्दरियोंका मेक है, बह वायु प्राणमय कोश कदाता है । ( चेतन्यवजनात्‌ 
रसो आतमा न) चैतन्यरहित [जड] होनेके कारण बह भी आत्मा 


नहीं हे । 


५) 


मनोमयका स्वरूप चौर उसकी अनात्मता # 

हन्तां ममतां देहे ओहादो च करोति यः । 0 
कामाद्यवस्थया भ्रान्तो नासावारमा मनोमयः ॥६॥ + 4; 
( यः देहे हन्तां गोऽदौ ममतां च करोति सः मनोमयः उच्यते 


९ 
कामाद्यवस्थया श्रान्तः असौ मनोमयः आत्मान) जो देहम “मे! भाव 
मौर गृहादिमे मेरेपनक्रा अभिमान शिया करता ॐ वह मनोमयक्दाग 

४ 


॥ । लिव 
४, । ॥ ); 1 1 
४ - क..4 + । 
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है | बह भो आत्मा नदीं दहे। क्योकि वह कामादि अवस्थाश्रोसे भ्रान्त 
हु रहता है । [ उस मनोमयक्रा स्वभाव काम क्रोध रादि विकारयोके 
काररण नियत नहीं रहता । बह विकारी हु्ा रहता ह । फिर वह आत्मा 
कैसे हो ? क्योंकि आत्मा निर्विकारतत्व ह । | 
विन्ञानमयकरा सखस्य अर उत्तकी नात्मता 
लीना सुप्तो बपुरेधे व्याप्युयादानखाग्रगा 
चिच्छायोपेतधीनात्मा विज्ञानमयशब्दभाव्‌ ॥|७॥ 
^ (चा चिच्छायोपेतधीः सुप्तौ लीना सती वपुः व्याप्नुयात्‌ ) चिच्छाया 
से युक्त जो वुद्धि, सुषुप्तिकाले लीन होकर शरीरम व्यप्र रहती हे 
` ( वोधे आनखाग्रणा वपुः व्याप्नुयात्‌ ) तथा जागनेपर नलाम्रतक शरीरको 
व्याप्त श्रिये रहती हे, (सा विज्ञानमयशब्द भाक्‌ भवति । असौ अपि आत्मा 
न) वह्‌ विज्ञानमय कहाती है बह्‌ वुद्धि मी आत्मा नहींहे [ वताश्नो कि 
विलयच्मादि अवस्थाच्रोँमें फेसजानेवाली वुद्धि या विज्ञानमयकोश आत्मा 


| , कैसे? 





मनोमय तथा विन्नानमयके मेदका समन 

कत्‌ त्वकरणत्वाभ्यां विक्रियेतान्तरिन्धियम्‌ । 

विज्ञानमनसी अन्तवहिश्वौते परस्परम्‌ ॥८॥ 
[ इस श्लोकम मनोमय तथा विज्ञानमयका मेद वताय जाता ह| 
 (उान्तरिन्द्ियं कट त्करणत्वाभ्यां विक्रियेत) अन्द्रकी इन्द्रिय [जिसे मन 
ए मो कते हँ | कभी कतोरूपसे तथा कभी करणरूपसे विकृत अर्थीत्‌ परि- 
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60 । ४ त दोती रहती है । जव कतीौरूपसे परिणत होती है तव उसको 'विज्ञान- 
॥  मयक्रोशः कहते ह । जव करणरूपसे परिणत होती है तव उसको 'मनो- 
मयक्रोश' कहाजाताः है । (एते विज्ञानमनसी परस्परम्‌ अन्तः वहिश्च) ये 
+ क, दोनों भ ४ च्य न+ (न (4 
बनना जापसर्म अन्दर बाहर रहाकरते ह [ बुद्धि अन्द्र रहती है, मन 
| बाहर रह है से ए व दो नो भ है [ ५.४. 
4. बद्र रहता द, उसौस एक्क दी द कोश होगये ई 1 ] ( 
1. ४ 


५ १, ° 
(,। । ॥ 7 ~+ 
¢ छ = 


॥ ~~ निक ` त क ऋ 
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भाक्ता आअआनन्द्सयक्रा स्वरूप अर अनातसता 
कऋचदन्तद्खा जत्तरानन्दप्रतिविम्बमार । 
पुण्य भोगे, मोगछान्तो निद्रारूपेण लीयते ॥&।। । 
(पुण्यभोगे काचित्‌ वृत्तिः अन्तमु खा सती आनन्द प्रतिविम्बभाक्‌ ) 
जव हम किसी पुण्यकमेके फलका अनुभव करते हे, तव कोड बुद्धिढृत्ति ` 
न्तु ख हो जाती है ओर उसपर आनन्दका प्रतिविम्ब पड़जाता है, (सा ¦ 
एव भोगशान्तौ निद्रारूपेण लीयते {सा वृत्तिः आनन्दमयः)) तथा भोगोके 
शान्त हाजनिषपर वही बुद्धिृत्ति निद्रारूपमे विलीन होजाती है । न. 
लीन वुद्धिबत्तिको ही "आनन्द मयः कंहाजाता हे । ] 


कादाचित्कत्यतो नात्मा स्यादानन्दमयोऽप्ययम्‌ । = 
कारणभूत आनन्द आत्मा हे ,१ 
पिभ्बभूतो य श्रानन्द आत्मासौ सवेदा स्थितेः॥।१०॥  _ 
( अयम्‌ आनन्दमयः अपि कदाचित आत्मा न स्यात्‌ ) यह 
ानन्दमय भी कादाचित्क [कभी कभी होनेबाला=सदा न रहनेवाला| होने 
से [मेघ ्रादि पदार्थाके समान] आत्मा नहीं है । ({आनन्द्मयस्य) 
विभ्बभूतः यः आनन्दः सवेदा स्थितेः असौ एव आत्मा ) किन्तु बुद्धि 
ादिमें प्रतिबिम्बित होकर वैठेहुए आनन्दमयका बिम्बभूत अथात्‌ कारण 
भूत जो आनन्द हे, वही सच्चा श्रात्मा ह । क्योंकि बह सदा वनारहता ह 4 
| नित्य ह ॥ रे क 
ननु देदयपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु । 0 

मा भूदात्मत्वमन्यस्तु न कश्चिदनुभूयते ॥१९॥ 
(ननु देहम्‌ उपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु आत्मत्वं मा अस्तु) अनु 
मय देहसे लेकर निद्रा तथा आनन्दपयन्त पदा्थमि आत्मभाव , व. 
तोन सही, (अन्यः तु न कश्चित्‌ अनुभूयते) परन्तु इनके अतिखि्ति ८ अ ४. 
कोई वस्तु अनुभवनं नहीं आती [जिसे आत्मा कहा जासकताहो]। | 
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पथे. पन्चद्शी 


` बाट, निद्रादयः सर्वेऽनुभूयन्ते न चेतः । 
तथप्येतेऽचुभूयन्ते येन तं को निवारयेत्‌ ॥१२॥ 

इस प्रश्नका उत्तर यह ह किं (वाटं निद्रानन्दरादयः सरे ्रनुभूयन्ते 
इतरः न अनुभूयते) ““निद्रानन्दादिसे लेकर देहपयन्त पद्‌।धे उपलब्ध 
होते द अन्य कुछ भी पदां उपलब्ध नदीं होता तुम्हारा यह कना 
सवेथा ठीक है । (तथा अपि एते येन च्रनुभूयन्ते तं कः निवारयेत्‌ ) 
परन्तु इन सवर पदार्थो अनुभव जो करता.है उसे कौन हटा सक्ता है ? 

[तात्य यदं है क्रियहतो टीकटै किं इनङ़े श्रतिरिक्त अन्य 
को$ उपलञ्य नश होता दै परन्तु जितत श्रवु वज्ञते इन सव 
आनन्दमय. उप्लम्यतानता आप्री है तुन उतत अनुम नामवाले- 
तत्व की सत्ताक्रा निषेध कैसे करसक्ते हो] 


आतमाके अननुभाव्य तथा च्न्नेय ह्येनेका कारण 
स्वयमेवानुभृतित्वाद्‌ विद्यते नानुभाव्यता । 
ज्ञात॒ज्ञानान्तरामावादज्ञेयो न त्वसत्तया ॥१३॥ 
(आनन्दमयादीनां साक्तिणः स्वयम्‌ एव श्रनुभूतित्वोत्‌ तस्य अनु- 
| भाव्यता न) वह तत्त स्वयं अनुभूतिरूप होनेसे किंसीका श्नुभाव्य नहीं 
।  होता। (त्मा ज्ञतृज्ञानन्ततमावात्‌ अज्ञेयः) उत असते भिन्न 
ज्ञाता च्रौर उपे भिन्नज्ञान दूततपन होनेसे बद श्ज्ञेय रहता ह । 
(न तु अपत्तया)उप्ङे ज्ञेय होनेका कारण अतत्ता नहीं होती । 
इन आनन्दमयादिर्योंकरा जो सान्ती है वद क्योंकि अनुभवरूप हे 
इसीसे बह अनुभाव्य कभी नहीं होता । उफ श्ज्ञेय होनेका कारण 
 उसक्रो अत्ता नदीं है । किन्तु उपते भित्र ज्ञाता ओौर उससे भिन्न ज्ञान 
रोई नहीं हे इस कारणसे अह अज्ञेय वना हा है । ठेसी अवस्थामे उसे 
केवल अनु ल्प होनेसे ्रसत्‌ नशं मान वेठना चाहिये । उपलब्ध तो 
विषय द्रा कएते है । वद किषीका विषय नदीं है । इसीसे बह किसीको ` 
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उपलब्ध नहीं होता है। बह तो उपलब्ध करनेवालांका खयं आत्मा 
[श्पा] ही दोता हे । क्री 


त्रनुभवरूय आत्मके अनुभाव्य न होनेका द्टान्त 

माधुयादिस्वमावानामन्यत्र खगुणाप्णिप्‌ । 
स्वरिमस्तदपणोपेत्ता नो, न चास्त्यन्यदपेकप्‌ ॥१४॥ ` 
( माधुयीदिस्वमावानाम्‌ [ गुडादीनाम्‌ ] अन्यत्र [ चणकादौ ] 
स्वगुणार्पिंणां स्वस्मिन्‌ तदयं एपेत्ता नो वियते) माघुपे आदि स्वभाववाल 
[गुडादि पदाथ] जौ चने आदिमे, अपने माधुय अदि गुणो को डालदेते 
हँ, परन्तु वे अपनेच्मापमे मधुरता आद्विको डलनेकी आवश्यकता नही ` 
रखते [वे गुडादि यह कभी नहीं चाहते क कोड हमको आक्र मीठा 
करदे | (अन्यत्‌ वा अपैकं न असिति) इसके अतिरित गुडादिमे मधुस्ता 
को उदयन्न करनेबालौ कोड भी वस्तु नहीं हे । ४. 














्रपेकान्तरराहित्येऽप्यस्त्येषां तत्स्वभावता । 
माभूत्तथाऽुभाव्यत्वं बोधात्मा तु न हीयते ॥१५॥ 
(अपैकान्तररादिव्ये अपि एषां [गुडादीनाम्‌ ] ततष्भावता असित) 
जैसे उनमें माधुय दे पदो करनेवाले किसी दूसरे पदाथके न होनेषर 
भी उन गडादिरयोमे माघुयोदिस्वभावता है (तथा आत्मनः अनुभाव्यत्वं । 
म! भूत्‌ ) इसी प्रकार आत्मा भले ही [ किसके | अनुभवक्रा विषय न 
होता हो, (बोधात्मा तु न दीयते) तो भी उसमे अलुभवरूपता रहती है । 
उसे कौन हटासकता हे ! 
आत्माके अननुमाव्य ह्यनेका म्रमाख 
स्वयंज्योतिभेवत्येष पुरोऽस्माद्‌ भासतेऽखिलात्‌ । 9 
तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत्‌ ॥१६॥ ` 
“छत्राय परुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, अ्रस्मादधिलालुरतः भासते, ` 
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| तमेन मान्तमनुभाति सर्वं त्य मासा स्वमिदं विभाति” (काठ २-३-१५) 
` इत्यादि श्रतियं आत्माको स्वध्रकाश वता रही 


येनेदं जानते सवं तत्‌ केनान्येन जानताम्‌ । 


विज्ञातारं केन विन्दाच्छक्तं वेद्य त॒ साधनम्‌ ॥१७॥ 
(प्राणिनः येन श्राटमना इदं सवं जानते तं केन अन्येन जानताम्‌) 
जिससे इस सव "पसारेको जान रदेदँ,उस [ ज्ञता को दूसरे 
किससे जानें ? ८ विज्ञातारं केन विन्यात्‌ ) जाननेवार्लोको किससे 
पचने ? (साधनं तु मनः वेद्य शक्तम्‌ नतु ज्ञातरि आत्मनि) क्या 
जाननेका साधन मन वेद्य पदा्थंको दी जाननेमे शक्त है । आत्माको 
जाननमं नहा । प्राणो जिस साच्तिचेतन्यरूप आत्मासे, इस समस्त दृश्य 
| जगतो जानते ह, उस सादी आ्त्माको किस साद्य जड पदाथसे 
। जान ? तादय यह्‌ है कि--इस टृश्यजगतकर ज्ञाताको किंस दृश्यसे जाना 
। जाय { अथात्‌ बह किसीसं भी नहीं जाना जासकता । ज्ञानका साधन 
| मन भा वद्य पदाथमे हौ समथ ह । ज्ञाता आात्मामे उससे भी कु नहीं 
॥ होता । देखो ब्रदृदरस्यक- येनेदं स्वं विजानाति तं केन विजानीयात 
| विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ४-५-१५ । 
4 , सवेत्ति षेध तत्सवं नान्यस्तस्यास्ति वेदिता । 
॥ विदिताविदिताभ्यां तत्‌ प्रथग्बोधस्वरूपकम्‌ ॥१८॥ 
|  आत्माको स्वप्रकाश सिद्ध करनेके लिये इस श्लोकम स वेत्ति 
वेच न च'तध्यासिि वेत्ताः [श्वे ३-१६] न्यदेव तद्धिदितादथो अवि- 
दताद्‌धिः [कन-१-३| इन दोनां वाक्यांके अथेका उल्लेख क्रिया गया 


। 
५ 
| दै ( सः आत्मा यत्‌ यत्‌ वेय तत्सवं वेत्ति ) वह आत्मा, समस्त वेदय 






4 पदाथि जाना करता है । ( तस्य वेदिता अन्यः न अस्ति ) परन्तु उस 


भ 


। 


~ - 


एव बिदिताविदिताभ्यां प्रयम्‌ ) ज्ञानस्वरूपं वहं ब्रह्म वोधस्वरूप होने दी 


क कारण विदित [ ज्ञानसे विषय क्रये हए ] तथा अविदित [ अज्ञान 
ि ६ । # ४ 
९५८ | ^, "1 
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चल्माक्रा ज्ञाता रर कोड नहं ह । (तत्‌ वोधस्वरूपकं ब्रह्म वोधस्वरूपत्वात्‌ 
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 एेसी यदि को$ शंका करे तो उसको कहना चाहिये कि, ज्ञात [विदित्‌| 


[एसा कहनेवालां मूखे समा जाता हे] क्योकि लिहाके विना भाषण ~ | 


जनक है । क्योकि बोधके विना यद बात भी नदीं कही जास्कती । = 


प 
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से टके हुए] दोनों से विलक्तण है । [ विदित इसलिये नहीं कि बह बुद्धि 1 
वरत्तिका विषय नहीं होता । अविदित इसलिये नहीं किं उससे भिन्न ओर ` 


५ 
1). 


कोड जाननेव{ला नहो हे । | वि 


» #ग | 













बोधानुमवकी अ्रीकायेता । 
बोधे ऽप्यनुभवो यस्य तन कथंचन जायते । 
ते कथं बोधयेच्छास्त्र' लोष्टं नरसम।कृतिम्‌ ॥१६॥ | 
( यस्य वोधे अपि अनुभवः कथंचन न जायते ) जिस मूखेको 
[ घटादिकी धरतीतिरूपी] बोधका भी अनुभव [साक्ताकरार] किंसी प्रकार , ॥ # 
नहीं होता, ८ शास्त्रं तं नरसमाछृति लोष्टं कथं बोधयेत्‌ ) शाख भी उस 


मनुष्याकार टेन्तेको केसे समायेगा १ [ तात्पये यह हे कि “ज्ञात ओर 
स्ज्ञात पदार्थं ही अनुभवमे आते हे । ज्ञान [बोध] कहीं भी नही दीखता” 


का †वशोषण जो ज्ञान तथा वेदन है बहो बोध दै। जिस मूखेको उस 1 
बोधका अनुभव न होगा, उसे ज्ञातया विदितका भी अनुभवः नहींहो | 
सकेता । इस कारण बोधके अुमवको अवश्य मानना पड़ता हे । | 


जिह्वा मेऽस्ति न वेत्युक्ति लेज्जाये केवलं यथा । = 
~ न बुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति तादशी ॥२०॥ 


( यथा मे जिह्वा अस्ति न वा इति उक्तिः केवलं लञ्छायं ) जंसे 
^“सेरे जिह्वा है या नी” यह कहना केवल लज्ञाक्रा कारण होता 







च ५ 4 १३१ 
५५) 









९ 
नीं हो सकता । ( एवं मया बोधः न बुध्यते किन्तु इतः परं | न्यः 
{२ 


उति उक्तिः अपि तादृशो ) ठीक इसी प्रकार “सँ बोधको अवतकं न । 
जानता, उस वोधको मुके अभी जानना है" यद्‌ कथन भी वसा ही लजा- 





दत ` पञ्चदशी 


व्यनि वयका स्वरूप 
यस्मिन्यस्मिन्नस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेकणे । 
यद्‌ बोधमात्र तद्व्रह त्येवंधीव्र दमनिश्चयः ॥२१॥ 

( लोके यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विषये बोधः अस्ति ) लोकम जिन घटादि 
नामवालले विषर्योका ज्ञान होता है, ( तत्तदुपेन्तणे कृते सति ) उन उन 
विषर्योकी उपेक्ता [ नाद्र ] वरदेनेपर ( यद्‌ बोधमात्रं श्रसिति तत्‌ एव 
जह्य एवंरूपा धीः दह्यनिस्चयः ) [ घटादि सत्र पदा्थेभिं अनुस्यूत ] जो 
केवल ज्ञानरूप एक स्पर्तिं [ शान्तभावसे विराजती हृद ] दीखने लगती हे 
वही ब्रह्मत्व है, एेसा याद्‌ किसीकी वुद्धिको पता चल जाय, तो हस्‌ 
इसीको श्रह्मनिश्वथ' कहते दँ [एेसे निश्चय वालेको ब्रह्मज्ञान होचुक्रा]| ` 

बरह्मको श्रलगृप जाने विना संसार निवृत्त नहीं होता, उसके लिये 
` प्र॑वकरोशाषिविककी आवश्यकता 
पञ्चकोशपरित्यागे सादिबोधावशेपतः । 
स्वस्वरूपं स एव स्याच्छुल्यत्नं तस्य दुषटम्‌ ॥२२॥ 

(पच्च गशपरित्यागे कृते सादिवोधावरशेषतः सः [ साक्षिरूपः 
बोधः ] एव स्वरूपं [ब्रह्म] स्यात्‌ ) जव हम अ्नमयादि पवां कोशो 
परित्याग करदेते ह, [ जव हम चअध्यात्मयोगके अभ्याससे इन पोँचों 
कोशोमेसे वाटर निवलना जानजाते है जव बुद्धिसे उन [पोँयों कोर्णो] 


, को अनात्मा समफलते दं] तव इन कोशोंका साक्तीजो बोध शेष र 


जाता हे, बद साक्ठिरूपी बोध ही “निज रूपः च्रथवा श्रह्य! है । ( तस्य 
शून्यत्वं दुघटम्‌ ) उस साद्रूपी वोधको शून्य [कुच नदीं] कहदेना 


` दंसीखल नदीं हे । 


 साक्षिवोधकौ शून्यताकी चसंभवता 
श्रास्त ताबत्‌ स्वयं नाम विषादाविपयत्वतः । 
स्वस्मिन्नपि विव।दश्चेत्‌ प्रतिवाघत्र को भवेत्‌ ॥२३॥ 
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(स्वयंनाम [स्वयंनामकं वस्तु] रस्ति तावत्‌ ) स्वयं [अपना आपा] ` 
नामकी वस्तु लौकिक ओर वैदिक सवके मतमें हे । क्योंकि बह खयं 
नामवाली वस्तु कभी विवादका विषय नहो होती । [ अपने अमपिमे कभी 
करिसीको विप्रतिपत्ति नहीं होती किमेद्रंया नहीदं १] ( स्वस्मिन्‌ अपि 
विवादः चेत्‌. चत्र [विप्रतिपत्तौ] प्रतिवादी कः भवेत्‌ ) यदि किसीको ` 
अपने अपेमे भी विभ्रतिपत्ति होती हो, तो बताओ [ कि इस विप्रतिपत्ति 
करा | प्रतिवादी कोन होगा ! 

कों मी स्वा्तत्ववादी नह ह्येषकतां 
स्वासत्वं तु न कस्मेचिद्रोचते विभ्रमं बिना । 
ग्रतएव श्रुतिवोधं तरते चासत्यवादिनः ॥२४॥ 









4 
॥। 


( विश्रमं विना स्वासत्वं तु कस्पचित्‌ न रोचते ) भ्रान्ति [पागल- \ 

(क में # च 

पन] को छयोड्कर श्रौर किसी भी दशमं अपना अमाव किसीको अच्छा 
५ 
र 


४ 


नदीं लगता । ८ श्रतः एव श्रुतिः असत्ववादिनः बाधं न्ते ) यही कारणदहै 


कि [अगले श्लोकम उद्‌ धृत श्रुति असत्ववादीका बाध कह रहीहे । ` 
कै | | 
| 1 


५ 





~न न 


अरसत्ववादीको अस्वीकार करनेवाला श्रुति 
ग्रसदुब्रह्मेति वेदटद स्रयमेव भवेदसत्‌। = ` ` 
अतोऽस्य मा भूद यत्वं स्वसत्वं त्वभ्युपेयताम्‌ ॥ २५॥ ८ 
( असत्‌ ब्रह्म इति वेद्‌ चेत्‌ ब्रह्मणः असत्वज्ञा नी स्मयम्‌ एव असत्‌ 1 
भवेत्‌ ) यदि कोड यह समता है किं न्रह्म असत्‌ हे? तो बह [ ब्ह्यको 
| असत्‌ जाननेवाला ] स्वयं भी असत्‌ होजाता है [ क्योंकि बह स्वयंभी ौ 
जहयरूप है । उसके ह्म नीं है कहनेका यहो अभिप्राय होता है कि 
ञँ खयं नहीं ह ] ( अतः रस्य वेत्रं मा भूत्‌ ) इसलिये यह तत्व वच॒ 
भल्ञे ही न हो ( स्वसत्वं तु अभ्युपेयताम्‌ ) परन्तु अपनी सत्ता तो. ५ १ । 
मान लेनी ही चयि [कित्म्दीन्यहो]। ˆ 


। (ए 
च: त 
धि ४ चि, क ४ ४1 छी ` 
| ब. , शि ५ | +" |) 
# ॥, ॥ ५ 
^ #+ {6 
४ । । 4 । । "(1 6 
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# 
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६० पञ्चदशी ` 


| वे्यत्ाभावमें आत्माका स्वस्य 

कोटक्तर्हीति चेतपृरच्छेदीटक्ता नास्ति तत्र हि । 
| यदनीदगतादक्‌ च तत्‌ स्वरूपं व्िनिध्िनु ॥२६॥ 
| ९ \ (तहि सः अत्मा कीटक्‌ इति प्रच्छेत्‌ चेत्‌ तत्र आत्मनि लक्ता 
` न अस्ति हि) जव यह अत्मा वेद्य भी नहींहै तव फिर वह कैसादै? 
प्सा एक प्रश्न स्वभावसे उटसकरता है । इसका उत्तर य्‌ है कि उस 
आत्मतत्वं इटक्ताः अर्थात्‌ "एेसापनः श्रौर “तादक्ता “्वेसापनःः 
नही है । [यदि उसमें देसापन' श्रौ 'वैसापनः मान लेगे तो फिर उस 
य॒ होनेसे कौन रोक सकेगा  ( यत्‌ अनीक अताद्रक्‌ च तत्स्रप 
विनिश्चिलु ) जो फसा भी नहीं ओर वैसा भी नहीं उसीको आत्माका 
| अपना | खर्प समभर । 


त्राता ईक्‌ तादक्‌ शब्दक्रा ऋवाच्य ह 
अकाणां विषयस्त्वीटक्‌ परोचस्तादगुच्यते । 
` विषयी नाक्षविषयः स्वत्वान्नास्य परोक्षता ।२७॥ 
| (अत्ताणं विषयः तु इटक्‌ ) जिसको इच्िर्यो विषय करतो है 
उसे टकः. कटा जाता है | (परोक्ञः तादक्‌ उच्यते ) जो परोक्त [इन्द्रियो 
| ष होता [इससे वह्‌ ‹ ऽतः 4 ' | त्मा कं रन्द्र षय नहा 
टक्‌ अथात्‌ “एेसाः नहीं कहाता | (स्वत्वात्‌ अस्य 
| परोक्ता न) तथा स्वयं वही होनेसे बह परोक्त भी नहीं होता, [इससे 
उसे तादक्‌ अथात्‌ वेसा" कहते भी नहीं वनता । इसी कारण पहल 
श्लोकम आत्मके साः : वेसाः होनेका निषेध किया हे । ॥ 
स्वयप्रकाश आत्मामं व्रहमलक्षरकौ विद्यमानता 
यवेदयोप्यपरोक्तोतः खप्रकालो. भवत्ययम्‌ । 


सत्य ज्ञानमनन्तं . चेत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥२८। | 





५ - 
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(सः आत्मा अवेद्यः अपि पयरोत्तः अतः अयं स्वप्रकाशः भव्रति) 
अहे आत्मा अवेद्य होकर भी [इन्द्रियजन्यज्ञानक्रा विषय न होकर भी] 
परोक्त रहता है इसीसे बह स्वयंप्रकाश मानाजाता है । (सत्यं ज्ञानम्‌ 


अनन्तं च यत्‌ ब्रह्मलक्षणं तत्‌ इह अस्ति) श्रुतिने जोकि ब्रहमक्रा सत्यज्ञान 


तवा अनन्तरूप लत्तण वताया है वह्‌ [लर्ण] इस आत्मामं हे । [इस्‌ 
भरण इस स्वयंप्रकाश तत्वको ह्म मानलेना चाहिये । ] 
सत्यक्रा लक्ष तथा साक्चिह्ीन वाधकी अस्तीति 
सत्यत्वं बाधराहित्यं, जगद्घाधेकसाक्तिणः । 
बाधः िंसाक्तिको र. हि, नत्वसाक्तिक इष्यते ॥२६॥ 


[सत्य ओर अवध्य, मिथ्या ओर वाय ये पर्यायवाची शब्द्‌ है] 


(सत्यत्वं वाध्यराहित्यम्‌ ) सत्य उसोको कहते है जिसकी बाधा [जिसके 
जथ्यापनक्रा निश्चय ] कभी न होती हो जो इस सकल जगत्‌री वाधाका 
एकमात्र साक्ती हे, उसके बाधक्रा साक्ती कौन होगा उसे हमे वताश्नो ? 
(असाक्तिकः वाधः न इष्यते) क्योकि विना साततीका कीई वाध नहं 
मानाजाता । | | 
तातस्य यह्‌ है कि सुषुप्त, मूषी तथा समाधिके समय, जव यह 
९ूल सूक्तम शरीरादि नामका जगत्‌ नदीं रहता, उस समय जगत्ङे न 
रहनेको जो जानता है शाघ््नोय शब्दम जो आत्मा इस जगत्‌के बाधका 
सान्ती हे, उस आत्माके बाधका सान्ती [उस आत्माके न रहनेको जाच्छे 


बाला] कौन होगा ? उसका कोई भी साक्ती नदीं हो सकता । बिना साकी 
के आत्मवाध मान लेना ठीक नहीं है । अ्रतिप्रसक्तिके उरसे साक्िरहित 
नाधको कोड नहीं मानता । ; 


अपनीतेषु मूतंषु हयमूतं शिष्यते वियत्‌ । 
शक्येषु बाधितेष्वन्ते शिष्यते यत्तदेव तत्‌ ॥२०॥ 


॥# ४ । ($ „> 


वाधरिहित आत्पाका दर्यन # 


५ 


च 
# १ 


ष 





; 


| 1 


# 


| 


. । ॥ 





२ । पव्चदशी 
(यथा मूर्तेषु घटादिषु गहादिभ्यः अपनीतेषु अ मृतं वियत्‌ शिष्यते) ` ८ 
जैसे मूते पदाथकि हटादिये जानेपर अमूते आकाश शेष रहजाता है, (वं 
स्वव्यतिरिक्तेषु मृतीमूरतेषु देदेन्द्रियादिषु निराकतु म्‌ शक्येषु वाधितेषु 
अन्ते यत्‌ शिष्यते तदेव तत्‌) इसी प्रकार वाधा करनेयोग्य देहादि 
. पदार्थो वाधा कर देनेपर पीेसे जो अवाध्य आत्मतत्व शेष रहजाता 
है, वही ब्म है | 
| जव घरमें रक्खे हए घटादि मृतं पदाथ, उसमेसे बाहर निकाल 
दियेजाते हैँ, त्र जैसे घरमेंसे हटाया न जासकनेवाला एक आकाश ही 
वहां शेष रहजातां है, इसी प्रकार आत्मासे भिन्न देटेन्द्रियादि मूते ज्रौर 
अमूत पदार्थाके-जिनका किं निराकरण हो सकता है--नेति नेतिः 
श्रुतिसे हटादिये जानेपर, पदछेसे सम्पूण निराकारणो [निषेधो] का 
साक्तीजो भी बोध शेष रहजाता है, बाधरहित बही तत्व “आत्मा है । 
न किंचित शब्दाक्त चंतन्यकी ब्रह्मता 
॥. सवेवाधे न िञ्चिच्येयन किंचित्तदेध तत्‌ । 
।  , . भाषा एवात्र भिद्यन्ते निर्बाधं तावदस्ति हि ॥३१॥ 
ट. (सववाघे न किन्चित्‌ चेत्‌ यत्‌ चेतन्यं न किञ्चित्‌ शब्देन उच्यते 
| तदेव तृत्‌ ब्रह्म) (तुम्हारो कदी बिधिसे सवकी वाधा करदेनेपर ङ भी 
नहीं रहता है" एेसा यदि कोई कहने लगे, तो उससे कहो कि जो “कुद 
भो नदीं ` उसीको ब्रह्य जानलो । [न किंचित्‌ ] इस शब्दसे जिस चैतन्य 
का उल्लेख क्रिया जाता है उसीको तह्य मानलेना चा्धिये । [तातस्य यह है 
कि जो मनुष्य यह्‌ कहता हे किरु भी शोष नहीं रहता उसको सकला- 
भाव विषयक | सव छं न होनेका | ज्ञान अवश्य मानना होगा । वसं 
तव हम करेगे किं यह ज्ञान ही हमारे आत्माका सरूप है ] ( अव्र भाषाः 
रन्‌]. भियन्ते) अरे माई, इस वाधसाची प्रत्यगात्माके विषयमे “न 
किचित्‌" आदि भाषा ही भिन्न मिनन होगद ह । ( निर्बाधं तावत्‌ अस्ति 
हि) वाधारदहित साक्तिचेतन्य एक श्रवश्य है । [यह ग्रौर बात है किं उस 
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चेतन्यका वणन हम भले ही (न किञ्चित्‌! इस अभाववाचक्‌ शब्दसे कर ` \ 
डाल या हम उसे साक्ती कदं । हमे वाधका साक्ती प्रत्येक अवस्था मे ` , 
मानना पड़ेगा । उसके वाचक शब्दोंमे सगडा हो सकता है । वाच्य 4 


अत्मतत्वमे किसी प्रकारकी भी विप्रतिपत्ति नहीं होसकती । | 
आत्मां अवाध्यतामे श्रू तिका प्रमा 
रत एव भ्रुतिबाध्यं बाधित्वा शेषयत्यदः 1 
स॒ एष नेति नेत्यात्मेत्यतद्व्यातृत्तिरूपतः ।२३२॥ 

(अत एव स एष नेतिनेत्यात्मा इति श्रुतिः अतद्‌व्यावृत्तिरूपतः 
बाध्यं वाधित्वा अद्‌: शेषयति) क्योंकि यह साक्षिचेतन्य एक अवाध्य वस्तु 
हे इसलिए 'ख एष नेति नेत्यास्ाः (व्र ०३-९-२६) यह्‌ श्रुति अनात्मपदार्थो - # , 
का निषेध करते करते, निषेध करने योग्य स॒ अनात्मपदार्थोकी बाधा 
करके, निराकरणके अयोग्य इस प्रत्यक्‌ स्वरूपको शेष रखलेतीहै। ` 

4 4 । 

` वाधशक्य तथा वाधाशक्यका विभाग | 
इद सूपं तु ययावत्‌ त्यक्तु शक्यतेऽखिलम्‌ । 
~ # धवलित ५२ ) 
अरलक्यो हनिदंरूपः स आत्मा बाधवजितः॥३२॥ 
इदं रूपं त॒ यद्यावत्‌ तत्‌ अखिलं त्यक्तु शक्यते एव) जो “इदः 
है [जो भी कुलं दृश्यरूपसे हमारे अनुभवमे आता है] बह नितना भी 
[देहेन्द्रियादि सम्पूणं टश्य जगत्‌ ) है वह सवका सब त्यागा जासकता ¦ 
हैः । (अनिदंशहूपः साक्ती अशक्यः त्यक्तुम्‌) परन्तु म्वयमर.प होनेसे जिसको 
इदं" नहीं कह सकते, उस सात्ती आत्माका त्याग नरं होसकरता [क्योकि | ५1 
9 | १९५ च 4. । 
वह त्याग करनेवालेका अपना स्वरूप हे, फिर उसका त्याग केसे किया जा ९; 
सकता है ?] निष्के यदी निकलता है कि (यः बाधवर्जितः सातौ स ष 
आत्मा) जो बाधरहित [सत्य] साकी दै बही आत्मा हे [रकएदि | पल 4 
टरश्य पदाथ आत्मा नहँ ई |! न; 


॥, ॥ ऋ) 2 भ १6 4 
क ` त ॥ ` जै ।। क, षय । {न ११ ति 4 ११ ‡# ॥। * क 


 सवंगतश्च नित्यः "नित्यां नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌? ( 


उयापक्र होनेके कारण उस्रा देश कृत अन्तं कहां न 
या वहां जह्य नहीं है" । नित्य होनेके कारण उसका 
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` व्रह्मलक्षणका सत्यता तथा ज्ञानक आत्मामं पिद्धि 
सिद्ध ब्रह्मणि सत्यत्वं ज्ञानलं तु पुरेरितम । 
स्वयमेवानुभूतित्वादित्यादिवचनैः स्फुटम्‌ ॥२४॥ 

( ब्रह्मणि [ब्रह्मल््षणे | यत्सत्यत्वं तत्सत्यत्वम्‌ अत्मनि सिद्धम्‌ ) 
बरहमके लक्तणमे जिस सत्यताकरा वणेन श्राया है वही सत्यता आत्मे 
मी है यह यहां तक सिद्ध होगया । (-्ञानलं [ज्ञानरूपत्वं | तु खयमेवानु- 

` भतित्वात्‌ इत्यादिवचनेः पुरा स्फुटम्‌ ईरितम्‌ ) इसी प्रकरणके 'स्वयसेवा- 
चुभूतित्वाद्वियते नानुभाव्यताः इत्यादि तेरे श्लोकमे आत्माङी ज्ञान- 
रूपता भी पहले भले प्रकार कदी जाचुकी । 
वह्यका तीन प्रकारकी अनन्तता 
न व्यापित्वादं शतोऽन्तो नित्यत्वान्नापि कालतः । 


न वस्तुतोऽपि सार्वान्म्या दानन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा ॥२५॥ 
(व्यापित्वात्‌ देशतः अन्तः न) व्यापक होनेसे देशक्रत अन्त नहीं, 
(नित्यत्वात्‌ कालतः अपि अन्तः न) नित्य होनेसे कालकृत अन्त भी नहीं 
(सावोत्म्यात्‌ वस्तुतः अपि अन्तः न्‌) सवात्मा दोनेसे वस्तुकृत श्नन्त नही. 
(इत्यं ब्रह्मणि त्रिधा आनन्त्यं सिद्धम्‌ ) यों ब्रह्मम तीन प्रकारकी अनन्तता 
सिद्ध होती हे । | 
नित्यं वियु सवगतं उसूच्मम्‌' (सण्ड० १- १-६) “आकाशवत्‌ 
गतर ५. (६ ८० २-४-१३) 
“इदं सव यद्‌यमात्मा' ( बृ २-४४-६ ) “लवं द्य तद्‌ नह्यः (मार्ट २ ) 
र्यं वेदं सवम्‌ इत्यादि श्रुतियोँमे ब्रह्मी ठ्यापक्रता, नित्यता रौर 
सवात्मकताका उल्लेख हौ । इससे ब्रह्मम तीन प्रकार की अनन्तता माननी 
चाहिये करि वह ब्रह्मदेश, काल मौर पस्तुके परिच्छद्से रहित है । 
हीं होता-किं यहां 
कालकृत्‌ अन्त कभी 


नहीं शेता कितव त्रम नदीं था, अव जह्य नहीं है, तव ब्रह्म नदीं रहेगा 
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ते ॐ रते $ 


इत्यादि" । सवका श्रात्मा होनेके कारण उसका वस्तुकृत अन्त भी नहीं 
होता । जैसे यह कहा जाता है कि घट पट नहीं है तो यह्‌ घटका वस्तुक्रृत 


अन्त होगया । एसे त्रह्यको यह नहीं कह सकते कि जह्य घट नहीं है जह्य 
पट नहीं हे । वह सवौत्मा होनेसे घट भी है ओौर पट भी है । यों जहयमें 
तीन प्रकारकी अनन्तता सिद्ध होती हे 
युक्तिते व्रह्मकी जर वरह्मामेदस्तं आत्माकी अनन्तता 
देश्चकालान्यवस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायया । 
न देशादि कृतोऽन्तोस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं ततः ॥३६॥ 

( दे शकालान्यवस्तूनां मायया कल्पितत्वात्‌ ) देश काल तथा अन्य 
वस्तुश्मांकी कल्पना मायाने करडाली है । इससे ८ ब्रह्मणि देशादिकृतः 
अन्तः न अस्ति ) ब्रह्मम उन [देश काल तथा वस्तु] का किया हु्या अन्त 
नहीं होसकता । ८ ततः जह्मानन्त्यं स्फुटम्‌ ) यों त्रह्मकी अनन्तता सिद्ध 
होती हे । 

परिच्छेद करडालनेवाले देश, काल तथा अन्य पदाथे सध माया 
ने कल्पित करलिये है । जैसे आकाशमे गन्धवंनगरके कारण प्रतीत 
` होनेषाला देशादिकरृत अन्त पारमार्थिक नहीं होता, इसीप्रकार बहम 
मायाके बनाये देशच्रादिका किया हुश्रा परिच्छेद [खण्ड] नहीं होता । 
इससे ब्रह्मी अनन्तता सबको स्पष्ट होजाती है । (अयमात्मा जह्य 
[्र° २-५-१६ | इत्यादि श्रुतियें उस ब्रह्म तथा इस आत्मा एक बता रही 
ह, इस ब्रह्मात्मेक्यके कारण आत्माकी अनन्तता स्वतः सिद्ध होजाती 


कल्पित जीवेधरत्व व्रह्मकी अनन्ताका विधात नहीं करसकते 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्म तद्वस्तु, तस्य तत्‌ । 
ईश्वरत्वं च जीवत्व यपाधिद्वय कल्पितम्‌ ॥२७॥ 


८ सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तं यत्‌ ब्रह्म तत्‌ बस्तु [वास्तविकम्‌ | अस्ति) ` 


त्य ज्ञान तथा अनन्तरूप जो ब्रह्मतस है वही एक पारमार्थिकवस्तु इस 








१ । ॥ न्वे 7 
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१ अने (9 ५ क 

संसारम है । ( तस्य ्द्यणः यत्‌ ईश्वरत्वं जीवत्वं च तत्‌ उपाधिद्धय 
कल्पितम्‌ ) उस ब्रह्मको जोकि “ईश्वरः या (जीवः कहा लाता ह, बह 
[ आगे कदी] दो उपाधिर्योसे कल्पित क्रिया हृत्रा होता है [कल्पित होनेसे 
ये जीवेश्वर भी उस ब्रह्यके परिच्छेदक नहीं बन सकते ] | 
` ईडशवरकी उपाधिभूत गरूढचारिणीं शक्तिकरा निरूप्‌ 

श क्तिरस्त्यैश्वरी काचित्‌ सवेवस्तुनियामिका । 

आनन्दमयमारभ्य गृढा सर्गेषु वस्तुषु ॥३८॥ 

( ेश्वरी काचित्‌ सबेवस्तुनियामिका शक्तिः अस्ति) ेश्वरी 
अत्‌ ईश्वरसे सम्बन्ध रखनेवाली [ ईश्वरकी उपाधि वनी हृदे ] कोई 
` एकर एेसी शक्ति है [ जिसका सत्‌ या असत्‌ किसी भी रूपसे निवे चन 
नदं होसकता ] ( आनन्द्मयम्‌ आरभ्य सर्वेषु वस्तुषु गूढा [अतः न 
उवलभ्यते | ) बह [परथिवी आदि] सम्पूे नियम्य वस्तुच्मोंको नियममें 
रण्व रही ह । बह शक्ति आनन्मयसे लेकर [ब्रह्मार्डपयन्त | सब वस्तुश्रों 
म गूढभावसे दिपी वेटीदै [ यहीकारण दहै कि वह दीख नहीं पद्‌ 
रीदे ]। | 

`  जगत्रियमनाथं शक्तिकी स्ीकतिकी आवश्यकता 
` वस्तुधमां नियम्येरन्‌ शक्त्या नेव यदा तदा । 
अन्योऽन्यघमेसां क्याद्‌ त्रिप्लवेत जगत्‌ खलु ॥३६॥। 
| ( यदा शक्त्या व्तुघमौः नेव नियम्येरन्‌ ) यदि यहे शक्ति, 
श्रथिवी आदि वस्तुक [ काठिन्य द्रवत्व आदि 1] घर्मेको नि क| से न 
` रखती होती, ( तदा अन्योन्यधमंसांकयोत्‌ जगत्‌ विप्लवेत खलु ) तो 
अन्योऽन्यधमकी संकरता [मिश्रण ] होजानेसे [किसी एक स्थानपर नियत 
रदनसे | जगत्‌में विप्लव मच जाता । ज्यवहारके विषय नियत 
च्य रह्‌ | ४ + ष । | | | १ 
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ईश्वरकी उत्पत्ति 4... | प 


चिच्छायावेसतः शक्तिश्चेतनेव बिभाति सा । 

तच्छक्त्युपाधिसंयोगार्‌ व्रह्म वेश्वरतां वजेत्‌ ॥४०॥ 

( सा शक्तिः चिच्छायावेशतः चेतना इव विभाति ) बह शक्ति 
चिच्छायावेश [चिदाभसङे प्रवेश] से चेतनसी प्रतीत हुता करती हं 
[इसीसे बह नियामक हो सकती हे] (तच्छक्युपाधिसंयोगात्‌ ब्रह्म एव 
ईश्वरतां ब्रजेत्‌) उस शक्तिरूपी उपाधिके सम्बन्धसे [ सत्यादिरूप | 
जह्य ही ईश्वरभावको प्राप्त होजाता है [ सवज्ञतव आदि धसि युक्त 
दोजाता हे || 

जीवक उत्पत्ति 
` कोशोपाधिषिवक्तायां याति ब्रह्मं ब जीवताम्‌ । 

पिता पितामहश्चैकः पुत्रपोत्रो यथा प्रति ॥४१॥ 

( कोशो पाधिविवन्ञायां जह्य एव जीवतां याति ) जब कोश | | 
उपाधिक़ी पर्यालोचना कीजाती है, तव सत्यादिलक्षण ब्रह्म दी जो कभी 
इश्वर वन जाता है वही ' जीवः भी बन जाता हे । ( यथा एकः | मनुष्यः। 
एकदा एव पुत्र प्रति पिता तथा पौत्र प्रति तु पितामहः भवति ) जसे कि एक 
ही देवदत्त एक दी समय पुत्रके प्रति पिता तथा पोतरके प्रति पितामह शे, 
जाता है [इसीप्रकार्‌ ब्रह्म भी कोशरूपी, उपाधिको विवन्तामे तो “जीवः 
होजाता है तथा उसी समय शक्तिरूपी उपाधिको विवत्तामें (ईश्वर? बने 
जाता हे || । . + 

जीवत्व तथा ईश्वरत्वके वास्तवे न होनेका दन्त 
पत्र द्रविवक्तायां न पिता न पितामहः । 
तद्वन्नेशो नापि जीथः चक्तिफोशाविवक्षे ॥४२॥ 


| 
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। (यथा पुत्रादेः अविवक्ञायां न पिता न पितामहः) जैसे पुत्रादि 
की विवन्ता न रहनेपर न तो बह मनुष्य किसीका पिता होता है ओौर न 
। क्रिसीका पितामह कदाता है । ( तद्वत्‌ शक्तिकोशाविवक्तणे ) ठीक इसी 
। प्रकार जव किसी चतुरसाधकको शक्ति ओर कोशकी विव चा नहीं रहती 
[जव वहं इन उपाधिर्योकी रोर दृष्टि नहीं डालता] तव ( न ईशः न अपि 
जीवः ) वह्‌ जह्य, “ईश्वरः या "लीव कुं नहीं रहता ] 


उक्त ्ञानका माहात्म्य 
य॒ एवं रह्म वेदेष व्रह्म मवति स्वयम्‌ | 
ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते |॥४३॥ 


( यः एवं ब्रह्य वेद्‌ ) जो ब्रह्मको इसप्रकार जान लेता है ( एषः 
„ स्वय नह्य एव भवति ) वह स्वयं व्रह्म दी दोजाता है| ( यतः ्रह्मणः 
जन्म न अस्ति) क्योंकि बरह्मा जन्म नहो होता ( अतः एषः पुनः न 
, जायते ) इससे बह फिर कभी उलयन्न नहीं दोता । [ चारों साधनांसे युक्त 
` जा कड महापुरुष इसप्रकार पचों को्शोका विवेक करलनेके प श्चात्‌ 
पमा दस्वरूप नह्मका सान्तात्कार करलेता है, वह स्वयं त्र्य ही होजाता 
| हे । स यो ह वै तत्परमं जह्य वेद्‌ ब्रह्मे ब भवतिः ( मु° ३-२-६ ) जह्य 
1. निदाप्ोति परम्‌ ( ते २-१) ये श्रुतियोँ भी इसी अर्थकर कट्‌ रही हे । 
नजायते म्रियते वा विपश्चित्‌  (का०, १-२-१ ८) यह श्रुति कह रही है 
ॐ नका जन्म नहीं होता । यही कारणा है किं विद्वान्‌ पुरुष भी अपने 
| अत्माको ह्महप समभ लेनेसे फिर कभी नहीं जन्मता । यही बात भन स 
। ` . उुनरातेते' (चा ८-१५-१ ) इस श्रुतिने भो कही है । ह 





इतिश्री मद्ि्याररयमनिविरचितं पचकोशकिवेकरप्रकरणुम्‌ समाप्तम्‌ । 
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इस प्रकरणमे जोवके व्याञ्य बन्धनो स्पष्ट दिखाते हए ईश्वर ` 
तथा जीवके उतसादित दवं तका विवेचन किया हे । 


ग्रन्थारम्भकी प्रतिज्ञा 
श्परेणापि जवेन यष्ट दतं पिविच्यते ) 
विवेके सति जीवेन हेयो बन्धः स्फुटीभवेत्‌ ॥१॥ 


(ईश्वरेण तथा जीवेन अपि सृष्टं द तं विविच्यते) [अव कारणो- 
पाधि] इश्वर तथा [कारयोपाधि | जीवके बनाये हुए दवौ तोंको . प्रथक्‌ पथक्‌ ¦ 
करके दिखायाजाता है [कि कौनसा द्रत ईश्वरछृत है तथा कौनसा 
जीवका वनाया हृद्या है | । (विवेके सति जीवेन देयः बन्धः [बन्धहेतुः 
दतम्‌ ] स्फुटीभवेत्‌ ) जीव ओर दैश्वरफे बनाये हुए दौतका विवेक 
होजानेपर यह ज्ञात होजायगा कि जीवको इस बन्ध [बन्धहेतु दवत्‌] को 
छोड़देना हे । [तत्र यह निश्चय होसकरेगा कि जीवको इतना द्वत होड ` 
देना चाहिये ओर इतना दवौत छोडना अशक्य है । अथात्‌ इस दवोतको 
इटाना मनुष्यके बसका नदीं है । क्योंकि बह द्वैत ईश्वरे संकल्पसे बना 

` है 7 मनुष्यको तो श्रपना ही रचा हुआ देत हटाना हे । 4) 
| जगत्‌ हश्वरमृष्ट होनेमे प्रमाण 10 

मायां तु प्रकृतिं विचान्मायिनं त॒ महेश्वरम । = 
: स मायी सृजतीत्याहुः शवेताखतरशाखिनः॥२॥ ` 

| (मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ ) प्रकृतिको “मायाः सममना चाहिये 
(मायिनं तु महेश्वरं विद्यात्‌ ) तथा महेश्वरको (मायी? [मायाका खामी] 
जानना चाहिये । (सः मायी सृजति इति शवेताश्वतरशाखिन मा ) यह 
मायी ही इस जगत्का सजेन किया करता हे, एेसा श्वेताश्वतर शाखानाल्ले 
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कहते ह [इस प्रमाणक रहते हए जीर्वोके अदृष्टादि किंसीको भी जगतका 
कारण मानना ठीक नदीं है| । 

| जगत्के ईश्वरसृष्ट होने एेतरेयका प्रमा 

आत्मा वा इदमग्रेऽभूत्‌ स ईक्षत घृजा इति । 
` सकल्पेनायृजल्लोकान्‌ स एतानिति बदञरचाः \।२॥ 

आत्मा वा इदमेक एवाग्र ्रासीन्नान्यक्किचन मिषत्‌ स ईच्तत 
लोकान्नु सृजा इति स॒ इमांल्लोकानसृजतः [एेतरेय २-१- १| इस श्रुतिके 
दवारा बहृघ्रच शाखावालोने कहा दै कि (आत्मावा [एव] इदम चमर 
अभूत्‌ ) यदहं सुव पहले आत्मा दी आहमा था । (सः ईत्तत॒सृजा इति) 
उसने इईन्तणए किया करि जगत्‌क्रा सजेन करू । ( सः एतान्‌ लोकान 
संकल्पेन अरस॒जत्‌ इति वहचरचाः ) वस उसने संकल्पसे ही इन लोकोको 
 उत्तन्न कर डाला । 
। 4 ` इश्वरकी जगत्कारणतामं भ्रमास 
खंवास्वग्निजलोव्योषिध्यन्न देहाः क्रमादमी । 
संभूता ब्रह्मणस्तस्मादेतस्मादात्मनोऽखिलाः ॥४। 
( अभी अखिलाः खंवाय्वग्निजिलो व्योषध्यन्नदेहाः क्रमात्‌ तस्मात्त 


 : एतस्मात्‌ ब्रह्मणः आत्मनः संभूता ) तैत्तिरीयमे कदा गया है किये सव 


आकाश, वायु, अग्नि, नलः प्रथिवी, ओषधि, अन्न, तथा देह क्रमा- 
सार उस इस व्रह्म नामके चात्मासे ही उत्पन्न हृए ह । 
ईृश्वरके जगद्र.प होजान्मे प्रमाण 

बहु स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः । 

तपस्तप्त्वाऽसृजत्‌ स्वं जगदित्याह तित्तिरिः ॥५।। 
| (अतः अयं नद्यारमा, अहम्‌ एव वहु स्यां प्रजायेय इति कामत; तप; 
` तप्त्वा सत जगत्‌ अषजत्‌ इति तित्तिरिः आह्‌ ) आत्माने "सोऽकामयत 

बह स्यां प्रनायेयः (त° २-६-) यँ वहत हो जाङ्--प्रजारूपसे उत्पन्न 


| तविवेकग्रकर | न्‌ 
ट्र रम्‌ ४ १०१ 


होजाङइस कामनासे तपको तपकर [विचार करके ] इस सब्र॒जगतको 
उत्पन्न करडाला । यों तित्तिरिने कहा है कि ब्रह्मम जगतके सजैनकी इच्छा 
रौर विचारात्मक तप द्र. जगतक्रा खष्ट्त्र है [ उसका तप ध्यस्य 
ज्ञानमयं तपः" के अनुसार विचाररूप होता है । साधारण पुरुष जिस 
कामको शरीरवलमे करते हँ पुरुषोत्तम उसको विचाररूपमे किया करता 
हे । महापुरुषके संकल्पमें ही कमेका वल रहता हे । अयो ज्यों वहमु खता 
वदती जाती है व्यो व्यो संकल्पका वल घटने लगता है ओर अगत्या 
कृर्मवलसे कायं चलाना पड़ता दै । परमेश्वरमे वह संकल्पबल अत्यधिक 
मात्रां रहता हे इस कारण बह विचारमात्रसे सव कुदं बना लेता हे ।] 


इश्वर जगद्र प धारण करनेमं छान्दोग्यका प्रमाय 
इदमग्रे सदेवासीद्‌ वहत्वाय तदेतत । 
तेजोऽब नाण्डजादौनि ससर्जेति च सामगाः ॥६॥ 

( इदम्‌ ग्रे सत्‌ एव आसीत्‌ , तत्‌ वहुत्वाय एेक्तत, तेजोऽवन्नाण्ड- 
जादीनि ससजे इति च सामगाः ) “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा- 
द्वितीयम्‌" (छा० &-२-१) मे सद्र.प ब्रह्मा उल्लेख करके सामगोनि कदा 
है किं उसने वहुभावका विचार क्रिया रौर तेज, जल, प्रथिवी, अन्न 
तथा अरण्डजादि [ अण्डज जरायुज श्रौर उद्भिज ] प्राणि्योको उतपन्न 
करडाला । । 


मुराडकमं व्रह्मसे जगदुत्पत्ति 
विस्फुलिङ्गा थथा बन्दै जोयन्तेऽन्ञरतस्तथा । 
विव्रिधाधिज्जडा भावा इत्याथवेणिक्ा श्रतिः ॥७॥ 


( यथा वन्हेः विस्फुलिङ्गाः जायन्ते ) जैसे वन्हिसे चिनगारी 
निकलती हैँ, ८ तथा अन्तरतः विविधाः चिञ्जडाः भावाः जायन्ते इति 


-आधर्वशिका श्रुतिः ) इसी प्रकार न्तर तत्वसे विविध प्रकारके चेतन 
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ओर जड पदाथे उतसन्न होजाते ह । यह “तदेतत्सत्यं यथां सुदीप्रासपावका- 
। विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः तथाऽन्ञराद्धिविधाः सौम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्तिः [सुरुड० २-१-१९] इस आआथवेण श्रुतिने 
` कदा हे । 
बृहदारणयकमं अव्याङकृतश्ब्द्वाच्य ब्रह्मसे जगक्ौ उत्पत्ति 
 जगदव्याछरतं पर्नं मासीद्‌ व्याक्रियताधुना | 
दृश्याभ्यां नामरूपाभ्यां विराडादिषु ते स्फुटे ॥८॥ 
विराण्मयनरा गावः खराश्वाजावयस्तथा । 
पिपीलिकावधि दन्द्रमिति वाजसनेयिनः ॥8॥ 
“तद्धेदं तद्य व्याक्ृतमासीत्‌ तन्नामह्ूपाभ्यामेव व्याक्रियतासौनामा- 
` यमिदंरूप इतिः [त्र° १-४-५७] इस प्रकरणम वाजसनेयियाँने यह कहा 
है किं (इदं जगत्‌ पूवम्‌ अव्याकृतम्‌ आसीत्‌ ) यह जगत्‌ पहले अव्याकृत 
था अव [ उसमे केवल यह परिवतेन ओर हु्माकि] (तत्‌ ्रधुना 
।  दश्याभ्यां नामरूपाभ्यां व्याक्रियत) वह दृश्यनाम तथा दृश्यरूपसे 
व्याङृत होगा ( ते [नामरूपे] भिराडादिषु स्फुटे ) वे नाम श्मौर रूप 
 “  बिराद्‌ आदि स्थूल कायमिं स्ट दौखते द । ( ते विराडाद्यः विराट्‌ मुः 
चण गावः खशाश्वाजात्रयः तथा पिपीलिकावधि न्द्रम्‌ इति वाजसनेयिनः) 
वे विराडादि विराट्‌, मु, मनुष्य, गाय, गधा, घोड़ा, वकरी, भेड्‌ तथा 
पिपीलिकापयन्त जितने भी मिथुन [जोडे-दम्पति] ह वे सव विराडादि 
कहे जाते ॑ 
वहस ही जीवरूप धारण करके देहिमे प्रति हत्रा 
छृत्वा सूपान्तरं जे देहे प्राविशदीश्वरः । ` 
ईति ताः श्रुतयः प्राहु जीवत्वं प्राणधारणात्‌ ॥१०॥ 
( ईश्वरः जैवं [विकारि] रूपान्तरं कत्वा देदे भ्ाविशत्‌ इति ताः. 4 
गयः श्ह्ः ) इन्‌ श्ुतियोंके ्राधारसे यह बात माननी पड़ती दः कि वही 
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दश्वर॒ अपना एक विकारी रूपान्तर करके" अर्थात्‌ अपने अविक्रिय 
्ह्मत्वसे विलक्तण विकारी जीवरूपको धारण करके देहोमे प्रवेश करमया 
अथोत्‌ जीव वनगया है । ( प्राणधारणात्‌ तस्य॒ जीवत्वम्‌ ) प्राणेको 
धारण करने [ उनका स्वामी वनकर उनका प्रेरक होने ] से दी उसमें 
जीवभाव आया है [ जेवरूप धारण करके प्रविष्ट होगया इस कथनका 
यही तात्य है ] । 


जीवका लक्षण 


र, 


चेतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहश्च यः पुनः । 
चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते ॥११॥ 

„ (यत्‌ अधिष्ठानं चैतन्यम्‌ अस्ति) जोकि लिङ्घदेहकी कल्पना ` 
का आधार अधिष्ठान चैतन्य है एक तो बह, ( यः च लिङ्गदेह: अस्ति ) ` 
दृसरे खसमे कल्पित जोकि लिङ्गदेह हे ) ( पुनः लिङ्गदेहस्था चिच्छाया फ. | | 
अस्ति) तीसरे उस लिङ्गदेहमे जो चिदाभास पड़ा हु है, ( तत्सघः 
जीवः उच्यते ) इन तीनोंका संच "जीव कहाता है । ५ 


ह शवरसवरूप जीवमे अन्नता दुःखिता आदि स्वरूपिरोधी 
धमं मायाके प्रभावे अये , 


माहेश्वरी तु माया या तस्या निर्माणशक्तिवत्‌ । 


विद्यते मोहशक्तिश्च तं जीवं मोहयत्यसो ॥१२॥ | 

( यातु महेश्वरी माया तस्याः निमणशक्तिवत्‌ मोहशक्तिः च॒ ` 

विद्यते ) महेश्वरकी मायामे जैसे जगतके सजेनका सामथ्ये है, इसी 
प्रकार उसमे मोहनेका सामभ्य भी है । ( असो तं जीवं मोदयति ) उस ५ 
मायाकी वह मोहनशक्ति उस जीवको मोहित कर देती ह । [उसके मोहक ५4 
परभावमे आकर जीवको अपने चिदानन्दादिस्वरूप्का ज्ञान नहीं रहता || | 
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॥ ॥ -भूि $: | 
मोहादनीशतां प्राप्य मग्नो वपुपि शोचति । ` 
ईशस॒ष्टमिदं द तं सवमकषतं समासतः ॥१३॥ 

(मोहात्‌ अनीशतां प्राप्य वपुषिमग्नः शोचति) मोहम फंसकर 
अनीश बनकर [इष्टकी प्रापि श्रौर अनिष्टके परित्यागमें विवश (असमथ) 
होकर | शरीरमें दी श्रहंभावसे द्ूवकर, शोक किया करता है । बह अपने 
अपकरो शतोरग्री टरट-फट ओर इसरो आवश्यकताश्नोसे दुखी मान वैठता 
है । [यदी वात “समाने व्र पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति स॒द्यमानः 
[सु० ३-२-१] इस श्रुतम कटी ह ।] (इदं सवम्‌ ईशसष्टं दवतं स्मा 
खतः उक्तम्‌ ) यहां तक्र दश्वरके बनाये हए द्वौ तको संत्ञेपसे कहदिया । ; 

जीवके द्र तस्ष्टा होनेका प्रमाण ~ 
सप्रानव्रा्यणे द तं जीवसष्टं प्रपञ्चितम्‌ । 
्रननानि सपर ज्ञानेन कमेणाऽजनयत्‌ पिता ॥१४॥ 

(पिता ज्ञानेन कमणा सप्त अन्नानि अजनयत्‌ इति सप्रा्नाद्यण 
ीवसृष्टं द तं प्रपच्ितम्‌ ) “यत्‌ सप्रान्नानि मेधया तपसाऽजनयत्‌ पिताः 
(बर° १-५-१) इस सप्तान्न त्रह्मणएमें जीवके वनाये हुए दौ तका ध्रपंच 
कियाद कि पिता [अत्‌ अद्ष्टरूपी भाग (पना भाग) देकर उसके 


द्वारा इस जगत्‌को उतपन्न करके सकल लोकके पालनेवाले पिता इस ¦ 


जीव | ने अपने ज्ञान ओर अपने कमके द्वारा सात अनन्‌ उत्पन्न किये । 
सपतान्नलृष्टिकरा विनियोग 
मत्यानमे क देवःन्ने द्रे पन्नं चतुर्थकम्‌ । 
अन्यत्ितयमारमाथं मन्नानां गिनियोजनम्‌ ॥१५॥ 
एकमस्य साघास्णं, द्वे देवानभाजयत्‌, त्रीण्यात्मनेऽक्रुरुत, पशुभ्य 
एक प्रायच्छत्‌ (वर° १-५८-२) इस वाक्यम उन सातं अन्नो का विनियोगं 
= वो क्रियाया है कि-(मत्यौन्नंएकम्‌ ) उनमेसे एक मत्यान्न हे । (देवान्न 


॥ 
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शकि अन्त है । (८ चतुथं पशवन्नम्‌ ) चौथा पशुभोका 


अन्न अन्यत्‌ त्रितयम्‌ आत्माथम्‌ इति अन्नानां विनियोजनम्‌ ` 


उक्तम्‌ ) शेष तोनको उसने केवल आत्माकेलिये रखल्िया । 


ब्री्यादिकं दर्शपूणेमासो कीरं तथा मनः । 
मक्‌ प्राणश्चेति सत्व मन्नाना मवमगम्यताम्‌ ॥१६॥ 


ब्रह्मादिक, दशे, पूणेमास, दुग्ध, मन, वाक्‌ तथा प्राण ये सात 


न्न्‌ कृहाते है । 
जीवने ईश्वररचित पदार्थोको मोग्यरूप रिया 
ईशेन यद्यप्येतानि निमितानि स्वरूपतः । 
तथापि ज्ञानकमेभ्यां जीषोऽकारषा तद न्नताम्‌ ॥१७॥ 
(यद्यपि ईशेन एतानि स्वरूपतः निर्मितानि) यद्यपि ईश्वरते इनका 


स्वरूप ही बनाया था । (तथापि जीवः ज्ञानकर्मभ्यां तदन्नताम्‌ अकार्षीत्‌ ) 
परन्तु इनका अन्नपन अथात्‌ भोग्याकार जीवने बनालिया है । 


उसने ज्ञान च्रौर कमेके सहारेसे इन ब्रोहि आदि प्राणान्त ` 
पदारथाको अपना अनन [भोग्य] बना डाला है । जव उस जीवको देवता- 


ध्यान आदि विहित ज्ञान तथा परधनापहरणादि प्रतिषिद्ध ज्ञान होता दहै 
जव यह जीव यज्ञादि विदित कमं मौर हिसा आदि प्रतिषिद्ध कमे कर 


वेठता है, तव ईश्वरकी वना ये सव्र वस्तु उसके भोगके साधन बन 


जाती हे। फिर ये चस्तुये भोग्य वनकर उसके कामम आने लगती द । 


यदि उस जीवको वैसा ज्ञान न हो ओर वह जीव उस ज्ञानसे वेसे-वेसे 4 | 
कमे न करे तो ये बस्तु उसकी भोग्य अथात्‌ उसके अन्न कदापि न बने। 


ह 


इसोसे कदागया दहै कि ईश्वरे तो इनका केवल स्वरूप बनाया परन्तु ` 


जीवने श्रपने ज्ञानंसे ओर अपने कमेसि इनको अपना अनन बना ` 


जया । 
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एकका रचा तरा दृसरेका मोग्य ह्ेनेका दष्टान्त 

ईज्ञकायं जीवभोग्यं जगद्‌ दाभ्यां समन्वितम्‌ । 

पित्रजन्या भतभोग्या यथा योषित्‌ तथेष्यताम्‌ ॥१८।॥। 

(जगत्‌ ईशकायं ल्लीवभोग्यं द्वाभ्यां समन्वितम्‌ ) [ सघ्रान्नरूपमें 
वरणेन कियाहुच्ा ] जगत्‌ इईग्वरका उत्पन्न करिया हृता है चौर जीवका 
मोग्य है । यों यह जगत्‌ इश्वर च्रौर जीव दोनांसे सम्बद्ध हे । [ एक 
इस जगत्‌का बनानेवाला ह ओर दूसरा इसको भोगनेवाला द ! णक 
वस्तु दो से सम्बद्ध रहती है इसके लिये दृ्रान्त यह है करि] (इति तथा 
इष्यतां यथा योषित्‌ पित्रजन्या भत्‌ भोग्या) जैसे स्री अपने पितास 
उतपन्न होती है अर पतिक्री भोग्य होती है । इसी प्रकार इस जगतको 
भी दोसे सम्बद्ध समभ लेना चाहिये । 


इश्वर तर जीवकी जगट्रचनाके दो अलग ॒च्रलग कारण 


मायात्त्यात्मको हीशसंकल्पः साधनं जनो । 

मनोवत्यात्मको जीवसंकल्पो भोगसाधनम्‌ ॥ १६॥ 

( मायाव्रव्यव्मिक्रः ईशसंकल्पः जनौ साधनम्‌ ) जव ईश्वर मायाव- 
त्यात्मक संकल्प करता है, तव्र॒तो यह जगत्‌ उत्पन्न होता है । (मनोर. 
त्यात्मक्ः जीवसंकल्पः भोगसाधनम्‌ ) तथा जीवक्रे मनोवृत्ति नामके 
 संकल्पसे यह्‌ जगत्‌ उसका भोग्य बनता दै [यों ईश्वरके संकल्पसे इस 

` जगत्‌करा सजन ओर जीवके संकल्पसे उसक्रा भोग होता है । यह जगत 
अज्ञान अथात्त्‌ मायावलसे वनता ओर मनसे यह -जगत्‌ भोगा 


` जाता है| । 
एकमे नानाविध भोगसं भोग्याकारभेद्का परता ज्ञल रहा है 
ईशनिमितमणयादो वस्तुन्येकविधे स्थिते । 
 भक्तधोदत्तिनानात्वात तद्‌ भोगो बहुेष्यते ॥२०॥ 
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हष्यत्येको मणि लब्ध्वा क्रध्यत्यन्यो ह्यलाभतः । 
पश्यत्येव पिरक्तोऽत्र न हष्यति न कृप्यति ॥२९१॥ 
[इश्वरके वनाये हुए वस्तुस्वरूपरसे भिन्न भी कोड भोग्यत्व आकार 


होता ह इसे निश्चय करनेके लिए समना चाहिए कि] (इशनिर्मित- . 


मस्यादौ वस्तुनि एकषिघे स्थिते) जब ही तो, ईश्वरकी बनायी हृदे मणि 


दि वस्तुके एक प्रकारकी होनेपर भी [ भोक्ठधोव्रत्तिनानात्ात 


तद्‌ भोगः बहुधा इष्यते) भोक्ता बुद्धिल्॒त्तिर्यो के नाना भ्रकारकी होनेसे, उस 
एक ही मणिका नाना प्रकारका भोग होजाता हे । पद्ा्थके एक होनेपर 
भी उससे भिन्न भिन्न लोको नाना प्रकारके भोग होना सिद्ध करता हे 
कि पद्‌ा्थमें भोग्यत्व आकार प्रथक परथक थे ॥२०॥ (एकः मणिं लब्ध्वा 


टृष्यति) देखते हँ किं मणिक्रा लालचो उसे पाकर हृष्ट होता हे, (अन्यः ` 


हि अलाभतः करुध्यति) दूसरे लालचीको जब बह मणि नहीं मिलती तब 
उसे क्रोध आता हे । 
भिन मिनन आकारोका प्रदर्शन 
प्रियोऽप्रिय उपेच्यश्चेत्याक्ारा मणिगास्त्रयः; । 


सृष्टा जीवे रीशसृष्टं॑सूपं साधारणं त्रिषु ॥२२॥ 
[इस शलोकम जीवके बनाये हुए आकारभेदोका वर्णन किया गया 
है] ( प्रियः अश्रियः उपेद्यः इति मणिगाः जयः आकाराः जीवैः सष्टाः ) 
मणिम प्रिय, प्रिय तथा उपेदयये जो तीन आकार पाये जाते है ये 


तीनों आकार जी्धोंके बनाये हर्‌ द| (त्रिषु यत्‌ साधारणं रूयं तते 


ईशस्टम्‌ ) इन तानाम स।घ(रण रीतिसे अनुस्यूत जो मणिका स्वरूप हे 
वह्‌ ईश्वरका बनाया ह्र है । 
जीवसृष्ट आकारभेदका उदाहरणारन्त 


भायो स्नुषा ननान्दा च याता मातेत्यनेकधा । 
 परितियोगिधिया यापिद्भिदयते न स्वरूपतः २३॥ 
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[एक ही वस्तुमे जीवके वनाये हए आकार किस भ्रकार भिन्न 
भिन्न दते है, यह वात इस शलोकम दूसरा उदाहरण देकर समाय दे | 
देखा जाता है कि (एका एव योषित्‌ ) एक ही स््ीशरीर (प्रतियोगिधिया) 
सम्बन्धिरयोकी भिन्न भिन्न बुद्धिके कारण (भाया सुषा ननान्दा याता 
माता च इति अनेकधा भिद्यते, स्वपतः न) भायाः स्नुपाः [पुत्रवधु| 
। “ननान्दा ध्याताः [देवरको खी] ओर “माता इन भिन्न सिन्न रूपका ू 
बन जाता है । ईैश्वरने इसे खरूपसे केवल सरी बनाया था परन्तु 
धराणियोनि अपने भिन्न भिन्न मावोकि अनुसार उस एक ही खीको पठनी. | 
। अजन ; ननान्दा [पतिकी वहन्‌] याता, तथा माता इन भिन्न भिन्न 
सू्पोमें मान लिया ह । बह स्त्ीशरीर स्वरूपसे भिन्न भिन्न नहीं ह्या | 

नयु ज्ञानोनि भिघयन्ता माकारस्तु न भिद्यते । 


योषिदवपष्यतिद्चयो न दृष्टो जीवनिमितः ॥२४॥ ( | 
(नलु ज्ञानानि भिदयन्ताम्‌ च्राकारः तु न भिद्यते ) शंका होती हे 
कि-खरीविषयक ज्ञान ही भिन्न भिन्न उपलब्ध होते है, उन ज्ञानोंका 
. विषय वनी हहे खीका अकार या स्वरूप भिन्न नदीं होता । वह वैसेका 
| . वेसादहीरहताहै। ( योपिद्रपुपि जीवनिर्मितः अतिशयः न चष; ) खीके. 
` देहम जीवक निर्मित कोई विशेषता नहीं पायी जाती । [ किर यहक्यों | 
। च्ाजाता दै कि सम्बन्ध्यकी भिन्न भिन्न बुद्धिस खी यी सि भिन्न 
दोजातीहे१] ` १.) ^ 
मेवं मांसमयी योपित्‌ काचिदन्या मनोमयी । 
मांसमय्या अभेदेऽपि भिये हि मनोमयी ॥२५।। ` 
, [ज्ञेय पदा्थेकी विलक्तणताके विना ज्ञानम विलक्षणता नहीं 
आती इस सिद्धान्तके कारण ज्ञेये आकारका मेद मानना दी होगा, 
डस अभिप्राचसे इस शलोकमे पूर्वोक्त आन्तेपका परिहार कियाजाता ड. 
|  "कि] (मा एवम्‌ ). तुम्हारा आत्तेप टीक नहीं। ( मांसमयी योषित्त्‌ 
कचित्‌ अन्या, मनोमयी तदन्या) [करयोकि एक स््रभे दो स्त्रियँ होती है, 
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एक मांसमयी दूसरी मनोमयी] मांसमयी स्त्री कोद ओर तथा सनोमयी 
स्री उससे सवेथा भिन्न है । ( मोँसमय्याः अभेदे अपि मनोमयी भिद्यते 
हि) मांसमयी स््रीके अभिन्न होनेपर भी मनोमयी स्त्री भिन्न भिन्न 
होती हे । | 

भ्रान्तिस्वप्नमनोराज्यस्मरतिष्वस्तु मनोमयम्‌ । 

जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत्‌ ॥२३॥ 

( भ्रानितस्वप्रमनोराञ्यस्म्रतिषु मनोमयम्‌ श्रस्तु ) फिर शंका होती 
होती हे कि भ्रान्ति, स्वप्र, मनोराञ्य तथा स्मृतिके समय [ जव बाह्य 
विषय नहीं होते] तब वर्होकी वस्तुये मनोमय हु करे, ( जाप्रत्कालीनेन 


मानेन मेयस्य मनोमयता न संभवति इति चेत्‌ ) परन्तु जो वस्तु रत्यक्तादि 


प्मार्णोसे प्रमेय है उस वस्तुको 'मनोमय' कयोंकर मान सकते हैँ 
वाटं, माने तु मेयेन योगात्‌ स्याद्‌ विषयाकृतिः । 


भाष्यवातिक्रकाराभ्या मयमथं उदीरितः ॥२७॥ ` 
यह तो ठीक है कि प्रमितिकरे स्थलमे वाह्यविषय रहता है [ जब 


हेम उस विषयक्रो मनोमय कहते हँ तव उसका कारण हमसे सुनो कि ] | 
( माने बिषयाकृतिः तु मानस्य मेयेन योगात्‌ स्यात्‌ ) मान [अमाण] मै 


जो बिषयाकार त्राता है बह मेय पदाथंके संयोगसे आता है [ उसको 


(मानमे आये हए विषयक्रारको) दी हम मनोमय पदाथ कहते है] 
( भाष्यवातिंककाराभ्याम्‌ अयम्‌ अधः उदीरितः ) भाष्यकार [श्री शंकरा- ` 


चाये | तथा वार्विककार [सुरेश्वराचायं] दोनँने यह वात कदी हे । 
मूषासिक्त' यथा ताग्र' तन्निभं जायते यथा । 
रूपादीन्‌ व्याप्लुवचचित्तं तनिभं दश्यते ध्र वम्‌ ॥२८॥ 


माप्यकारने कहा है कि (यथाद्रू.तं ताम्रः मूषासिक्तं सत्‌ 


तन्निभं जायते ) जैसे पिघला हुता तांवा जव मूषा [मूस] मे दाल दिया 


जाता ह तव वह उसीके त्कारका! होजाता है ( तथा रूपादीन्‌ व्याप्लुबत्‌. 
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चित्त ध्रवं तन्निभं दश्यते ) इसीप्रकार रूपादि विषर्योको व्याघ्र करने 
[अपना विषय बनाने ] वाला चित्त भी उन जैसा ही दीखने लगता हे । 


, व्यञ्जको वा यथाऽऽज्लोको व्यंग्यस्याक्रारतामियात्‌ । 


सर्वाथेव्यजञ्जकत्वाद्धी रर्थाकारा प्रदश्यते ॥२६॥ 

[विषयको व्यप्र करनेवाली बुद्धि स्वयं भी विषयके आआकरारकी 
हो जाती है इस वातकरो सिद्ध करनेवाला दूसरा दृान्त यह दहै कि] 
(यथा वा व्य्जकः आलोकः व्यंग्यस्य आआकारताम्‌ इयात्‌) अधवा जिस 
भकार व्यज्ञक [आतपच्रादि] प्रकाश व्यंग्य [वटादि] के चआआकारका 
होजाता दै, (तथा धी: अपि सर्वार्थव्यजजकत्वात्‌ अर्थाकरारा प्रदृश्यते ) 
इसी प्रकार यह्‌ बुद्ध भी सकल पदार्थोक्रा व्यञ्जक होनेके कारण पदा्थं 
के आ्आकारकी सी दीखने लगती है । जैसा आकार पदार्था होता है वैसा 
दी अकार्‌ उप पदृथेको दे बनेत्राली बुद्धिका भी होजाता है । [बुद्धिका 
बह अकार ही मनोमय पदाथ करदाता है । यही मनोमय पदार्थं जीर्वोंका 
बन्धक होता है । हम जिन पदार्थोका अधिक संकल्य करते है हमारी 
बुद्धिम उन पदार्थोके आकार जम जाते दँ । फिर उनके विषयक बहुतसे 
संकल्प वनने लगते ह । वे ही हमें वांध रखते है । यँ ईश्वरकी बनायी 
वस्तु हमे नदीं वांधती जरिन्तु हमे वांधनेवाली हमारी बनाई मनोमय 
बस्तु ही दोती हे । 

मातु मानाभिनिष्पत्ति निष्पन्नं मेयमेति तत्‌ । 
मेयाभिसंगतं तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते ॥३०॥ 
दसौ विषयमे वार्तिककरारने भी कदा कि - (मातुः मानाभिनिष्यन्तिः 
मत्रि) पहले माता [अधिष्ठानसदित बुद्धि्य चिदाभासरूप प्रमाता] से 
परमाण (अभाससाहत अन्तःकरणटृत्तिरूप्‌ प्रमाण) की उत्पत्ति हूश्रा करती 
है । (निष्पन्ने तत्‌ मानं मेयम्‌ एति) जव वहं प्रमाण . उत्पन्न होजाता 
तच वद्‌ [घटादि | मेय पदार्थो पास जाता ह । (तत्‌ मानं मेयाभिसंगतं 
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सत्‌ मेयाभत्वं प्रपद्यते) मय पदाैसे सम्बद्ध हुआ बह प्रमाण प्रमेयकेसे 


अकारका दोखने लगता हे । 
सत्येवं विषयो दो स्तो घटो मन्मयधीमयोौ । 
मृन्मयो मानमेधः स्यात्‌ साक्तिभास्यस्तु धीमयः॥२१॥ 
(एवं सति विषयो घटौ अरन्मयधीमयौ द्वौ स्तः) इस सब कथनसे 


ही सिद्ध होता हे कि--प्रमाणएकरे विषय बने हृए घट दो होते ईै--एक ` 


छन्मयः दूसरा 'धौमयः (यथा मरन्मयः मानमेयः स्यात्‌ ) जिस प्रकार 
प्रन्मय घट प्रमाणसे जाना जाता है (तथा धीमयः साक्तिभास्यः) तथा 
बीमय घट सास्षिभास्य होता हे । 

जव किसी घड़को देखते ह तव वहां दो घड़ होते है एक मिदरीका 


वड़ा तथा दूसरा मनोमय घडा, हम भिद्रीके घडंको तो प्रमाणँसे जानते 
दे । परन्तु उस भिद्रीके घज्से जो मनोमय घडा वनता है उसे हम 


साक्षी से जाना करते है । 
जीवसुष्ट द्रत वन्धक होनेसे हेय हैं 
्रन्मयव्यतिरेकाय्यां धीमयो जीवबन्धकृत्‌ । 
सत्यस्मिन्‌ सुखदुःखे स्त स्तस्मिनसति न दयम्‌ ॥३२॥ 

( अन्वयन्यतिरेकाभ्यां धीमयः दै तप्रपंचः जीववन्धञ्रत्‌ ) अन्वय 
रौर व्यतिरेकसे यह वात सिद्ध होती है कि जीवक्रा बनाया हुञ्ा धीमय 
[मनोमय] द्रे त संसार ही जीवक्रो बन्धन मे डालनेवाला है [इसलिये 
बही हेय भी है । ] वे अन्वयव्यतिरेक ये दहै कि-( अस्मिन्‌ जीवसष्टे 
मानसप्रपञ्चे सति सुखदुःखे) जीवके बनाये हुए इस मानसजगतुके 
विद्यमान रहनेपर ही सुख दःख होते हँ । (असति तु तस्मिन्‌ न द्वयम्‌ ) 
उसके न होनेपर सुख या द॒ःख कुच नहीं होते । 

असत्यपि च बाह्यां स्वप्नादो बध्यते नरः । 


समाधिसुिमूर्ास सत्यप्यरिमन् वध्यते ॥२३॥ 
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( नरः स्वप्नादौ वाद्या्थँ असति ्रपि वध्यते) मनुष्य सुपने दि 
मे वाह्य पदाथके न होने पर भी, अनुकलसे सुखी ओर प्रतिक्रूलसे ढःखो 


होता है (समाधिसु्धिमूद्ोखु सति अपि अस्मिन्‌ बाह्य थं न वध्यते) तथा 


समाधि सुधि या मृ्छोमें बाह्याथके दोनेपर भी खुली दुःखी नहीं होता । 


मवुष्यादि प्राणी स्वप्न या स्मरति आदिके समय, जवकि अनुकूल 


| ` भ्रतीत होनेवाला, बाह्याथं नहीं होता, जव भी सुखी होता है अथवा जव 


कि श्रतिक्रूल व्याघ्रादि सच्चा पदाथे नहीं होता तव भी दुःखी हृञ्ा करता 
हैः इसके विपरोत समाधि सुषुप्ति तथा मृष के समय, इन वाह्य पदार्था 
के विद्यमान रहनेपर भी, सुखी यादुःखी नदीं होता। इससे यही 
सिद्ध होता है कि सुख दुःख के साथ वाह्य पदाथेके अन्वयव्यतिरेक नहीं 


दै । किन्तु [ सुख दुःखके साथ ] मानस पदाथि दी अन्वयव्यतिरेक 
है । जीव अपने मानस पदराधसि दही सुबीया दुःखी शेता दै । केवल 
` वाध्याथेसे कोई सुखी दुःखो नहीं होता । 


मनोमय प्रपञ्चक वन्धकताका उदाहरस 
दूरदेशं गते पुत्रं जीवत्येवात्र तत्पिता । 
विग्रलम्भक्वाक्येन स्तं मत्वा प्ररोदिति ॥२३४॥ 
मृतेऽपि तस्मिन्‌ बा्ताया मश्रुतायां न रोदिति । 
तः सवेस्य जीवस्य बन्धकृन्मानसं जगत्‌ ॥३५॥ 
[मनोमय प्रपच्च ही बन्धक होता दै । उसीके साथ सुख दुःखका 
अन्वयव्यतिरेक है । यह वात एकर अत्यन्त स्पष्ट उदाहरणसे इस श्लोकम 


सममयी हे ] (पुत्र दूरदेशं गते. तत्र तस्मिन्‌ जीवति एव सति यत्र खदेश- ` 


स्थितः तत्पिता विप्रलस्मक्रवाक्येन स्वपुत्र सृतं मत्वा प्ररोदिति ) जव किसी 
का पुत्र किसी दृरदेश़ो चलो गया होता है चौर वहां मला चंगा रहता है 


` परन्तु घ. बैठा हुता उसका पिता किसी ठगके भरुट-मूट यह्‌ कह देनेसे 


किं तुम्हा पुत्र मरगया ्रपने मनोमय पुत्रको मरा हं मानकर, फूट- 





( । 
[। # ॥ 


फूटकर रोने लगता ह । [३४] (तस्मिन्‌ एव पुत्रो तत्र गत्वा मृते श्रपि ` 
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मरतिवातोयाम्‌ अश्रुतायां न रोदति ) तथा उसी पुत्रके परदेशे यथाथ 
मरजाने पर भी उसके सरनेक्ी बात न सुननेपर नहीं रोता । (अतः सर्वस्य 


जीवस्य मानसं जगत्‌ वन्धक्रत्‌ ) इस वातको देखकर यही निश्चय करना ` 
पङ्ता हे किं जीवक्रा मानस जगत्‌ ही सबको बन्धनम डाला करता हे । 


विज्ञानवादो बाह्याथेवेयर्ध्यात्‌ स्यादिहेति चेत्‌ । 
न॒हयाकारमाधातुः बाह्यस्य पेक्तिततखतः ॥६६॥ 
इह वाद्याथेबेयथ्यौत्‌ विज्ञानबादः स्यात्‌ इति चेत्‌ ) “यदि धीमय 

जगत्‌को दी वन्धनका कारण मानें तो फिर वाह्या्ेकी कुह्ध आवश्यकता 
नदीं रहती ओर एेसी अवस्थामे विज्ञानवाद आखड्ा -होत। हैः रेसी 
किसीको शंका हो तो उससे कहो किं ८ न हदि आकारम्‌ आधातु' बाह्यस्य 
्रपेत्तितत्वतः ) नहीं, हृदयमे अकारको बैठाने [जमाने] के लिये वाह्य 
प्दाथैकी अपेच्ञा हे । [ ताययें यह है किं यद्यपि बन्धका कारण मानस 
प्रपंच है, परन्तु मानसभ्रपंचक्रो उतपन्न करनेवाला बाह्यप्रपंच ही होता हे । 
यों हम वाह्या्थेको भी स्वीकार करनेके कारण विज्ञानवादी नहीं है ]। 


बेयथ्यमस्तु घा, बाह्य न वारयितुमीश्महे । | 


प्रयोजनसपेतन्ते न॒ मानानीति हि स्थितिः ॥२३७॥ 


( अस्तु वा बैयथ्येम्‌ ) अथवा वाह्याथे व्यथं भी रहो, ( वयं बाह्य ` 
(५ \ # (९ ॥ + € 
वारयित न ईश्महे ) तो भी हम [ विज्ञानघादीकी भांति | बाह्य पदाथका 


वारण नहीं कर सकते । [ विज्ञानवादी बाद्यपदाथेका अपलाप करते ह । , 


हम नहीं करते । यही हमारा उनका भेद है ] ८ मानानि प्रयोजनं न 
अपे्न्ते इति हि स्थितिः ) प्रमाण प्रयोजनकी अपेन्ञा (परवाह) नहीं 
करते यह सिद्धान्त हे । 

किसी भी बस्तकी सिद्धि प्रयोजनके अधीन नहीं होती है । किन्तु 


प्रमाणोक्रे अधीन दोती दै । जिस पदाथेको प्रमाणोने सिद्ध करदियाह्ो 
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फिर भल्ते ही उसका कुदं भी प्रयोजन न हो, उसे असत नहीं माना 
जासकता । 
बन्धश्चेन्मानसद्व तं तन्निरोधेन शाम्यति । 
अभ्यसेद्‌ योगमेवातो ब्हमज्ञानेन किं वद ॥३८।॥ 
(प्मानसद्धे तं बन्धः चेत्‌ तन्निरोधेन [मनोनिरोधात्मकेन योगेन | 
शाम्यति ) यदि मानसद्रेत ही बन्धक्रा कारण हो, तो केवल उस मनका 
निोधरूपी योग करनेसे ही वहं बन्ध शान्त होसकता है । ८ अतः योगम 
एव अभ्यसेत्‌ ) एेसी अ्रवस्थामें मनोनिरोधरूपी योगका अभ्यास करना 
चाहिये । ( ब्रह्मज्ञानेन करिम्‌ इति वद्‌ ) तव इस वब्रहमज्ञानसे क्या दोगा 
सो वताश्रो ? [त्रह्मज्ञानको वन्धका निवतेक मानना ठीक नहीं है ]। 
| वरह्न्नानघे हयी वन्धनिवृत्ति 
तात्कालिक तशान्तावप्यागामिजनिक्तयः । | 
ब्रह्मज्ञानं बिना न स्यादिति वेदान्ताडर्डमः ॥३8॥ 
सुनो, योगसे ताक्तालिक द्वौत तो शान्त हदोसकता है, परन्तु 
अगामी जन्मोका नाश ब्रहयज्ञानके विना नीं होसकता । [ यह बात 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपर” | वे० ५-१३] ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्त- 
मेति। यदा चमंवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तदा देवमविज्ञाय 
दुःखस्यान्तो भविष्यति । [एवे ६-२०] इत्यादि श्रुति्योमे डंकेकी चोट 
कही गड है । ये श्रुतिं ब्रह्मज्ञानसे वन्धकी निन्त्तिको कह रही हँ ] । 
। , द्र त्मिध्यावनज्ञान च्रं तवोधक्रा उपाय 
^~ ४ म) त्म 
# अनिचरत्तं ऽपीञ्चसष्टे दरं ते तस्य रृषात्मताम्‌ । 
बुद्ध्वा बह्याद्वयं बोद्धु' शक्यं वस्त्वेक्यवादिनः ॥४०॥ 
` प ( वस्त्वेक्यवादिनः मते ईशसष्ट द्वौते अनिवृत्ते अपि तस्य 
श्रषात्मता बुदूध्वा अद्यं ब्रह्म वोद्‌ धु शक्यम्‌ ) एकवस्तुवादीके मतमें 
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ईश्वरकरा वनाया हओ द्रे त मलते ही वना रहो, उसको मिथ्या सम लेने 
मात्रसे अद्वितीय बस्तु या ब्रह्यका बोध होसक्रता है। [ यदि द्वौतको 


देश्वरके वनाये हए द तकी विद्यमानता दी मिथ्या समश लिया जाय तव 


ही अद्ितीय ब्रह्मतत्त्व जाना जासकता ह । यदि इश्वरका बनाया हुमा 
द्रत न रहे तो अद्धितीय ब्रह्मतत्व समभमे ही नदीं आसक्ता । क्योंकि 
तव उसको जाननेका साधन कुहं नहीं रहता । जव हम इश्वरके द्वे तपर 
अपना द्रत बनाने लगते हैँ तव यह हमे बांधता ह । जब हम इसको हटां 
कर इसके मूलाघधारको टटोलते हँ तव हमारी र्ट ब्रह्मतत्त्वपर जापड्ती 
हे । यों हम इसकी सत्यता माननेसे वंधते टै ओर इसके नकारसे छुट 
जाते दहं । याँ इेश्वरका दैत हमारे बड़ उपयोगकी वस्तु हे | । 
प्रलये तनिधत्तो तु गुरुशास््रा्यमावतः । 


विरोधिद्ौताभावेपि न शक्यं बोद्धुमद्वयम्‌ ॥४१॥ 

( प्रलये तन्निवृत्तौ तु ) प्रलयकालमे, जवकि दवेत छिपा होता हे, 
( षिरोधिद्धौ ताभावे अपि ) श्र अद्वौत ज्ञानका विरोधी देत नहीं रहता, 
` गुरुशस्त्रा्यभावतः अद्वयं वोद्‌ घु" न शक्यम्‌ ) तव अद्रयभावको जताने 
बाते गुरु या शास््रके न रहनेसे अद्वयतक्व सममे नहीं मासकता । 

जो यह समम वैठा हो कि दवौ तको मिथ्या समभनेसे अदे तज्ञान 
उत्पन्न नहीं होसकता, किन्तु उसकेलिए द्वं तका निवारण करना-दौ तको 
मार भगाना- आवश्यक हे, उसे यं समना चाहिये कि-प्रलयकालमेः 
जव तुम्हारे भी मतम दधैतकी निचरत्ति होजाती है, जब विरोधी द्वं तका 
सवेथा निवारण होजाता है, जव अद्ध तज्ञानका विरोध करनेवाला द्वत 
शेष नहीं रहता, तब ज्ञानके साधन गुरु अथवा शास््ाद्के न रह जानेसे 
किसीको भी अद्वयवस्तुका बोध नहीं होता । इसोसे कहते है कि द्रं तका 
निवारण करना कोई श्रावश्यक वात नहीं हे । साधकका काम द्ध तको 
मिथ्या समभनेसे ही चलता दै । यां दौतको मिथ्या समभनमें इश्वर के 
 द्वेतकाउपयोगदहे। ` 
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अबाधकं साधकं च ढं तमीश्वरनिमिंतम्‌ । . 

अपनेतुमशक्षयं चेत्यास्तां तद्‌ दिष्यते कतः ॥४२। 
[द्रौ तके रहते रहते अद तज्ञान कैसे होसकता हैः इसका समा - 

धान यह है करि] ( ईैश्वरनिर्भितं दं तं अद तज्ञानस्य अवाधकम्‌ ) ईश्वरका 


` बनाया हुता दरं त अदं तके ज्ञानमें वाधा नहीं डालता । ( साधकं च) 


ईेश्वरनिर्मित दवेत अद्ध तज्ञानका साधक दे। उसीको मिथ्या समनस 

अद्र तज्ञानकी उत्पत्ति हृ्मा करती है । [गुरशाघ््ादिरूपी द्वैत तो अद्ध त- 
जञानका साधक होता ह | । (्रपनेतुपर्‌ अशक्यं च) इसके अतिरिक्त दम 
खद्र संकल्पवाले लोग इश्वरके वनाये हए आकाशादि रूप -द्रतक्रो हटा 


भा नहीं सकते [ क्योकि वह दश्वर सत्यसंकल्प है । उसका संकल्प 


ट्मसे नहीं तोडा जासक्ता | ( इति तत्‌. आस्तां तत्‌ कुतः द्विप्यते ) इन 
देत॒ंसे उल द्रौ तक्रो रहने दो, उससे द्वेष क्यों करते हो †? 
9... जीवशृष्ट द्र तके दो मेद 
` जोबदेतं तु शास््रीयमशास्त्रीयमिति द्विधा । 
उवाददात शास््रीयमातत्वस्यावघोधनात्‌ ॥४३॥ 

(जीवद्व तं तु शस््रीयम्‌ अशस्त्रोयम्‌ इति द्विधा) जीवक्रा वनाया 
हा ढे त शास्त्रीयः च्रौर रशस्त्रीयः मेदसे दो प्रकारका है । (पतत- 
स्य अववोधनात्‌ शासतरीयं दरत्‌ आददीत) उससे शासय दो तको तत्य 
का ज्ञान होने तक पकड़े रहना चाहिये । 

| शास्त्रीय द्रत ओर उसके त्यागकरा समय 
आतमव्र्मविचाराख्यं यास्त्रीयं मानसं जगत्‌ | 

उद्धं॑तत्वे तच्च हेयमिति श्रुत्यचुशासनम्‌ ॥४४। 
(आत्मव्रह्मविचाराख्यं शाखीयं मानसं जगत्‌ ) जिससे आत्मा 


ति परत्यन्रप जह्यका विचार या श्रवण आदि करते ह वह शाखरीय 


मानस जगत्‌ [देत] है ( तत्‌ च बुद्धे तत्वे देयम्‌ ) उस शाखीय द्वेतका 


ह 
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पारत्याग्‌ तवर करना चाहिये जव सनुष्यको तत्का पूरज्ञान होचुके यह 
वात श्रतिने कही 

साधक .लोग तत्वके सममे श्ाजानेपर भी शाखवासनामे उलभ 
न रह्‌ प्रदयुत्‌ ब्रह्माभ्यासको वदते जायं यही इसका माव है | 

सास््राण्यधीन्य मेधावौ अस्यस्य च पुन्‌ः पुनः ।. 

प्रमं व्रह्म विज्ञाय उल्कातत्‌ तान्यथोस्स॒जेत्‌ ॥४५॥ 

ग्र्धसभ्य॒स्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः । 

पलालमिव धान्याथां त्यजेद्‌ ग्रन्थमशेषतः ॥४६॥ 

तमेष धीरो षिज्ञाय प्रज्ञां ङुबीत बाह्मणः । | 

नानुध्यायाद्‌ बहूञ्छब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥४७॥ 

[ तत्ववोधके पश्चात्‌ शाघ्लोय दवे तको द्ोड़ देना चाहिये यह बात्‌ । 
इन श्रुतियोँमें कदी है] (मेधावी शाख्ाणि अधीत्य) मेधावी पुर शाखो 
को पद, (पुनः पुनः अभ्यस्य च) उनका वार वार अभ्यास करे, (परमं बह ` 
विज्ञाय) जव परत्रह्मको पहचान चुके, ( अथ तानि उल्कावत्‌ उत्सृजेत्‌ ) 
तव उम्हं मागे देखकर निकम्मी होकर फेंकी हृदे उल्काके समान तुरन्त 
फक दे ॥५॥। ( मेधावी प्रन्धम्‌ अभ्यस्य ) मेधावी मचुष्य 81 
अभ्यास करके (ज्ञानविज्ञानतत्परः सन्‌ ) ज्ञान तथा विज्ञानम तवर हो, 
कर (घान्याथीं पलालम्‌ इव अन्थम्‌ अशेषतः व्यजेत्‌ ) प्रन्थका पूणं 
परित्याग इस प्रक्ञार करदे जैसे धान्याथाँ लोग धान्य निकालकर पुरालको 
कहीं भी पड़ा छोड़ देते है । [फिर साधर्कोको मरन्थव्यसनमे नहीं उलभ 
रहना चाहिये | ग्रन्थ हमें इस माग तक पहचा देनेकं लिये थे । इस 
प्रमपदकरो देखकर भी मन्थो में फंसे रहना एसा हे जेसे कोड नदी पार 
जाकर भी नावपरसे उतरना न चाहता हो | ॥४६॥ ( धीरः ब्राह्मण 
तम्‌ एव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत) धीर ब्रह्मण उसी चआ्ात्म-ततरको जानकर 
अपनी वुद्धिको सदा तदाकार वनाकर रक्खे। ( बहून्‌ शब्दान्‌ न. | 


+ 
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" अनुध्यायात्‌ ) रस्ाकी खटपटमें या वहूतसी वाताँ ङी उलमनोमिं फंसा 
। न रहं जाय । ( तत्‌ वाचः विग्लापनं हि ) क्योंकि वह वाणीका कोरा 
व्यायाम है ॥४७॥ | 

॥ तमेवेकं भिजानीथ यन्या वाचो वियुश्चथ । 
यच्छेद्राड्मनसी प्राज्ञ इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटाः ॥४८॥ 
^तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ अम्रतस्यैष सेतुः 
` (सुर्ड० २-२-५] इस श्रुतिमें कदा गया है क्रि ( तम्‌ एव एकं विजानीथ) 
। उसी एक तत्वको जानलां । (अन्याः वाचः विमुञ्चथ ) उससे भिन्न समस्त 
। वाणिर्योका परित्याग करदो । ‹ यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञः [कट १-३२-१ ] 
। ज्ञानी पुरुष वाणीको मनम रोककर रक्खे [ फिर निरर्थक होचुके 
 &ए बार््यापारमें फसा न रहे । ] ( इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटाः ) इत्यादि 
. शुतियीमिं स्ट रोतिसे इसी वातकरा प्रतिपादन क्रिया गया हे । 

| अशास्त्रीय द्ेतके दो मेद ओर वोधसे प्रथम उनके त्यागकी आवश्यकता 
अशास्त्रीयमपि दतं वीव मन्दमिति हिधा । 
कामक्रोधादिकं तीव्र मनोराज्यं तथेतरत्‌ ॥४६॥ 

। ˆ उभयं तत्ववोधात्‌ प्राङ्‌ निवार्य बोधसिद्धये । 

शमः समाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः ॥५०॥ 

|. अशास्त्रीय द्वत ओ तोत्र रौर मन्दः दो प्रकारका होता है । 


 कमक्रोधाद्‌ तीत्र दतः कहाता है । ( तथा मनोराज्यम्‌ इतरत्‌ ) मनो- 
। राञ्यको “मन्धृद्तः कहते है ।।४६॥ ( तत्त्ववोधात्‌ प्राक्‌ बोधसिद्धये 
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। उभयं निवायेम्‌ ) तत्रवोध होनस पहले पहले तो ज्ञानकी सद्धिके लिये ` 


इन दोनां भ्रकारके दौताका परित्याग कर देना चाहिये । ( यतः शमः 
 समाहतत्वं च साधनेषु श्रुतम्‌ ) क्योकि तरह्यज्ञानके साधनों शान्ति 
ओर समाधि दोनाँ सुने जाते हं । [ इसका अभिप्राय यहं है किं जवतक 


व 
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शान्ति ओर समाधि नश्रं होगी, तव तक तत्वज्ञान उलन्न न होसकेगा । 
देस कारण तत्वज्ञानसे प्रथम तीव्र ओौर मन्द दोनों प्रकारके द्वौतका 
परित्याग होजाना चाहिये । ] 
बाधङे पश्चात्‌ कामादि तथा मनोराव्यके त्यागी अवश्यकता 
बोधाद्ध्वं च तद्धेयं जीबन्पुक्तिप्रसिद्धये । 
कामादिक्लेशचवन्धेन युक्तस्य नहि घुक्तता ॥११॥ 
( तथा बोधात्‌ ऊध्वं तत्‌ उभयविधं द्वैतं जीबन्सक्तेप्रसिद्धये 
देयम्‌ ) तथा बोध हो चुक्रने पर, इन दोनों प्रकारके दरे तोका, परित्यागं ` 
जौवन्मुक्तिकी सिद्धिकेलिये करना चाहिये [ नहीं तो जीवन्मुक्तिका स्वाद्‌ 
नहीं मिलेगा] ( हि कामादिक्लेशवन्धेन युक्तस्य मुक्तता न हि ) क्योकि 
कामादिरूपी महाकलेशक्रारक वन्धनासे युक्त पुरुष सक्त केसे होसकेगा ? । 
[ बोधका इतना प्रताप तो होना ही चाहिये कि ज्ञानीमे मीतोक्त दैवी ` 
संपत्तिका विकास होजाय । यि ज्ञानके पश्चात्‌ दैवीसंपत्ति न आयी तो 
ज्ञान ज्ञान नदीं है ज्ञानाभास है। “नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो | | 
नासमाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञनेनैनपाप्तुयात्‌ । जो दुश्चरितोसे ` 
नहो हटा, जो शान्त नहीं हु, जो समाहित नदीं होता, जिसका मन 
शान्त नहीं हा, वह पुरुष सूखे ततज्ञानसे इस तत्को नहीं पा ` 
सकता । मनुष्य कोरे तत्वज्ञानसे तो आत्मवं चन करता रहता है ओर 
परमाथ पदको पानेसे वंचित रहता हे । | 
जीवन्मुक्त ही 8देहमुक्त होसकता हं ॥ 
जीवन्युक्तिरियं मा भूज्जन्म।भवे त्वहं कृती । । 
तहिं जन्मापि तेऽस्त्येव स्वगंमात्रात्‌ कृती भवान्‌ ॥५२॥ 
(इयं जीवन्मुक्तिः मा भूत्‌ अहं तु जन्माभावे छती ) ध्यह 
जीवम्मुक्ति न मिले तो पड़ी न मिलो, मेँतो केवल आगामी जन्मन 8 
मिलने या विदेदक्ति पाजनेसे टी धन्य हो जाङगा? यदहं विचार दोष- ` | 
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युक्त दै, ( अतः भवान्‌ स्वगेमाचात्‌ कृती तर्हिं ते जन्म ॥ अस्तु एन ) 
क्योकि उम स्वगे अथीत्‌ वैषयिक सुखमात्रसे धन्यता मान ज्ञेनेबाल्ते हो 
इसलिये तुम जन्मके बन्धनसे भी नहीं द्टुट सकोगे । 

“जो मँ जन्म-मरणलक्तषण संसारसे घवरा उठा, उस मुभे 
केवल विदेहसुक्ति चादिये मेँ इसीसे कृतक्रत्य हो जाञगा कि म॒मे 
` वार बार जन्म लेना न पड़ । सुभे इस बीचकी जीवन्मुक्तिसे क्या लेना 
दै? यह सुमे नमिलेतो न सदी ।“ जिसको ठेसा भ्रम हा हो उससे 
कदो कि जवकि तुम एेदिक तच्छं भोगांके चछूटनेके डरसे जीव न्मुक्ति जैसे 
। ` पदका त्याग कर रहे हो, तव कव्या तुम स्वगेसुखके लोभमें फसकर विदेद- 
सुक्तिको नहीं छोड़ वेटोगे १ यों तुम्हारा जन्म वार वार हाता रदेगा। 
क्योकि तुम ता स्वगेमात्रसे दी सन्तुष्ट होनिवाले प्राणी ठरे । जा रेहिक 
। भोर्गोका लालच नदीं छोड़ सकता उसे सुक्तिका ठौँग छोड देना चाये । 
क्षयातिशयदोषेण स्वर्गो हेयो यदा तदा | 
स्वयं दोषतमात्मायं कामादिः किं न दीयते ॥५३॥ 

# ` (यदा ेयातिशयद्‌षे स्वगे: देयः इति मन्यसे तदा ) यदि तुम 
| । चतय तथा दूसरी अधिकता देखकर ईष्यारूधी दषस खर्मके परित्याज्य 
सनां ते (स्वयंदाषतमात्मा अयं कामादिः फ न दीयते) सकल पुरुषाथकि 
विघातक इस देषरूप कामादिक ही क्यों नहीं छोडदेतेदा? [ हषी. 
स्वगके दाडने वा लेके अत्यन्त देषी कामादि ता उससे भी पहले माड. 12 
देने चादिं |] १९५ ४ 
। . ततं बुद्ध्वापि कामादीन्निःशेषं न जहासि चेत्‌ | 
 . ¦ यथेशोचरणं ते स्यात्‌ कमंशास््रातिलङ्खिनः ॥५४॥ ` 
(चवं न्च बुदुभ्वा अपि कामादीन्‌ निःशेषं न नासि चेत्‌) 
श यदि तू श्रात्मतत्वको जानकर भी पूणरूपसे कामादिको नहीं छेड़गा ता 
् 
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( कमेशास््रातिलंधिनः ते यथेष्टाचरणं स्यात्‌ ) इसका पांरणाम यह्‌ होगा ॥: 
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कित्‌ [तलज्ञानीपने के अभिमानमे आकर] कमंशास््र [कतव्य बतानेवाले 
शास्त्र] को आज्ञा्मोंको टालने वाला बनकर यथेष्राचारी हाजायगा 
[सा भाई , यह्‌ भला तत्वज्ञान हुखा १ यांतात्‌ संसारियोंखे भी गया 
वरीता जायगा। तू भी ज्ञानका भांड, या मुखमात्रसे राम राम रटने 
बाला तोता हाजायगा |] | 
द्राह्‌ तस्वतत्वस्य यथेष्टाचरण याद्‌ । 
शुनां तत्वद्शां चेव को मेदोऽश॒चिभक्षणे ॥५५॥ 
सुरेश्वराचायेने कहा (यदि बुद्धा द्रे तस्वतत्वस्य यथेष्टाचरणं 
तहिं अशुचिभक्षणे शना तत्वदृशां च एव कः सेदः स्यात्‌ ) अद्वैत- 
रूप आतपतत्यकरो जानने वाल्ते भी यथेष्राचार करे तो फिर वे अशुचि 
 भक्तणादि गर्हित काम मी अवश्य करेगे ओर तव विधिनिषेधकी चाज्ञा न 
माननेवाल्े एेसे तव्वज्ञानियों मे ओर क्तम क्या भेद रहजायगा ! 
सवे ब्रह्म वदिष्यन्ति संप्राप्ते हि कलौ युगो । नातुतिष्ठन्ति मेत्रेय 
शिश्नोदरपरायणः जव कलयुग आयगा तब ब्रह्मी चचो तो अधिकतासे 
होगी, परन्तु लोग उपस्थ श्रौर पेटके दास बनकर करे धरगे इच नहीं । 
जिसकी ठेसी शोचनीय अवध्या है वह ज्ञानो नहों हे वह ज्ञानिविदूषक 
है। ठेते ज्ञानीसे तो श््ञानो ही अच्छ । क्योंकि वे अपने दोषको 
स्वीकार तो करते है । जेषे ओषध खाकर पथ्य न किया जाय एसे ही 
यदि बह्यज्ञानी होकर उगरवहारशद्धि न दो, -यदि देवीसंपत्ति न यी 
हो तो सूखे ब्रहाज्ञानसे क्या होना है ? परलयुत एसा ब्रह्मज्ञान घातक होगा । 
जसे सरकर्डेके फूलपर फल नहीं लगता इसी प्रकार एेसे शुष्क नह्यज्ञान- 
रूपी पुष्पपर मुक्तिषठपी फल नीं लगता । 
बोधात्‌ पुरा मनोदोषमात्रात्‌ क्लिश्नास्यथाघुना । 
अरोषक्लोकनिन्दा चेत्यहो ते बोधवेभवम्‌ ॥५६।। | 
(बोधात्‌ पुरा मनोदोषमात्रात्‌ किलश्नासि) जव तक तुकं तल्ञा 


नहीं ह्या था तव तकर तो तुभे केवल काम क्रोधादि मनोदोष दही क्लेश 
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पहुंचाया करते थे । (थ श्रघुना अशोषलोकनिन्दा च इति ते बोधेभम 
अदो) परु अव तल्ञान होजानेपर वे कामादि मनोदोष भी दै ओर 
उनके साथ ही साथ अव तेरी सवेलोकनिन्दा भी होने लगी है [किदेखो 
यह त्वज्ञानी होकर भी बुरे बुरे काम करता है ] याँ तुमे अव दुगना 
| क्लेश हो गया । अरे भाई, तेरा वोधवेभव भी विचित्र है [परमात्मा 
करे एेसा बोध क्रिसीको नहो ||] 
विड वराहादितुल्यत्वं मा कांकीस्तत्वविद्‌ भवान्‌ | 
सवेधौदोषसन्त्यागाल्लोकैः पूज्यस्व देववत्‌ ॥५७॥ 
(यदि भवान्‌ तत्रवित्‌ तहिं बविड्वरादादितुल्यत्वं मा कांत्तीः) तुम 
ततवज्ञानी होगये हो तो मेला खानेवाले सुकरादि अधम प्राशि्योके 
समान होना मत चाहो । (किन्तु सवेधीदोषसन्त्यागात्‌ लोकैः देववत्‌ 
पूज्यस्व) किन्तु सब बुद्धिदोर्षोको छोड़कर देवतार्की भांति पुजो । 

यदि तुम तत्वज्ञानी होगये हो--यदि तुमह सबौधिक उत्कर्षका कारण 
| राप होगया है-तो कामादिको त्याग देनेमे असमथ होकर निङ्ध 
से निङृष्ट मामसूकर श्रादिके तुल्य मत हो । जिन काम कोधादरिमे भामके 
सूकर आदि रधम प्राणी फसरहे रहै, ठुम ततज्ञानी होकर उन काम 

करोधादिमें मत फंसे रहो । किन्तु त॒म कामादि नामके जितने मनोदोष 

ई, उन सवको द्योड्कर देवताके समान सव लोके भूत्य बनो । तलक्ञान 

का इतना तो दृष्ट फल भी होना ही चाद्ये । 

कामादि त्ायका उपाय 
काम्यादिदोषदष््या्याः कामादित्यागहेतवः । 

| प्रसिद्धा मोक्शास्तर षु तानन्विष्य सुखी भव ॥५८॥ 
| (मोक्तशास्त्रेषु काम्यादिदोषदृष्ट्यायाः कामादित्यागहेतवः प्रसिद्धाः) 
| 
| 
| 
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मोक्प्रतिपादक शास्मि काम्यञ्मादि अर्थात्‌ काम्य चौर द्रष्य पदार्थो 
1 मं जो [ अनित्यता तथा सातिशयता आदिं ] दोष भरे पड़े है, उन 
दोर्षोपर दृष्टि रखना शादि वात, कामादिक त्याग करनेके साधन बरत 
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ह । (तान्‌ अन्विष्य सुबो मपर) उन सव साधनांको वहांसे टूटलो [वेसे 

वनो] ओर सुखी दोजाञ्मो । 
त्यज्यतामेष कामादि मनोराज्ये तु का क्तिः। 
रश्चोषदोपप्रीजसात्‌ क्तिभेगवतेरिता ॥५६॥ 

(एष कामादिः व्यज्यतां मनोराज्ये तु का क्षतिः) अनेके कारण इन्‌ 
कामादियांको तो हम व्याञ्य मानलेते ह । परन्तु मनोराज्य तो वैसा 
नहीं है । सो हम मनोराञ्य करते रहँ, उसमे क्या हानि ह ? यह विचार 
ठीक नदीं है (अशेषदोषवीजत्वात््‌ भगवता क्षतिः ईरिता) क्योंकि- यद्यपि 
मनोराञ्यसे साक्ञात्‌ कोई त्ननध नहीं होता, परन्तु यह मनोराज्य ही 
परम्परासे सम्धरणे दोषोँकरा मूलङूरण है । इससे मनोराञ्य से भी हानि 
होती है यद वात भावान्‌ कृष्ने कदी है । 


मनोराज्यसे हानि 
, ध्यायतो विषयान्‌ पुसः संगस्तेषूपजायते । 

सङ्धात्‌ सं जायते कामः कामात्‌ कोपरोऽभिजायते ॥६०॥ 

(विषयान्‌ ध्यायतः पुसः तेषु सङ्गः उपजायते) जो पुरुष "विषयों 
का ध्यान [मनोराञ्य | करता रहता हे, उसे उन विषमे सङ्ग होजाता 
शरीर वह उन्हं अच्छा समने लाता है । (सङ्गात्‌ कामः उपजायते) 
सङ्गसे कामना [मग] की उत्पत्ति होती है (कामात्‌ क्रोधः उपजायते) 
उस कामनासे क्रोध उत्पन्न हो जाता है । [जो उस कामनाके पूरा होनेमें 


रुकावट डालता है उसपर कामीको क्रोध त्ता है । यों मनोराज्यं 


सम्पूण नरथक मूल है ] । 
मनोराञ्यके परिहारक्षा उपाय 
शक्यं जेतु" मनोराज्यं निविकल्यसमाधितः । 
सपाद; कमात्‌ सोऽपि सविकल्पसमाधिना ॥६१॥ 





४. 








१२४ ५ । षन्चदशषी 
( मनोराज्यं निविकल्पसमाधितः जेतु शक्यम्‌ ) मनोराञ्य निर्वि- 
कल्प समाधिसे जीता जासकता है । (सः अपि सविकल्पसमाधिना 
क्रमात्‌ सुसंपादः) बह निविंकल्प समाधि भी क्रम क्रमसे सविकल्प समाधि 
करते करते प्राप्न होती दै । 
ष्टाङ्ग न कर स्रकने कालेके लिये मनोराञ्यपर त्रिजय पानेका उपाय 
ुद्धतत्वेन धीदोषशल्येनेकान्तवासिना । 
दीधं प्रणवगुच्चायं मनोराज्यं विजीयते ।६२॥ 
जिसक्रो आत्मतत्वका ज्ञान होचुका हो- जिसको सद्‌ गुरुस 
्रात्मद्रज्यक्रौ सूचना मिल चुकी हो-जो बुद्धिके कामक्रोधादि दोर्षोसं 
रहित दो चुका हो, जो विजन देश [हृदय] में रहने लगा हो, एेसा पुरुष 
लम्बे [ चार छः आठ दस क्रिवा वारह मात्राके ] प्रणवका उच्चारण कर 
करके मनोराज्यको जीत या हटा सकता है । 
#..\ मनोराज्यविजयक्री अवस्था 
जिते तस्मिन्‌ व्र्तिशल्यं मनस्तिष्ठति मूकवत्‌ । 
एतत्पदं वशिष्ठेन रामाय बहुधेरितम्‌ ॥६२॥ 
( तस्मिन्‌ जिते वृत्तिशन्यं मनः मूकवत्‌ तिष्ठति ) उस मनोराञ्यको 
जीत लेनेपर मनके सकल व्यापार इस प्रकार स्क जति दहै जैसे गृगा 
आदमी वाग््यबहारसे रहित होकर चुपचाप वेटा होता है ( वशिष्ठेन 


रामाय एतत्‌ पदं वहुधा ईरितम्‌ ) वशिष्ठने रामकरे प्रति एेसी शान्त दशा 
का वणेन अनेक प्रकारसे कियाद । [ इस कारण इस दशाको परम- 


पुरुषाथं मानना चाहिये ] । 
दश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमाजेनम्‌ । 
संपन्ने चेत्तदुत्पन्ना परा ॒निर्वाणशनिव् तिः ॥६४।। 
नेह नानास्ति क्रचन [र ४-४-१६] इस श्रुतिके अनुसार 


# 


( दृश्यं न अस्ति इति बोधेन मनसः सकाशात्‌ रश्यमार्ज॑नं सम्पन्ने चेत्‌ ) 
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जव यह ज्ञान होजाय करि टृश्य नीं हैः ओर जव इस ज्ञानक प्रतापसे 
मनमेसे हृश्यका निवारण होचुका हो [ जव मनरूपी घटमेसे बोधरूपी 
काडूसे दृश्यरूषी कूडेको बुहार डाला गया हो ] ( तदा परा निवोण 
निव्र तिः उत्पन्ना इति जानीयात्‌ ) तव मनुष्य यह जानते कि परा निवी 
निन्रू ति किंवा निरतिशय मोत्तयु प्राप्न होचुका । 


विचारितमलं शास्र चिरयुद्ग्राहितं मिथः । 
सन्त्यक्तवासनान्मोनाहते नास्त्युत्तमं पदम्‌ ॥६१५॥ 


( शास्त्रम्‌ अलं विचारितम्‌ ) हमने भले प्रकार अबद्ध तशास््रको ` 


चचार्‌ देखा, ( तथा मिथः चिरम्‌ उद्ुम्राहितम्‌ ) गुरु शिष्यादिसंबादके 
द्वारा ्रापसमें बहुत दिनों तकं एक दृसरेको समा देखा, ( सन्त्यक्त- 


वासनात्‌. मौनात्‌ ऋते [अधिकम्‌ ] उत्तमं पदं न अस्ति ) इतना सब ` 
केरनेपर हम इसी निश्चय पर पचे किं वासनारहित. मोनसे अधिकं 
उत्तम कोई पद नदीं है [ ताव्यये यह्‌ है कि कामादि वासनाओंके निकल 
जानेसे मनमे जव तृष्णींभाव किंवा मोनावस्था आती है तव इस दशास ` 


उत्तम दृशां या पुरुषाथं कोई नहीं है |। 
विक्षेपपर्टिारका उपाय 
विक्षिप्यते कदाचिद्धीः कम॑ण भोगदायिना । 


पुनः समाहिता सा स्यात्‌ तदैवाभ्यासपाटवात्‌ ॥६६॥ 
[वृत्तिरहित हा चित्त जव कभी प्रारब्ध कमसि विक्तिप्र होने 


लगे तवर उस्रा प्रतिकार बताया जाता दै कि] ( भोगदायिना कमेणा ` 


कदाचित्‌ धीः विक्तिप्यते यदि ) यदि कभी वुद्धि मोगदाथी भारच्ध कमेक 


बलसे `विच्तिप्त हो जाती ह्यो ( तर्हि सा अभ्यासपाटवात्त्‌ तदा एव पुनः 
प ॥ न | >= ॥ ४ ५, ५ नः 4 

समाहिता स्यात्‌ ) तो बह बुद्धि प्रवल श्रभ्यासके सामथ्यसे फिर समाहित 

टो सकती ह । [इससे साधरकोको अभ्यासको वदाकर चित्तकी वृत्तिरीनता ¦ 


को गम्भीर अवस्था वक लेजाना चादिये।] . 
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वि्तेपो यस्य नास्त्यस्य ब्रहमवित्यं न मन्यते । 
ब्रह्म वायमिति प्राहुमुनयः पारदर्षिनः ॥६७।॥ 

( यस्य विक्तेपः न स्ति अस्य ब्रह्मवित्वं न मन्यते ) जिसको 
कभी भी विक्तेप नदीं होता उसको त्रहमवित्‌ नदीं माना जाता । (पारदर्शिनः 
सुनयः अयं त्र्य एव इति प्राहुः ) वेदान्तङे पाएदर्तीं सुनिललोग कते 
कि वह सान्तात्‌ तरद है। [उत महापुरुषा पूबाभ्यासव्रश गौणरूपसे 
-बह्मवित्‌ कडा जासक्रवा है ]। 

दृशनादशेने हित्वा स्वयं केवलरूपतः । 

यस्तिष्ठति स तु त्मन्‌ बहमन व्रमविरस्वयम्‌ ॥६८॥ 

वशिष्ठने मौ कदा है कि (यः दशंनादशैने हित्वा स्वयं केवलरूपतः 
तिष्ठति हे ्रह्यन्‌ ! सः तु स्वयं ्रञ्मएय्म न त्र्यवित्‌ ) जो महापुरुष ब्रह्मो 
जानता ह या ब्रहमक्रो नीं जानता हू इन दोनों मागडंको द्धोड्कर स्वर 
केवल अद्वितीय चैतन्यर्पसे अवस्थित हो बरैटा अथवा केवल वन गया 


दै व्रह्मन्‌ ! बद साक्तात्‌ त्र्य है । वह्‌ नरहयज्ञानी नहीं है । [ एेसे महापुरुष 


रो ब्रहाज्ञानी कहकर छोटा वना देना ठीक नहीं | । 
द्रतविवेचनक्रा उपसंहार 

जोवनधुक्त : परा काष्ठा जीवदतविवर्जनात्‌ । 

लभ्यतेऽसावतोऽत्रद मौशद्राद्िवेचितम्‌ ।॥६६॥ 

( जीवन्मुक्तेः या पराकाष्ठा असौ जीवद्ध तविवजेनात्‌ लभ्यते ) 
उक्त प्रकरी जीवन्ुक्तिकी जो पराकाष्ठा या अन्तिम अवस्था है बह 
किसको तव ही मिल सकती है जव वह जोवके द्वत [मनोमय श्रपंच] 
का परिर्याग करचुका हो । ( अतः अत्र इदं [ जीवद्धेतम्‌ ] इशद्धै तात 
विवेचितम्‌ ) इसी कारणसे हमने ईश्वरे वनाय हुए द तसे जीषके रचे 
इए दं तको पृथक्‌ करके मुमु लोगोका दिखा दिया । 
हति श्रीमद्विवारखयमुनिरिररितं दरेतिवेकप्रकरण॒म्‌ समाप्तम्‌ 
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श्रज्ञानं ब्रह्मः [ एेत० ५-१ ] “हं जह्मास्मिः [व° १-४-१०] 
'तत्त्वमसि' [ह° ६-८-७५] अयमात्मा ब्रह्म [जृ° २-५-१६] ये चार 
महावाक्य हे । मुुक्ञको इनसे ही मोक्षके साधन ब्रह्मास्मेकताका ज्ञान 


दीतां है । इस प्रकरणमें इन्दीं चारों वाक्योके अर्थाका निरूपण भ्या है । 


प्रज्ञानं व्रह्म 
येनेक्तते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च । 
स्वादरस्वाद्‌ विजानाति तत्प्रज्ञानयुदीरितम्‌ ॥१॥ 


( एरुषः येन इदम्‌ ) पुरुष जिससे इस दृश्य संसारक ८ ईत्तते. 
श्रणोति जिघ्रति व्याकतेति साद्रस्रादू विजानाति ) देखता, श्राव्य शब्दो 


के सुनता, गन्धोके सू घता, शब्दके बोलता तथा स्वादु अस्वादु रसों 
के जानता है, ( तत्‌ प्रज्ञानं उरोरितम्‌ ) वह्‌ चैतन्य श्ज्ञान' कहाता है । 
सवसे प्रथम ऋकृशाखाके एेतरेयारण्यकके श्रज्ञानं रह्म इस 
महावाक्यका अथै करते हए प्रज्ञान शब्दका अथं बताया जारहा है छि 
यह संसार चल्ञु चौर श्रोत्रके द्वारा बाहर निकली हृदे अन्तःकरणकी बृत्ति 
उपहित जिस चैतन्यसे रूपादि पथा्थोकि देखता रौर शब्दके सुनता 
है, नासिकाके द्वारा वाहर निकली हई अन्तःकरणवृत्तिको उपाधि बनाये 
हए जिस चेतन्य से भतत बुरे गन्ध सूघ लाते ह, वागिद्धियसे ढटके ६९ 
जिस चैतन्यसे शब्द बोले जाते दै, रसनासे निकले हए अन्तःकरणकी 
वृत्तिको अपनी उपाधि बनाये हृए जिस चेतन्यसे सादु ओर अस्वादु रस 
पचाने जाते है, एवं अन्य इन्द्रियां तथा अन्तःकरणकी भिन्न भिन्न 


वृत्तियों से जिस चैतन्यकी सूचना तत्वदशींको जव तव मिला करती दै, 


उसी चैतन्यको इस महावाक्यमे ्ज्ञान' कदागया ह । 








१२ | ४ पञ्चदशी 
चतुय खेन्द्रदेवेष॒ मचुष्याश्वगवादिषु | 
चैतन्यमेकं चह्यातः प्रज्ञानं बरह्म मय्यपि ॥२॥ 

अव ब्रह्म शच्दका अथं वतायाजाता है [ उत्तम कदानेवाले ] 
( चतु खेन्ददेवेषु ) चवुषु ख इन्द्र तथा देर्घोमे [ मध्यम कहानेबाल्े ] 
(मुष्याश्वगवादिषु देहधारिषु आकाशादिभूतेषु च यत्‌ एकं चैतन्यम्‌ 
असि तत्‌ ब्रह्म) मलुर्यामे तथा [त्रधम कटनेवाल्ञे] घोड़े गाय आदिमे 
[एवं च्राकाशादि भूतोंमें | जगते जन्मादिका कारण जो एक चैतन्य 
ज्याप्न है [जिससे इस जगत्‌ जन्म स्थिति मौर प्रलय हो रहे है श्रौर 
प्रतीत भी दहो रदे दे] बही ब्रह्मत्व है । (यतः सर्वत्र अवस्थितं प्रज्ञानं रहय 
अतः मयि पि स्थितं प्रज्ञानं ब्रह्म एव ) क्योकि सर्वत्र रहनेवाला 
भरज्ञानः दी त्रयः है इसोसे कता हू कि मुममें भीजो प्रज्ञान है बह 
भी जहाः ही है [क्योकि मेरे ओर उनके ध्रज्ञानः की प्रज्ञानतामे को$ 
भेद नहीं है] । 

अहं वह्मास्मि | 
परिपणे; परात्मास्मिन्‌ देहे विदयाधिकारिणि । 
द्धं ; सात्तितया स्थित्वा स्फुरनहमितीर्यते ॥३॥ 

[अव यजुः शाखा की बरुहद्‌ारण्यक उपनिषद्‌के (हं जद्यास्मिः 
इस वाक्ये अथो प्रकट करनेके लिये इस शलोकम “रह शब्द्का 
अथे वतायाजाता है ] (परिपूरः परात्मा अस्मिन्‌ विद्याधिकारिणि देहे) ` 
स्वमावसे देशकाल वस्तु परिच्छद्‌ रहित परमात्मा इस मायिक संसारम ` 
नरह्मविद्याको पाने योग्य देहमे, (वुदुः साक्िवया स्थित्वा स्फुरन्‌ अहम्‌ 
इति इयते) बुद्ध अर्थत सूद्मशरीरके साती अ थोत्‌ श्रवभासक रूपमे 
रदकर प्रकारात्‌ होता हुता लत्तणासे अहंपदसे कहाजाता है । 

(1 पस्मतत्व समस्त देशो, सम्पूणं काल, तथा सकल वस्तु 
खे अपरिच्छन्न दी दे, परन्तु वह्‌ इस मायाकल्पित जगत्‌ मायाकी 
स्रोद्नी ओदृकृर दिपकर बैठ गया है । जव वही परमात्मा शमदमादि 
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साधनांसे युक्त होनेके कारण, ब्रह्मज्ञानी भ्रापिके योग्य बने हुए, ओर 
श्रवण मननादि किए हए, मनुष्यादिके अधिकारोशरीरमे, बुद्धि का 


सूदमशरीरका भासक होकर प्रकाशित होता रहता है--जव वह अपनी . 


मायाकी ओढनीको उतारकर फक देता है-- त्र इस महावाक्यका (अहः 


शाब्द उसी परमात्माकी ओर संकेत करता ह । 
स्वतः पूणः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वरितः । 
अरस्मीत्यैक्यपरामशं स्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्‌ ॥४॥ 
[अव इसी “अहं जह्यास्मि, महावाक्यके ब्रह्म शब्दका अथे बताया 


जाता है | (स्वतः पूणे: परात्मा अत्र ब्रह्मशब्देन वरितः) इस महावाक्यमे ` 


स्वभाव से [देशकालादिके परिच्छदम न आनेवाले] परिपूरे परात्माको 
(रह्म इस पदसे लक्ञए।दिसे कहागया है । (अस्मि इति एेक्यपरामशः) इसी 


महावबाक्यमे जोकि (अ्रस्मि' [ह्‌] पद है, उससे [ दोनों पदोके सामाना- 


धिकरण्यसे] जीव अर ब्रह्मकी एकताका परामश किया है । (तेन अहं 


रह्म भवामि) जिसका यहो सारांश दै कि मँ नह्य दी हू । [मे मनुष्यादि 
देहंकी दुबेलताओंसे द्‌घकर मरनेवाला--मयुष्यादि देहके परिच्छेदमे 


आकर बन्दी बना हआआ--इन देदेन्द्रियादिरूपी उपनेवङी द्र ओर 
संकीर दृष्टि विचार करनेवाला-- क्र प्राणी नद हू | । 
तत्वमसि 
एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवजितम्‌ । ५ 
चष्टे : पुराधुनाप्यस्य तादक्तं तदितीय॑ते ॥१॥ 
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[अव्र सामवेद शाखाके दछीन्दोग्य उपनिषत्के (तत्वमसि इस ` 


९ ॥ 
महावाक्थक्रा अथै बतानेक्रे लिये पडले (तत्‌ पदा ल्य अथ वताय 


, जाता है] (सृष्टेः पुरा नामरूपविवर्जितम्‌ एकम्‌ एव अद्धितीयम्‌ सत्‌ च्व ` 


प्रतिपादितम्‌ अस्ति) सष्टिसे पहले जो सजातीय, विजातोय चौर खागत 


मेदस शत्य नामरूपसे रदित सदसत [सदेव सोम्येदमत्र 0 
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द्वितीयम्‌? इस श्रुतिमे | बतायी गई हे, ( अस्य सद्रस्तुनः अधुना अपि यत्‌ 
तादक्त्वं वतेते तत्‌ (तत्‌ः इति पदेन उयते ) सृष्टि वनजानेके पश्चात 
अब भी वह्‌ सद्वस्तु बेसीकी वेसी ही है [यह्‌ वात विचारदृष्टिसे देखनेकी 
है । उस सद्रुमं अव भी कोद विकार नहीं आया है ] (तत्वमसि इस 
महावाक्यका "तत्‌" शब्द उसी अविक्रृत सद्रस्तुकी श्रोर संकेत कररहा है 
| तत्‌ शब्दके उस लद्याथे तकर केवल अधिकारीकी उदार दृष्टि पर्हुचसकती 
है । जिसका यह्‌ देह अन्तिम देह हो, जिसको इस देहके पश्चात्‌ दूसरा 
देह न मिलना हो, उसको श्रथिकारीदेह कहते द । सवसे पिन्छल्ञे देको 
विद्याधिकारी देह कहा जाता है । ] 
शरोतु्देहेन्दरियातोतं वस्त्वत्र त्वंपदेरितम्‌ । 


एकता ग्राह्यतेऽसीति तदेक्यमनुभूयताम्‌ ॥६॥ 

(श्रोतुः देदहेन्द्रियातीतं सद्रस्त॒ अत्र॒ स्वंपदेरितम्‌ ) [ अव 
तत्वमसि के स्वं पद्का लक्याथं बताया जाता है ] जिस श्रोताने 
भ्वणादिका अनुष्ठान करके इस महावाक्यको सममभना है, उसके ` 
देहेन्दरियों कवा तीनां देशं से अलग रहनेवाले उसके तीनो देहके साती 
पदाथेको इस महावाक्यका (त्वं १द लक्तणासे कह रहा है । ( असि इति 
पदेन एकत ग्राह्यते ) इसी वाक्यके (असिः पद्से अधिकारीको (तत्‌ः 
ओर "तं" दोनों पद्मि रहनेवाली एकताका भ्रहणए कराया जाता है । 
( स॒सु्धभिः तदैक्यम्‌ अनुभूयताम्‌ ) सुमुह्छ लोर्गोको चादिये किं वे उन 
(तत्‌? ओर (त्वः पदार्थाकी प्रमारपुष्र एकताका दिव्यालुभव लें । 

अयमात्मा तह्य 
स्वप्रकाशापरोक्ञत्वमयमित्युक्तितो मतम्‌ । 
अहंकारादिदेहान्तात्‌ प्रत्यगात्मेति गीयते ॥७॥ 
[अब क्रमानुगत अथवेवेदके “अयमात्मा ब्रह्म इस वाक्यके अथका 


ज्याख्मान करते हुए “यम्‌ ' ओर (आत्मा इन दोनोंका श्रभिप्राय क्रमसे 
दिखाया जाता है ] ( अयम्‌ इति उक्रिततः स्वप्रकाशापरोक्षत्वं मतम्‌ ) 
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्रयमात्मा ब्रह्म इस महावाक्यके श्रयम्‌ शब्दसे आत्माकी जे स्वयंप्रकाश 
होनेसे सदातन परोक्ता है षह कही गयी है । [ कयांकरि यह तत्व 
धमौधमौदिके समान सदा परोक्त रहनेवाला भी नहीं है तथा घटादिके 
समान दृश्य पदाथं भी नहीं है ] ( यः अहंकारादिदेहान्तात्‌ प्रत्यक्‌ सः 
आत्मा इति गीयते ) जो तत्व अर्हंकारसे लेकर देहपयेन्त [ अहंकार प्राण 
मन इन्द्रिय तथा देहके संघातका अधिष्ठान तथा सवका साक्ती शनेके 
कारण ] सबसे प्रत्यक्‌ किंवा सवसे आन्तर है, उसको इस महावाक्ये 
(अत्मा, कहागया हे । 
दश्यमानस्य सबैस्य जगतस्तत्वमीययते । 


ब्रह्मशब्देन, तदूत्रह्म स्वप्रकाश्चात्मरूपर्कम्‌ ॥८॥ 

[अव “अयमारमा ब्रह्मः इस महावाक्यके ब्रह्म शब्दका जो अथे 
विवक्षित है उसका वणन किया जाता है] ( दश्यमानस्य सवस्य जगतः 
यत्‌ तं तत्‌ ब्रह्मशब्देन इयते ) इस दृश्यमान मिथ्या कणभंगुर जगतका 


जो गप्र सच्चिदानन्द रूप है, उसे न्रह्म' शब्द्‌ कह रहा है । (ब्रह्म तत्‌ यत्‌ 


स्वप्रकाशार्मरूपकम्‌ ) ब्रह्मतत्य बह है जोकि मनुष्यका स्वयंप्रकाश आत्मा 
या आपा है यह इस महावाक्यका सारांश है । सबको सदा स्वभावसे 
प्रत्यन्त रहनेवाल्ञे इस अआत्मासे भिन्न बह्म नामका कोड तत्व संसारम 
नहीं हे । 

जो दृश्य होनेके कारण मिथ्या आकाश आदि जगतका अधिष्ठान 
है, जो पारमार्थिक तत इस जगत्‌की बाधा होजाने पर भी शेष रहनाता 





हे, जिसको सचिदानन्दस्वरूप भी कहाजाता है, बही इस वाक्यके जह्य! 


शब्दका अर्थं है । इस महावाक्यका संपिर्डित अथे यह हुखा कि बह जो 
मनुष्यका स्वयंप्रकाश आत्मा है वह ही नह्य है । तथा वह जो ब्रह्म है वह 
यह मनुष्यका स्वर्यप्रकाश आत्मा ही है । इस ्मात्मासे सिन्न किसीको 
नह्य समभना मनुष्यकी भूल है । 
हति श्रीमद्वियारस्यमुनिविरचितं महावाक्यिककप्रकरणं तमात्‌ । 
५ 


1 


चित्रदीपप्रकरणम्‌ & 

इस प्रकरणम मनुष्यके आत्मचेतन्यरूपी पटके उपर मायासे लिचे = 
हए जगत्‌रूपी चित्रकी उपेन्ता करके चैतन्यमात्र रोष रखनेकी विधि 
वतायी जारही हे | ५.४ 
“अध्यारोपापवादाभ्यां निष्परपंचं प्रपञ्च्यते" क्योकि आत्मतत्व 
निष्परपंच है, इस प्रकरण उसका सीधा निरूपण नहीं हो सकता, परन्तु 
अध्यात्मशाखने अध्यारोप तथा अपवाद्‌ नामके दो एेसे सहारे रट 
निकाले ह जिनसे उसका वणन शक्य होगया है । इस न्यायके अनुसार 
इस प्रकरणम जो जगत्‌ परमात्मामे आरोपित होरा है, उसकी स्थिति 
केसी है, इसका सष्टीकरण क्रिया गया है । इस निरूपणसे यह्‌ होगा कि 
इस आरोपित जगत्‌का निपेध करनेमेँ सुकरता होजायगी । 

यथा चित्रपटे टृष्टमवस्थानां चतुष्टयम्‌ । 

परमात्मनि. विज्ञेयं तथावस्थाचतुष्टयम्‌ ॥१॥ 

( यथा चित्रपटे [वद्यमाणानाम्‌ ] अवस्थानां चतुष्टयं ष्टं, जैसे 
चित्रयुक्त पटमें [आरो कटी हृदे | चार अवस्थाय देखी नाती दै, (तथा 
| एव परमात्मनि अपि [वद्यमाणम्‌] ्रवस्थाचतुष्टय विज्ञेयम्‌ ) इसी प्रकार 
परमात्मा भो [अगे कदी] चार अवस्थाय जाननी चाहिय । . 

(९ चित्रपट तथा परमात्माकी चार अवस्थाय . 

यथा धोतो ट्ितश लाज्छितो रञ्जितः पट; । 

_चिदन्तर्यामी घ्रात्मो विराट्‌ चात्मा तथेर्यते ॥२॥ 

|  --जंसे छीटके वखकी (१) धुला ह्राः (र) मांडी दिया हुमा, 

३) चिकी रेखाबाला, तथा (८) रङ्ग भरा हृ्मा-ये चार अवस्थाय 
होती हं, इसी प्रकार परमात्मामें भी (१) चित्‌ ५.२) अन्तयौमी, 

। (३ सृघ्रात्माः (४) विराट्‌ ये चार अवस्थाय होवीष्। = ` ` 
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पटकी चार अवस्था-धौत, घट्टित, लाञिदधित, रञ्जित 
आत्माकी चार अवस्था--चित्‌, , अन्तयोमी, सूत्रात्मा, विराय्‌ 





स्वतः श॒भ्रोऽत्र धौतः स्याद्‌ धट्टितोऽन्नबिलेपनात्‌ । 
म्याकरेर्लाग्छितः स्याद्‌ रञ्जितो बणेपूरणात्‌ ॥२॥ 

(अत्र दृष्टान्ते खतः शुभ्रः. धौतः स्यात्‌) यहां दृष्टान्तमे जो वख खतः 

[दूसरे द्रव्यसे सम्बन्ध हए विना] ही शुभ्र है उसको श्धौत' कहा जाता 

है । अन्नविल्ञेपनात्‌ घट्टितः ) अन्न [मांडी | से ` पुतने पर उसको “घह्टितः 





हते हँ ।- ( मध्याकारेः लाञ्छितः ) जिसपर स्यादीसे रेखामय आकार 


वन। दिये गये हों बह "लाञ्दितः करदाता है । (यथायोग्यं बखपूणौतत 
रञ्जितः) [यथायोग्य] रङ्ग भर देनेपर वही (रञ्जितः कहाते लगता हे । 
स्वतर्चिदन्तर्यामी त॒ मायावी, सदमसष्टितः । 
सूत्रात्मा, स्थूलसृष्टयेव विराडित्युच्यते परः ॥४॥ 


(परः स्वतः चित्‌). वह्‌ परमात्मा जव स्वतः हो [नवतक उसमे माया 


रोर मायाके कार्योका मिश्रणन हृत्रा हो] तब तकं चित्‌" कहाता हे । 
(मायावी तु अन्त्यीमी) मायाका योग होजानेपर वही परमात्मा “अन्तयोमी' 


` होजाता है । (सूच्मसंष्टितः सूत्रात्मा) जव उसका सदम सुष्टिसे योग हो 
| जव उसे अपंचीकरत भूतोंसे बना हृता समष्टि सूद्मशरीर मिल | जाता | 
है तव बह सूत्रात्मा कदा जाता है । (स्थूलसष्या एव विराट्‌ इति 


उच्यते) स्थूल सेष्टि [ एवा पंचीकरत भूरतोके वने हए समष्टि स्थूलशरीर | 
के कारण वही परमात्मा अन्तमं “विराट्‌ कहानेलगता ह । ॥ 
0.0 1 परमात्माश्चित चित्र 
 -बह्माद्याः स्तम्बपयन्ताः प्राणिनोऽत्र जडा अपि । 
उत्तमाधमभावेन वतन्ते पटचित्रवत्‌ ॥५ ५ 
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(छन्न परमात्मनि ब्रह्मा्याः स्तम्बपयेन्ताः प्राणिनः जडा शपि चिच्र- 
पटवत्‌ उत्तमाधमभावेन वतन्ते ) इस परमात्मामें ब्रह्यासे लेकर स्तम्ब- 
पयेन्त समस्त चेतन प्राणी तथा गिरि नदी आदि समस्त जड जगत्‌ , 
` ठीक इस प्रकार रह रहा है, जसे कपङ़के चित्र हों ओमौर वे परस्पर एक 
दूसखरेसे उत्तम बा -अधम हों | [ जेसे कपडेके चितरोंका उच्चनी चभाव 
परिणाममे कोद महत्व नहीं रखता इसी प्रकार प्राणियंका उच्च 
नीचभाव भी व्यथे है। उच्चनोच कोट नहीं है, सवके सव जीव 
अनन्तको साधनामें लगे हृएर्है, जिसने उसे जितना पाल्िया है वह 
उतना उच्चहौ । न पानेबाल। नोच दहै । उच्च नोच उप्तषी पने यान 
पानेकी दही श्रवस्थायें दै । जेसे विद्यालय ओर महाविद्यालयमें पद्ने वात 
छ्मोटे वड़े छत्रम उच्चनीचभाव नहीं गिना जाता, यदी च्रवस्था इस 
संसाररूपी महाविद्यालयके विद्यार्थी स प्राणिर्योकी है । ] 


चित्रपितमनुष्याणां वस्त्राभासाः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
। चित्राधारेण वस्त्रो ण सदशा इव॒ कल्पिताः ॥६॥ 
पृथक्‌ पथक्‌ चिदाभासाश्चेतन्याध्यस्तदेहिनाम्‌ । 
कल्प्यन्ते जीवनामानो बहुधा संसरन्त्यमी ॥७॥ 
( यथा चित्रार्पितमनुष्याणम्‌ एव प्रथक्‌ प्रथक्‌ बखराभासाः चिन्ना- 


धारेण वख ण सदृशाः इव कल्पिताः) [यों तो चिरम पर्वत, वृन्त, मनुष्य 





आदि सव छु होते द परन्तु ] जैसे चित्रम केवल मनुष्यशरीर्योके 
ही प्रथक्‌ प्रथक्‌ रङ्ग विरंगे बसख्राभास उस चित्रके आधारबसख्रञे समान 
दीखनेवाले कल्पित क्रिये जाते ह [ उस चित्रम पर्वतादिके बखर नीं 
बनाये जाते । चित्रके वे बखर भी वख नहीं होते । वे बनावटी बश्च होते 
द । उन वखसि किसींके शीत आआदिका निवारण नहीं होता] । (तथा ` 
एव चेतन्ये परमात्मनि अध्यस्तानां देहिनाम्‌ एवं प्रथक्‌ प्रथक्‌ जीवनामान 
चिदाभासाः कल्प्यन्ते) ठीक इसी प्रकार [परमात्मामे यद्यपि देव पर्वतादि 


ज 





# 
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सव आरोपित है, परन्तु पवेतादिका चिदाभास नहीं होता चिन्तु]जञो. 


देवादि देहधारी चेतन्यमें अध्यस्त चँ, उर्दीके प्रथक्‌ -प्रथक्‌ जीवनांमक ` | 


चिदाभास कल्पित कर लिये जाते हैँ । [ उनके चिदाभासकी कल्पनाका 
कारण यह है कि देव, तिये , मञ्धष्यादिके शरीरको पाकर ] ( अमी 
जीवाः एव शरीरप्राप्त्या बहुधा संसरन्ति न तु परमात्मा ) ये जीव ही 
संसारमें अनेक प्रकारसे चक्कर लगाते हँ [ निर्विकार रहनेके कारण वहं 
परमात्मा संसारमे नहीं फंसता || 

वस्त्राभासस्थितान्‌ वर्णान्‌ यद्वदाधारबस््रगान्‌ । 


वदन्त्यज्ञास्तथा जीवसंसारं चिद्गतं विदुः ॥८॥ 


( यद्वत्‌ अज्ञाः वस्त्राभासस्थितान्‌ बणीन्‌ आधारवस्त्रगान्‌ बदन्ति) १ 


जेसे अज्ञलोग उन बनावटी कपड़मे भरे हृए रंगोंको आधारवस्त्रके रंग 
कहने लगते है, ८ तथा जीवसंसारं चिदूगतं विदुः ) ठीकं इसी प्रकार 
सम्पूणं वादी तथा सव लौकिकलोग मिलकर, अपने अज्ञानसे वृथा ही 
कहने लगे हैः कि चेतन आत्मा संसारम संसरण कररहा है [ विचार कर 
देखनेसे यह्‌ संसार जीवका है । आत्मा नामका असंग तत्व कभी संसार 
मे नहीं फंसता । ] 


चित्रस्थपवैतादीनां वस्त्राभासो न लिख्यते । 
स॒ष्टिस्थम॒त्तिकादीनां चिदाभासस्तथा न हि ॥8॥ 


( यथा चिच्रस्थपवंतादीनां वस्त्राभासः न लिख्यते ) जैसे चित्रोमे ` 





| । 
४, कि = अ. नि + 





चित्रस्थ पवंतादिका बस्त्राभास नहीं बनाया जाता, (तथा सष्टिस्थमत्तिका- ` 


दीनां चिदाभासः न मन्यते ) इसी प्रकार [ निष्प्रयोजन होनेसे ] सष्टिमें 
मिटरी आदिमे चिदाभास नहीं मानाजाता। 
संसारमूल अव्दाकरा लक्ष 
संसारः परमार्थेऽयं संन्नगनः स्वात्मवस्तुनि । 
इति भ्रान्तिरविद्या स्याद्‌ विद्येषा निवतेते ॥१०॥ 








१३६ पल्वद्ीः 

[ देदादिकोः ही आत्मा मानने बाले कते है कि | ( अयं संसारः 
परमार्थः अयं स्वात्सत्रस्तुनि संलग्नः ) चौर यह संसार अपने आत्मामं 
| [आर्माराघनमे | लगा हृ हे । ( इति भ्रान्तिः ्रविद्या स्यात्‌ ) यहं 


 ज्रान्ति दही [इस संसारका मूलकारण] . अविद्या कहाती है । [इस भ्रान्ति 


ने दही इस संसारव्यापारको चलाः. रक्खा हैः] ( एषा अविद्या विद्यया 
निवरैते ) यह अविद्या विद्यासे निवृत्त दोती हे । 
विद्ाका स्वरूप तथा उसकी प्रापिक्रा उपायं 

आत्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः । 

इति बोधो भवेद्‌ विचा लभ्यतेऽसो धिचारणत्‌ ॥११॥। 

८ अयं संसारः आत्माभासस्य जीवस्य असित्‌ आत्मवस्तुनः संसारः 
न अस्ति ) यहं संसार आत्मामास [चिदाभास] जीवका हे । आत्म- 
वस्तुका संसार नहीं है ( इति बोधः विद्या भवेत्‌ ) एेसां ज्ञान “विद्याः 
कहाती है । ८ असौ विद्या विचारणात्‌ लभ्यते ) यह विद्या अध्यात्म- 


` विचार करतेरहनेसे [कालान्तरे] हाथ आती है । [ सूखे अध्ययनसे 


इसकी प्रापि नहीं होती । ] र. 
विचारकी महिमासे परमात्सावश्चेष 
सदा विचारयेत्‌ तस्माज्जगञ्जीवपरात्मनः । 
जीवभावजगद्भावबाधे स्वात्मेव शिष्यते ॥१२॥ 
( तस्मात्‌ जगस्नीवपरात्मनः सदा विचारयेत्‌ ) क्योकि विचारसे 


बिद्या मिलती हे, इसलिये सदा ही जगत्‌ , जीव अर परात्मा तीनोंका 


विचार करता रदे, [ कि इनका कैसा कैसा स्वरूप है इत्यादि । यापर । 
प्रश्न होता है कि मोक्ञावस्था मिल जानेपर फलरूपमे हाथ आने बात 


परातमाका बिचार तो ठीक है, परन्तु जगत्‌ ओर जीवका विचार करकं 
हम क्या करं १ उसका उत्तर यह है कि--] ( जीवभावजगद्‌ भाववाधे 


स्वात्मा एव शिष्यते ) जव जीवभाव श्रौर जगद्भधावकी वाधा होजाती है, 4 | 





चित्रदीपद्रकरणम्‌ 8 १३७ 


किवा जव जीवभाव ओर जगद्धावका अपवाद करदिया जाता है उष 
समय केवल अपना श्राद्मा जिसे परमात्माभी कदाजाता है शेष रह 
जाता हे [इपोसे कते हैँ किं परमात्माङ़े षिचारके साथ जोव आर 
जगत्‌ दोनों जग विचार भी करना चाहिये ]। 
वाधशब्दाथ | 
ना प्रतीति स्तयो्राधः किन्तु भिथ्यालनिश्वयः । । 
गो चेत्‌ सुषुपिमूखीद। युच्पेतायत्नतो जनः ॥१३॥ 

( तयोः जीवजगतोः वाधः अप्रतोतिः न क्रन्त सिथ्याखनिश्वयः 
व्योः वाधः) हम जीव रौर जगतुक्ी प्रतीपिकरे वन्द्‌ होजानेको उनका 
"वाधः नीं कहते । किन्तु उन दोनोके सिथ्याभावका निश्चय होजाना ही 
हमारे मतम उनका "वाधः हे । ( नो चेत्‌ , जनः सुषुप्िमृद्योरो अयत्नतः 
रुच्येत ) यदि प्रतीति न होनेफो वाघ कहते हों तव तो सुपुश्चि या मूषो 
आदिके समय [जवि स्तःहीद्धौत्नो प्रतीति सुङ़ी होती है ] तव विना 
ही यतन श्रिवरे [ तखक्तानष सन्यदृन भिनाश्चिि ही ] मनुष्य सुक्तहो 
जाया करे | | | 

परमात्मावशेषका अर्थं 
परमात्मावशेरोऽपि तत्सत्यत्िनिश्रयः । 
न॒ जगद्धिस्मरतिनो चेञ्जीवन्ुक्तिनं संभवेत्‌ ॥१४॥ 

( परमाद्मावशेषः अपि ततत्यतविनिश्चयः ) पिल. १२बे श्लोक 
मे जो क्रि (स्वात्मैव शिष्यते कदा दै उतत स्वटनमाव्र शेष रदजनेशा 
थे भी केवल उसीको सत्य सनभ ल्ेनेसे है । ( जपद्विष्पतिः न ) 
परमात्मासे भिन्न ल्व जगत्‌क्रो भूनजाना उस परभात्माचशेषकरा अये 
कदापि नहीं दे। (नो चेत्‌ जीषन्युक्तिः न संभवेत्‌ ) यदि स्वात्ममाघ्र 


रोष रहजानेक्ा अभिप्राय जगद्िस्मरणसे हो तव तो जीवन्युक्ति कोड 


वतु ही न रदे । [ जीषन्युक्ति्ा अथं यदी है कि-मतुष्य संसार 


न 








१३८ । पञ्चदशीं 


| खटपय्म भी स्थिरबुद्ध रह सके । मनुष्य गम्भीर से गम्भीर र उत्तेजकं 
, से उत्तेजक अवस्थामें भी परमात्मतत्वकरो स्मरण रखता हृत्या उसपर दृढ 
दृष्टि जमाये हए संसारकी यात्रा करे । | 


| विचारक अवधि 

परोक्ता चापरोक्तेति विद्या द्वेधा विचारजा । 

तत्रपरोक्षविदयाघ्रो विचारोऽयं समाप्यते ॥१५॥ 

| जीव जगत्‌ तथा परमात्माकरा विचार कव तक करते रहै १ 

` उसकी अवधि इस श्लोकम वतायी गयी है ] ( विचारजा विद्या पसेन्ता 
 अपरोन्ञा च इति वधा ) विचारसे उन्न होनेवाली विद्या “परोक्तः ओर 
परोक्तः दो भरक्ारको ह । (तत्र अयं विचारः अगरेक्तवि्यप्नौ समाप्यते) 
जगत्‌ जीव तश्रा पातमा यह्‌ विचार च्रपतेतज्ञान होनेपए सतः सम 


र होजाता है । 





परोक्षन्नान तथा परोक्षज्नानका स्वस्य 
अस्त ब्रह्मि चेद्‌ वेद परोचज्ञानमेव तत्‌ । 
अहं व्रह्म ति चेद्‌ बेद्‌ साक्तात्कारः स उच्यते ॥१६॥ 
६ ( कश्चित्‌ अकति व्रह्म इति चेत्‌ वेद्‌ तत्‌ परोक्ज्ञानप्‌ एव ) यदि 
 . कोद [किसीके सममनिसे] यह समम जाय कि श्रह्मतल है तो यद 
 परोकतज्ञान' कदाता है । ( यदि कश्चित्‌ अहं ब्रह्म इति वेद सः सान्ञा- ` 
त्कारः उच्यते ) परन्तु जव सीकरो यह्‌ विश्वास दोजाय कि च ही ब्रह्य 
द्र" तब इसको 'सान्तात्कार' कहते हैँ । 
व. त्रात्मतत्वविवेकक्री प्रतिन्ना 
तत्सात्तात्कारसिद्ध्यथं मात्मतत्वं विविच्यते । 
येनायं सवेसंसारात्‌ सव्य एव विमुच्यते ॥१७॥ 
(चेन साज्ञा्कारेण अयं सर्वसंघारात्‌ सद्यः एव वियुच्यते 
तत्साक्ञात्कारसिद्धयथेम्‌ आत्मतत्वं विविच्यते) यह मवुष्य जिस 
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सान्तात्कार से सव संसारसे तुरन्त [ सन्ताकार होते ही] युक्त होजाता ` 
हे, अव हम उस साक्तात्कारको सिद्ध करनेके लिये आत्मतसका विवेचन 
करते हे । 
चेतन्यके चार मेद 
दूटस्थो, बह्म, जवेश्ावित्येवं चिच्चतुविधा । 
घटाकार्चमहाकाशो जलाकाशाभ्रखे यथा। ।१८॥ 4 
(यथा घटाकाशमहाकाशौ यथा च जलाकाशभ्रखे एवं चित्‌ कूटस्थः ` 
नह्य जीवेशौ इति चतुर्विधा अस्ति) जैसे एक ही आकाश (१) घटाकाश, 
(२) महाकाशः, (३) जलाकाश, तथा (४) मेघाकाश भेद्से चार प्रकारका , 
रोता, इसी प्रकार एक ही चेतन (१ कूटस्थ, (२) जह्य, (३) जीव तथा 
देश भेदसे चार प्रकारका हे । 1. 
जलाकाशका स्प ` | 14 
घटावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिषिम्बितः। ः 
दीयते 7 
साभ्रनकतत्र आकाशो जलाकाश उदीयते ॥१६॥ 0 
[प्रसिद्ध होनेके कारण इस श्लोक मे घटाकाशः तथा महाकाशः _ ` 
का निरूपण करना द्वोडकर जलाकाशका निरूपण किया जाता है] (घरा- 
वच्छछिन्नखे यत्‌ नीरम्‌ अस्ति ततर प्रतिबिम्बितः यः साभ्नक्त्रः आकाशःसः 
जलाकाशः उदीयेत) घटके भीतरके आकाशम जो जल भरा है, उस जल 
मे जो मेघ श्रौर नत्तत्रसहित आकाश प्रतिबिम्बित होरहा हे, उसको यहां ` 
जलाकाशः कहाजाता हे । ॥ 
मेघाकाशका स्वरूप 
महाकाशस्य मध्ये यन्मेधमण्डलमीच्त्यते । 


्रतिभिभ्बतया तत्र मेषाकाशो जले स्थितः ॥२०॥ 
(महाकाशस्य मध्ये यत्‌ मेघमण्डलम्‌ उदयते तत्न मेघमण्डलते यत्‌ | 
ठः तस्मिन्‌ जले प्रतिविम्बतया स्थितः आकाशः मेघाकाशः) इस महाकाश, 








मे जो मेघपरर्डल दोप्वत। हे [उप मेघमण्डलत्रे जो उल रहता ह | उत 
जलम प्रतििम्वित जो आकाश है वह मेघाकाशः कदाता हे । 
मेवांश्सूपयदकं तुपाराकरसं स्थितम्‌ । 
तत्र खप्रतिविम्बऽयं नीरत्वादनुमीयते ॥२१॥ 
(मेघां शरूपम्‌ उदकं तुषारक्रारसंस्थितं भवति) मेचक्ा अं शरूपी 
` ज्ञो जल दहोता है वह तुषारके | वहूत छोटेस] आकारमें रहता है । (तत्र 
नोरत्रात्‌ अयं ख्रतिविम्बः अनुमोयते) तुपारऊे जल दोनेसे यद अनुमान 
किया जाता है कि उसमे भी च्राकाशका प्रतिविम्ब है । 
करूटस्थकर व्याख्या 
अधिष्डानतया देदद्यावच्छिनचेतनः 
कूटवनिविकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते ॥२२॥ 
(अधिष्ठानतया देदद्रयावच्छिन्नचेतनः कूटवत्‌ निर्विकारभावेन स्थितः 
| कूटस्थः उच्यते) [स्थूल सदम दोनां प्रकारके देद्‌ अव्रिद्याकल्ित हँ ] 


^ 





जो चेतन दोनों देका अधिष्ठान होनेसे दोनों देहांसे त्ररच्छि्न (चिरा) 
त्रा रहता दै, उस चेतनको कूटस्थः कहते ह । कपि वह लुहार 
के क्रूट [एरन==जिस लोहेपर रखकर दूसरे लोहे टोकेषीटे जाते है, 
परन्तु जो स्व्यं सदा एकस वना रहता है] के समान निर्विकार रहता ह 
इससे उसे (कूटस्थः कहा जाता है । 
[1 , जीवका लक्षणा 
 कृटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्प्रतिषिभ्वः । 
` भरणानां धारणाज्जीवः संसारेण स युज्यते ॥२३॥ ` 
कृस्थे बुद्धिः कल्पिता तत्र बुद्धौ यः चिसतिविम्बकरः) बुद्धि उसे 
` कृटस्थमं कल्पित है । उस बुद्धिम चेतनका जो श्र तिविम्ब है (सः 
प्राणानां धारणात्‌ जीवः) वह जव प्राणदो धारण कर लेता है तवर उस 
को "जीव कने लगते दह । (खः जीवः एव संसारेण युज्यते न कूटस्थः) 


(= ४ { 4 1 । 
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। 


यह जोव ही संसारम फंसा करता है । [कूटस्थ 151 संसारसेयुक्त 
कभी नहीं दोता |] | 4 
जीवते तिरोहित ह्येनेते कूटस्थ प्रतीत नही ह्येता 
जलव्योम्ना घटाक्राो यथा सवेस्तिरोहितः। $ 
तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योऽन्साध्यास उच्यते ॥२४॥ 

(यथा जलव्योम्ना सर्वः घटाकाशः तिरोहितः) जैसे जलाकाशसे 
सम्पूर्णं घटाक्राश ठक जाता ह [ जेसे वह उसे दीखने नहीं देता ] (तथ) 
जीवेन सवः कूटस्थः तिरोहितः) इसी प्रकार इस जीवने समस्त कूटस्थ 
्रात्माको तिरोहित करडाला है [ उसे कहीं भी प्रकट सीं रहनेदिया हे ] ; 
(सः रूटस्थतिरोधानठ्यापारः अन्योन्याध्यासः उच्यते) इसी तिरोधानको 
[ माष्यादिमे ] “अन्योन्याध्यासः कदा है । | 





। 


मूलाविदाका लक्षण 
अयं जीवो न दृटस्थं विविनक्ति कदाचन । ॑ 
 अनादिरषिवेकोऽयं भूलाभं ति गम्यताम्‌ ॥२५॥ षः 
(अयं जीवः कदाचन क्रटस्थं न भिविनक्ति अरस्य जीवस्य यः अयम्‌ । 
अनादिः अविवेकः सा मूला अविद्या इति गम्यताम्‌ ) यद जीव कभोभी | 
उस करटस्थ तस्वको प्रथक्‌ नहीं पहचानता । च्ननादि कालसे चली ्राने 6 
वालो उसक्री यह्‌ जीव ओर कूटस्थफे सेदकी अप्रतीति मूलाविदया' माननी 
चाहिये [ उसकी इस अविद्यासे दी अन्योन्याध्यासकी उत्यत्ति ह दै 1 1 
जीवकल्पक अविद्याके दो रूप-विक्षेप अर आवरण ` 
विेपा्तिरूपाभ्यां द्विधाऽविचा व्यवस्थिता । 
न भाति नास्ति ङूटस्थ इत्यापादनमाव्रतिः ॥२६॥ ` 
(सा अविद्या विक्तेपाच्रुतिरूपाभ्यौ द्विधा व्यवस्थिता) बह अविद्या 
“वित्तेपः रौर आचरति इन दो भेदो बाजी है। (न भाति न अस्ति 


भ 
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करटस्थः इति अरपादनम्‌ आचरतिः) चरूटस्थ नामकौ वस्तु न तो प्रतीत होती 
हे रन वह हे हीः एसा मिथ्या व्यवहार करानेका कारण “आवरण । 


 अकिदा च्ौर्‌ आवररके विषयमे लोकानुभव प्रमाय 
अज्ञानी विदुषा पष्ट; दरूटस्थं न प्रबुध्यते । 
श्व न भात नास्त ्टस्थ इति बुद्ध्वा बदत्यपि ॥२७॥ 


(कूटस्थं जानासि क्म्‌ इति विदुषा प्रष्ठः अज्ञानी कूटस्थं न 
रबुध्यते । स्वस्य अज्ञानम्‌ अनुभूय न जानामि इति उत्तरति) अज्ञानीसे 
जव विद्वान्‌ पूछता है तव बह एक शरोर तो अपने अज्ञानका अनुभव 
करके कहता ह कि ओँ क्रूटस्थको नहीं जानता [ यदहीतो उसका अविद्याका 
अनुभव हच्रा | ( कूटस्थः न भाति न अस्ति इति वुद्ध्वा बदति अपि) 
दूसरौ ओर वह कूटस्थके अभाव ओर प्रतीतिका अनुभव करके यह 
उत्तर भीदेरहाहैक्रिकरूटस्थयनतो मुम प्रतीतदहोता हे रर न वह ह 
ही, यह उसका चआ्ावरणाुभव ह्या । 





अवद्या तथा उसके स्रावरणको जानने मै लोकालुभवको प्रमाण 
मानना चाये । यही वात इस श्लोकम कटी है- जव कोद विद्धान्‌ 
किसी अज्ञानीसे यह पूछता हे कि क्यातू कूटस्थो जानता है ? तव 
वह अज्ञानी कहता हे †क में बरूटस्थको नदीं जानता--अ्थात्‌ उसे कूटस्थ 


का अज्ञान रहता ह । वह इस अज्ञान करवा अविद्याको अनुभव करके ही 


चुप नहीं हो जाता । वह यह भी कहता द कि तुम्हारा प्रष्टं वह कूटस्थ 
नतो मु प्रतीतदहोतादहै श्रीरन वह दहे दही। यों इस रूपे उसे 
अविद्ाकरृत आवरणक्रा मी श्चनुभव होता है । यों अविद्या चौर आवर्ण 
दोनोमे अनुभवको ही प्रमाण मानना चाहिये । 
त्रनुभवसे अत्मविषयक शंकार्ोकी वाधा 
स्मव्रकर इताऽव्या ता विना कथमाद्चातः। 


इत्यादितकंजालानि स्वानुभूतिग्र सत्यसौ ॥२८॥ 
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( सप्रकार अविद्या कुतः) खप्रकाश पदाथेमे अविद्या कहास । - 


आयी १ ८ ताम अविद्यां विना तत्कृता आचरति: कुतः ) तथा अविद्याके 
विना आवरण कैसे ह्या ? (इत्यादितकंजालानि असौ पूरवेश्लोकदशिता 
स्वानुभूतिः ग्रसति) इत्यादि तर्कोको पहले श्लोकम प्रदशित स्वाज्ुभव 
ग्रसलेता हे । 

आप आत्माको स्वयंप्रकाश मानते हो । इसीसे उसमे अविद्याका 
होना ठीक नहीं है. । प्रकाश रौर अन्धकारके समान विरुद्ध स्वभाववाले 


होनेसे उन दोनोंका परस्पर सम्बन्ध नहीं वनता । जव उस आत्मामे अविद्या _ , 
नहीं रह सकती तव अविद्याका किया हा आवरण भी केसा ! जब आआव- 


रण ही न रहा तो विक्तेप भी कटां ठहरेगा ९ जव विक्तेप न रहे तव ज्ञानसे 
नष्ट करनेयोग्य अनथ भी न रहेंगे । यों ज्ञान भी व्यथे होजायगा तथा 
ज्ञानको वतानेवाले शास्त्र भी प्रमाण नहीं रहेंगे । इन सव शंका्ंका 
एकमात्र समाधान स्वानुभव है । जब यह सव अनुभवमे आ ही रहा है 


तो इसे अनुपपन्न ॐैसे कह वैठे ? अनुभवसे वड़ा कोई प्रमाण नहीं है । 


अनुभव ही अन्तिम निणेय करता हे । 
 अनुमवपर अविश्वास करनेके दोष 
स्वाुभूताव विश्वासे तकस्याप्यनवस्थितेः । 


कथं बा तार्पिकमस्य स्तत्वनिश्चयमाप्ुयात्‌ ॥२६॥। 


तर्च अनवस्थित होनेसे तार्किकम्मन्यको तत्वका निश्चय कैसे ह्या करेगा । 


जो जितना बड़ा तार्विक होता है उसका तकं उतना दही प्रबल 
होता है । ठेसो अवस्थामे केवल अपना अनुभव ही एक एसी . बस्तु हे 


+, | 


( सालुभूतौ अविश्वासे तकंस्य अपि अनवस्थितेः ताकिकम्मन्यः ` 
कथं बा तत्वनिश्चयम्‌ आप्नुयात्‌ ) यदि [ तकं के अलुभवके विरोधी पड़ 
जानेकी अवस्थामें ] अपने अनुभव पर विश्वास नहीं क्रिया जायगा तो 





4५ 
॥ 


0 


जिससे किसी वातक्ा निय करिया जा सक्ता है । परन्तु जव ताक्रिक ` | 


उस अलुभवपर भी विश्वास न करेगा तो उसे तत्वका निश्चय कैसे होगा ? 
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तरका अतुमानुषासी ह्यना आवश्यक 
बुटध्पारोदाय तकेश्वेदपेकेत तथा सति । 
स्वालुभूत्यनुसारेण तक्येतां मा इतक्यताम्‌ ॥३.॥ 

( वुद्धथारोदाय तकः अपेत्तेत चेत्‌) यदि वुद्धिमे आनेकेलिये 
तको अपेन्ता होती हो तो ( तथा सति स्वानुभूत्यनु सारेण तक्यैतां मा 
छुतक्येताम्‌ ) श्रपने च्लुभके अनुसार दी तक्रं करना चादिये । ऊत 
नदीं करना चादिये । 

यद्यपि अनुभवसे दी तत्वका न््विय होता है । परन्तु जव “नु. 
भव किया हा पदाथं हो भो सकता हे या नदीं” यह संभावना करनी हो 
ख समय तक्रको मी मानना पडता है ठता यदि कह(जाय तो हम करेगे 
कितव अतुनके अनुतर ही तकरंका वणन करना चाहिये । अलुभव- 
विरोधी तकं करना ठीक नहीं । 

स्पायुभूति रविदाया माद्रतो च प्रद्िता | 
अतः कृरटस्थचेतन्य मविगेधीति तक्य॑ताम्‌ ॥२१॥ 

( अव्िद्यायाम्‌ आअब्ुतो च स्वानुभूतिः प्रदर्शिता) हम अविद्या 
वथा आदति [आवरण] के विषयक अलुभवका प्रदर्शन [ इसी प्रकरण 
कै (अज्ञानी विदुषा प्रष्ठः इस रज्र श्लोके ] कस्चुके ह। (अतः 
कटस्य चेतन्यम्‌ श्विरोधि इति तक्ता ) इसते देसी तदश करनी 
चाहिये कि वह्‌ कूटघ्थ चैतन्य आवृत्ति | मवप्ण] का विरोधी नहीं । 
[ जेते सूरज यना आवरण करनेवाले मेवमण्डलका वरितेधो नह है. 
इसी शशार करटस्थतत्य अपने उपर नेपाले च्रावरणएका विसेधो नक्ष 
चिन्त बह उल श्रायरणक्रो भी जतलाता रहता है । ] 

तच्चेद्विरोधि, केनेयमाघ्रतिद्यंलुभूयताम्‌ । 
उपनिपद्विचारजन्य न्नान तविदाका तरिरेधी 
विवेकस्तु विरोध्यस्यास्ततज्ञानिनि श्यताम्‌ ॥३२॥ 
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| वह तकं एेसा होना चाहिये ] ( तत्‌ कूटस्थचैतन्यम्‌ शआल्तेः 
विरोधि चेत्‌ ) यदि बह करूटस्थ चैतन्य इस अविद्या नाम के आवरणका 
विरोधी हो तो ( इयम्‌ आघ्ृतिः केन अनुभूयताम्‌ ) इस आवरणफो कौन 
स्ननुभव करता हे उसे वताश्रो ? [ इस अविद्याका विरोधी कूटस्थ चैतन्य 
नहीं हे ] ( अष्याः विरोधी तु विवेकः इति तज्ञानिनि दृश्यताम्‌ ) इस 
अविद्याका विरोधी तो विवेक है यह वात तव्वज्ञानी पुरुषमे स्पष्ट शी 
देखलो [ फ उसके विवेक अ्थत्‌ ओओपनिषत तत्वज्ञानने अविद्याको 
मारडाला ह । जे चैतन्य अविद्याके आवरणक्तो सिद्ध किया करता हे, 
वही यदि उसका विरोधी भी हो, तव तो अविद्याकी प्रतीति दी न होनी 
चाहिये || 

विक्षेपाध्यासका लक्ष 
विदयाव्रतकरूटस्थे देहद्वययुता चितिः । 
शक्तो रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव हि ॥३३॥. 

( देहद्वययुता चितिः चिदाभासः शुक्तौ रूप्यवत्‌ ्रविदाद्ृतकरूटस्थे 
अध्यस्ता विन्तेपाध्यासः एव ) [ अव विन्तेपाध्यासको कहते हं ]|-दोनां 
देहांसे युक्त चिदाभास शुक्तिमें रूप्यक समान अविदयासे दृत कूटस्थमे 
अध्यस्त होजाता है, वस उसीको 'विक्तेपाध्यासः कहते हे । 

विक्षेपाध्यास शुक्तिरजताध्यासकौ समानता 
इद मंशश्च सत्यत्वं शुक्तिगं रूप्य इच्यते । | 
स्वयन्त्वं वस्तुता चैवं विक्तेपे बीद्यतेऽन्यगम्‌ ॥३४॥ 1. 

( यथा रूप्ये इद मशः सत्यत्वं च शुक्िगम्‌ ईयते ) जैसे भ्रमस्थल 
मे रजतमे इदं भाग तथा सत्यता [अरवाधितता] दोनों धमं सीपके प्रतीत 
होते ह, ८ एवं विक्तेपे स्वयन्त्वं वस्तुता च अन्यगम्‌ वीदयते ) इसी प्रकार | 
विन्ेप [चिदाभास] मे भी स्वयन्ता तथा वस्तुता दूसरे [कूटस्थ] को दीख 
पड़ती हें । | 
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। जैसे रोपित | 
: जैसे रजतम शुक्ति की इदन्ता [ पुरोदेशादिसे सम्ब. 
` न्वित | तथा सत्यता [अवाधितत्व] भासा करती है इसी भकार आरो. 
पित चिदाभासमें स्वयन्ता तथा वस्तुता कूटस्थकी भासने लनी डय 
शुक्तिरजताध्यात तथा विक्षेपाध्यासकर विशेषांक अप्रतीति 
नीलण्ष्ठव्रिकोणत्वं यथा श॒क्तो तिरोहितम्‌ | 
असङ्गानन्दतादं वं कूटस्थेऽपि तिरोहितम्‌ ॥२५॥ 

( यथा शुक्तौ नीलगष्ठत्रिको णत्वं तिरोदितम्‌ ) जैसे शुक्ति द्धी 
। नीली पीठ ओर त्रिकोणएपना ठक गया है, ( एवं करटस्थे अपि असङ्गा- 
 नन्दतादि तिरोहितम्‌ ) इसी प्रकार क्ूटस्थमें से भी असङ्गता तथा स्आन- 
| | न्दता आदि तिरोहित होगये है । [ यों दोनों दी अध्यासं मे षिदोष अंशं 
। की अप्रतीति दोरही है । | 


¦ (§॥ 
त 








हन दाोनोक्री एक अन्य समानता 

आरोपितस्य टृष्टान्ते रूप्यं नाम॒ यथा तथा । 
` कटस्थाध्यस्तविक्तेपनामाहमिति निश्चयः ॥३६॥ 
| ( यथा दृष्टान्ते आरोपितस्य पदाथेस्य रूप्यम्‌ इति नाम ) जैसे 
छक्तिरजतक दष्टान्तमें आरोपित पदाथेका नाम शूष्यः होता दे ( तथा 
॥ कूटस्थ अभ्यस्तस्य चिदाभासरूपविक्तेपस्य मदम्‌ इति नाम इति निश्चय ;) 
1 इसप्रकार कूटस्थ सं कल्पित विन्ते [चिदाभास] का हो नापर 'अहमः है 
यह निश्चय है । । 

| ४६ | दशान दाष्टान्तिकमें 4.44 तरभाव 
1 इद मनर स्वतः पश्यन्‌ रूप्यमित्यभिमन्यते | 
क्था सं च स्वतः पर्यन्रहमित्यभिमन्यते | ३७ ॥ 
॥ ५ (यया रदमर्‌ा स्वतः पश्यन्‌ रूप्यम्‌ इति अभिमन्यते) जैसे "दं 
| भागक स्वतः | आखोँसे ] देखता हरा भो भट मूठ यह अभिमान कर्‌ 


1 
1 ॥ 





॥ 


| | 
| # 


+ 4.4 
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लेता ह कि यह (“रूप्यः है, (तथा स्वं स्वतः पश्यन्‌ अहम्‌ इति अभिमन्यते) 
इसी प्रकार अपने श्रापको स्वतः देखकर [वथा दी] श्मः ठेसा अभिमान 
करबेठता हे । [ मवष्यका चिदात्मा उसे स्वयंप्रकाशरूपमें भासा करता ` 
है } उस समय अविवेकसे उसे चिदात्मासे भिन्न अहंपनेका अभिमान 
दोजाता है । जव हम अपने आपको देखते हों तव यद्यपि हमको “अहः 
प्रादि कोड भी शब्द बोलनेकी आवश्यकता नहीं होती तो भी यह्‌ जीव उस 
समय अज्ञानवशा मे" कह वेठता है जो अयथार्थ हे || च 
इदन्त्वरूप्यते भिन्ने सत्वाहन्ते तथेष्यताम्‌ । 
सामान्यं च विशेषश्च द्य भयत्रापि गम्यते ॥३८॥ ५ 
(यथा इद्न्त्वरूप्यते भिन्ने तथा खत्वाहन्ते पि भिन्ने इष्यताम्‌ ) ` 
जेसे इदन्ता तथा रूप्यता भिन्न भिन्न है, इसी प्रकार स्वत्व ओर अहन्ता 
को भी भिन्न मिन्न मानना चाहिये । ये एकार्थक नदीं है । (उभयत्र अपि | 
सामान्यं च विशोषश्व गम्यते हि) क्योकि इन दोनों [दृष्टान्त तथा दाष्टौ- \ ः । 
न्तिक] मे सामान्यविशेषभाव समान पाया जाता है । “८.५ 
शङ्का यह्‌ है कि स्वयं ओर अहं शब्दके एकार्थक होनेपर दृष्टान्त ` 
चौर दाष्टौन्तिकमे समता कैसे होगी १ इसका उत्तर यह दिया गया कि-- ` ` ` 
इदं ओर रूप्य शब्दाथमिं तथा खयं यर अहं शब्दा्थेमि एका्थकता नही 
किन्तु सामान्यविशेषभाव है ओर बह दोनौमे समानहै। यह 
` देष्टान्त उसी समताको लेकर दिया गया हे । : 
स्वयंशब्दार्थकी सामान्यरूपता, 
देवदत्तः स्वयं गच्छत्‌ त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा । 

हं स्वयं न शक्नोमीत्येवं लोके प्रयुज्यते ॥३६॥ 

( देवदत्तः स्वयं गच्छेत्‌ ) देवदत्त स्वयं [ जाताहेतो ] ज्ञाय, ` 

( त्वं स्वयं बीन्ञस् ) तू स्वयं [ देखता है तो ] देख (तथा अहं खयंन ॥ 
शक्नोमि) प्र मेँ स्वयं एेसा नहीं कर सकता ह , (इति एवं लोके प्रयुज्यते) ` 
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एसे प्रयोग लोकम होते है [ इन प्रयोगोंसे यह प्रकट होता है कि स्वयं 
शब्दाथं सामान्यल्प होता दै ओर अहं [में] उसक्रा विशेषरूप है । 

इदं रूप्यमिदं वस्त्रमिति यद्वदिदं तथा । 

ग्रसो त्वमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते ॥४०॥ 

( यद्वत्‌ इदं रूप्यम्‌ इदं वशम्‌ इति प्रय॒ज्यते ) जेसे यह रूप्य 
वख हैः इत्यादि स्थलों मे इदं शब्दका प्रयोग होता है [ श्रौर उनमें 

लेसे इदं शब्दाथ सामान्य होता दै | ( तथा असौ त्रम्‌ अहम्‌ इ्येषु 
सवत्र स्वयम्‌ इति अभिमन्यते ) इसी प्रकार असौ [यह] त्म्‌ [तू] ` 
अहम्‌ [मे] इन तीनमिं [तोनाके साथ] स्वयं यह शब्द प्रयोगे आता 
है । [इससे स्वयंका अथं भी सामान्य समना च।हिये ओर अहक 
अथ विशोष लेना चाहिये ] | 

अरहन्त्वाद्‌ भिद्यतां स्वत्वं कूटस्थे तेन # तव । 


स्वयंशब्दाथं एवेष स्रूटस्थ इति मे भवेत्‌ ॥४९१॥ 

प्रनकन्तो पृद्धता है किं ( स्वत्वम्‌ अहन्त्वात्‌ भिद्यतां तेन तव 
्टस्थे किम च्रायातम्‌ १ ) स्वपनः “अहं से भिन्न हतो ह्म कसे, 
इससे तेरे क्रूटस्थ आटमाके विषयमे क्या सिद्ध हृच्ा ? उत्तर यह है किं 
( सामान्यरूपः खय॑शब्दाथे एव एषः कूटस्थः इति मे भवेत ) यह सामान्य 
रूप जो स्वय॑शब्दाथं है वहदी कूटस्थ दैः यह मेरी बात सिद्धस 
जाती हे। 

अन्यत्ववारकं स्वत्वमिति चेदन्यवारणम् । 
 कृषटस्थस्यात्मतां वक्तु रिषटमेव हि त्‌ भवेत्‌ ॥४२॥ 

( अन्यत्ववारकं स्वत्वम्‌ इति चेत्‌ तत्‌ अन्यवारणम्‌ कूटस्थस्य 

त्रात्मता वक्तुः इष्टम्‌ एव दि भवेत्‌ ) स्वत्व अन्यत्यका निवारक होता है 


एसा याद्‌ कदाजाय तो वह अन्यत्वका वारण ॒कूटस्थको आत्मा बताने 
वाते मेरे मतमें इष्ट होगा 
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शंका यह है कि स्वत्वरूपी धमे, अन्यताका वास्ण करता हे 
र्था जो शख है बह अन्य नदं होसकता, परन्तु बह स्वत्वरूप धमं 
रटस्थताका बोध कैसे करने देगा १ इसका समाधान यह है कि खयं 
शब्दकां अर्थं जो कूटस्थ तत्व है वही तो हमारा अभिमत आत्मा है । इस 
कारण यदि स्वतसे अन्यका वारण होताहै तोयद. इष्टहे। [जो 
त्रनात्मा है उसक्रा वारण करदेनेसे आत्मा तो स्यं दी शेष रहजाता हे । 
फिर उसके लिये कु भी करना नहां पड़ता । यां जव यह्‌ स्वयं शब्द 
 अन्योको हटा देता हे तवर इससे अथीत्‌ ही करूटस्थकरा बोध होजाता हे ।|] 

स्वयमात्मेति पर्यायो, तेन लोके तयोः सह । 
प्रयोगो नास्त्यतः सत्वमात्मत्वे चान्यवारम्‌ ॥४३॥ 

( स्वयम्‌ आत्मा इति पर्ययो ) स्वयम्‌ अरर आत्मा दोनों शब्द 
पयोयवाची हँ ( तेन लोके तयोः सह प्रयोगः न अस्ति ) इसीसे लोकमें 
इनक्रा एकाथ प्रयोग नहीं होता । (अतः स्वखं आत्मत्वं च अन्यवारकष्‌ ) 
इसलिये स्वस चनौर आामत्व दोनों शब्द अन्यत्वके वारक द । [यों ख्यं , 
शब्दका अथं कूटस्थ आत्मा है । | 

घटः स्वयं न जानातीत्येवं सत्यं घटादिषु । 
अचेतनेषु दृष्टं चेद्‌ दृश्यतामात्मस्खतः ॥४४॥ 

( घटः स्वयं न जानाति इति एवं घटादिषु अचेतनेषु अपि खच्वं 
दृष्टं चेत्‌ ) यदि कहो कि “वट स्वयं नहीं जानताः इस वाक्यम अचेतन 
घटादि पदा्थोमिं भी स्वत्व देखा जाता है [ फिर स्त्व आर आत्मल + 
भिन्न भिन्न क्यों नहीं ह ९] तो इसका समाधान यह है कि-(दृश्यताम 
तेषु अपि आत्मसत्वतः) घटादि जड पदाथामे भी स्वयंपना दीखता हेतो 
दोखे । क्योकि उनमें भी सुरण रूपसे आत्मचेतन्य रहता है [ इस कारण 
उन जड पदार्थोको भी शस्यं" कह देनेसे कोई विरोध नरी होता । यों भी 
स्यन्ता श्रौर आत्मता एक दी वात्‌ हयोजाती है । | 
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अ ` चेतनाचेतनभिदा श्रटस्थात्मषेता न हि| 
किन्तु बुद्धिछृतामासद्रतेबेत्यवगम्यताम्‌ ॥४५॥ 
( जवक्रि वट आदि जड पदाभि भी आर्मचेतन्यदहै तो फिर 
` चेतन श्र अ्रचेतनकरा भेर कदां रदा १ इसका यह्‌ उत्तर है क ८ हि 
चेतनाचेतनभिदा कूटस्थात्मछ्रता न किन्तु बुद्धिकृताभासछ्रता इति अव- 
गम्यताम्‌ ) चेतन ओर्‌ ्रचेतनकरा भेद दरुटस्य आत्माका शिया हृश्रा नहँ 
| दै किन्तु बुद्धिकृत आमास [ चिदाभास ] का किया ह्र है | [ जहां 
चिदाभास होता है उसे चेतन कदाजाता है । जहां चिदाभास नहीं होताः 
खसे अचेतन कहते हँ । |] 
` यथा चेतन आभासः दरटस्थे आआान्तिल्पितः । 
अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रव कल्पितः ॥४६॥ 
( यथा क्र्टस्थे चेतनः आभासः भ्रान्तिकल्पितः ) जैसे करूटस्थमें 
चेतन आभास श्चान्तिसे कल्पित दै, ( तथा तवर एव अचेतनः घटादिश्च 


ऋल्पितः ) ठीक इसी प्रकार उसी कूटस्थमे अचेतन घटादि भी भान्तिसे 
कल्पित ह । 


यह तो ठीक कि चेतन श्रौर चचेतनक्े विभागक्ना कारण 
।  ष्टस्थ तत्व नदीं है, परन्तु वह क्रूटध्थ अचेतन पदार्थोको कल्परनाका 
।  अधिष्टानतो ठीक वैसेदी है जैसे षि वह्‌ चिदाभासकी कल्पनाका 
अधिष्ठान दहे [ इप्त करण अचेतनोंमे भी अत्माक्रो सत्ताको मानना 





(६ (न । रही 
` „ निष्प्रयोजन नदीं रहता । | 


तत्तेदन्ते अपि स्वत्वमिव त्वमहमादिषु । 
सवत्राचुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत्‌ ।४५७॥ 


ते आत्मत्वेऽप्यनुगते तत्तदन्ते ततस्तयोः | 
=| त्मत्वं ® कहे) ५ भ्‌ व्यं ६ ६ $ 
वत्वे नेव समाव्यं सम्यक्त्वदिर्यथा तथा ॥४८।। 


1 
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(यतः त्वमहमादिषु सत्वम्‌ इव तत्तेदन्ते अपि -सर्वत्र ्रलुगते तेन 
तयोः अपि आत्मता इति चेत्‌ ) शंका होती है कि-यदि स्वपनः आर 
आत्मा एक टी पदाथ हँ तो यह बताओ कि-जैसे तुम त्वम्‌ [ तू ] अहम्‌ 
[मे] आदि मे सर्वत्र रहने वाते स्वपन को आत्मा मानते हो इसी रकार 
म्द सवत्र अनुगत तत्ता ओौर इदन्ता [बह ओौर यहपने] के भी आत्मा 
क्यों न मानना पड़ेगा १ ।४७॥। इसका समाधान ( ते तत्तेदन्ते [यद्यपि 
स्वत्वम्‌ इव त्वमहमादिषु अनुगते तथापि ते तेषु अनुबतेमाने] आत्मत्वे 
अपि अनुगते । ततः यथा सम्यक्त्वादेः आत्मत्वं नेव संभाव्यं तथा तयोः 
आत्मत्वं नेव संभाव्यम्‌ ) क्योकि वे तत्ता रौर इदन्ता [चाहे स्वत्व की 
मो ति त्वं अहम्‌ आदि में अ्रनुगत हँ तौ भी वे उनमें रहने बाले] आत्मत्व 
में भी अनुगत हैँ । इस लिए इन तत्ता इदन्ता को आत्मा मेँ तथा आत्मा 
से अन्यत्र अथौत्‌ अधिक देश में भी रहने के कारण ठीक इसी ्रकार 
आत्मरूप नदीं माना जा सकता, जैसे किं सम्यकूपन आदि के आत्मा 
नहीं माना जाता । [जसे केह आत्मत्व सम्यक्‌ हे" “चात्मत्व असम्यक्‌ 
हे" इस व्यवहार के प्रताप से आत्मत्व में भी अनुचरत्त हुए सम्यक्त 
श्रौर सम्यक्त्व को आत्मा नहीं मानता, इसी प्रकार श्रातमामें भी रहने ` 
वाली इन तत्ता ओर इदन्ता के भी आत्मा नहीं मान सकता] । 

त्तेदन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परम्‌ । 


प्रतिदरन्दितया लोके प्रसिद्धं नास्ति संशयः ॥४६॥ ध 1 
: (लोके तत्तेदन्ते स्वतान्यत्वे तन्ताहन्ते परस्परं प्रतिद्न्दरितया प्रसिद्ध _ श ॥ 
। अत्र संशयः न अस्ति) लोक मे तत्ता ओर इदन्ता [वह अर यह] स्वत ` 
| तथा अन्यत्व [स्वयम्‌ रौर दूसरा] त्वन्ता ओर अहन्ता [तूओओर्मे]ये 

परस्पर प्रतिदन्द्री [ षिरोधी ] रूप से प्रसिद्ध द! इसमे कोई संशय 
।नहींद्ै।. | ध. 
अन्यतायाः प्रतिदन्द्री स्वयं कूटस्थ इष्यताम्‌ । 1 
त्वन्तायाः प्रतियोग्येषोऽहमित्यात्मनि कल्पितः ॥५०॥ 1५4 
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(स्यं कूटस्थः अन्यतायाः प्रतिद्रन्दरी इष्यताम्‌ )स््यं कूटस्थ को ही 
अन्यता [दूसरेपन] का प्रतिद्रन्द्रौ [अतियोपी] मानना चाहिये । (खन्तायाः 
{ प्रतियोग य: एषः अहम्‌ इति सः आत्मनि कल्पितः) खन्ता का प्रतियोगी 
| जो अहमृशब्दाथे है [जिस चिदाभास कहा जाता हे] वह कूटस्थ 
“ आत्मा सें कल्पित किया हु हे । 
हन्तास्वत्वयोमेदे रूप्यतेदन्तयोखि । 
स्पष्टेऽपि मोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदिरे ॥५१॥ 

( रूप्रतेदन्तयोः इव अहन्तास्मत्ययोः भेदे स्पष्टे अपि मोहम्‌ 
आपन्नाः एकत्वं प्रतिपेदिरे ) जैसे श्प्यता ओर इदन्ता मे मेददहै, 
उसी प्रकार अदन्ता ओर सखसरमे मोमेदसखष्टहे, तो भी भ्रान्तलोगों ने 
इन्दं [अहन्य ओर स्ख को | एक मान लिया है [तासपयै यह द करि जीव 
चौर करटस्थ का भद होने प्र भी, सव किसी को इस वात का ज्ञान न्‌ 
होने का कारण यह है कि बुद्धि के साती कूटस्थ का प्रव्यक्त वुद्धि से 
क्रिसी को नहं हो सक्ता, इस कारण हं" इस शब्द से प्रतीत होने 
वाले जोव ओर करूटध्य दानां को भ्रान्ति से एक मान लिया गया है ।] 






अविदानिवतक ज्ञाने जीवङ्कटस्प का एकरत्वभरम [तादात्म्याध्यास | 
| हट जाता हे 
तादात्म्याध्यास एवत्र पूर्वोक्ताविचयया कृतः । 
अविद्यायां निषचायां तत्का विनिवतैते ॥५२॥ ` 
[जीव ओर कूटस्थ की एकता के भ्रम का कारण वताया जा रहा 
दै] इसी प्रन्थ में “्नादिरविवेकोऽयम्‌ इस २४बें श्लोक म वित (अघ्र 
` पूर्वाक्तावि्यया एव तादात्म्याध्यासः छतः) पूर्वोक्त अविद्या ने ही 
“ तादात्स्याध्यास [एकत्वक्रा श्रम] कर्‌ रक्खा है । (अविद्यायां निनव्रत्तायां 
तत्काय विनिवतेते) अविद्या के निवृत्त दो जाने पर अविद्या का कायै 
[यह एकत्वश्चम | मो भाग जाता है । क्योंकिं वह तादासम्याध्यास [एकल 








4 


चित्रदीपप्रकर णम्‌ 8 | १९३. , 
भ 1 
11 












भ्रम | अविद्या का किया हृञ्रा है इस लिये वह अविद्या का हटाने बाले 
ज्ञानसेदीहटजाता ह । इसे दटने के लिये प्रथक्‌ उयोण नहीं करना ` | 
पड़ता । 1. 
प्रारव्य कर्मो का अवसान हयेन पर विक्षेपस्वस्य का नाश 
अविद्याद्रतितादात्म्ये विद्येव विनश्यतः । 
विक्तेरस्य स्वरूपं तु प्रारब्धक्तय मीक्षते ॥५३॥ 
(अिदयावृतिताद्‌स्म्ये विद्यया ए विनश्तः)--अचिद्ा के उलन्न ^ 
किये हए श्ाघरणा ज्रौर तादरासम्प दोनां तो विद्या [ज्ञान] होतेदीनष्ट 
हो जाते ह । ( पिन्ेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्धक्तयम्‌ इत्ते ; परन्तु चित्त का 
स्वरूप तो प्रारब्धक्तय होने की वाट देखा करता हे । ॥ 
शंका यह है कि अध्यास, श्रविद्याका काये होनेसे, अविदाके : 
टटते ही हट जाता है, यह कटवा टी नदीं । क्थोकरि ज्ह्यतमेक्खविद्या 
के उलन्न हो जाने पर भी अविद्या के कायं देहादि दीखते रहते है। 
इसका समाधान यह्‌ हे करि-रेवल अविद्या से उत्पन्न होने वाले ञ्रावरण ौः {/ 
द्रौ ताद्‌(त्म्थ तो विद्या [ज्ञान] के उलन्न होते दी निवृत्त हो जातेहे। 
परन्तु जिस विन्ते के वनने में अकेकी यविद्या दी नहीं किन्तु कमे रौर ` . 
अविद्या दोनों मिलकर कारण होते हं बह 'विक्तेप तव तक वना रहता है, 
जव तक्र करि भोग कै द्वारा उस विक्तेप को बनाने वलि प्रारब्ध कमं पूरे | 
पूरे क्षीण नदीं होजाते। तातमये य दै किं अली अविद्या के नष्ट दोनेसे 44 
ही वित्तेप नष्ट नहीं होगा, भिन्तु जव कमं चर अविद्या दोनों नष्ट हे 
चुकेगे तव ही इख ¶वित्तेप' की निदत्त शमी । 149 
उपादाने षिनष्टेऽपि क्षणं कायं प्रतीक्ते। . 
इत्याहस्तारविंका स्तददस्माक्रं किं न संभवेत्‌ ॥५४॥ ` 
। [प्रय है करि प्रारव्य कमतो निमित्त कारणे, फिरवे ध 
चने भी रँ, परन्तु जव विक्तेप का उपादान [अविद्या] ही नष्ट दोग ॥ 
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तव विक्षेप रूपो काये कसे वना रह सकता है सो वता । इसका उत्तर 
न्यायसिद्धान्तके अनुसार दियाजाता है ] (तार्किकाः कार्यं उपादने विनष्टे 
पि ्तणं प्रतीक्तते इति आहुः) तारिक कहते हँ कि कायं उपादानके नघ 
| | होजानेपर भी केणमर ठहरा रहता दै । तार्गिकोने अपने कार्यकारणभाव 
। । को सिद्ध करनेके लिए यह वात मानी हे। (तद्वत्‌ अस्माकं किन 
। सम्भवेत्‌ ) उनके समान हमारे सिद्धान्तमे विक्तेपका वना रहना क्यों नहीं 
, दो सकता! 
# तन्तूनां दिनसंख्यानां तस्ताटक्‌ क्षण ईरितः 
= अ्रमस्यासंख्यकल्पस्य योग्यः कण इहेष्यताम्‌ ॥५५॥ 

( तैः दिनसंख्यानां तन्तूनां ज्षणः तादक्‌ इरितः) उन्दने दिनोमें 
गिनी जासकनेवाली अवस्थावाले तन्तुओंका च्तण उन जैसा ही द्ोटासा 
माना है । (इह तु असंख्यकल्पस्य भ्रमस्य तणः योग्यः इष्यताम्‌ ) परन्तु 
इस विषयमे असंख्य कल्पोंकौ आयुवाले इस भ्रमका क्षण इसी अनुपात 
से कुं लम्बा होना चाहिये । । 

एेसी अवस्थामें यह आा्तेप ठीक नहीं -कि तार्िकोने तो कार्यको 
तणमात्र रहनेवाला माना हे । उनके विपरीत तुम॒विन्तेपरूप कायैको 
चिराल तकर रहनेवाला क्यों मानते हो 1 ताकिक देखे कि यह संसार 
अनादिकाल से चला आ रहा है । जव ऊुम्दार अपने चक्रको घुमाकर 
चोड देता है, तव बह पी भी चिरकाल तर भूमा करता ह । इसी प्रकार 

यह विन्तेप भी अनादिकालके संस्कारोी प्रबलतासे कु दिनों तो विना 

चलाये भी चलता रहता है । वह ज्ञान होते ही तुरन्त नष्ट नहीं हो जाता ।. 
पिना कोदक्तमं मानं तेवा परिकल्प्यते । 
शृतियुकत्यनुभूतिभ्यो वदतां फं च॒ दुःशकम्‌ ॥५६॥ 

(तेः ज्लोदक्षमं मानं विना वृथा परिकरप्यते) उन तार्रिकोने ज्लोद्‌- 
कम अथात्‌ निचारको सह लेनेवाले- विचार करनेष भी अपने निणेय 

को उलट-युलट न योने देनेवाज्ञे- प्रमाणोंके वि 






नाही मिथ्या कल्पनाकर 
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रक्खी है, ( श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्यः वदतां तु दुःशकम्‌ ) परन्तु श्रुति 
[ तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोकयऽथ संपस्स्ये ] युक्ति [चक्र ्रमादिके 
टष्रान्त] तथा अनुभूति [विद्वान्‌ लोगों के अनुभव] रूपी प्रमाणोके सहारे 


से टी बोलनेवाले हमको क्या कठिना है । [ तार्किकोमे अर हममे 


इतना सेद दहै किवेतो विचारसह्‌ प्रमाणएके विना एेसा कहते ह तथा 
हम श्रति, युक्ति चौर बिददचुभवके आधारसे एेसा बोलते ह । ] 


स्तां दुस्ताकिंकरः साक विवादः प्रकृतं घ्र वे । 
स्वाहमोः सिद्धमेकत्वं कूटस्थपरिणमिनोः ॥५७॥ 
(दुस्तार्मिकः साकं विवादः आस्ताम्‌ अधुना प्रकृतं न वे) भव हम 


दुस्तार्गिकोके साथ विधादको यदीं छोड़कर प्कृतपर आते द । (कूटस्थ | 


परिणामिनो: स्वाहमोः एकत्वं भ्रान्त्या सिद्धम्‌ ) स्व जो कूटस्थ है तथा 


अहं जे परिणामी है उन दोनोंकी एकता [भान्तिसे]- होजाती है, यह 


चात यहां तक सिद्ध की जाचुको । | 
भ्राम्यन्ते पण्डितम्मन्याः सर्वे लोकिकतेथिकाः । 


9 न्द त्‌ ॥ (क. [# । 
अनादृत्य श्रुतिं मोख्यात्‌ केवलां युक्तिमाधरिताः ॥५८॥ 
(परिडितम्मन्याः स्वँ लोकिकतेर्थिकाः मोख्यत्‌ श्रुतिम्‌ अनाद्य ¦ 
केवलां युक्तिम्‌ आधिताः सन्तः भ्राम्यन्ते) अपने आपको ज्ञानी मान लेने 


चाले सके सव लौकिक अर तैर्थिक लोग अपनी मूढतासे श्रुतिके तत्पयं 


की अवहेलना करके केवल युक्तिपर निभेर होकर भ्रममे गोते खा रहे 


ह । [अर कूटस्थ तथा जीवको एक मान वेठे |] यदि वे श्रुतिके तायै 
का विचार करते तो इन दोनोकी इस श्रान्तिसिद्ध एकता को पहचान 
जाते । | | 
0 (~~ 
ूर्वापरपरामशंविकलास्त केचन । 
बाक्याभासा्‌ स्वस्भपक्े योजयन्त्यप्यलजञ्जया ॥५६॥ 


भक 
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( ततर वो परपरामशेविकन्लाः केचन अलञ्जया सखस्पपत्ते वाक्या- 
भासान्‌ अपि योजयन्ति ) उन्दीं लोगोमेसे पूर्मापस्का विचार करने 
असमथ ऊं लोग निलज दोक श्ुतिके वाक्याभासोंको अपने अपने 

प्म लगाया करते हं । 
| परत्यक्षवादी परामररोकरा पक्ष 
` इटस्थादिशरीरान्तसंघातस्यात्मतां जगुः । 
लोकायताः पामरा प्रत्य्ताभासमाभिता; ॥ ६०॥ 
( मत्यक्ञाभासम्‌ आश्रिताः लोकायताः पामराः च ) प्रत्यक्ञाभासका 
 . आश्रय लिये हुए लोकायत तथा पामर [ महामूखे ] लोग ( कृूटस्थादि- 
शरोरान्तसंघातस्य ्ात्मतां जगुः ) दरूटस्थसे लेकर शरीरपयन्त अनेक 
 पदाथकि इस संघात |जमघदट्] को ही आत्मा कह रहे हैं । 
| भ्ोतीक्तु स्वप ते फोगमन्नमयं तथा । 
विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजकषिरे ॥६१॥ 

( ते स्वपन्तं ्रौतीकर्ुम्‌ अन्नमयं दरोशं तथा विरोचनस्य सिद्धान्त 
परमाणं प्रतिजज्ञिरे ) उन्होने अपने पक्ञको श्रुतिकी सुद्रासे प्रमाणित करने 
` केलिये अन्नमयको 
इस वाक्यको तथा विरोचनके “जासव देहमयः' इस सिद्धान्तको श्रमाण 


 मानादहै [परन्तु प्रहरण-विरोधके कारण उनम एेसा उपपादन करनेका 
सामथ्ये नदींहै।] 





लोकायततिदधान्त | 
जीवात्मनिगेमे देहमरणस्यात्र दशनात्‌ । 
देहातिरिक्त एवात्मेत्याहुर्लोकायताः प्रे ॥६२॥ 
( परे लोकायताः अत्र जीवातमनिमे देहमरणस्य दशनात्‌ आत्मा 


देदातिरिक्तः एव इति आहुः ) दूसरे लोकायत लोग जीबात्माके निकल 


जानेपर देद्को मरा हृ्ा देखकर कहते हैं किआरा देदसे भिन्न हे । 


+ ज ११ 


शका प्रतिपादन करनेवाले "स वा एष पुरुपोऽन्नरसमयः 
| पु 
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इन्द्रियात्मवाद 
प्रत्यक्तत्वेनाभिमताहंधी दहातिरेकिणम्‌ । 
गमये दिन्द्रियात्मानं बच्मीत्यादिप्रयोगतः ॥६३॥ 
(वच्मि इत्यादिभ्रयोगतः प्रत्यक्त्वेन अभिमता अहंधीः देहाति- 
रिक्तम्‌ इन्द्रियात्मानं गमयेत्‌ ) अहं वच्मि, श्रहं पश्यामि मँ बोलता हू 
मँ देखता हूं इत्यादि प्रयोगोंसे प्रतीत होता हे कि प्रव्यक्त मानी हुई यह 
 अहनुद्धि, देदसे भिन्न इन्द्रयोको आत्मा वता रही हे । 
ागादोनामिन्दरयाणां कलहः श्रुतिषु श्रुतः । 
तेन चेतन्यमेतेषा मामत्वं तत ए हि ॥६५॥ 
. ( श्रतिषु वागादीनाम्‌ इन्द्रियाणां कलहः श्रुतः ) श्रृतियामे बाणौ 
` . श्रादि इद्रियोंका कलह युना गया ह । ( तेन एतेषां चेतन्यम्‌ ) इस कारण 
` ये इन्द्रियां चेतन दै । ( ततः एव हि एतेषाम्‌ आत्मत्वम्‌ ) चेतन होनेके 
कारण ये इद्दरियां आत्मा भी दँ । [चेतनता दही आत्माका ल्तण हे] 
। ८ हैरर्यगर्भ मत 
हैरण्यगर्भाः प्राणात्मतरादिनस्त्वेवमूचिरे । 
चञ्चरा्यक्तलोपेऽपि प्राणसत्वे त॒ जीवति ॥६५॥ 
( प्राणात्मवादिनः हैरण्यगभोः तु एवम्‌ ऊचिरे यत्‌ चज्ञरा्यक्त 
:, लोपे अपि प्राणसत्वे तु जीवति ) प्राणत्मवादी हेरण्यगभ तो यह्‌ कहते 
हि चज्लु आदि इन्द्रियोँके टूट फूट जाने पर भी प्राणके रहनेसे जीता! 
“ रहता दै, [ इस करण प्राण ही त्मा है ]। 
| | प्रारात्मवाद । 
प्राणो जागतिं सुप्तेऽपि प्राएशरष्ठ्यादिकं श्रुतम्‌ । 


कोशः प्राणमयः सम्यजिस्तरेण प्रपश्चितः ॥६६॥ 











( प्राणः सुप्ते अपि जागर्ति ) प्राणाद्य एवेतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति 
[ प्रश्न ४-३] इसमे (- प्राणघ्ेष्छ्यादिकं श्रुतम ) कटा गया है करि सो 
` जानेपर ओ प्राण जागता रहता हे । तदेतदुन्थम्‌ [छा १-५७-५] इसमें 
प्राणकरो श्रेष्ठता आदि गुणोवाला वताया गया ह । ( प्राणमयः कोशः 
विस्तरेण सम्यक्‌ प्रपञ्चितः ) अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः [ ते° २-२ | 
इसमे प्राणमय कोशका कथन विस्तारसे भली भांति क्या ह । [यां प्राण 
को आत्मा सिद्ध करनेवाले अनेक श्रौत लिग ह । | 

च्रन्तःकरणात्मवाद्‌ 
मन आत्मेति मन्यन्त उपासनपरा जनाः । 
पराणस्याभोक्तृता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनस्ततः ॥६५७॥ 


( उपासनपरा: जनाः मनः श्मात्मा इति मन्यन्ते ) उपासना करते 
वाल्ञे मनको आत्मा मानते हं । ( अतः प्राणस्य अभोक्ता स्पष्टा ततः 
मनसः भोक्तृत्वम्‌ । ) क्योकि प्राणका श्रभोक्तापन सवको विदित है इस 
कारण मन दी भोक्ता है [ श्रौर वही आत्मा है ] 

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
श्रुतो मनोमयो कोश स्तेनात्मेतीरितं मनः ॥६८॥ 


( यतः मनुष्याणां बन्धमोक्ञयोः कारणं मनः एव ) क्योंकि मुरष्यो 


के बन्धन ओर मोका कारण मन ही है । ( मनोमयः कोशः च श्रतः ) 
तरमाद्वा एतस्मात्‌ प्राएमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः [ तै< २-३ ] इसं 
श्रुतिमे मनोमय कोशका वणेन भी च्माता है, ( तेन मनः आत्मा इति 
दैरितम्‌ ) इससे मनको दी आत्मा कहाजाता हे । 


विज्ञानवादी बोँद्धमत 
विज्ञान मात्मेति पर ग्राहः कणिक्वादिनः । 
यतो विज्ञानमूल्लत्वं मनसो गम्यते स्फुटम्‌ ॥६६॥ 





१ 
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(परे क्षणिकवादिनः विज्ञानम्‌ आत्मा इति आहुः) दूसरे क्षणिक- 
व्रादी बोद्ध लोग विज्ञानको आत्मा कहते हँ । ( यतः मनसः विज्ञानमूलत्वं 
स्फुटं गम्यते ) क्योंकि मनका विज्ञानमूलक होना सवको प्रत्यत्त है । 

्रहंघृत्ति रिदवरत्ति रित्यन्तःकरणं द्विधा । 
विज्ञानं स्याद्हंडत्ति रिद॑वत्तिमनो भवेत्‌ ॥७०॥ 

(अन्वय सरल) अन्तःकरण दो प्रकारका होता हे- एक “अहंबत्तिः 

दूसरा दं घरत्तिः । विज्ञान अथात्‌ बुद्धिको (अदचृत्तिः कहते ह, मनको 


'इदं वृत्ति" कहाजाता है । [ इस प्रकार अन्तःकरण नामसे एक दोनेपर भी 


बृत्तिभेदके कारण "मनः ओर विज्ञान मे सेद हे। ] 


[जब वाहरके पदार्थोका ज्ञान होता है, त्र मन उदन्न होजाता 


है । जव वाहरके पदार्थोका ज्ञान नहीं होता तव केवले अपने आपेका 
बोध रहता है उस समय वृद्धिका राञ्य रहता है । बुद्धिका काम आपेको 
जानना है मनका काम वाहरके पदार्थोी देखभाल करना है । | 
अहंप्रत्ययबीजत्व मिदवत्त रिति स्फुटम्‌ । 
श्रषिदित्वा स्वमात्मानं बाघ्य' वेत्ति न तु कचित्‌ ॥७१॥ 

[ इस श्लोकम मन ओर विज्ञानका कायेकारणभाव बतायागया 
है ] ( इदवत्तः अहंप्रत्ययवीजत्वम्‌ ) यह (इदवृत्ति' [बाहर के पदार्थोकी 
प्रतीति] “अहं प्रत्यय से [ मँ इस ज्ञानके भीतरसे] उतपन्न हुमा करती है 
यह्‌ वात स्पष्र है । ( स्वम्‌ आत्मानम्‌ अविदित्वा कचित्‌ बाह्य न तु वेत्ति) 
यही कारण है किं पहले अपने अपेको विना जाने कीं भी कोड बाह्य 
पदार्थको नहीं जानतां । [तात्पये यह किं पहले अहंचत्ति [ मेँ भाव ] उदय 
होल्लेती है, तञ पीलयेसे इदंटृत्ति पेदा हच्रा करती है । यों इन दोनँमें 
कायकारण भाव है । | 

| विन्नानकी क्षरिकतामं अनुभव प्रमाण 
शे चशे जन्मनाशाबहंवरत्तमिंगो यतः। 
विज्ञानं क्षणिकं तेन, सप्रकाशं स्वतो मितेः ॥७२॥ 





ह 
ती 
नके ४ ॥ | 
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(यतः ्हंवृत्तः जन्मनाशौ चशे क्षणे मितौ तेन विज्ञानं दिकम्‌ ) 
वर्यो च्छि उख हंव्तिके जम्म ओर नाश त्तण क्णमे होते जान लिये गये 


[कि कभी यह पैदा होती है, हण भर रहकर फिर मर जाती है] इससे 


अजुभवसे विज्ञान [्रहंबरत्ति] चणिक सिद्ध होजाता है । (स्वप्रकः शं खतो 
मितेः) शपनेसे ही प्रमित होनेके कारण यह विज्ञान स्वयंप्रकाश भी 
है । [ क्योंकि यह्‌ ज्ञान दी च्पने आपको जानता है, इसलिये यह 
स्वयंप्रकाश हे । ] 
विन्नानकरे श्रात्मा ह्येनेमें आगम प्रमारा 
विज्ञानमयकोशोयं जीव इत्यागमा जगुः । 
© $ [क 
सवससार एतस्य जन्मनाशसादकः ।७ २॥ 


( आगमाः श्रयं विज्ञानमयकोशः जीवः इति जगुः ) न्तस्माद्रा ` 


एतस्मान्मनोमयादन्योऽन्तररात्मा विज्ञानमयः [ तै० २-४] शिज्ञानं 


` यज्ञं तुतः [ ते २-५ ] इत्यादि आगमोने विज्ञानमय कोषक्ो (जीवः 


कदा हे । ( जन्मनाशायुखाद्िकः स्वसंसारः एतस्य जीवस्य ) जन्म, नाश 


तथा सुखादि नामक यह सम्पूणं संसार इस विज्ञानमय कहानेबाल्ते ` 


जीवका ही हे। 
वोद त्रवान्तरमेद माध्यमिक (शुन्यवादी) का सत 
विज्ञानं कणिकं नात्मा विद्‌ दभ्रनिमेषवत्‌ । 
अन्यस्याजुपलन्धतवाच्छल्यं माध्यमिका जगुः ।॥७४॥ 


( चिद्‌. भ्रनिमेषवत्‌ दरिकरं विज्ञानं न आत्मा ) बिजली, वादल ॥ 
तथा आखा के निमेषके समान क्षणिक [त्त भरने नष्ट होजाने बाले} . ` 


॥ चनुधलभ्यत्वात्‌ शल्यम्‌ 
नरात्मान जुः ) माध्यमिक नामक शून्यवादी वौद्ध इसके अतिरिक्त 


विज्ञान, आत्मा नदीं है । ( माध्यभिकाः अन्यस्य 


शरीर इल न दौलनेसे शत्यः को दी आत्मा कहगये दै । 


कि, क ५ 
॥(# भत #। त २. ^ 


५ ५. १ 
। \क. 
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शुन्यवादमे इस प्रतीयमान जगतकी यति 
श्रसदेवेदमित्यादाविदमेव्र श्रुतं ततः । 
ज्ञानज्ञेयाः्मकं सवं जगद्‌ भ्रान्तिप्रकल्पितम्‌ ॥७५॥ 
( यतः अरसदेवेदमित्यादौ दम्‌ एष श्रुतं ततः ज्ञानज्ञेयात्मकं सवं 
जगत्‌ भ्रान्तिप्रकलिपतम्‌ ) कयां कि असदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ इत्यादि 


 उपनिषदोम इसी शून्यबादका उल्लेख है । इसलिये यह ज्ञानज्ञेयात्मः 


समस्त जगत्‌ भ्रान्तिकलि्पित हे । 
निरधिष्टारविभ्रान्ते रभावादात्मनोऽस्तिता । 
शून्यस्यापि ससाक्तित्वा दन्यथा नोक्तिरस्य ते ॥७६॥ 

उन शून्यवादियोंका यह मत ठीक नहीं । ( निरधिष्ठानविभ्रान्तेः 
स्रमावात्‌ आतमनः अस्तिता) क्योकि विना अधिष्ठान का कोई भ्रम नरष 
होता, इस कारण इस भरान्त जक्ल्पनाके अधिष्ठान आत्माको मानना 
ही पड़ेगा । ( शून्यस्य शपि ससाक्षित्वात््‌ ) शूल्यवादीका यह शत्य भी 
संसाक्िक होना चादिये । [ इस शून्यका साक्षी अथौत्‌ शूत्यको जानने 
बाला भी तो को$ होना चाहिये | ( अन्यथा अस्य शून्यस्य उक्तिः ते मते 
न सिद्धयो त ) यदि उस साक्ीको न मानोगे तो तुम्हारे [वौद्धॐे] मतमे 
शून्यक्रा कहना भी सिद्ध नदीं होसकेगा । [ याँ शल्यको जाननेवाला तत्व 
ठुम्ह्‌ मानना ही पड़्गा। | ॑ 

वेदिक सिद्धान्त 
अन्यो विज्ञानमयत आनन्दमय आन्तरः । 
्रस्तीत्येवोपलन्धव्य इति वेदिकदशनम्‌ ॥७५७॥ 

( विज्ञ।नमयतः आन्तरः अन्यः आनन्दमयः ) [सबको मना करते 
जाते हो फिर आत्मा क्या वस्तु है ? इस श्लोकम इस बातका उत्तर 
दिया हे] तस्माद्वा एतस्माद्ज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः (तै र~ ` 
५) ( श्रस्तीव्येवोपलव्धन्यः इति वैदिकदशेनम्‌ ) अस्तीत्येवोपलन्धव्य- 
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स्तत्वभावेन (क० २-६-१३) इन श्रुतियांके अनुसार विज्ञानमयसे भीतर 
रहनेवाला विज्ञानमयसे भिन्न आनन्दमय आत्मा मानना चाये, एेसा 
वैदिक सिद्धान्त हे । 
च्रातमपरिमारके विषयमे विभित्रं विचार 

श्रशमंहान्‌ मध्यमो वेत्येवं तत्रापि वादिनः । 
बहुधा विवदन्ते हि श्रुतियुक्तिसमाश्रयात्‌ ॥७८॥ | 
( वादिनः श्रुति्युकतसमाश्रयात्‌ शगु: महान्‌ मध्यमः वा इति, 
एवं वहुधा विवदन्ते ) [ “आत्मस्वरूपमें ही नहीं उसके परिमाणमें भी 
लोगों के अनेक मत है? यह्‌ श्रव द्खाया जाता है ] वादी ल्लोग श्रुति 
रर युकरित के सदहारेसे आत्मा अरु है महान दहै या मध्यम ह इस 
प्रकार आपसे एक दृसरेसे नेक प्रकारके विवाद्‌ करते दै ¶ 

त्रणएतवादी 

अणु वदन्त्यन्तरालाः शदमनाष्टौग्रचारतः । निः 
रोम्णः सहस्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम्‌ ॥७६॥ 1 
( अन्तरालाः सुदमनादीभ्रचारतः आत्मानम्‌ श्रगु" वदन्ति ) अणुः 
त्ववादीलोग सद्म नादिर्योमें प्रचारके कारण आत्पाको अणु कहते ई । 
(अयम्‌ ऋतमा रोम्णः सदसखरभागेन तुल्यासु नाडीषु भ्र चरति) यह्‌ आत्मा 
रोमके सहस भागके तुल्य नादिर्योमें भी घूमाकप्ता है । [एेसी सू्म ` 
नाडिरयोमे अरु होनेके चिना आरमाका प्रचार कैसे हो १] ` र 
त्रखुवादमे प्माख॒ 


अशोरणीयनेषोऽणुः त्मात्‌ षद्मतरं त्विति । 


अगुत्वमाहुः भ्रतयः शतशोऽथ सहस्रशः ॥८०॥ 
| ( श्रणोरणीयान्‌ महतो महतो महीयान्‌ [ कठ १-२-२० ] एषो 
ऽशणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः सुदमात्‌ सूदमतरं स्विति [सण्ड० २-१-६] 
इति श्तयः रातः मथ सहसखशः आत्मनः अगुतम्‌ आहुः ) इत्यादि 


१ 
ष्क ` # ॐ 
४ 1 र 
। ची २ (; 
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्रततियां सैकड़ों सदसो स्थानापर आत्माको च्रणुसे भी अणीयान्‌ तथा 
सूच्मसे भी सूद्मतर कहती है । 
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेय इति चाहापरा श्रुति; ॥ <१॥ 
बालामरका सौवां भाग लिया जाय, फिर उसका भी सोवां भाग 
वनाया जाय तो उतने श्रत्यन्त दछ्योटे भागको जीव जानना चादिये । 








(अपरा श्रुतिः इति च श्राह) यह भी एक श्रुतिमे कहा हे । । & 
| 4 
मध्यमपरिमारवदी 


दिगम्बरा मध्यमत्व माहुरापादमस्तक्म्‌ । 4 

चेतन्यव्या्निसंरष्टे रानखाग्रश्रुतेरपि ॥८२॥ 

( दिगम्बराः मध्यमत्वम्‌ हः ) दिगम्बर [ जैन ] ल्लोग आत्माको 
मध्यम परिमाणवाला मानते ह । ( आपाद मस्तकं चैतन्यव्याप्तिसंदृष्टेः) 
क्योकि पैरसे लेकर चोटी पयत. चैतन्यकी व्याप्ति देखी जाती हे । 4 
(आनखाभश्रतेः श्रपि ) स एष इह प्रविष्ट आनखाभेभ्यः? इस श्रुतिसेभी . 

| | 
५ 
# 





घे श्रात्माको मध्यम परिमाण बाला सिद्ध करते हें । 
सदमनादीग्रचारस्तु दमेरषयवेभवेत्‌ । 


स्थू नदेहस्य हस्ताभ्यां कञ्चुकप्रतिमो्वत्‌ ॥८२॥ 

श्मालमाक्रो मध्यम परिमाणवाला मालनपर भी (्ात्मनः सूच्स- = 
लादीप्रचारः तु स्थूत्तदेहस्य हस्ताभ्यां कञचुकपरतिमोक्वत्त्‌ चात्मनः सद्म: 
सखवयचैः भवेत्‌ ) उस आतमाका सद्म नाडिरयोमि प्रचार तो सूद्म अवयवो 
ऊ द्वारा ठीक इसी प्रकार होजाया जैसे कि देहके हाथ चादि अवयव | 
जब कर्तेमे घुसते ह तत्र बह देदका हौ इमे छुसना मानाजाता दे [ज्व | 
आत्मके अवयव सूद्तमनाडि योम भचार करेगे तव उसे आस्माङा 
प्रचार मान कलियाजायगा || | णिः ४, 


त 1 ,¶्‌ ९ 


# ज ओ 
# 1५ र बै ॥ 
॥ । | ॥ ६ , त ह (4 # 
| १ । < + ८4 


॥ 2 


न 
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न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमे ; | 
आत्मांशानां भवेत्‌, तेन मध्यमत्वं विनिश्चितम्‌ ॥=४।। 

( आत्मनः मध्यमपरिमारण्त्वे न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशः अपि 
ात्मांशानां गमागमेः मवेत्‌ ) जव च्यात्माका एकं नियत मध्यम परिमाण 
मा्नेगे तव जव बह दछयोटे ड़ शरीरयोमे पवेश करेगा, उस समय ्रात्ाके 
कुछ अवयव घटवद्‌ जाया करगे । [फिर जेसे देह छोटे वड हो जाते हँ 
इसी प्रकार श्रात्माके छश भी घट वद्‌ जयगे। ] (तेन मध्यमत्वं 
विनिश्चितम्‌ ) यों आत्मा मध्यम परिमाण है [ठेसा उन्होने पने मनको 
सममा रक्खा हं । | 

सांशस्य घटवन्नाशो भवत्येव, तथा सति । 
कृतनाशाकृतःभ्यागमयोः को वारको भवेत्‌ ॥=५। 

आत्माको सावयव मानने प्र (सां शस्य घटवत्‌ नाशः भवति एव) 
वटादिकी भांति सावयवक्रा नाश अवश्य होता है । इस सिद्धान्तानसार 
( कृतनाशाछ्रताभ्यागमयोः वारकः -कः भवेत्‌ ) फिर कृतनाश ओर 
अङ्कताभ्यागम नामके दोर्पाको दटानेवाला कौन होगा उसे वताश्नो ! 

[श्रिय हृष्‌ घस्य पापोंका विना भोग व्यि नष्ट ह्ये जाना करृतनाशः 
तथा विना क्रिये ही इच भोगना पड़ जाना 'कृताभ्यागमः कहाता हे । 
आत्माको अनित्य माननेमें ये दोपश्रतिदहै।] 
आतमा विशता अर उमे गमास 
तस्मादात्मा महनेव नेवाण्नापि मध्यमः । 
आकाशवत्‌ सवेगतो निरंशः श्रुतिसम्मतः |= ६॥ 
(त्स्मात्‌) याँ परिशेषसे यही सिद्ध होता है कि यह ( आत्मा 
महान्‌ एव ) आत्मा भहान्‌ [ विभु=-व्यापक | दहीहै। ( न एव सरणः न 
अपि मध्यमः) चदन तो अगु ओर न यह मध्यम परिमाणवाला ई । 
(आकाशवत्‌ सवगतो निरंशः श्रृतिसम्मतः) आकाशवत्‌ सर्वगतश्च निलयः 


हव 
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निष्कलं निष्क्रियम्‌ [इवेता० ६-१६] इत्यादि श्रतिये आत्माको आकाश 
को भाति सवत्र व्यापक तथा निरवयव मानती हैं । 
आऋआत्माको चिद्र.प तिद्ध करनेके लिये रिचार 
त्युक्त्वा तद्विशेषे तु बहधा क्तं ययुः । 
्रचिद्र पोऽथ चिद्र्‌ पश्चिदचिद्र प इत्यपि॥८७॥ 

( इति उक्त्वा) यों आत्माकी विभूता सिद्धं करनेपर बादी लोग 
(तद्विशेषे तु अचिद्रपः अथ [चद्र पःचथ चिदेचिद्रप इत्यपि बहूधा कलं 
ययुः ) आत्मा (अचिद्र पः हे 'चिद्रपः है या चिद्‌ंचद्रप हे। इस प्रकार 
उसके विशेष धमकि विषयमे भी अनेक विवाद करते हें । 

प्राभाकरास्ताककाञ ब्राहुरस्याचदात्सताम्‌ | 
्राकाश्चवद्‌ द्रव्यमात्मा शब्दवत्‌ तद्गुणश्चितिः ॥८८॥ 

(प्राभाकाराः तारकाः च अस्य अअचिदात्मताम्‌ आहुः ) प्राभाकंर 
. श्रौर तारिक दोनों इसको अचिद्रप वताते द । वे .कहते ह कि 
( श्रात्मा द्रव्यम्‌ आकाशवत्‌ चितिः तद्गुणः शब्दवत्‌ ) आत्मा भी 
च की भांति एक द्रव्य है । जैसे शब्द आकाशका गुण है इसी 
प्रकार चिति [चैतन्य] उस आत्माका गुण है । [इस चैतन्य गुणने दी 
दस आत्मको प्रथिवी आदि सवसे भिन्न कर दिया है || 

आत्माके विशेष गुर 
इच्छा पश्रयत्नाश्च धर्माधमों सुखासुखे । 
तत्संस्काराश्च तस्येते गुणारिचतिवदीरिताः ।८६॥ 
 इच्छः, देष, प्रयत्न, धमाधम, सुख, दुःख तथा उनके संस्कार 
(एते चितिबत्‌ तस्य गुरः ईरिताः) ये सव चेतनाके समान उस आत्मा 
गरण॒ | 
१ गुणक उत्प्तििनाश के कारण 


आत्मनो मनसा योगे स्वादृष्टवशतो गुणाः । 
जायन्तेऽथ प्रलीयन्ते सषप्तेऽदृष्टसंक्तयात्‌ ॥६०॥ 
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( स्वादृष्टवशतः आत्मनः मनसा योगे एते गुणाः जायन्ते ) जव 
श्मपते अररक प्रतापसे श्माल्माक्रा मनसे योग होता है तव ये गुण उहात्र ¦ 
हो चाते ईह, (अथ सुषुप्ते अदर्पं तयात्‌ एते गुणाः प्रलीयन्ते) तथा सुपुष्षि 
छे समय जव उसके श्रटदरफा च्य दोजता है तव ये गुण नष 
होजाते हं । 

चितिमतवाच्चेतनोऽयमिच्छाद्ं प्रयत्नवान्‌ । 
स्याद्धर्माधमयोः कर्ता भोक्ता दुःखादिमचयतः ॥६१॥ 

(अयं चितिमत्वात्‌ चेतन इति व्यबहिप्रते) चिति नामक शु 
बाला होनेसे यह चेतन है [याँ स्यं अचिद्र.प होनेपर भी इसको चेतन 
कृदा जाता है | चेतन होनेका एक ओर भी प्रमाण है कि ( श्रयम्‌ 
इच्छाद् पश्रयत्नवान्‌ ) इसमे इच्छा, दष तथा प्रयलन नामङ़े गुण 
विद्यमान ह । (अयं धमौधमयोः कतौ स्यात्‌) यह्‌ ्रालमा धमीधर्मका 
कतो है । (दुःखादिमत्यतः अयं भोक्ता मन्यते) टुःवाद्वाला हदोनेषे 
इसे भोक्ता मानाजाता है । [यों यह दैश्वरतत्से विलक्षण है ।] 

आत्मामं श्रौपचारिकि गमनादि ५ 
यथात्र कमेव्यतः कादाचित्कं सुखादिकम्‌ । 
तथा लोकान्तरे देहे कमशेच्छादि जन्यते ॥६२॥ 

( व्रथा त्त्र कमेवशतः कादाचिक्कं सुलादिकम्‌ ) जैसे श्रात्माकं 
विञु होत हए भो कमक वश यहां [ इस देहम ] कभी कभी होनेव्ति ` 
सुखादि उन होते ह रौर इससे च्रात्माकी स्थितिसे समस्त व्यवहार 
चलता दै । ( तथा लोकान्तरे कमणा देदः समुखद्यते । तत्र च देहे कर्मणा ` 
इच्छादि जन्यते ) इसी प्रकार लोकान्तरमे [क्से देह मिलता ह श्नौर 
खस मिले हृए | दूसरे देहम भी, क्म॑से दी इच्छादि होजाते है। ` ` 
| विसु होनेषर तात्मा लोकान्तरणमन आदि कैसे करेगा १ इसका ` 
समान यह दै कि-जेसे इस देदमे कमेके वश सुख अदि सव उन्न 
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रोते & सो इसे यहां आातमाक्ा रहना मान लियाजाता दै, इसी रकार 
जव कर्मकरे बश लोकान्तरमें देहान्तर मिलता है तव उस देहावच्छिञ्च 
आत्मक प्रदेशमे दी इच्छा आदि गुण उलयन्न होने लगते हे रौर वहां 
्ात्माका गमनादि मान लियाजाता है । वस्तुतः आत्मामं गसनादि कुछ 
नहीं होता । आरमाका गमनादि चपचारिक दै । | 
त्रात्माके कर्तरल आदि धर्मवाला होनेका प्रमाण 
एवं च सर्वगस्यापि संभवेतां गमागमो । 


कर्मकाण्डः समग्रोऽत्र प्रमाणमिति तेऽवदन्‌ ॥६३॥ 


, (एवं च सबेग्य अपि गम गमो संभवेताम्‌ ) इख प्रकार सवेग 
[स्तर व्यापक] आत्माका मी आना जाना संभव होजाता है। (अव्र ` 


समग्रः कमेकार्डः प्रमाणम्‌ इति ते अवदन्‌ ) आत्मामे कतृ खादि धमे 
रहते ह इस वातमे सम्पूण कमेकार्ड प्रमाण है एेसा वे कहते ई । [यदि 
आत्मा कतौ नदीं है तो कमेर्डको रचना क्यों की गई १ 
आनन्दमयकोशो यः सुषौ परिशिष्यते । 
स्पृ्टचित्‌ स, आत्मषा पूवेकोशोऽस्य ते गुणाः ॥६४॥ 


(सुप्तौ अरसपष्टचित्‌ य: आनन्दमयकोशः परिशष्यते) सपुप्रिके . 


समय असपषटचेतनावाला जो “आनन्दमय कोशः शेष रहजाता है (सः 


पूथकोशः एषाम्‌ आत्मा) वरह कोशोँमे सवसे पटला कोश यह च्रानन्द्मय ` 
कोश दी इन प्रभाकर च्यादिर्योका आत्मा है । (ते गुणः अस्य) वे पूबोक्त 


इच्छा आदि इसीके गुण हं । 
५ भाट मतम आत्साकर बिदचिद्रूपता 


‹ गूढ चैतन्ययुतरेच्य जडबाधस्वरूपताम्‌ । 





` आत्मनो नवते भादारिचदभर्लोत्थितस्मतेः ॥६५॥ 
 ( भद्ध: चात्मन गृहं चैतन्यम्‌ उतमेद्य जढवोधस्वरूपतां न्वते) 
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उना करलेते ह । वे इसको चैतन्य श्रौर जड उभयकूप मानते &ै । 
( उत्थितस्परतेः चिदुत््ेत्ञा भवति ) वे कहते हँ कि सोकर उठे हए पुरुषको 
जो स्मृति होती है उससे चैतन्यकी उतमरन्ञा होती है । 
चिदुक्षाकरी रपि 
जडो भूत्वा तदास्वाप्समिति जाढ्यस्मृतिस्तदा । 
विना जाञ्यानुभूतिं न कथंचिदुपपद्यते ॥६६॥ 

[ चैतन्य की उतरेकता करनेकी उनकी परिपाटी यह दै करि ] (तदा 
जडः भूत्वा अस्वाप्सम्‌ इति जाव्यप्पृतिः ) सुपु्रिरे समय चँ जड होकर 
सोया पड़ा था" एेसा एङ़ जडताका स्मरण सोकर उठि हए पुरुषां होता 
हे । ( जाव्यानुमूतिं विना कथंचित्‌ न उपपयते ) सो यह स्मरण तवतकर 
किसी भी प्रकार नीं होसकता जवतक कि उसने सुपुश्चि कालकी जडताको 
अनुभवन्‌ क्रिया हो । 

यषुधिमं च॑तन्यलोप्‌ न ह्ोनेका प्रमास 
र्ट ष्टेरलोपश्च श्रतः सुपो ततस्त्वयम्‌ । 
-तकाशश्रकाशाभ्यामात्मा खयोतघद्‌ युतः ||६७॥। 
(=) यप्र द्रष्टुः दृष्टेः अलोपः च श्रुतः ) नहि द्रष्टु ष्ैर्षिपरिलोपो 
विद्यते अविनाशित्वात्‌ [० ४-३-२२ | इस श्रुतिमे अविनाशी स्वभाव 
वाले द्रष्टा आत्मादी स्वरूपभूत दृष्टिका लोप कभी नहीं होता एेसा कटा 
ह । ( ततः अयम्‌ आत्मा खद्योतवत्‌ अप्रकाशधरकाश।भयां युतः ) इस ` 
परमाणं भो यही सिद्ध दोता दै करि यद्‌ आत्मा खद्योतके समान प्रकाश 
तरर श्रप्रकाश [स्फुए्ण चौर स्फुरण | दोनोंसे युक्त है । 
नरशसयोभ आ्त्मविषयमें सांस्यसत 
` नरशस्याभयात्मत्वं न कथंचिद्‌ घ रिष्यते । ` 
तेन चिद्र.प एवात्मेत्याहुः सांस्यविवेषिनः |. ८॥ 
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(निर॑शष्य उभयत्मत्वं कथं चिन्‌ न घटिष्यते) निरंश [निखयव] _ 
९ (~ = क ८५, (९ यचवे (6) | 4.५५ 
पदाथ क्रिमो प्रकार भी उभयररूप नशं हो सक्रता । ८ तेन सांख्य'ववेकिनः "+ 
चिद्र.पः एव अाठ्मा इपि आहः ) इस कारण सांरूयतिवेकी यदं कते 
करि आत्मा केवल चिद्रपदहे। | 
जाञ्यांशः प्रकृते सूपं विदारि त्रिं च तत्‌ । ^ 
चितो भोगापवगाथं प्रकृतिः वतेते 
[च गाप्वगोथं प्रजरति सा प्रबततं ॥&&॥) | 
[ज्यका जो स्मरण उठे हए पुरुषों शनो होता है उस स्मरणमे] 
जो ८ जाव्वांराः प्रकृतेः रूगम्‌ ) जाढ्य भाग दहै वह ्रकरतिका रूप हे । 
( तत्‌ विकारि त्रिगुणं च) वह विकारी ह । बह सत्व रज तम से 
चिगुणाल्क दै । ( स प्रकृतिः चितः भोग।प्वगौथं भ्रवतेते ) -वहं प्रकृति 
ऋ अ १ गे १ त लिये चे ~ स्मा करती हे 
चेतन पुरुषक्रो भोग शौर अपवग दिलानेके लिये प्रवृत्त 4 
[जव तक यह्‌ पुरुप मूख वना रहता दै तथ तक य प्रकृति उपे भग देती: (4 
ह जब यह पुरुप भोगों से उकताजाता है, विवेश होजञाता दै, तव यही : 
प्रक्रि उसे अपवगं अथोत््‌ कि दे देती हे |। | 


 असङ्गायारिवते बन्धमोकौ भेदग्रशन्मतो । ॥ 
वन्धयुक्तिव्यवस्थार्थं पूर्वेषामिव चिद्भिदा ॥१००॥ 

( भेदाग्रहात्‌ असंगायाः चितेः वन्धमो रौ मणे ) यद्यपि ६1 ५ ६ ८ 

श्रसंग हे, परन्तु मेदामदके कार्ण वद्ध भा मानी जनि लीद अर 
मक्त भी कटी जाती दै । ( वन्धसुक्तिञ्यवस्थाथ पूषाम्‌ इव एवाम्‌ अषि | {4 
मते चिद्धिदा ) ये सांख्य भी वन्ध आर सक्ति ` व्यवस्याके लिये पहलों ८ 
 [ नैयायिरो, प्रभाकरो, माच ] कौ भांति चेतना भद्‌ मानते ह । | 
अश्न यदथा ़िजव चिति ्रसंग हें रोर जवकि प्रकृति तथा | 
न्त विविक्त है, फिर विचारी प्ररतकी प्रवर्तसे अर्स पुरुप {4 | | 
अपवग फैसे दोणये ? संस्थ इसन्च यद्‌ उतर देते ६ 
| हि... ५; 


म; १ । ॥ 


। | 
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प्रकृति रौर पस्पके ञओेदको ग्रहण न करनेसे भोग चौर पवग [वन्ध 
रौर मोन्त ] दोनों होगये हँ । । 
ग्रकतिके त्रस्तितर अर आत्माकी अ्ंगतामं श्रुतिप्रमार्‌ | 
हतः परमव्यक्तमिति प्रकृति रुच्यते । 
: भ्रुतावसङ्गता तद्वदसङ्गो दीत्यतः स्फुटा ॥१०१॥ 

(महतः परमन्यक्तम्‌ इति श्रुतौ प्रकृतिः उच्यते) महतः परमत्यक्तम्‌ 
[कठ ३-११] इस श्रुतिमे प्रकृतिका वणेन है । ( तद्त्‌ असङ्गो हि इत्यतः 
असङ्गता स्फुटा ) इसी प्रकार असङ्गो ह्यय पुरुषः [ज्र ° ४-३-१५] इस 

श्रुतिमें पुरुषकी अस्तंगताका स्पष्ट रूपसे प्रतिपादन है | 

इश्वररूपकी स्थापना 


ऋ, (~ 4 


चित्सनिधो प्रवत्तायाः प्रकृतिं नियामकम्‌ । 

ईश्वरं ब वते योगाः स जीवेभ्यः परः भ्र॒तः ॥१०२॥ 

[ जीवके विषयमे दी नदीं इंश्वरविषयमें भी वादियोँके वड 
उलटे सीघे विचार ह । उन्दीको अव. दिखाया जाता है ] (योगाः 
चित्सन्निधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतेः नियामकम्‌ ईश्वरं त्र घते ) योगवाल्े कहते ` 
हँ किं चेतन आत्माश्मोंकी सन्निधिम जो प्रकृति प्रवृत्त होती दै उस प्रकृति 
को नियमं रखनेवाला ् है । ( सः जीवेभ्यः परः श्रुतः ) उसीको. 
्रुतिमें जीवोँसे “पर कहा गया है । 

इश्वरसद्मावप्रतिपादक भ्रति 

ग्रधानक्त्रज्ञपतियु शेश इति दि श्रतिः । 

आरण्यके संभ्रमेण दयन्तयाम्युपपादितः ॥१०३॥। 

( प्रधानक्तेवज्ञपतिगु.णेशः [श्वे ६-१६] इति हि श्रतिः ) इस 
। श्रुतिमे इश्वरको प्रधानपति, जीवपति. ओरौर गुणनियामक कहा है । 
/ ( आरस्यके संभ्रमेण अन्तयोमी उपपादितः ) बहदारण्यकके अन्तयोमी 
राह्मण बड़ी त्यरतासे “अन्तयीमीका उपपादन क्रिया है । ध 
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तत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः । 
वाक्यान्यपि यथाप्रज्ञं दाद्यायोदाहरन्ति हि ॥१०४॥ 

( वादिनः अत्र अपि स्वस्वयुक्तिभिः कलहायन्ते ) वादी लोगं 
$श्वरके विषयमे भी अपनी अपनी युक्तियोंसे विवाद कसते ह ( स्वमत 
दाल्यीय यथाप्रज्ञं वाक्यानि अपि उदाहरन्ति हि ) रोर अपने मतक 
चढताकेल्लिये अपनो अपनी बुद्धिके अनुसार श्रुतिवाक्योका उद्धरण भी 
करते हं । 

पतंजलिकी इश्वरकल्पना 
कृलेशकर्मविपाकै स्तदाशयेरप्यसंयुतः । 
पु विषो भवेदीश्चो जोववत्‌ सोप्पसंगचित्‌ ॥१०५॥ 

( कलेशकरमविपाक्रैः तदाशयः अपि असंयुतः ) अविद्या आदि 
पांच वलेशों, शुक्ल, ष्ण, शुक्लकृष्ण तथा अशुक्लङ्कष्ए चार प्रकारके 
कर्मो, जाति आयु तथा भोग नासक कम विपाको तथा इनके संस्कारोंसे 
अस्र रहनेवाला, ( पु विशेष : सः ईशः भवेत्‌ ) जो कोई पुरुषविशेष हे, 
वह्‌ इश्वर है । ( सः अपि जीववत्‌ असङ्कचित्‌ ) बह भी जीवके समान 
असङ्ग चौर चिद्रप दै । 


१) 


द्रत॑गचिद्रूप होनेपर भी नियन्तरत् न 


तथापि पु'विशेषत्वाद्‌ घटतेऽस्य निषन्तरता । 

अव्यवस्थौ बन्धमोक्ता वापतेतामिहान्यथा ॥ ' ०९॥ ` 

( तथापि घु विशेषत्ात्‌ अस्य निन्दता घटते ) यद्यपि वहं ईश्वरं 
असङ्गचित्‌ दै तौ भो, पुरुषविशेष दोनेके कारण यदे नियामक दासता | 
हे । ( अन्यथा इद नन्धमोक्तौ अन्यवस्थौ आपतेताम्‌ ) इर य॒दि | 
#-- न मानतो इस लोकम बन्ध मोक्तकी कोई व्यवस्था न रहे। | 
॥ किर इस व्यवस्थाको कोन करे ! | तै 


\» |, 
1:40 
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२8 द्रसंग रश्वरक्री नियामकतासें श्रतिदमार्‌ 
| भोषास्मादित्येवमादा बसङ्कस्य परात्मनः | 
| शतं तच्‌ क्तमप्पस्य व्लेशकर्मायसंगमात्‌ ॥१०७।। : 
1 | ( भीषास्माद्वातः पवते [ ते° २-८] इत्येवमादौ असंगस्य परात्मनः 
¦ | नियन्तृत्वं श्रुतम्‌ ) इत्यादि श्रुतिोँमे इस असंग परमालाको नियन्ता सुना 
२ ५. ग्रभ्रा हे । ( तत्‌ शरस्य वलेशकमोद्यसंगमात युक्तम्‌ रपि) क्योकि उसमे 
@ जीवाम पायेजनेवाले लेशादिके न दोनेसे उसद्धी नियामकता युक्ति. 
संगतभी हं । । 
जीवानामप्यसङ्गत््रात्‌ क्लेशादिनं ह्यथापि च । | 
विवेकाग्रहतः क्लेश मादि प्रागुदीरितम्‌ । १०८ 
। ( जीवानाम्‌ च्रपि श्रसंगत्वात्‌ क्लेशादिः न) च्रसङ्ग होनक्े ` 
कारण यद्यपि जी्ोंको भी वलेशादि नदीं होते है ( अथापि विवेकाम्रहतः । 
क्लेशकमादि प्राक्‌ उदीरितम्‌ ) परन्तु विवेकाथह [ प्रकृति चौर पुरुषके 
भेदको न सममने ] के कारण इन जीर्वोको क्लेशादि टोते ह, यह वात 
हम पटले कह चुके है । 
तारिक ईश्वरकल्पना 
निव्यज्ञानप्रयतनेच्छा गणानीश्स्य मन्वते । 
असङ्गस्य नियन्तृत्व मयुक्तमिति तारश्च 1१ € 
( तारकाः असंगस्य निकदृलम्‌ अयुक्तम्‌ इति ) क्योंकि असंग 
आत्माका नियामक्पना ठीक नदीं है इससे ताकि लोग ( ईशस्य नित्य~ ` 
्ञानप्रयतनेच्छाः गुणान्‌ मन्वते) [ईश्वरको जीवों से पिलक्तण रखनेकेलिये] 
ईश्वरम नित्यज्ञान, नित्य प्रयत्न तथा नित्य इच्छा नामक गुण मानते दै 
ईश्वर अपने निलगुणोते विशेष कहाता है ` 
 पविशेषलमप्यस्य युर न चान्यथा । ` 


। 
| 







॥ 
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(खस्य पु विशेषत्‌ शपि नित्यैः गुणैः एव) उसको पुरुषविशेष ` ` \ 


उसके निस्य गुणक ही कार्ण मानज्िया है । [जीवांके इच्छा आदि 
गुण ्ननित्य हं । ईश्वरङ़े इच्डा आदि तीनों गुण निव्य हैं । ] (अन्यथा 
च न) इनके अतिरिक्त जीव्र ओर ईश्वरे विलक्तण होनेका रौर कोड 
कारण नदीं हे । (श्रतिः सर्प्रकामः सत्यसंकल्पः इत्यादि जगौ) दशके गुणों 
को नित्यताके विषयमे श्रतिने स्यं कदा है करि वह सत्यकाम है सव्य 
संकल्प हे । 
< उवर फी . एक न्य कल्पना 
मित्यज्ञानादिमत्वेऽस्य सृष्टिरेव सुदा भवेत्‌ । 
हिरण्यगभ ईशोऽगे लिङ्धदेहेन संयुतः ॥१११॥ 
( स्मस्य निव्यज्ञानादिमव्वे सदा सृष्टिः एव भवेत्‌ ) ईश्वरफो यदि 

निव्यज्ञानादिवाला मनि तो सदा सषि ही वनी रहे । ( अतः लिङ्गदेहेन 


संयुतः हिरण्यगभेः ईश ) इस कारण लिङ्कदेदसे युक्त दिरण्यगम इश्वर 


है [समणष्टिलिङ्गशरीरके अभिमानो परमात्माको दिरख्यगभे कहते 
जव उसके लिङ्गदेह [मन] मे इच्छादोगीतर ही बह स्ट बनायेगा 
यों सद्‌ा सृष्टि नदीं रहेगी । कभी कभी होगी । ] 
हिररयगर्भशी ईंखरतामं म्रमाख॒ 
उदगीथव्राह्मणे तस्य माहारम्यमतिविस्ततम्‌ । 
लिङ्खसत्वेऽपिं जीवत्वं नास्य कमांयभाव्रतः ॥११२॥ 


( तस्य मादास््य उद्गीथव्रः ह्यणे तिवस्तृतम्‌ ) इस हिरण्यगभशे ५ 0 


महत्ता उद्गीथ ब्रह्यणमे वि्तारपूर्व ़ वशित दै । ( कमोदययभावतः लिङ्ग 
सत्वे रपि अस्य जीवसं न) लिङ्गरारीर होनेपर इसमें जीबभाव इसलिये . ` 
नदीं आता कि इतमे अविद्या, काम तथा कमे नदीं होते । 


विराडश्वरवाद 
म्धूलदेहं विना लिद्धदेःे न क्वापि शश्यते। 


राजो देह ईशोऽतः सवतो मस्तकदिमान्‌ ॥११३॥ 


#१/ 
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(स्थूलदेटं विना क्वापि लिङ्गदेदः न दृश्यते) स्थल देके विना 
छबल लिङ्गदेह कदी नहीं दीखता (अतः स्वतः मस्तकादिमान्‌ वेराजः दृः 
ईशः) इस कारण सवेत सस्तकादिवाला अथौत्‌ स्थूल शरीरोकी समष्िका 
श्मभिमानी जो "विराट्‌" है वह इश्वर हे । 

विराडेश्वरमं प्रमास॒ 
सहश्ीर्षत्येवं च विश्वतश्चज्ञुरित्यपि । 
भ्रतमित्याहुरनिशं विश्वरूपस्य चिन्तक्राः ॥११४॥ 
(विश्वरूपस्य चिन्तक्राः) विराट्‌के उपासक [अपने समथ नमे ] (स्स 
 शीषी पुरुषः [ यचुर्ेद ] तथा विश्चतश्वज्च रुत विश्वतस्पात्‌ [श्वे ३- ‡] 
इत्यपि वाक्यं श्रुतम्‌ इति आहुः) इत्यादि वाक्य अनेक वार श्रुतियोमे 
ये ह ठेसा कहते ह । [इन वाक्योसे विराट्के इश्वरभावका समथेन 


दोता है । | 


१ ७ 


प देवतान्तरवाद्‌ 
सवतः पाणिपादत्वे कृम्यादेरपि चेश्चता | 


ततश्चतुषुं खो देव एवेशो नेतरः पुमान्‌ ॥११५॥ 
(सवतः पाणिपादत्वे च छृम्यादेः अपि ईशता) उपयु क्त श्रु तिके 
अनुसार यदि उस इश्वरको सव ओर हाथ पैरवाला मानले तो एसी 
कीडियां भी ह जिनके चारों ओर हाथ पैर होते हवे भी श्वर 
टोजायंमी । (ततः चतुमु खः देवः एव देशः इत्रः पुमान्‌ न) इसं कारण 
ववार सुखवाला देवता दी ईश्वर है दूसरा कोई विराट्‌ पुरुष इश्वर 
नहीं है । 
ुत्राथं तमुपासीना एखमाहुः, प्रजापतिः । 
परजा असृजतेत्यादिभ्रुति चोदाहरन्त्यमी ।११६॥ 
(पुत्राथम्‌ तम्‌ उपासीनाः एवम्‌ च्माहुः) यह्‌ वात सन्तानकं लिये 
ब्रह्माके उपासने, कटौ है । (अमी प्रजापतिः प्रजाः अज्ञत इत्यादि 
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श्रुति च उदाहरन्ति) वेः लोग अपनी पुष्टिम 
इत्यादि श्रुतिका प्रमाण भी देते हे । 

भागवतमत | 

विष्णोनांभेः सश्द्भूतो वेधाः कमलजस्ततः । 


विष्णुरेवेश इत्याहुलेकि भागवता जनाः 1११७] 
(भागवताः जनाः कमलजः वेधाः विष्णोः नाभेः सयुद्‌ भूतः) भागवतं 
का कटना है कि कमलयोनि विधाता विष्णुकी नाभिसे उत्मन्न हु हे । 
(ततः विष्णुः ए इशः इति लोके आहुः) इस कारण "विष्णुः दी 
देश्वर हे । 


प्रजापतिः प्रजा सृजतः 


शेवमत 

शिवस्य पादावन्वष्टु' शाङं ग्य शक्तस्ततः शिवः । 

देशो न षिष्णु रित्याहुः शेता आगममानिनः ॥११८॥ 

(आगममानिनः शेवाः शाङ्गी शिवस्य पादौ अन्वेष्टुम्‌ अशक्तः) 
्रागममानी शेव कहते है कि विष्रएुं शिवके पेसोको द्र ठने मे अशाक्त 
होगया था । (ततः शिवः इशः न विष्णुः इति आहुः) इस कारण विषु 


श्वर नदीं है किन्तु “शिवः इश्वर हे । 


गाण्पल्यमत 
पुरत्रयं सादयतु विष्नेशं सोऽप्यपूजयत्‌ । 
विनायकं प्राहुरीशं गाणपत्यमते रताः ॥११६॥ 
( गाणपत्यमते रताः सः अपि पुरत्रयं सादयितु' विष्नेशम्‌ श्रपूज- 


यत्‌ ) गणेशके उपासकोका कहना है कि चिपुरको नष्ट केके लिये 


शिवने भी विध्नेश गणेश की पूजा की थी । (ततः विनायकम्‌ ईशं प्राहुः) 
इस कारण वे "विनायकः को ईश्वर मानते हे । | 


एवसन्ये स्वस्वपत्ताभिमानेनान्यथाऽन्यथा । 
मन्त्राथेवादकल्पादीनाश्चित्य प्रतिपेदिरे ॥१२०॥ 
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( एवम्‌ श्रन्ये रपि खस्वपक्ञाभिमानेन # मन्तराथेवादकल्पादी न्‌ 
शाभिदय अन्यथा अन्यथा प्रतिपेदिरे ) इस प्रकार चनौर भी यैस्व आदि | 
देवतारके उपासने अपने श्रपने पक्के अभिमानमें चरा चाकर मन्त्रा 
अर्थवादो तथा कल्पो का [अूठमूठ] सहारा लेकर, डुक ङ प्र तपादन | 
करडाला हे । 





ईंश्वरतम्बन्धमें त्रसं ल्यमत 
ञ्नन्तयामिणमारभ्य स्थावरान्तेशवादिनः । 
सन्त्यश्वत्थाक्रवंशादेः इलंदेवतदशेनात्‌ ॥१२१॥ 
( अन्तयामिसम्‌ ्रारभ्य स्थावरान्तेशव्ादिनः सन्ति ) संसारम 
न्तयामीसे लेकर स्थावर पर्यन्त श्रसंख्य ईशर माननेघाज्ञे लोग है । 
( शअश्वत्थाकंवंशादेः न्तदेवतद शेनात्‌ ) क्योंकि शअश्वस्थ, शकं त्था 
वंशादि भी ऊुल्तदेवता प्राये जाते द| 
विचारशील निशटचयकी योपराकरी प्रतिना 
तत्वनिश्चय कामेन स्या प।गमव्रिचःरिणाम्‌ । 
एकैव प्रतिपत्तिः स्थात्‌ साप्यत्र स्फुटभरुच्यते ॥९२२॥ 
| ( तत्वनिश्चयकामेन न्यायागसविचा।रणाम्‌ एका एव प्रतिपत्तिः 
स्यात्‌ ) तत्यकरा निश्चय करनेको इच्छा लेकर जो भी कौ पुरुष न्याय 
तथा ्रागर्मोँका विचार करेगे, उन सवी एक दी प्रतिपत्ति [ निद्धय 
होगी [ वे सव्र इस दी एक निश्चय पर पहुचेगे ] (स! पि श्चत्र खुटम्‌ , 
उच्यत) अव यहां उसी निशचयका स्पष्ट वणेन च्या जाताः है । 
| | रचारश)लके निटवयका सवर्य 
मायां तु प्रहरति भिवान्मायनं तु मदहश्यरम्‌ । 
 श्रस्यव्रयवभूतेस्तु व्धातं समिदं उभत्‌ ॥१२३॥ 
, सम्पूण विचासररोका एकमात्र नश्चय श्रातके शर्वो मे इस प्रशं 
। है किं (मायां परशेपिं विद्यात्‌ , मायाको ते प्रकृति | अर्थात्‌ इख जगत्‌ 
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का उपादान कार्ण] जानलेना चाहिये । ( सायिनं तु महेश्वरम्‌ ) मायी 
अथात्‌ मायारूग उपाधि वाले उस अन्तयां मोको महेश्वर [मायाका अधि 
छठाता अथवा इस जगता निमित्तकारण ] मानलेना चाहिये । (खस्य ` 
अरवयवभूतैः तु इदं सवं जगत्‌. व्याप्तम्‌ ) यह सम्पूणेजगत्‌ इख मायी ` 
महेन्धरके अंशरूप चराचरात्मक पदार्थासे उ्याप्न होरहा हे । | 

इतिश्रुत्यदुसारेण न्याय्यो निणेय ईश्वरे । 

तथा सत्यषिरोधः स्यात्‌ स्थाघरान्ते्रयादिनाम्‌ ॥१२४॥ 

(द्वरे इति श्रुत्यनुसारेण निणयः न्याय्यः) ईश्वरके विषयमे इस 

श्रतिके अनुसार ही निणेय करना न्याय्य [ठीक] है । (तथा सति स्थावरा- `. 
न्तेशवादिनाम्‌ अविरोधः स्यात्‌ ) एेसी स्थितिमे जो लोग स्थावरो कको 
$श्वर मानते दह उनका भी कोड विरोध नदीं रहता । [वे ईश्वर मने हए 
स्थावर रादि ईश्वरे अवयव होनेसे ईष्वर मने जांय तो कोह विरोध 
नहीं होता| | : 04 
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मायाक्रा स्वरूप "५ 
माया चेयं तमोरूपा तापनोये तदीरणात्‌ । = 
्रुभूति तत्र मानं प्रतिजज्ञे शरुतिः स्वयम्‌ ॥१२१॥ 
(इयं च मया तमोरूपा) यह्‌ माया तमोरूपा ह । (तापनीये तदीर- 

रात्‌ ) तापनीय उपनिषत इसका तमोरूपं वताया गया दे । (श्रुतिः 

स्वयं तेत्र अनुभूति मानं प्रतिजज्ञे) श्रतिने स्वयम्‌ सायको तमोरूष सिद्ध 
करने केलिये अलुभवको प्रमाण माना हे । # 
मायाके तमोरूप तथा अनन्त होनेमें श्रतिप्रदर्थित अनुभव 
जडं मोहात्मकं तच्चेत्यसुभावयति शरुतिः । ४ 
प्रावालगोपं स्पष्टत्वादानन्त्यं तस्य साव्रवोत्‌ ॥१२६॥ ` 
( श्रतिः तत्‌ जडं मोहास्मकं च इति अनुभावयति ) श्रुतिने उस 


छालुभवको याँ दिखाया है कि बह [माया] जड है ओर मोदरूप दै। ह 


१७८ पञ्चदशो 


( अवालगोपं स्पष्टत्वात्‌ ) मायाकी जडता श्रौर मोदरूपता वच्चे रौर 
` ग्वार्लो तक सवक्रो ज्ञात है । (सा तस्य आनन्त्यम्‌ अन्रवीत्‌ ) श्रतिने उस 
मायाको अनन्त कटा हे । 

, 9 जडमोहशब्दायै 

अचिदात्मघटादीनां यत्‌ स्वस्यं जडं हि तत्‌ । 
यत्र इुण्टीभवेद्‌ बुद्धिः स मोह इति लोकि; ॥ १ २७॥ 

( अचिद्‌त्मवटादीनां यत्‌ स्वरूप तत्‌ जडं हि ) अचित्वरूप जो 
वटादि पदाथ हे, उनका जो स्वरूप है, बह “जड कदाता है । (यत्र बुद्धिः 
ऊर्टीभवेत्‌ सः मोदः इति लौकिकाः) जहां जाकर बुद्धि करिठित होजाय 
बह “मोह कदहाता है, एसा लौकिक लोग कहते ई । 

मायाक्नौ अनिवाच्यतामें श्रुति प्रमाख॒ 
इत्थं लोकिकटष्ट्‌येतत्‌ सर्वेरप्यजुभूयते । 
ुक्तिदण्ट्या त्वनिर्वाच्यं नासदाीदिति श्रतेः ॥१२८॥ 
इत्थं लोश्रिकदृष्ट्या एतत्‌ सर्वैः श्रपि शनुभूयते) इस प्रकारं 
करक दस तो उस मायाको सव तोरूप अर्थात्‌ जड शओरौर मोहरूप 
अनुभव करते ह । (युक्ति दृष्ट्‌ा तु अनिर्वाच्यम्‌ ) परन्तु वह माया युवित 
की कसोदी पर अनिर्वाच्य सिद्ध होती है । [युक्तिकी दृष्टम उसे सत्‌ या 
असत्‌ ङं भो नदीं कह सकते ] (नासद्‌ा सीत्‌ इति श्रुतिः) नासदासीत्‌ 
[छग्बेद्‌ | इस श्रुतिसे भी मायाक्री सदसदानि्वचनीयता सिदध हे । 
` नालदाली्‌ श्रुतिका चभिप्राय तथ। विदरद्‌नुभवते मायाकी तुच्छता 
प  नासदासीद्‌ विभातत्वान्नो सदासीच्च बाधनात्‌ । 
| विचार्या भ्रुं तुच्छं तस्य नित्यनिवृत्तितः ॥१२६॥ 
|  [ उपररकी श्रुतिका अभिप्राय यह है ] ( विभातघात्‌ न असत्‌ 
` श्रासीत्त्‌ ) विभात [सवक्रो प्रतीत] होनेसे बह मायातत्व असत्‌ नहीं था । 
(बाधनात्‌ सत्‌ च न असीत्‌ ) नेह नानासिति श्चन [ व° ४-४-१६ ] 
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इस श्रुतिमें आत्मासे भिन्न सव तत्वोंका वाध श्रिया है, इस कारण बह 
मायात सन्‌ भी नदीं था । [सन्‌ चौर असत्‌ उभयह्य होना तो किसौ 
को समभामं आनेवाली वात दी नदीं हे । यों बह माया नामक तत्व युकित 
की दृष्टस अनिवेचनीय पदाथ हे ] (तस्य नित्यनिव्रत्तितः विदादृष्टया 
श्रुतं तुच्छम्‌ ) ज्ञान ट आ जानेपर उस मायाकी सदाके लिये निवत्ति 

जातो दहै इसी कारण श्रतिमे .उस माधातलखको तच्छं कदा हेै। 
तुच्छमिदं रूपमस्य । 

तच्छाऽनिवचनौया च वास्तवी चेत्यसो त्रिधा । 


ज्ञेया माग त्रिमिवेधिः श्रौत-योक्तिक-लो किकः ॥१२०॥ 

( रसौ माया श्रौतो क्तक-लोक्किः त्रिभिः बोधेः तुच्छा 
श्मनिवे चनीया वास्तवा च इति त्रिधा ज्ञेवा ) यह्‌ माया श्रौत बोधक 
अनुसार “तुच्छ' योक्त वाथरफे अनुत्ताए “अनि वनोय तथा लौकिक 
बोधकर अनुसार वास्तविकः यों तोन ध्रकारी माननी चादिये । [भ्रति 


मायाकरो तुच्छं कहतो है, युक्ति उसे अनिवचनोय वतातीहे, लौकिक 
प्राणे उस सूच्या मान्तेद्ं। 

शरस्य सलरमतत्वं च जगतो दशंयत्यसौ । 

प्रसारणाच्च संकोचाद्‌ यथा चित्रपटस्तथा ॥१२१॥ 

(यथं प्रसारणात्‌ संकरोचात्‌ च चच्रपटः तथा असौ अस्य जगवः 
सत्वम्‌ अतत्वं च दरा प्राति) कां चत्रपट र्पेटन ओर कैलानस कभी ` 
चित्रको सत्‌ ओर कभी उनका असत्‌ दृवता हा इस प्रकार यह माया 
कभी इस जगत्को सत्‌ दिखाती है ओर कभा इसका असत्‌ प्रकटकेरती 

मायाकी स्वतन्त्रता अस्वतन््रताक्री युक्ति 
अस्वतन्त्रा हि माया स्यादुग्रतीते.वना चितिम्‌ । 
स्वतन्त्रापि तथैव स्यादसङ्गस्यान्यथाक्ृतेः ॥ '३२॥ ` 

(चितिं विना प्रतीतेः माया अखतन्त्रा स्यात्‌ ) चिति [श्रथात्‌ 
पने प्रकाशर चैतन्य] के विना प्रतीत नहों होती, इस वातपर द उलि 
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तो कहना पडता है कि वह्‌ माया अस्वतन्त्र है [स्वाधीन नहीं द | (तथैव 


सङ्घस्य अन्यथाक्रतेः स्वतन्त्रा अपि स्यात्‌ ) परन्तु जव यह्‌ देखते दँ @ 


` उसने अङ्ग आत्माकी ससङ्ग वनाडाला है तव कहना पड़जाता है कि | 


वह्‌ स्वतन्त्रे भी हे ! 
मायाङ्त च्रन्यथाकरख॒ 

कटस्थासङ्गमात्मानं जगच्वेन करोति सा । 

चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे ॥१२३॥ 

( सा कूटस्थासङ्गम्‌ आत्मानं जगत्वेन करोति ) उस मायने, 
कूटस्थ असङ्ग आत्माको [विगाड़कर, उसका | ही जगत्‌ वना दिया हेः । 
(सा चिदाभासस्वरूपेण जीवेशौ अपि निमे) उसीने चिदाभास 
स्वरूपसे जीव ओर ईश्वरका निम किया है । [ यदी असङ्ग आत्माका 


अन्यथाकरण कदाता है । | 


च्रात्माके अन्यथाकरणे मी कूटस्थता सुरक्षित 
कूटस्थ मनुपदर त्य करोति जगदादिकम्‌ । 
दुषटेकविधायिन्यां मायायां क्षा चमत्छरतिः ।१३४॥ 
इस मायाकी चतुरा देखो करि ( सा कूटस्थम्‌ अनुपद्‌ त्य जगदा- 


दिकं करोति ) यह साया करूटस्थमे किसी प्रकारका उपद्रध भी नहीं करती 


र ~ 4 + 1 
[ उसक्रो जेसेका तेसा भी रहने देती है ] शओरौर उसीकेा जगदादि भी 
४ # £ * ~ ¶ # १ ~ 

वना डालती है । ( दुघेटंकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ) एकमात्र 


(¢ 0. = ९ ४ ५, = (~ ५ - 
11. षर कामोंको करनेवाली इस मायाके लिये यह को चमत्कारकी वात 
नदींदे [ कि क्रूटस्थताको भी वना रहने दे चौर उसको जगदादिस्रूप 


भो कर उलि । एेसा न करे तो उसे माया ही कौन कटे ! ] 
मायाकी दुषटकारिताके दष्टान्त 
द्रवत्वुदके बन्द बौष्एयं काठिन्यमश्मनि । 


२३ 0. ० . [अ र 
भाषाया दुषरत्व च स्वतः [सदुध्याते नान्यतः ॥१३५॥ 
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बात ुद्धिको समम न पड़, जिसपर सव रात्तेप संभव हां वदी सायाहे 
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( उदक द्रवलम्‌ ) पानीमें द्रवत, ( बन्हो चौष्स्यम्‌ ) बहम 
उष्णता, (अश्मनि काठिन्यम्‌ ) पत्रमे कठोरता (मायायाः च दुघेटत्वम्‌) ` 
श्रौर मायामे दुघेटपना ( स्थतः सिद्धयति ) स्वभावसे सिद्ध है । (अन्यत 
न) इन पदार्थमि ये स्वभाव करीं अन्यत्रसे नहं राये । 
मायाकी ्श्चयेकारिताका समापिकराल 

न वेत्ति लोको याघत्‌ तां साक्तात्‌ तावचमत्छतिम्‌ । 

धत्ते मनसि, पश्चात, सायेपत्युपशाम्यति ॥१३६॥ 

( लोकः यावत्‌ तां सान्ञात्‌ न वेत्ति तावत्‌ मनसि चमलकृति धत्ते) ` 
यह लोक जव तक उस मायाका [मायाके प्रयोक्ठृत्रका | साक्तात्कार नहो | 
करता, तभी तक मनमें आश्चयं किया करता हे । ( पश्चात्‌ तु एषा माया 
इति उपशाम्यति ) सा्ञात्‌ कर लेनेके पीये तो यह माया हे" एेखा | 
सममकर शान्त दोजाता है । १. 

मायावाद्‌। पर त्राक्षेपोकिं निरथकता ४ 

प्रसरन्ति हि चोद्यानि जगद्रस्तुत्ववादिषु । ` 

न चोदनीयं मायायां तस्यार्यों कूपतः ॥१३७॥ ` । 

( एवं विधानि चोध्ानि जगद्वस्तुतवादिषु प्रसरन्ति ) इस प्रकारके ` ` 
चे समस्त आन्तेप जगतको सव्य माननेवाल्े नैयायिक आदि्योपर ही ६ 
लोसकते है । ( मायायां न चोदनीयम्‌ ) माया पर॒ अआत्तेप नहीं करे . १ 
चाहिये । ८ तस्याः चोदये करूपतः ) स्मयो कि यह माया स्वयं आ्तेपस्वर्ूप 
है [ दुषैटपना दी इस मायाका रूप है । यदि यह किसी प्रकार 7) + 
होजाय, यदि यह्‌ समम आनाय तो फिर यह माया ही क्या रही ? ज | ¶ ८ 1 
मायावादी पर दूषण लगानेकरा दोष 1 ध, # 
चोद्येऽपि यदि चोध' स्याचचोधे चोचते मया। _ 
परिहार्यं ततश्चोध' न पनः प्रतिचोद्यताम्‌ ॥१३८॥ ` ` 
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श्र 


9,८५५ ( यदि चोदये श्रपि चोदय' स्यात्‌ ) यदि श्राक्तेपयोग्य वात पर भी | 

[जिसका को उत्तर कभी द्वियादही नहीं जासकता] श्मात्तेप करते जाश्रोगे 

| (मया त्वच्चोद्यो चोदयते) तो खे फिर विवश होकर तुम्हारे उन 
सिद्धान्तो पर च्राचतेप करना पड़ेगा । [ जिनका तुमपर को$ सन्तोषजनक 
उत्तर नदीं हे, जिनको तुम अनादि श्रादि बताकर अपना पीटा छुडाया 
करते हो । इस प्रकारके आक्तेप्याततेरोका परिणाम क्या होगा | (ततः 
चोद्य परिदायम्‌ ) इस कारण क्रिस प्रकार इस चोद्यमायाका परिहार 
करना च.ठिये । ( न पुनः प्रतिचोयताम्‌ ) इस मायापर रात्तेप करते 
जाना ठाकर नीं [ भला जव दुग्हारे वस्त्र पर धञ्वा पड़ गयां हो तव 
क्या { क्यों १ केसे ? यौर कव ? करना भला या उसे छुडानेके उपाय 
सोचना मला ! 


जिस चुटिको मँ स्यं मानर्हाहू, जो उदि सुम मायावादीका 

भूषण है, उसापर अङ्‌ कर वट जानेसे सुमे ठम्दारे सिद्धान्तके ममेस्थल 
द्न्वाकर पना पीला छंडाना पद्ेगा । इस कारण कहता हू करि किसी 
मार ईस मायासे चना पिर्ड ह्ुड़ालो । इसपर वार वार आतप 
करतेजाना टीक नहीं । इसी मंगड़ मं फंसे रहकर त्ात्माहितमें प्रतिबन्ध ` 
डालदेना उचित नही है । विचारफर देखलो कि मायाके द्वारा जग्द्रचना 
के जिस प्रश्न पर त॒म विचारकररहेदहो वहं प्रशन यदि यों वातचीतमे 
दी सुल जायतो सव॒ सदसा सक्त होर्गेप। यह्‌ प्रन भाम मौर मोत्त 
की मभ्यसोमादहै। जो इस प्रशनक्रा उचित उत्तर द्ूढलतेदं वे मुक्त 
शोजते है, जिन्हे इसका सटुनत्तर नदीं मिल पता वे यहीं भोगोमे फसे 
` रदजते हे । फिर रेतसे असाधारण पिषयदनो वादविवादसे नणय करलेने 
को टुराकरंत्ता क्यों करते हो १ इस भरनो विचारक द्वारा रुलभानेका 
शचरन करो । एसा यत्न करो कि किसी श्रकार इस मायाका परिहार हो 
जाय । जेसे अपने जागे विना अपना खप्र नहं टूटता इतोप्रकार स्रालस- 
द्रान ए वना कवल युक्तवाद्स इस महाप्रश्नं रुलभना फिंवा इस 
मह्स्वप्रका भंव होजाना असम्भव है । 
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मायापद्हिर ह्य बुद्धिमानका एकमात्र कतेव्य 
विस्मयेकशरीराया मायायाश्चोद्यरूपतः । 
अन्वेष्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः ॥१२६॥ 
(विस्मयेकशरीरायाः माथायाः चोदय करूपतः बुद्धमद्धिः व 
अस्याः परिहारः अन्वेष्यः) विस्मयेकरूपिणी इस मायाके आत्तेपरूप होने 
कै कारण बुद्धिमानोंको इसके परिदारका कोई उपाय द्रूढ निकालना 
चादिये । | 


वुद्धिमान्‌ लोग यह अन्वेषण करे फ्रि उनपर किंस रीतिसे इस 


मायाका मोहक प्रभाव पड़ना बन्दहोगा ? जैसे पलाख्डुको ीलनेसे पन्ते 


ही पत्ते हाथलगते है सार कुल नदीं मिलता इसीप्रकार मायाके स्वरूपका 


विचार करनेसे इसका कोई निर्णीत रूप हाथ नदीं आआयेगा । 
मायात्वमेव निश्चेयमिति चेत्तहिं निधिचु । 
लोकप्रसिद्धमायाया लक्तं यत्तदीच्यताम्‌ ॥१४०॥। 
पूवपन्ञी पृषता है कि (मया मायात्वम्‌ एव निश्चेयम्‌ इति चेतत 
तर्हिं निरिचनु) तो फिर क्या मँ इसे माया ही मनलुः १ [ ओर इसके 
परिहारका उपाय सोचना प्रारम्भ कर दू १] सिद्धान्ती कहता है कि दहा, 
अवश्य इसको माया मान लो । ( लोक्प्रसिद्धमायायाः यत्‌ लक्तणं तत्‌- 


ईच्यताम्‌ ) देख लो किं लोकप्रसिद्ध मायाके लक्तण इसमे भ पाये जते ` 


है । [ इसीसे कहते हँ कि इसको भी माया मान लो ] 
मायाक्ा लक्षय 
न निरूपयितु शक्या विस्पष्टं भासते च या । 


सा मायेतीन्द्रजालादौ लोकाः संप्रतिपेदिरे ॥१४१॥ 


(या निरूपयितु' न शक्या विखष्टं मासते च सा माया) जिसका 
निरूपण न होसकता हो, फिर मी जो स्पष्ट भासती हो, वह (मायाः है, 
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(इति इन्द्रजालादौ लोकाः सम्प्रतिपेदिरे) एेसा इनद्रनालादिमें लोग माया 
को सममते दँ । [यह्‌ लोकमायाका लक्तण हे | 
जगते मायाका लक्षण हयेनेत्ते जगत्‌ की मायामयता 
स्पष्टं भाति जगच्चेदं सश॒क्यं तन्निरूपणम्‌ । 
मायामयं जगत्‌ तस्मादोचतस्वापक्तपाततः ॥१४२॥ 
( इदं च जगत्‌ स्पष्टं भाति ) यह जगत्‌ भी स्पष्ट दीखरहा हे । 
( तन्निरूपणम्‌ अशक्यम्‌ ) परन्तु इसक्रा निरूपण करसकना अशक्य हे । 
(तस्मात्‌ ऋपत्तपाततः जगत्‌ मायामयम्‌ उक्तस्य) इस कारण कहते ह कि 
प्ञपातको दोड़कर इस जगत्‌को मायामय समभलो । 
जगनिरूपसकों तश्रया 
निरूपयितुमारब्धे निखिलतरपि पण्डितः । 
ज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कलाप कसुचित्‌ ॥१४२॥ 
(निखिलैः अपि परिढतैः निरूपयितुम्‌ आरब्धे) संसारके सम्पूणं 
पर्डित, जव इस जगत्‌का ।नरूपण प्रारम्भ करते दह (कायुचित्‌ कन्ताय ` 
तेषां पुरतः अज्ञानं भाति) तो कु कक्ता चलनेपर, उनके सामने ज्ञान 
` दरीखने लगता हे । [वाद्कथाकी दो तीन श्रेणी चलब्युकनेपर न्तम 





उन्दं अज्ञानकी शरण लेनी पदजाती है । उन्द कहना पदजाता दै ह 


हम नदीं जानते कि एेसा क्या होता हे इत्यादि । ] 
जगनिर्पणक्री त्रशक्यताका उदाहरण 
देहेन्द्रियादयो मावा वीर्येणोत्पादिताः कथम्‌ । 
कथं वा तत्र चैतन्य मित्युक्ते ते फिुत्तरम्‌ ॥१४५४॥ 
देखो इस संसारक निरूपण यों नहीं होसकता (वीर्य देदेन्दरिया 
द्यः भावाः कथम्‌ उयादिताः).कि वीयं [जेसी द्रव तथाएकब्स्तु] से 
देदइन्द्रियच्यादि नाना पदाय क्योकर उयन्न होजति ह १ (कथं वा त्त्र । 
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चेतन्यम्‌ ) तथा इन देहइन्दिय आदिमे चेतनता, क्योंकर अआजाती ह? . \ ४, ` 
(इत्युक्ते ते किम्‌ उत्तरम्‌ ) इन प्रए्नंका तुम्हारे पास क्या समाधान हे ! 
वीयस्येप स्वमावश्चेत्‌ कथं तद्‌ विदितं स्वया । ' 4. ॥ 
अन्वयव्यतिरेकौ यो मग्नो तों बन्ध्यवीयेतः ॥१४५॥ \ 
( वीयेस्य एष स्वभावः चेत्‌ ) यदि वीयैका यह सव स्वभाव सानो 
तो ( तत्‌ खया कथं विदितम्‌ ) वताश्मो कि उसे तुमने केसे पहचाना १. 
( अन्वयव्यतिरेकौ यो तौ बन्ध्यबीयेतः भग्नो ) यदि कहो कि अन्वय 
त्यतिरेकसे यह्‌ सव पहचानता हू तो तुम्दारे वे अन्वयव्यतिरेक तो बन्ध्य- 
वीयसे मग्न होचुके है [ बन्ध्या स््रीमे जो वीये पडता हे या जोवीये । 
स्वयं वन्ध्य होता है, वह व्यथं होजाता हे । जहां जहां वीयं हो वहां बहां 
देदादि दयं एेसा नदीं होता । ) | । 
न जानामि किमप्येतादित्यन्ते शरणं तव । 
श्रत एव सहान्तोऽस्य प्रबदन्तीन्द्रजालताम्‌ ॥१४६॥ 
( अन्ते एतत्‌ किमपि न जानामि इति तव शरणम्‌ ) यों वार वार 
पष्ते जानेपर अन्तम तुम्रं यदी कहना पड़ जायगा कि यह सुरे कुद 
। ज्ञात नहीं । (व्रतः एव महान्तः अस्य इन्द्रजालतां प्रवदन्ति) यदी कारण ` 
 “ है कि महापुरुष इसको [पहली दी वार | इन्द्रजाल कदेते दै । 
| जगतकी अनिंतेचनीयतामं वृद्धसंमति 0. 
एतस्मात्‌ कमिवेन्द्रनालमपरं यद्‌ गभेषासास्थतं 
५ रेतश्चेतति दस्तमस्तकपदप्रोदुभूतनानाड्ङ्रम्‌ । 
(1 । पययेण शिशस्व-योवन-जरवेषेरनेकब तं ` 
 पश्यत्यत्तिशृणोतिनिघति तथा गच्छत्यथागच्छति ॥१४७॥ ` 
| प्राचीन आचाय कह गये ह (एतस्मात्‌ अपरम्‌ इन्द्रजालं किम्‌ इव) 
बताश्रो इससे वडा इन्द्रजाल यौर क्या होगा ? (यत गभैवासस्थितं रेतः ` 








4 ड 


1 
। ११ ५ 





१८६ पञ्चदशी ` 


हस्तमस्तकपदयप्रोद्भूतनानाङ्छरं चेतति) करि गभपात्रमे पड़ा वीये, 
हाथ, मस्तक, पैर आदि लाना अरंक्करौ वाला वनकर चेतन होजाता ह । 
(पयीयेण अनेकैः शिशुत्व-योवन-जरावेशैः व्रतं पश्यति श्रत्ति शरणोति 
जिघ्रति गच्छति अथ आगच्छंति) बह फिर क्रमसे वालपन, यौवन तथा 
वाधेकय नामके अनेक वे्षोको ओदृलेता रौर देखता, खाता, सनता 
सू घता तथा आने जाने लगता हे । 

| देहादिके समान वटवक्षादि की दुनिंरूपता 

देहवद्‌ वटधानादौ सुबिचायं विलोक्यताम्‌ । 

क्र धाना कुत्र वा वृक्षस्तस्मान्मायेति निधि ॥१४८॥ 

( देहवत्‌ बटधानादौ सुविचाये विलोक्यताम्‌ ) देहके समान ही 
वद्‌ आदि वृ्ताके चद्र वीजोपर भो भलेप्रकार विचारकर देखलो [वे भी 
देहके समान ही दर्िरूपणीय दह | कि (कधानाः छत्र वा व्क्तः) कहां तो 
चह विचारा ज्ञद्रसा वटवीज आर कहां वह्‌ वशाल वत्त ( (तस्मात्‌ साया 
इति निधि) यह सव देखकर निश्चय करलो किं यह सव माया है । 
निरुक्ता्बभिमानं ये दधते -ताकिकादयः । 
हपमिशरादिभिस्ते त॒ खण्डनादो स॒शिक्तिताः ॥ १४६॥ 
| त॒म्हं दी नदीं रौर भी (ये तार्किकादयः निरुक्तौ अभिमानं दधते) 
जो बड़ वड़े तार्किक इस संसारकी निरक्तिका रभिमान करते ह, (तेत 
खण्डनादौ हर्पमिश्रादिभिः सशिक्षिताः) खण्डन श्मादि अन्मे हषेमिश्च 
अदिनि उनको भले प्रकार छकाया द [ उनके उस अभिमानको प्रबल 
युक्कियोँसे चृणे चृणे करदिया है । | 

अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकेण योजयेत्‌ । 

अचिन्त्यरचनारूपं मनसापि जगत्‌ खलु ॥१५०॥ 

चानि कहा है कि (ये भावाः अचिन्त्याः तान्‌ तर्केण न योज- 
येत्‌ ) अचिन्त्य भावोँको तकेकी कसौटीपर कभी न कसना चाहिये । 
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करयो कि इस जगत्‌की रचना ही एेसी ह किं मनसे भी उसका चिन्तन नहीं 
होसकता । 
अचिन्त्यरचनाशक्ति बीजं मायेति निश्चि । 
मायाबीजं तदेवैकं सपुप्ावचुभूयते ॥१५१॥ 

(यत्‌ वीजम्‌ अचिन्त्यरचनाशक्ति सा माया इति निश्चिनु ) जिख 
बीज अथौत्‌ कारणम अचिन्त्यरचनाशकिति भरी हई है अथोत्‌ लिस 
कारणकी रचनाशदकितिका विचार भी न किया जासके उसे मायाः समम्‌| 
लेना चादिये । (खषुप्रौ तत्‌ एव एकं मायाबीजम्‌ अनुभूयते) सुपुश्चिके 
समय प्रव्येकको उसी एक मायारूपी कारणका अनुभव हृ करता हे । 

मायाके जगत्का बीज द्येनेका उपप्रादन 
जाग्रतस्वप्नजगत्‌ तत्र लीनं बोज इव द्र.मः । 
तस्मादशेषजगतो वासना स्तत्र संस्थिताः ॥१५२॥ 

( वीजे द्र मः इव तत्र जामरससवभ्रजगत्‌ लीनम्‌ ) जेसे छोटेसे बीज 

मे बड़े वड़े पेड पे रहते द, इसी प्रकार उस सुषुक्तिकालीन मायावीज । 
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स जाग्रत तथा खप्न नामका जगत्‌ छिपा रहता है । (तस्मात्‌ अशेषजगतः 
वासना तत्र संस्थिताः) जगतुक्वा कारण क्योकि माया है इससे इस 4 
सम्पू जगतुकी वासनायें मायामे चिपी रहती ६। 19 ४ 
या बुद्धिवासनास्तासु चेतन्यं प्रतिबम्बात | 
मेघाकाशवदस्पष्टचिदाभासोऽचुमीयताम्‌ ॥१५३॥। ५ 


(तत्र या: बुद्धिवासनाः तासु चेतन्यं प्रतिबिम्बति) उस मायामे ष 
जो बुद्धिकी वासनां पड़ती दं, उनमें चेतन्यका प्रतिबिम्ब पड़ता रहता । 
(मेघाक्ाशवत्‌ अस्पष्टचिदाभासः अनुमीयताम्‌ ) मेघाकाश्के समान उ 
[वुद्धियं] मे जो अस्पष्ट चिदाभास पड़ रहा हे, उसका अचुमान करलो 


[क्योंकि बह किंसीके अनुभवमे नहीं आता । इस कारण उसे अचुमान 
से ही जानो । | | | 
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साभासमेव तद्‌ बीजं धीरूपेण प्ररोहति । 
अतो बुद्धो चिदाभासो बषिस्पष्टं प्रविभासते ॥१५४॥ 
साभासम्‌ एवं तत्‌ वीजं धीरूपेण प्ररोहति ) विदाभाससे युक्त 
वह बीज [अज्ञान] वुद्धिरूपसे परिणत दोजाता है (अतः वुद्धौ चिदाभासः 
विस्पष्टं प्रतिभासते) इस कारण तव वह्‌ चिदाभास बुद्धिं सष्ठ प्रतीत 
` होनेलगता ह । [ताले यह कि जव वह चिद्ामासयुक्त अज्ञान, बुद्धिरूप 
को धारण कर लेता है तव उसमें सष चिदाभास दीखने लगता हे, परन्त 
बुद्धिको वासनां चिदामास प्रतीत नहीं होता ।] | 
जीविश्वरोकी श्रुल्युक्त मायिकताका उपसंहार \ 
मायामासेन जीवश करोतीति भरतौ श्रुतम्‌ । 
मेधाकाराजलाकाशोविवं तौ सुव्यवस्थितौ ॥१५५॥ 
(माया आमासेन जीवेशौ करोति इति श्रुतौ श्रतम्‌ ) यह माया 
अभासके द्वारा जीव ओर दैश्वस्को वना देती है यह श्रतिमे कटा गया 
हे । (तौ मेघाकाशजलाकाशौ इव सग्यवस्थितौ) वे दोनों जीव ओर | 
/ इश्वर, मेवाकाश तथा जलाकाशके समान प्रथक्‌ प्रथक्‌ सुव्यवस्थित है 
[सी अवस्थामे यद्यपि जीव रौर दश्वर दोनां मायिक्‌ है, परन्तु शरस 
ओर सष्ठ उपाधिवाले होनेसे करमसे मेवाकाश रौर जलाकर 
समान, इन दोनोंका अवान्तर भेद सिद्ध दरहा है ।] | 





५ = इशक मेषाकाशतुल्य ल्यनैका स्यष्टीकरर्‌ 

८. मेघवद्‌ वतेते माया मेघस्थिततुषारवत्‌ । 

क धीवासनाधिदामासस्तुपारस्थखवत्‌ स्थिःत ॥११५६॥ ` 
(माया मेघवत्‌ वरते) माया तो मेचके समान है । (धीवासनाः 


। मेघस्थिततुपारवत्‌ बतेन्ते) बुद्धिनासनायं मेषके तुषारोके समान होती & । 4 । 


(चिदाभासः तुषारस्थलवस्स्थितः ) चिदाभास उन तुषार्योमे रहनेवाल्ते 
 आकाशके समान हे | 04 ‰ 


॥ 





01 ॥ 
1 क 9 (ध र 


मायाग्रपिविम्बके इश्वर. लयेनेमे रमार | 
मायाधीनधिदाभासः श्रुतो मायी महेश्वरः; । 
अन्तर्यामी च सव्ञो जगघोनिः स एष हि ॥१५७।। 
( चिदाभासः मायाधीनः ) चिदामास मायाके अधीन होता है । ` 
( महेश्वरः मायी श्रुतः ) सदेश्वरको श्रुति्योने सायी अथात्‌ सायाक्ा 
अधीश्वर कटा ट्‌ । ( सः एव हि अन्तयामी सवेज्ञः जगद्योनिः च ) वह 
महेश्वर ही अन्तयामी है, 
कारण हे 








4 र 


युद्धिवासनाप्रतिविम्बके इश्वर होनेमें प्रमारा 
सोपुक्वमानन्दमयं प्रक्रम्यैवं भरतिजगौ । 
एष सर्वेश्वर इति सोयं वेदोक्त ईश्वरः ॥१५॥ 


खषुधिके समयके [ अथात्‌ तव॒ अपने शुद्धरूपमे प्रकर 
नन्दमयके विषयमे सुषुप्तस्थान एकाभूतः प्रज्ञानघनः [मा 


श्रुतिने कहा दै कि यही “सवेश्वरः है । ( सः अयं वेदोक्त श्वरः ) 


> 


्रानन्दमय वेदोक्त इश्वर हे । 


त्रानन्दमयकी सर्व्नता 
सवंज्ञत्वादिके तस्य नैव विप्रतिपद्यताम्‌ । 
श्रोताथस्यावितव्येत्वान्मायायां सव॑संभवात्‌ ॥१५६ 
( तस्य सेज्ञत्वाद्के नव विप्रातपद्यताम्‌ ) इस शआआनन्दमयकी 


सवैज्ञता आदि [ यद्यपि आनन्दमयकी सवज्ञता चाहे सवंसाधारणके 
अनुभवे नहीं ्ाती तो भी उस] से शंकरा न करनी चाये । (श्रोतारथस्य 


41 
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); । । १५ ९ 
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व्ही सवेज्ञ हे तया वही इस जगतकां मूल अ 


 ( सौषुप्तम्‌ आनन्द्सयं प्रकम्य एषः सेश्वर इति एवं श्रतिः जगौ ) 
होनेवले ] 
५] इत्यादि ^ 
यों यह कहा जासकता है कि [ बुद्धिवासनाञओंमे प्रतिवि्बरूप ] यही 


६८6 


१ + 


| ८ अवितक्यत्वात्‌ ) क्यांकि श्रुतिका वतायाहूुत्रा पदाथ अवितक्ये होता है। 
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( मायायां सर्वसंभवात्‌ ) इसके अतिरिक्त मायाम इतना सामथ्ये ह कि 
उसमे सव कुदं संभव है । 
्रानन्दमयकरी सवंश्वरता | 
अयं यत्‌ सजते विश्वं तदन्यथयितु' परमान्‌ । 
न कोपि सक्तस्तेनायं सर्वेश्वर' इतीरितः ॥१६०॥। 

( स्यं यत्‌ विश्वं सृजते ) देखो यह ्रानन्दमयः जिस [ मानस 
सृष्टि विवा जिस जाग्रदादि ] जगत्‌ को उत्पन्न करलेता है, ( तत्‌ अन्यथ- 
यितु कः अपि पुमान्‌ न शक्तः ) उसको अन्यथा करनमं कोड्‌ भी पुरुष 
शक्त नहीं होता । ( तेन अयं सवे श्वरः इति इरतः ) यहो कारण है कि 
इसको "सर्वेश्वरः कहागया है । [ उस आनन्द मयकी सवे श्वरताका यदी 
अभिप्राय सममना चादिये कि उसकी कल्पित सष्टिमे कोड किसी प्रकार 
का परिवतन नहीं कर सकता । | 
अरशेपप्राणिबुद्धीनां बाधनास्तत्र सास्थताः । 


ताभिः क्रोडीदरतं स्वं तेन सवेज्ञ दरतः ॥१६१॥। 


( तत्र श्रशेषप्राणिवुद्धीनां वासनाः संस्थताः ) सुषु प्रकालके उक्ष । 


ज्ञानम [ जो सव बुद्धियांका कारण है | सम्पूण प्राणर्यांकी बुद्धियोकी 

वासनायं रहती द । ( ताभिः सवं क्रोडी्चतम्‌ ) उन सद्म वासनाञओंने 

डस सव जगतको अपना विषय वना रक्ा है, ( तेन सवज्ञः ईैरितः) 

इस कारण उसको सवेज्ञ कहा जाता | तायं यह ह कि सम्पूण 

बुद्धिरयोकी वासनावाला अज्ञान उस आनन्दमयको उपाधि है इससे 

उसको सर्वज्ञ कहते ह । एेसा सनैज्ञ यदि उसको सममे तो फिर उसकी 
न्ञतापर आ्ात्तेप करनेकी कोड बात नहीं रहती । | 


वासनानां परोकत्वात्‌ सबेक्ञतवं न दीच्यते । 
सवबुद्धिषु तद्‌ दृष्ट्वा वासनास्वुमीयताम्‌ ॥१६२॥ 


( वासनानां परोक्ञतवात्‌ ) उसकी उपाधिरूपी जो वासनां है, ` 
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वे सदा परोक्त रहती हँ । ८ सवेज्ञत्वं न हि इच्यते) इसी कारण उनकी 
सवेज्ञताका अनुभव किसीको नहीं होता । ( सवेबुदधिषु तत्‌ दृष्ट्वा )} 
परन्तु सम्पूण बुद्धियों [को मिलाकर फिर उन] मे सवज्ञताको देखकर, 
( वासनासु अनुमीयताम्‌ ) बासनाञ्मोमे भी सवेज्ञताका अनुमान कर 
तेना चाहिये । 

 आनन्द्मयकी अन्तयामिता 

विज्ञानमयञ्ख्येषु केोशोष्वन्यत्र चैव हि । 

अन्तस्तिष्ठन्‌ यमयति तेनान्तयामितां वजेत्‌ ॥१६३॥ 

( विज्ञानमयमुख्येषु कोशोषु अन्यत्र चैव हि अन्तः तिष्ठन्‌ यमयति) 
विज्ञानमय आदि कोशोंके तथा प्रथिव्यादि भूतोके अन्दर बेटकर, इन 
सबको नियममे रखता दै, ८ तेन अन्तयौमितां जेत्‌ ) इसीसे उसको 
चन्तयौमीः [अन्दर रहकर नियमन करनेवाला | कहाजाता हे । 

यही अन्तयामी प्रारियोंके पूर्वंकमकि अनुसार चोरको चोरी 
करनेको उकसाता है, स्वामोको सावधान रहनेकी प्रेरणा किया करता, 
वीरसे तोपके मु'हमे सिर देदेनेको कहता है, भीरुको भागजानेकी सम्मति 
देता है। यो सव जीवोंकी वासनाश्मोंके अनुसार उनकी कसेकी डोरी को 
न्दर बैठा बेटा हिलाता रहता ह । वहींसे सबपर शासन करियाकरता हे । 


त्रानन्दमयकी अन्तयामितामें समस्त अन्तयामिवराद्यण॒ प्रमास॒ 
बुद्धौ तिष्टन्नान्तयोऽस्या धियानीच्यश्च धीवपुः । 
धियमन्तयंमयतीत्येवं वेदेन बोषितम्‌ ॥१६४॥ 
८ बुद्धौ तिष्ठन्‌ अस्याः आन्तरः ) वह अन्तयोमी बुद्धिके अन्दर 
` घुसा रहता है । ( धिया अनीयः धीवपुः च >) बुद्धि उसको देख नहीं 
सकती परन्तु बुद्धि दी उसका शरीर है । ( धियम्‌ अन्तः यमयति ) वह 
न्द्र रहकर इस वद्धिको नियममें रख रहा है । ( एवं वेदेन घोषितम्‌ ) 
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अन्तयोमीका ेसा वरेन यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ | त्रु° ३-५-२२] इत्यादि 

श्रुतिर्योनि किया हे । | 
तन्तुः पटे स्थितो यद्वदुपादानतया तथा । ` 
सर्वषादानरूपत्यात्‌ सवत्रायमवस्थितः ॥१६१॥ 

( यद्वत्‌ तन्तुः उपादानतया पटे सवत्र स्थितः ) जिस प्रकार तन्तु 
उपादानरूपसे पटमें सवत्र स्थित रहता हे, ( तथा अयं सर्वोपादानकूपत्ात्‌ 
सवत्र स्थितः ) इसीप्रकार यह्‌ [अन्तयामी | सवका उपादान होनेसे सर्व॑ 

` स्थित होरदा ह । [ यह वात यः सर्वेषु तिष्ठन्‌ [जर० २-५-१५] इत्यादि 
श्रतिमें कदीदहे।] 
तरन्ता स्वान्तरता ह उसके अद््॑नका कारस्‌ है 
पटादप्यान्तरस्तन्तु स्तन्तोरप्यं्चुशन्तःः । 
आन्तरत्वस्य विश्रान्ति य॑त्रासावानुमीयताम्‌ ॥१६६॥ 
| यद्याप वह्‌ उपादान रूपसे सवत्र विराज रहा छ परन्तु उसका 
सान्तर होना ही उसे उपलब्ध नहौं ने देता । यही वात इस श्लोकम ` 
कटीगयी ह | देखो, ( तन्तुः पटात्‌ श्रपि ्रान्तरः ) तन्तु पटसं भी भीतर ` 
होता षः | ( अशुः तन्तोः अपि ्रान्तरः ) पर्ल अंशु तन्तुसे मी आन्तर | 
होता हे | ( यत्र आाग्तरत्वस्य विश्रान्तिः तत्र सो नुमोयताम्‌ ) जरह 1 
इस आन्तरपनेकी समाधि होजाय, वहीं जाकर इस [ अन्तयामी | को 
नुमानसे जानना चाहिये । | | १1६. 
ध, द्ि्ान्तरत्वकन्हणां दशेनेऽप्ययमान्तरः । 
| न वीच्यते, ततो युक्तिुतिस्येतर नियः ॥१६७॥ ` ` 
^ ( द्विजान्तरत्वकन्ताणां दशने पि यम्‌ आन्तरः. न वीच्यते ).4 
आन्तरभावक्री दो तीन कन्ताय लौकिक [वाह्य] पटादि पदाथमिं दीव 
जानेपर भी यह अन्यौ मी सबका सव आन्तर [ यन्दस्का ] हेनेसे नहीं . 


दीखता | ( ततः युक्ति श्रुतिभ्याम्‌ एव निखेय; ) इस कार्ण इसकी सत्ताका | 
^ | | । > | 
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निणैय युक्ति शौर श्रतिके सहारेसे करना पड़ता है । [ कोई भी अचेतन 
पदाथ किसी चेतन अधिषछठाताके विना प्रवर्त नहीं हृखाकरता, यह्‌ युक्ति 
अन्तयाोसीको सिद्ध कर देती हे । जहां जडपदाथे किसी कामम प्रव्रत्त होते . 
दीखें वहां अन्तयीमी गप्र रूपसे काम कररहा है । वहां उसे समना 
चाहिये | ॑ 
3 थ्‌ ¢ धा 

पटरूपेण संस्थानात्‌ पट स्तन्तो वैपुयंथा । 

सवेरूपेण संस्थानात्‌ सर्वमस्य वपुस्तथा ॥१६२८॥ 

(यथा पटरूपेण संस्थानात्‌ पटः तन्तोः बपुः) जसे [तन्तुके] पट 
रूपमे अजाने पर वह पट दी उस तन्तुका शरीर साना जाता हे । (तथा 
सवरूपेण संस्थानात्‌ सर्वम्‌ अस्य वपुः) इसीप्रकार [ उस अन्तयोमीके | 

वरूपसे स्थित होजाने के कारण, यह सव जगत्‌, उस अन्तयोमीका 
मानागया हे [ यही बात “यस्य सवांणि भूतानि शरीरम्‌ [ ० ३-५- 
१५ ] इस श्रतिमें कदी है । ] 
नये पदार्थके प्रकट हेनेसे पूर्वं उन पदार्थो उपादानभूत 
| अन्तर्यामीमें वासनात्मक विकार पदा द्येन अनिवायं हें 
तन्तोः संकोचविस्तारचलनादो पटस्तथा ¦ 
श्मवरयमेव भवति, न स्वातन्त्यं पटे मनाङ्‌ ॥१६६॥ 
तथान्तर्याम्ययं यत्र यया वासनया यथा । 
विक्रियेत तथावश्यं भवत्येव न संशयः ॥१७०॥ 
( पटः तन्तोः संकोचविप्तारचलनादौ तथा अवश्यम्‌ एव भवति) 
तन्तुक्रो जब सकोडा जाय, फैलायाजाय, या हिलाया जाय, तो परमे भौ 
। अवश्य ही संकोच, विस्तार या. चलन श्राजाता है । (पटे मनाक्‌ स्वातंज्य॑ 
न) पटमें लेशसात्रभी स्वतन्त्रता नहीं है । (तथा अयम्‌ अन्तयोमी यत्र यया  । 
वासनया यथा विक्रियेत तथा ्मवश्यं भवति) ठीक इसीप्रकार [उपादान 
` रूपसे प्रथ्वी आदिरयोमे रहनेबाला] यहं अन्तयोमी, जिस जिस बासनासे, 
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जसे जंसे [घटादि रूपमे ] विक्त होजाता है, वह बह कार्य श्रवश्य होकर 
रहते ह । (न संशयः) इसमें कोई संशय नहीं है । [यही वात यः सर्वाणि 
भूतान्यन्तरो यमयति घ्र ३-७-१५ इत्यादिमें कही गई ह । | 
ग्रनतयामाके हने स्िप्रमार 
ह्वरः सर्वभूतानां हद शेऽर्खन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवैभूतानि यन््रारुढानि मायया ॥१७१॥ 
(जज न ! ईश्वरः यन्त्रारूढानि सर्वभूतानि मायया भ्रामयन्‌ सर्व. 
भूतानां हृद शे तिष्ठति) [गीतामे भी अन्तर्यामीके विषयमे कहा है| हे 
अजु न । डश्वरतत्व यन्त्ारूढ सव भूतोंको श्रपनी मायाके भ्रतापसे घुमाता 
आ सव भूरतोके हृदयधाममें वेढा है । 
गीताके सर्वभूतानां पदका चरथ 
सवेभूतानि विज्ञानमयास्ते हृदये स्थिताः । 
तदुपादानभूतेश स्तत्र विक्रियते खलु ॥१७२॥ 

. ( सबभूतानि विज्ञानमयाः ) गीताके इस ॐपरवाले शोकम लो 
सवभूतानि' शब्द्‌ आया हः उसका अभिप्राय विज्ञानमयः से है। (ते 
टये स्थिताः) बे सव विज्ञानमय हृदयकमलमें रहते है । (तदुपादान 
भूतेशः तत्र खलु विक्रियते) क्योंकि उनका उपादान कर्ण इश्वर वहां 


५. 


टृदयमें ही विकारको प्राप्न हृत्रा करता है | वह अन्तयौमी हृदयम दही 





<¶ धारण करनेपर संसारम परिवतेन प्रारम्भ होजाता है । ] 
गी ताके यन्त्रारूढानि पद्का अर्थं 


देहादिपञ्जरं यन्तर" तदारोहोभिमानिता | 

विहितप्रतिपिद्ध षु प्रवर्ति मणं भवेत्‌ ॥ १७३॥ 

[गीताके यन्त्र आरोह तथा भ्रमण" तीन शब्दांके अभिप्रायये ह 
कि | ( देहापिपंजरं यन्तम्‌ ) देहादि नामका यह्‌ षीजरा “यन्त कहाता 


हैः ५ 4 क क्न्य क्क क्न म र न नो , नवा श 


विज्ञानमयक्रा रूप धारण करलेता हे । अन्तयामोके भिन्न भिन्न विज्ञानमय | 
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है । (अभिमानिता तदारोहः उच्यते) इस देहरूपी पींजरेमे असिमान कर 
बैठना [इसीको भे" मानल्लेना] ही इसपर (आरोहः करना [चद्‌ बैठना] 
कहा जाता ह । ( विहितप्रतिषिद्ध षु प्रवृत्तिः भ्रमणं भवेत ) उसके पयात्‌ 
देहाहङ्कारी का विहित ओौर प्रतिषिद्ध कामोमें प्रवृत्त होजाना “धमण 
किंवा घूमना कहाता हे । 
गीता श्रीकके भ्रामर तथा मायापदका अथं 
विज्ञानमयरूपेण तत्प्रत्तिस्वरूपतः । 
स्वशक्त्येशो विक्रियते मायया भ्रासणं हि तत्‌ ॥ १७४॥ 

( इशः स्वशक्त्या विज्ञानमयरूपेण तप्म्रवत्तिष्वरूपतः विक्रियते ) 
वह्‌ ईेश्वरतत्व अपनी दही मायाशक्तिसे प्रभावित होकर विज्ञानमयरूप 
होकर उस विज्ञानमयकी प्रवर्तिरूप बनकर विक्त हृश्मा करता दहै (तत्‌ 
हि मायया भरामणम्‌ उच्यते) इेश्वरका अपनी शक्तिसे अपने आप विकार 
भावापन्न होते रहना उसक्रा मायासे ्रामण कहाताहै । [गीताके उपयु क्त 
श्छोकमे | इसीको (मायासे जीवोंका भ्रामणः अथात्‌ घुमाना कहा है । ] 

भ्रुतियकरि यमयति पद्का मी पूवोक्त चरथं 
अन्तयंमयतीत्युक्तयाऽयमेधाथेः श्रुतौ श्रुतः । 
पृथिव्यादिषु स्त्र न्यायोऽयं योज्यतां धिया ॥१७१॥ 

( श्रयम्‌ एव थः ) यही वात (श्रुतौ ) यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ यः 
परथिवीमन्तरो यमयति [ च्र° ३-५७-३ ] इस श्रुतिमे (अन्तयेमयति इति 
उक्त्या श्रुतः) भीतर रहता हुता चल्लाता रहता है इन शब्दम कटी गयी 
हे । ८ अयं न्यायः धिया सवेत योज्यताम्‌ ) अन्य सव पदार्थोमिं भी यही 
न्याय अपनी बुद्धिसे लगालेना चाहिये । 

समस्त प्रवृत्तियाकि सवं शराधीन होनेमे एक अन्य सम्मति 
जानामि धमं न च मे प्रवृत्ति 
जांनाभ्यधमं न च मे निवृत्तिः 
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कैनापि देवेन हदि स्थितेन 
यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि ॥१७६॥ 
(धमं जानाभि) नै धर्मको पहचानता हू , (मे प्तरत्तिः न च) | 
धमेमे मेरी प्रवर्ति नहीं होती । (अधस जानामि) सें अरधर्मको भी जानता 
हू (म निन्रत्तिः न च) परन्तु मँ उससे वच नहीं सकरा टर । वास्तव 
वात यह ह कि दि स्थितेन केन अपि देवेन यथां निय॒क्तः अस्मि तथा 
करोमि) कोई देवता मेरे हृदयम मेरा हृदयेश्वर वना वैटा है । बह जैसे 
जेसे सुखे आज्ञा देता रहता है में वेसा वैसा करता रहता द्र [इससे यहे 
सिद्ध होता है कि घुरी या भली सम्पूयपरव॒त्िये सवेरके श्याधीन दहं । | 
्र॒त्तिके इशवराधीन होनेपर मी पुर्षप्रयल व्यर्थ नहीं ह्येता 
साथः पूरूपकारेशेत्येवं मा शंक्यतां यत; । 
ईशः पुरुषकारस्य स्पेणापि विवर्तते ॥१७७॥ 
| (एवं पुरुषकारेण अशे; न इतिमा शक्यताम्‌ ) [जव समस्त प्रबू- . | 
 त्तियां इश्वरके धीन ह तव फिर | पुरुषके प्रयट्नकी आवश्यकता क्या 
रहजाती हे, एेसी शंका न करनी चाहिये । (यतः ईशः पुरुषकारस्य अपि ` 
रूपेण विवतेते) क्योंकि बह इश्वर ही पुरुषकार रूप धास्ण करलेता है . 
| पुरुपका प्रयत्न भी ईश्वरल्प ही है, यो पुरुषाथं करना भी सफल 
होता हे ।] . 
अन्तयामीकी प्रेराकरा पता चलजाने से त्पगतान्नानक्ी उत्यत्ति 
दम्योधेनेरवरस्य प्रतनैव वार्यताम्‌ । 
तथापीशस्य बोधेन सखात्मासङ्गत्वधीजनिः ॥१७८॥ 
( इटग्बोधेन दईश्रस्य प्रवृत्तिः नेव वायताम्‌ ) जव किसीको ठेखा 
ध होजाय [ कि ईश्वर दी पुरुषकारादि रूपमे विवर होजाता है | तव ` 
भी इश्वरकी अन्तर्यामी रूपसे प्र्णाको वथा नदीं मानना चाहिये (तथापि 
तेन रूपेण अपि ईशस्य बोधेन प्वस्मासङ्गत्वधीजनिः) क्योकि जव कोई 
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उस रूपसे भी इश्वर तत्वको जानलेगा तव उसे अपने आत्माकी असङ्कता ` 


का स्पष्ट ज्ञान होजायगा | 

| य्रसद्गताज्ञानका फल 
तावता ुक्तिरित्याहुः श्र॑तयः स्मृतयस्तथा । 
धरुस्मिती मसेवाज्ञे इत्य पीश्यरभापितम्‌ ॥ १७६॥ 

( तावता सक्तिः इति श्रुतयः तथा स्सृतयः आहुः ) ““आत्माकी 
श्रसङ्गताका ज्ञान होजाने माच्रसे सक्ति होजाती है” यह वात श्रतियों 
त्रौर स्खतियोने कदी है । ( ्रुतिस्पृति मम एव आजे इति अपि इश्वर 
भाषितम्‌ ) इेश्वरने यह भी कहा है कि ये श्रुतियां नौर स्मरतियां मेरी ही 
अज्ञाय हुं । [ ेसी चअवस्थामे इनके कहनेको टालना नहीं चाहिये । 
श्रुतिस्मृती मभेवाज्ञे यस्ते उल्लंघ्य व्तैते। आज्ञोच्छेदरी मम द्वेषी न मद्धक्तो 
न मस्प्रियः । यन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌ हमारा शासक हमारे अन्दर 
वेठा हा है । जव हम कोई बुरा काम करने लगते है तव अन्द्रसे 
घृणा भय यर संकोच शआदिकी ध्वनि आती हें । जव हस कोई शुभ 
कायं करते हं तव अन्द्रसे प्रेम निभैयता ौर उर्साह आदि की, स्पूरतिं 
होती हे । ये ही सब ईश्वरकी आज्ञयं ह। जो लोग सलुष्यसमाजमें 
अधिक संस्कृत होते हैँ उन्हं ये चाज्ञायं सष सुनाई पड़ा करती हं । जो 
निरन्तर पापाचारी होते ह उन्हं ये ध्वनियं सुनाई पड्नी बन्द होजाती 


ह । जिन्हं ये च्राज्ञायं स्पष्ट युना पड़ती हैँ उन्होने ही उन चआाज्ञाओओंको . 


साधारण लोगोकिं उपकारके लिये, उनके अन्दरकी दीन-च्तोण ध्वनिक्तो 


जगानेके लिये रौर उसके लुकरूल उनका आचरण करानेके लिये, 
पुस्तकोमे लिख दिया है । एेसे ये लेख ही श्रुतिः ओर स्तिः दहें। यों 
श्रुतिः रौर स्यृति' दैश्वरकी आज्ञाय ह । वेदो के अपौरुपेय होनेका 
कारण भी यही है कि ये ध्वनिये बनायी नहीं जाती किन्तु एेसीकी ठेसी ` 
ही साधक लोगोको--सत्यान्वेषी लोको - सुनाई पड़ा करती है । खानई 


पड्नेके कारण ही उनको "श्रुति कहां हे । 
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ईश्वरके मयकरारण॒ होने श्रुति परमार 
राज्ञया भीतिहेतुत्वं भीषास्मादिति हिं भरतम्‌ | 
सर्वेश्वरता तथा अन्तयामिताक्रा मेद 
सरवेश्वरत्वमेतत्‌ स्यादन्तयामित्वतः प्रथक्‌ ॥१८०॥ 
( भीषास्मात्‌ इति हि आज्ञया भीरिदेतुतं श्रुतम्‌ ) भीषास्माद्वातः 
` पवते [ते २-८] इत्यादि श्रुत्योमे आज्ञा देनेके द्वारा ईश्वरको भयका 
कारण बताया गया है । ( एतत्‌ स्व श्वरत्वम्‌ अन्तयीमिततः प्रथक्‌ ) 
| आज्ञा देनेके कारण] उस ईश्वरम जो (सर्वेश्वरताः है वह “न्तयौ- 
भिपने' से प्रथक्‌ एक धमं है । | 
 "अन्तयामीः वह है जो हम सवको अन्दरसे अपने वसम क्य 
बेठा हे । (सर्वेश्वरः बह है जिसने इस बाह्य जगतूपर आधिपत्य जमा 
रक्खा है । जो वायुको वनेका, अग्निको जलनेका, सूरय आदि ग्रह उपग्रहं 
को चक्कर काटते रहनेका, मृत्युको मारनेका आदेश दिया करता है वहं 
“सवे एवर' है । वही तत्य शरीरके अन्द्र रहकर उनका नियमन करके 
'अन्तयामी कहा जाता है । वही तत शरीरोसे वाहर सव भूत भोतिकि ` 
पदार्थोक्ा नियमन करके “सर्वेश्वर कहाने लग जाता | 
बाहर्‌ मतर हैरवर ही नियामक हे इमे शरुतियोकि दो ग्रमास॒ 
एतस्य भा अचरस्य प्रशासन इति श्रुतिः । 
न्तः प्रविष्टः शास्तायं जनानामिति च श्रुतिः ॥ .८१॥ 
(एतस्य वा अन्तरस्य प्रशासने गागि सूय्यौचनद्रमसो विधृते तिष्ठतः 
इति श्रुतिः ) | ब्र ३-८-६ | यह श्रुति ईश्वरको वाद्य नियामक पवा 
सवे श्वरः कहती है । (अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌ इति च श्रुतिः) 
यह्‌ श्रुति ईश्वरको अन्द्रका नियामक शिवा “अन्तयीमीः वताती हे । 
ईश्वरके जगवोनितर तथा उत्पत्तिप्रलयोका अर्थ 
जगद्योनिभेवेदेष प्रभवाप्ययकरत्वतः । 
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ओआविर्भावतिरोभावाबुत्पत्तिप्रलयौ मतो ॥१८२॥ 

( एषः प्रभवाप्ययक्रुत्वतः जगयोनिः भवेत्‌ ) यही उत्पत्ति ओर 
विनाश दोनोंको करनेवाला होनेसे, जगत्‌का योनि भी कहाता है । 
(सआविभोवतिरोभावो उत्पत्तिप्रलयौ मतौ ) यहां उत्पत्ति ओर प्रलयका 
अभिप्राय आविभोव अओरौर तिरोभाव है [उत्पत्ति अर प्रलयोँका कन्त 
होनेसे इश्वर जगत्‌का योनि भी ह ।] | 

हृश्वरमें जगदाविर्भाव करनेका दृष्टान्त 

भिभावयति स्वस्मिन्‌ विलीनं सकलं जगत्‌ । 

पराणिकमेवशादेष पटो यद्वत्‌ प्रसारितः ॥१८३॥ 

( एषः स्वस्मिन्‌ विलीनं सवं जगत्‌ यद्रत्‌ प्रसारितः पटः तद्वत्‌ 
प्राणिकमेवशात्‌ आविभवयति) यह ईश्वर अपनेमे विलीन हए समस्त 
जगत्‌को फौलाये इए चित्रपटके समान प्राणिर्योके कमकि अनुसार. 
्ाविभूत करदिया करता हे । 

हंश्वरकी प्रलयक्ारिताका दष्टान्त 
पुनस्तिरोभावयति स्वात्मन्येवाखिलं जगत्‌ | 
प्राशिकमेक्तयवशात्‌ संको चितपटो यथा ॥१८४॥ 

(एषः पुनः प्राशिकमं्तयवशात्‌ यथा संकरोचिवपटः तथा अखिलं 
जगत्‌ स्वात्मनि एव तिरोभावयति) यही इश्वर फिर प्राशियोंके भोगदायी 
कमकि तीण हदोजानेपर अपने चित्रोंको अपने भीतर िपा लेनेवाले 
संकोचित वसखके समान इस सम्पूण जगत्‌ को अपने पेम छिपा 


लेता है [नष्ट नदीं करता । ] ८ | 
उत्यद्चिग्रल्योमें अन्य दृष्टान्त 


राप्रिधघ्ो सिबोधा बुन्मीलनतिमीलने | 
तष्णीभावमनोराञ्ये इव सृष्टिलियाविमो ॥१८५॥ 
(इमो सष्िप्रलयो `` ` इव) ये सृष्टि तथा प्रलय ठीक देसे है जैसे 
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दिन ओर रात, सप्र तथा जागरण, उन्मेष श्रौर निमेष, चुपचाप रहना 


रौर मनोराज्य करना होता हे । [सखप्न जागरणं उन्मेष निमेष जीवके 


^ . कामै तथा सष्टि प्रलय आदि ईश्वरके काम है । ] 


विवतेवाद्‌ 
आविमावतिरोभावशक्तिमत्वेन दहेतना । 
्रस्मपरिणामादिचोधानां नात्र समवः ॥१८६॥ 

(आविभोधतिरोभावशक्तिमव्वेन हेतेना अत्र आरम्भपरिणामादि- 
चोद्यानां संभवः न) आआविमीव चौर तिरोभाव दोनों शक्तियों वाल्ला होनेके 
कारण; इस इईश्वरके विषयमे आरम्भवाद शौर परिणामवाद आदि 
आक्तेपांडी कोड संमावना नदं ह । [वात यह है किं अद्वितीय पदारथ 
आरम्भक नहीं हौ सकता तथा निरवयव पदाथ का परिणाम दोना सम्भव 
नदीं हे । केवल विवतेवाद्‌ एक निष्कण्टक मार्ग है । 

एक ईश्वरे चेतन अचेतन दोनोकि उपादान हनेरा प्रकार 

चेतनानां हेतुः स्याञ्जव्यांरोनेश्वरस्तथा | 
चिदामासांशतस्स्वेष जवानां कारणं भवेत्‌ ॥१८७॥ 

( इष्वर: जाव्यांरोन अचेतनानां हेतुः स्यात्‌ तथा एष; चिदाभासं. 
शतः तु जीवानां कारणं भवेत्‌ ) ईश्वर अपने जाव्यांशा अर्थात्‌ अपनी 
उपाधिप्रथानतासे तो अचेतनोंका उपादान है, तथा यका ईश्वर अपने 
चिदामासांश अर्थात्‌ अपनी चिलधानतासे जोधा कारण होजाता है) 

वातिंकरकारने मायावी ईदष जगक्रारण न मानकर पररमात्माको 
| जगत्कारण क्यो माना 
तमःप्रवानः क्त्रासां चिलपधानस्विदात्मनाम् । 
परः कारणतामेति सायनान्ञानक्भभिः ॥१८८॥ 
इति वातिंककारेण जडचेतनहेतुता । 
परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छख ॥१८६॥ 
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( परः तमःप्रधानः भावनाज्ञानकमेभिः च्तेत्राणां, तथा चिसधानः 
चिदात्मनां कारणताम्‌ एति ) बह परमात्मा जव जव तमःप्रधान होता दे 
तव तव भावना [संस्कार | ज्ञान तथा [पुख्यापुख्यरूपी] कमेक निमित्तसे 
चेत्र अथात्‌ शरीरोंका कारण होजाता है तथा जव जव वितप्रधान होता 
हे तव तव चिदात्माञ्ंका कारण वन जाता है । ( इति वार्तिककारेण 
जडचेतनहेतुता परमात्मनः एव उक्ता इश्वरस्य न इति चेत्‌ श्रु ) इस 
प्रकार वातिंककार सुरेश्वराचायैने परमात्माको जड ओौर चेतन दोर्नोंका 
हेतु कहा है, इश्वरको नहीं, एेसा यदि कहो तो इसका उत्तर सुनो । 

सुरेव चा्य॑ने लंपदाथके समान तत्पदार्थे मी अन्योन्याध्या्तकौ 
विवक्षा करके एेसा क्य हे । 
अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवङ्कूटस्थयोरिव । 


ईश्वरब्रह्मणोः सिद्ध करत्वा चरते सरेखरः ॥१६०॥ 

( सुरेश्वरः अत्र॑ अपि जीवक्रुटस्थयोः इव ईश्वरब्रह्मणोः अन्यो- 
न्याध्यासं सिद्ध" कृता ्र.ते ) सुरेश्वराचायने यहां भी [त्वंपद्के अथ | 

जीव मौर कूटस्थके अन्योन्याध्यासके समान [ तत्तपदके अथं | इश्वर 
रौर ब्रह्मम भी अन्योन्याध्यासको सिद्धवत्‌ मानकर अथात्‌ विवन्ञा करके 
परमातमाको जड अर चेतनका देतु कद दिया ह [ नहीं तो उनको जड 
रौर चेतनका कारण ईश्वरको दी कहना चाहिये था परमात्माको नदीं । | 
सुरेश्वराचार्यकरा यह तार्यं ्रुत्यथ॑पयालोचनासे निश्चित किया गया 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ बह्म तस्मात्‌ सथुत्थिताः । 

खं वाय्वग्निजसोव्यपिध्यननदेहा इति श्रुतिः ॥१६१॥ 

( सत्य॑ज्ञानम्‌ अनन्तं यत्‌ ब्रह्य तस्मात्‌ खंबाय्वग्निजलो्योष- ॥ 
ध्यन्नदेहाः समुत्थिताः इति श्रुतिः ) सुरेश्वरने ही नहीं श्रतिने भी ईश्वर | 
छोर ब्रह्यके अन्योन्याध्यासको सिद्धवत्‌ मानकर कहा हे सत्य ज्ञान 
तथा अनन्त जो ब्रह्म उससे आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथिवी, 
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रौषधि, अन्न तथा देह उत्पन्न हए दँ [सरेश्वराचार्यने ईश्वर शौर बह्यके 


अथक्रा विचार करनेपर समममें च्ाती हे ।] 
निगु व्रह्मका जगत्कारण ह्येना तथा चिदामासका सल ह्लोना मी 
न्योन्याध्याससं 

्रापातदष्टितस्तत्र वणो भाति दहेतता । 

हेतोश्च सत्यता तस्मादन्योन्याध्यास इष्यते ॥*६२॥ 

( तत्र आ्पातटृष्टितः ब्रह्मणः हेतुता भाति ) इस श्रतिमं आपात 
टृष्टिसे [गंभीर विचार न करं तो] सत्य आदि लक्तणोंवाला, निगैण ब्रह, 
जगतक्रा कारण प्रतीत होता है ( हेतोः च सत्यता भाति) तथा इस श्रुति 
म आपातदृष्टिसे ही जगत्‌क्रो वनातेवात्ते मायाधीन दश्वरनामक चिदाभास | 
तौ सत्यता प्रतीत होती है । [ ये दोनों वाते [परतीतिय] अन्योन्याध्यासके ` 
विना केसे वने १ ] (तस्मात्‌ अ्न्योन्याध्यासः इष्यते ) इसीसे इस श्रुतिको 
देखकर अन्योन्याध्यासका होना समममे आता दै । 

"नीः इङ्वर तथा व्रह्मकं एकताका दटीकरण 
अन्योन्याध्याससूपोसावनलिप्रपटो यथा । 
षडतेनेकतामेति तद्वद्‌ अआन्त्येकतां गतः ॥१६३॥ 

( यथा अन्नलिप्तः पटः घद्टितेन एकताम्‌ एति तद्रत्‌ असौ अन्यो- 
 वान्यासरूपः भान्त्या एकतां गतः ) जैसे मांडी लगाया हरा वस्त्र कूटने 
 , ` पीटने घोटने मांजनेसे एकीभूत [निश्द्र, गफ] होजाता है, इसोप्रकार ` ` 
। ` अन्योन्याध्यासरूप यह ईश्वर केवल भान्तिके कारण ब्रहमके साथ एकी- ६ 
भावक पराप्त होगया है [ वैसे तो मायाके अधीन दैश्वरनामक चिदाभास ५ 
 , तचा जह्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ हं || ५५१ 

ऋआपातदश्चियोको व्रह्म तथा इंश्वरमे मेद न मासनेका दष्टन्त 

मेधाकाशमदहाकाशौ विविच्येते न पामरैः । 


तद्वद्‌ घ्रदा शयोरेक्यं पश्यन्त्यापातदशिनः ॥१६४॥ 
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( यद्रत्‌ पामरैः सेवाकाशसहाकाशोौ न विविच्यते ) जेसे पामर 
[थोड़ी बुद्धिवाले] लोग सेघाकाश ओर महाकाशमे विवेक नहीं किया | 
करते, ( तद्वत्‌ स्रापातद शिनः ब्रह्मो शयोरेकयं पश्यन्ति ) इसीप्रकार आपात- ` 
दशं [स्थूल विचारक | लोग ब्रह्म र ईश्वरको एक समक वैठते है। ` 
| व इन दौरनांके भेदको नदीं जानते । ] 
व्रह्म तथा ईड्वरके मेदज्नानका उपाय 


उपक्रसाद्‌मालङ्ग स्तात्पयेस्य विचारणात्‌ । 


परसङ्ख त्रह्म, मायावी सृजत्येष महेश्वरः ॥१६१॥. 

( उपक्रमादिभिः लिङ्ग: तात्पयेस्य विचारणात्‌ ) जव उपक्रमोप- 
संहारा बभ्यासोऽपूवता फलम्‌ । अथेवादोपपत्ती च लिङ्क' तातपयेनिणेये । 
इन उपक्रम आदि छः लिगंसे श्रुतिके तात्पयेका विचार किया जाता हे, 
तव यह ज्ञात होता ह कि ब्रह्म श्रसंग है [ यह कुं भी करता धरता नहीं 
हे | ( एषः मायाधी महेश्वरः सजति ) जगत्‌का सजेन यह मायावी 
सहेर करता हे । ।ओ 

वह्मकौी असङ्कता 
सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्युपक्रम्योपसंहतम्‌ । 
यतो घाचो निवतंन्त इत्यसङ्घत्वनिर्णयः ॥१६६॥ 

( सत्यं ज्ञानम्‌ श्रनन्तं च इति उपक्रम्य यतः वाचः निवतेन्ते इति 
उपसंहृतम्‌ ) "सव्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म [ ते° २₹-१ ] इस वाक्यसे प्रारम्भ 
करके ध्यतो वाचो निवतेन्ते अघ्राप्यमनसा सह' [ ते° २-४] इस रूपमे 
उपसंहार क्रिया है (८ इति श्रसंगत्वनिणेयः ) इस सन्दभेसे ब्ह्यकी 
अरसंगताका निखेय होरहा है । [ एेसे असंग ब्रह्मसे जगतकी सष्टि केसे `` 
हो सकेगी ? | ५९) न्‌ 

मायावी इंश्वरके सष्टत्वमें श्रुतिकरा प्रमाय 41 
मायी सृजति विश्वं संनिशद्रस्तत्र मायया । 


मन्य इत्यपरा ब्रते भ्रुतिस्तनेश्वरः सृजेत्‌ ॥१६७॥ ` 










॥ ॥ । ति ॥ = ॥ 
५९ १ + 0 ॥ त १1 "क च्चै च = चै 
च. न : 2.9 । ह ॥ । न्क च ध । # क ; ॥ । (कि १.५१ ¢ 4 1 ऋ. [= । १, कच १ | ११ [१ "य 4 कि शि, र च छ 





उन्न हृदे जाननी चाहिये । 
नान 
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(मायी विश्वं सृजति तत्र अन्यः मायया संनिरुद्धः इति अपरा श्रुतिः 
त्र ते) अस्मान्मा ध्री सजते विश्वमेतत्तस्मिश्चान्यो सायया संनिरुद्धः (श्वे 
४६) इस दृसरी श्रुतिने स्पष्ट कदा ह करि मायी इस जगत्‌को वनाता ह. 
परन्तु दूसरा जीव, मायाके वस इसमे बन्दी वनगया हे । ( तेन ईश्वरः 


` सजत्‌ ) इससे सिद्धहोता है किं ईशर ही इस जगत्‌का खषा ह ब्रह्म नहीं 


ह [ तथा जीव इस जगते वंध गया है । | 
तरानन्दमयसे जगदुतय्ति प्रकार 
्रानन्दमय इ्योयं वहु स्यामित्यवेक्त । 
दिरण्यगमरूपोऽभूत्‌ सिः स्वप्नो यथा भवेत्‌ ॥१६८॥ 
| आनन्दमय ईश्वर ही जगतक्रा कारण है यह सिद्ध होचुका । अव 
उससे जगतूकी उत्पत्ति कौ रीति वताथी जाती है | (यथा सुप्तः सप्र 
मवेत्‌ तथा यदा च्यम्‌ आनन्दमयः $शः वहु स्याम्‌ इति अवेत तदा 
दिरण्यगर्भरूपः अभूत्‌ ) जंसे [ पिद्धली राते ] गाठनिद्राकादहीखपघ्रहो 
जाता ( इसी प्रकार जव इस ्रानन्दमय इश्वरने पड़ पड़ यह्‌ विचार 
किया कि (अव मँ वहृरूप होजाॐः । इस विचारके करते ही वह्‌ हिर्ण्य- 
गरू होणया* । [मानो सुपुप्नका सपना वनगया | 
जगाद्रचनाके दो प्रकार 
= ॥ ~ =^ ^~ 
वरण युगपदरपा सृष्टया यथाश्रुति । 
द्विविधशरुतिसद्मावाद्‌ द्विषिधस्वप्नद्शनात्‌ ॥१६६॥ 
( एषा सष्टिः द्िविधश्रुतिसद्धावात्‌ क्रमेण युगपत्‌ वा ज्ञेया ) यह 
ष्ट दोनों भकारकी शुतियोके होनेसे उनके अनुसार ऋमसते या एकसाथ 
| तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः 


नी 


_ ^ धतिने ईश्वरने पने वहुभवनका संकल्प किरया इन शब्दांसे 
उसक अनेकतमे आनेके समयक्री परिस्थितिको शब्दम प्रकट करनेका 
प्रयत्न किया हे । | 
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(ते २-१) इत्यादि श्रुतिमें कऋमोप्पन्न सृष्िका वर्णन है । इदं सर्वमसज्त 
[ जह० १-२-५] इव्यादियोँमे युगपत्‌ सृष्िका बणेन आता है । श्रत्यनुक्रूल 
होनेसे दोनों वाते माननीय है] । ( द्विविधस्यप्रदशैनात्‌ ) लोकम भी दो 
प्रकारके स्वप्र देखे जाते हँ किसी स्वप्नसे रमसे पदार्थं उत्पन्न होते है, 
तथा किसीमें सवके सव पदाथ एकसाथ उत्पन्न हा पडते है । 
हिरस्यगका स्वरूप ष 
परू्रात्मा दमदेदाख्यः सगंजीवधघनात्मफः नि 
सर्वाहंमानधारित्वात्‌ क्रियाज्ञानादिशक्तिमान्‌ ॥२००॥ 4 
[ जसे पटमं सूत्र अनुस्यूत होरहा है उसकी भांति, जगत्‌मे अनु- 
स्यूत रहनेवाल उस | (सूत्रात्मा सूदमदेहाख्यः) सूत्रात्मा [ दिरख्यगभं ] 
को सृदमदेद भी कहते हँ । ( सः सवाह मानधारित्वात्‌ सर्गजीवघनात्मकः) 
वह सृ्रात्मा सम्पूणं [व्यष्टिलिङ्ग शरीरो ] मे अहंभाव का धारण करनेके 
कारण [ लिङ्घशरीररूपी उपाधिवाले ] सम्पूणं जीवोंकी समष्टि रूप है । 
( क्रियाज्ञानादिशकरितमान्‌ ) उस सूत्रात्मामे “इच्छा, ज्ञान तथा क्रियाः . | 
ये तीन शक्रित रहती है । [समष्टिका स्वभाव हम व्यष्टियोमे भी आया 4 
है । दमे पहले किसी पदाथेका ज्ञान होता है, फिर उसकी इच्छा होती 
हे फिर हम उसके लिये क्रिया या उद्योग करते ह । यां यह सारा संसार 
ज्ञान, इच्छा ओर क्रियाके अनन्त भव॑रमे चक्कर काट रहा है। ज्ञान 
इच्छा ओर क्रियाक्रा यह अनन्त चक्कर तच्छज्ञान होजानेपर बन्द हो 


लाता दहे । | 






हिरखयगसावस्थामे जगल्तीतिका दष्टान्त 
्रत्युषे वा प्रदोषे वा मग्नो मन्दे तमस्ययम्‌ । 
लोकौ माति यथा तद्वदस्पष्टं जगदीच्यते ॥- ०१॥ 
(यथ प्रत्यूषे प्रदोषे वा मन्दे तमसि मग्नः अयं लोकः भाति) जैसे 
यह्‌ जगत्‌ प्रातःकाल या सायङ्कालके समय मन्द अन्धकारमे इवा हृत्रा 


ज 
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= । | | ५ 
।  धुधला घुः घला दीला करता है, (तद्त्‌ इदं जगत्‌ दिरण्यगमावस्थायाम्‌ 
। ईच्यते) इसीप्रकार यह जगत्‌ इस हिरप्यगभावस्थामें असपष्॒रूपसे दीखा 
करता है । [ दिरस्यगेी अवस्था हमारे सनोरञ्य की सी ह । | 
माया इश्वरका शरीर लिक्तशरीरपसि लान्ति 
सगतो लाञ्छितो मष्या यथा स्याद्‌ घह्टितः पट; । 
र ् ति (क विण ठ 
एद्माकारे स्तथेशस्य वपुः सर्भत्र लाञ्छितम्‌ ॥२०२॥ 
( यथा घटितः पटः मष्या सवतः लाञ्हितः स्यात्‌ ) जिस प्रकार 
मांडी दिये हुए वस्त्र पर, [रंग भरनेके लिये | स्यादीसे अकार वना दिये 
॥ ^: जाते हें, ( तथा मायिनः ईशस्य वपुः सुदमाकारः सवत्र लाञ्दितम्‌ ) 
।  इसीप्रकार्‌ इस [मायी दिरण्यगभं नामके | महेश्वरका शरीर भी [अपची 
छत मूतोसे वने हृए] लिङ्गशरीयोसं सर्वत्र लाञिद्ित रहता है । 
सस्यं # वतो (~ # 
9 सर्प घा शाकजातं वा सवेतोऽङ्कुरितं यथा । 
। ५ र 1 $ = भ 
। ` कोमलं तदवदेवेष पेलवो जगदङ्कुरः ॥२०३॥ 
"ध [अथवा दूसरे दृरान्तसे इसी वातकरो यों समो कि] (यथा सस्यं 
+ वा शाकजात्‌ वा सवतः चअंृरितं कोमलं भवति) जैसे अन्न या. शाकके . 
\ १  पौदे चारों ओरसे अधिकतर अंडर पूटते समय कोमल होजाते है, . 
। (कहत एव एषः जगदङ्कुरः प्लवः भवति) इसीभरकार यह [दिरण्यगर् 
। नामका | जगदङ्छर [खेष्टिनिमीण केलिये ] कोमल होजाता ह| 
1 विराट्‌कर स्वस्य 
। आतपाभातलोको वा पटो वा बणंपूरितः । 
1.14, ~2.-- (~ + थ (~~ 
सस्यं बा एलितं यद्वत्‌ तथा स्पष्टवपुविराट्‌ ॥२०४॥ 
"9 (दत भातपाभातलोकः वा बणएपूरितः पटः वा फलितं वा सस्यं ` 
। त तवा स्ष्टवपुः विराट्‌ ) [ पचीकृत भूतो या उनके कार्योकी उपाधि ` 
| बाले | (वराटका रारोर इतना विपद्‌ होता दै, मानो सुरज निकलने प्र 
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भूपसे धरकाशित होने बाला जगत्‌ हो, अथवा रंगभरा हृता को$ कपड़ा 
हो, अथवा फलांसे लदा हृ कोड सस्य ह्ये । | 

विराटस्वरूपमें म्रमारा 
विश्वरूपाध्याय एष उक्तः दक्तेऽपि पौरुषे । 
~ पयर प य्‌ [क 

यत्राददस्तभ्बपयन्तनतस्यव्ियवाच्‌ वड्‌: ॥ २.८५ 

( एषः विश्वरूपाध्याये तथा पौरुषे सूक्ते अपि उक्तः ) विश्वूपा- 
ध्यायमें तथा पुरुषसूक्ते भी इस विराट्‌ का वणन है । (जह्यादिस्तम्ब- 
पयन्तान्‌ एतस्य अवयवान्‌ विदुः) ब्रह्मासे लेकर ॒स्तम्बपयेन्त जगत्‌को इसी 
विरादट्का अवयव वताया जाता है । [ यह समस्त ` जगत्‌ उस घिराट्का 





किक 
क के ~ ~ = 


। स्पदे | | ॥ 
समस्त संसार ईश्वरमावते पूजनीय ; 

ईशेशत्रविराड वेधोविष्णुरद्रनद्रबन्दयः । | 
विध्नभरषमेरालमरिकायक्षराक्तसाः ॥२०६॥ # 


विगरसत्रियविटृशूदरा गवाश्वशरगपक्तिणः । 4 
अश्वत्थवरचूता्या यवव्रीदहितरणदयः ॥२०७॥ ४ 
 जलपाषाणमतकाष्टवास्यङ्कदालकादयः । 

ईश्वराः सवे एवैते पूजिताः एलदाधिनः ॥२०:॥ 

 (ईशसूत्रविरादवेधो विषु ``“ -कुदालकादयः सर्वे एव एते राः) 
देश [अन्तयामी | हिरख्यगभे, विराट्‌ , न्या, विष्ु, महेश, इन्द्र, अग्नि, ` ४ 
गणेश, मराल, मरिका, यक्त, राक्तस, व्राह्मण, क्तत्रिय, वैश्य, शूद्रः गो, ` | 
घोड़ा, खग, पर्लो, पीपल, वट, आम त्ादि वर्त, जो, धान, तिनके आद्रि ` 
चौषधियां, जल, पाषाण, मिदर, काठ, यहां तक कि विसोला चौर कुदाल ` 





भ (4 
आदि ये सवके सव इश्वर हे । [ सलुष्यको इन सवको ईश्वरभावसे ` ` 
पूजना चाहिये । मनुष्य इन सवकरो ईश्वर अथात दाता जानकर ही पून ` 


: (न . 4. 
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= 


रदा है । ] ( पूजिताः फलदायिनः ) जव कोई इनकी पूजां करता दै तव 
ये [अपनी अपनी शक्तिके अवुस।र] उसको [छोटा वड़ा | फलदेते ह ।| 


पूज्य तथा प्रूजाकी ऊ चनी चतासे फलाक्र ऊंचनीचता 
यथायथोपासते तं एलमीयुस्तथा तथा । 
फलोत्कर्षापकर्षौ त पूज्यपूजानुसारतः ॥२०८॥ 

(तं यथा यथा उपासते तथा तथा फलम्‌ इयुः) उस ईन्धरकी जेसी 


# जेसी उपासना करते है, वसे वैस फल मिल जाते हं । [जव करि ये सव 





ईश्वर है तव समान फल मिलना चाहिये था । परन्तु ] (कलोक्कषीपकषां 


तु पू्यपूजानुसारतः ) फलकी न्यूनाधिकता तो पू्यों ओरौ पूजाच्मंके 
अनुसार होती हे [घट बढ जाती हं । पयो रौर पूजा्राके सालिक 
राजस आदि होनेसे भिन्न भिन्न फलन मिलते ह । ] 
ल्नानके विना मुक्तिका कोई मार्गं नहीं हे 
य॒क्तिस्तु ब्रह्मतत्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा। 
स्वप्रबोधं बिना नेव स्वस्वप्नो दीयते यथा ॥२१०॥ 
| सांसारिक फर्लोकी प्राप्ति इन द्योटे मोटे ईश्वरे हश्मा कसो, 


` पृरन्तु । ( सक्तिः तु ब्रह्मत्वस्य ज्ञानादेव भवति अन्यथा न च ) मुक्ति 


तो त्वक ज्ञानसे दी होती ह । इसके अतिरिक्त मुकितिका कोई अन्य 
मागे नहीं है । देखते नहां हो कि (यथा स्वप्रवोधं विना स्वस्वप्नः नेव 
हीयते ) अपने जागे विना [ अपनी निद्रानि जिस स्वप्नको बना रणा 


है उस] अपने सुपनेका भंग नहीं होता । [ इस दृ्टान्तसे यह वात सममं 
| लेनी चाहिये कि ब्रह्मततक्रो जने विना, ब्रह्मतत्वको न जाननेसे ही बना. 


हृ, यह अपना संसाररूपी सुपना कदापि निचृत्त न होसकेगा |] । 
यह जगत द्वितीय वरह्मतत्वमें सुपना हे 
्द्वितीयत्रहमतत्वे स्वप्नोऽयमखिलं जगत्‌ । 
ईशजीवादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥२११॥ 
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( $शजीवादिरूपेण वतमानं चेतनाचेतनात्मकं यत्‌ अखिलं जगत्‌ 
सस्ति अयम्‌ अद्वितीयव्रह्यततवे स्वप्नः ) डेश्वर ओर जीव आदिके रूपसे 
वतमान जो यह जडात्मक ओर चेतनात्मक सम्पूणं जगत्‌ हे यह्‌ सब 
उस अद्वितीय ब्रह्मतत्वमे एक [ वडा ] सुपना है [ क्योंकि यह सव 
्रह्ितीय ब्रह्मत्व को अन्यथा सम लियागया हे ] । | 

सुपना शुपनाः हे, यथाथ ज्ञान नहीं है यह्‌ बात जागनेसे प्रथम 
नहीं जानी जासकरती, यह वात जागनेपर दी ज्ञात होती है। इसी प्रकार 
यह जगत्‌ एक सपना है, ठेस ज्ञान ब्रह्मविद्या नामके जागरणएके होजाने 
पर्‌ ही होसकता हे, पहले नहीं । 

जीवेश्वर भी जगदन्त.पाती हं 
्ानन्दमय विज्ञानमया बीश्वरजीवको । 
मायया कृल्पितावेतो ताभ्यां स्वँ प्रफन्पितम्‌ ॥२१२॥ 

(८ एतौ आनन्द मयविज्ञानमयौ ईश्वरजीवकौ मायया कल्पितौ ) ये 
जो आनन्दमय अरर विज्ञानमय हैँ जिनको ईश्वर अर जीव भी कहते 
है, ये दोनों मायाके कल्पित है । [ इस कारण ये जगतके अन्द्रको 
वस्तुएं है, जगत्करे बाहरी नदीं ] । ८ ताभ्यां सवं प्रकल्पितम्‌ ) इन 
ईश्वर ओर जीव दोनोँने मिलकर यह सव जगत्‌ कल्पित कर डाला हे । 

विज्ञाने वाद आनन्द आता ह । विज्ञान भिन्न भिन्न होते ह। 
नन्द सवश्ो एक जैसा आता हे । शूरको शूकरी से जितना आनन्द 
आता दै, राजाको रानीसे भी उतना--उस जैसा ही--आलन्द्‌ आता हे । 
यो आनन्द नामका जो ईशवरतत्व है बह एक जला है एक ह । परन्तु 
्मान्दको प्रकट करनेवाज्ञे- उसका दशन करनेषात्ते, जा विज्ञानमय ह, 
वे भिन्न भिन्न द । यहो ईश्वर ओर जीवका वेदान्तसम्मत सेद है।ये 
` दोनों माया के कल्पित हे । { 

किसने कितनी सष्टिरक्ी 

$्तणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीरेन कल्पिता । 

जाग्रदादिषिमोक्तान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥२१३॥ 
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इन दोनेमिंसे किसने कितना जगत्‌ वनाया है सो भी सुनो ] `स एेच्तत 


से लेकर स एतमेव ब्रह्म ततमपध्यत्‌' [ एेतरे० ३-५३ ] तकं वर्णन 


=  ब्रधा दी सायाकल्पित जीव तथा मायाकरल्पित्‌ ईश्वरके विषयनने परस्पर 


॥  नहीहै।। 
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 ।  ( ई्णादिप्रवेशान्ता सृष्टिः ईेशोन कल्पिता ) [ ईश्वर शौर जीव 


लोकान्तु सजा [ए० १-१] इस उत्तणसे लेक्रर “एतया द्वारा प्रापद्यत ` 
[एेतरे० ३-१२] इस प्रवेश तक कीगयी सषि ईंशकल्पित है । (जाग्रदादि ~| 
विमोकलान्तः संसारः जीवकल्पितः } तस्य त्रय च्ावसथा [ एत ३ १२ | 


 [ इसका विशेष विस्तार तप्रिदीपके चतुथ श्लोकमें दै । ] 
८. श्रतिसिद्तलन्नानशन्यकि जीवश्वरका तत्व सममे नही आया 
अद्वितीयं . व्रहमतत्व॒मसङ्ग तन्न जानते । 

जीवेश्चयो मायिक्यो वरयैनं कलं ययुः ॥२१५।॥ 
(त्त्‌ श्रद्वितीयम्‌ असङ्ग ब्रह्मत्वं न जानते ) संसारके लोग 
ईस संसारम जो एक अद्वितीय तथा असंगन्रह्मतत है उसको नहीं 
पहचानते ओर ( मायिकयोः जीवेशयोः विषये व्रथा एव कलहं ययुः ) 


क 


भ 
~ 


लङ मरे जाते ह । [ इन क्रिसीको भी श्रतिसिद्ध परमार्थं तत्का परिज्ञान 


ज्ञानक अनिच्छुककोौ ज्ञान तिखाना वृधाश्रम 
ज्ञात्वा सद्‌ा तत्वनिष्ठा नञु मोदामहे वयम्‌ । 
अनुशोचाम एवान्यान्न अन्ते विवदामहे ॥२१५। 
| ( बयं अद्वितीयत्रह्मतत्वं ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठा मोदामहे ननु ) 
जवसे हम उस अद्धितीय बह्मतल्क्ो पहचानगये हँ, तवसे सदा तत्वनिष्ठं ॥ 
प्टकर थ प्रसन्न रहनेलगे दह । ( अन्यान्‌ अनुशोचामः एव ) जिन मन्द- 
भागिर्योको इस तत्का श्ान नहीं हृ उनपर हमे केवल शोक होता हे । | 
( भ्रान्तेः विवदामहे न ) हम भ्रान्ति पफंसकर उनके साथ विवाद कृरना 


1, । 4 
चिन्रदीपप्रकरणम्‌ & ११.॥ 


` नं चाहते । एेसे लोगों बिवाद्‌ कर्न बृथा परिश्रम है । वे अपने 
अमज्ञानसे जोवेश्वरथिपयक कलहोमे फंसे हए ह । । 
इश्वरजीव विषयमे भ्रान्त वादी 
तणचंकादियोगान्वा ईश्वरे अान्तिमाभ्रिताः 
लोक्षायतादिसांख्यान्ता जीवे विभ्रान्तिमाभिताः ॥२१६॥ 

( तणा्चकादियोगान्ताः ईश्वरे श्रान्तम्‌ आश्रिताः) चेएपूजकोसे 
लेकर योगपर्यन्तवादियोंको ईश्वरत्वे विषयसें भ्रान्ति है । ( लोकाय- 
तादिसांख्यान्ताः जीवे विश्रान्तिम्‌ आश्रिताः ) लोकायतसे लेकर साख्य 
पर्यन्त वादी “जीबःके विषयमे ्रममे ह । 

भ्रान्त कहमेका कारण 
 दितीयब्रह्मतत्यं भ जनन्ति यदा तदा | 


भ्रान्ता एवाखिलास्तेषां क्व क्तिः क्वेह वा सखम्‌ ॥२१७॥ 
( यदा एते अद्वितीय्रह्यतत्वं न जानन्ति तदा अखिलाः एव 
श्रान्ताः ) जवकि ये अद्धितीयन्रह्यतत्वको नहीं जानते तव ये सव भ्रान्त 
ह । (तेषां क मुक्तः कवा इह सुखम्‌ ) उन्दं नतो युक्ति मिलनी है 
श्रौरन वे इस लोकमें सुख पासकते हें । [तत्वज्ञान न होनेसे इन्दं सुक्ति 
नहीं मित्तेमी तथा वैराग्यबन्धनकरे कारण ये लोग इस लोकके संखोँसे 
स्वयं ही वचे रगे । याँ ये दोनों युखोंसे वंचित होजांयगे । 
। बरह्मविदयाके न ह्नेपर उत्तमाधमभाव मूल्यह्यीन 
उत्तमाधमभावश्चेत्‌ तेषां स्यादस्त तेन किम्‌ । 
 स्तप्नस्थराज्यभिक्ञाभ्यां न बुद्धः स्प्रश्यते खलु ॥२१८॥। 
(तेषाम्‌ उत्तमाधमभावः चेत्‌ स्यात्‌ अस्तु) [ब्रह्मविद्याके अतिरिक्त 
रोर विद्याशरोकि कारण] यदि उन वादियोंमे उऊंचनीचभाव होताहोतो 
टमा करो । ( तेन किम्‌ ) एसे उत्तमाधमभावसे मुसुल्ञ लोगों क्या 


लाभे १ ( वद्धः सवप्रस्थराञ्यभिक्ताभ्ां म स्प्रश्यते खलु ) देखते नहीं हो 
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घटता वदता नहीं । 
। मपरलका कतेव्य 
तस्मान्युधु्ुमि नेव मति्जवेशबादयोः । 
कार्या, किन्तु ब्हमतत्वं विचायं बुध्यतां च तत्‌ ॥२१६॥ 
(तस्मान्‌ य॒सुज्चभिः जीवेशवादयोः मतिः नण काया ) इस 
कारण हमारा यहो कहना है किं] जो लोग सुक्ति चाहते हं वरे : जीववादः 
ओर दईेष्वरवादके गड़मं अपनी वुद्धि न फंसायं । ( किन्तु तत्‌ ब्रह्म 
तलं विचायं बुध्यतां च ) उन्दँ चादिये किवे सदा उसो ब्रह्मतत्वका 
विचार करे रौर विचारकर उस त्रह्य तत्को पहचानें । 
जविश्वरवादमं वुद्धिको समाप्त न होने दो 
` पूषवर्ततया तो चेत्‌ तत्वनिश्वयहेत॒ताम्‌ । 
प्राप्नुतोऽस्तु निमज्जस्व तयो नंतावताऽवश्चः | २ ८०॥। 
_ , (नचेत्‌ पूव पक्चतथा तत्वनिश्चयदेतुतां प्राप्तः तर्हि अस्तु ) यदि 
व जवाद्‌ चर्‌ ईश्वरवाद पूवप रूपसे तवका निश्चय करनेमे सदायक्र । 
होते हां तो हमें छ कना नहीं है । दम केवल यह कहते हं कि ८ एता- । 
वता तयोः एव अवशः न निमज्ञस् ) इतनेमाच्रसे त॒म इन जीवेश्वर 
दोनाके ही विचारमे इवे न रहजा्ो [ अपने विवेकज्ञानको इन दोनोमें 
ही समाप्त मत कर वटो ]। ` 
जीविश्वरविषयमें हमारा सिद्धान्त 
 असङ्गचिद्धिथुजीवः सांख्योक्तस्ताटगीश्वरः । 
` योगोक्तस्तच्वमोरर्थो शद्धो ताविति चेच्छए ॥२२१॥ 
न तच्चमोरुमावर्थां बस्मस्सिद्धान्ततां गतौ । 
अदं तौधनायैव सा क्ता काचिदिष्यते ॥२२२ 








चिन्रदीपप्रकर एम्‌ ६ २१३ 


( सांख्योक्तः जीवः असङ्गचिद्धिुः ) सांख्योका जौव असङ्ग चेतन 
रौर व्यापकं है । ( योगोक्तः ईश्वरः तादक्‌ ) योगका बतायाहु खा ईश्वर 
भी वैसा [असंगचेतन ओौर व्यापक] है। ( तौ तत्त्वमोः शुद्धौ रथा ) 
ये ही (ततः न्रौर सखः के शुद्ध अर्थं है [इसको आप भो मानते हो, फिर 
उन्हें पूवेपन्त क्यों वताते हो | (इति चेत्‌ रर) इसका उत्तर सुनो ॥२२१॥। 
( तच्वमोः तौ उभौ अथौ अस्मस्सिद्धान्ततां न गतौ ) तत्‌ ओर लवंके ये 
दोनों अधं हमारा सिद्धान्त नहीं है [ वे इन दोनोंम वास्तव मेद्‌ मानते 


श्े+ 


हैः । हमे बह भेद [ताल्िक रूपे] स्वीकार नदीं हे ।] (सा काचित्‌ कन्ता 





द्रौ तवोधनाय एव इष्यते ) हमने जो कीं कीं भिन्न भिन्न (ततः खं 
पदार्थो का निरूपण क्रिया है, बह द्वौ तकरा ज्ञान करानेकेलिये एक रीति | 
सोची है । [ हमने सोचा है कि लोकप्रसिद्ध भेदको हटाकर, उन दोनो 
को एक वतानेके लिये पहज्ञे उन दोनांको अलग अल समाया जाय, । 
अर पी से उन दोनोंको एक कह दिया जाय । हमें उन दोनोंके भेदका ॥ 
प्रतिपादन करना अभीष्ट नहीं है || ` 
पदा थशोधनका उद्‌ श्य - 

प्रनादिमायया रन्त जीवेशौ खविलकषणो । ‡ 
मन्यन्ते, तद्व्युदासाय केवलं शोधनं तयोः ॥।२२२॥ ¢ 


( अनादिमायया भ्रान्ताः जीवेशौ सुविल्तण मन्यन्ते ) अपने | 
ही आश्रयक्रो ज्यामोहमे डालदेनेवाली अनादि अविद्याके प्रतापसे भ्रान्ति 
मे फंसे हए लोग ही जीव ओर ईश्वरको अत्यन्त भिन्न मान्ते दहं, [वे 
समते है फ कतै त्व्मादि धर्मवाला जीव हे, तथा सवज्ञता रादि 
गुणोंबाला इश्वर है । वे इन दोनके धर्मोको पारमार्थिक मानतेदहं। इस ` 
कारण इन दोनोंको भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ मानते हँ । | ( तद्रयुदासाय केवलं र 
तयोः शोधनं कृतम्‌ ) हमने तो इनके इस ध्वान्त विचारको हटानेकेलिये 
उन दोनों [ "तत तवं! ] का शोध क्रया है । 1 


| । ९. । 
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। अतएवात्र दन्तो योग्यः प्राक्‌ सम्यभीरितः। 
.षटाकारा-मदासाश-जलाकाशा्रखात्मकः ॥२२४॥ 
| (अतः ए घट।काशमदहा ्श,जलाकाशाश्रलात्मकः योग्यः ट ्रान्तः | 
। प्राक्‌ सम्यक्‌ दरितः) क्योंकि हमें ततत्वं पदार्थोक्रा शोध करना है अर्थात्‌ | 
इन दोनोंमे अ्रवुगत इना शुद्र रूप दाना है इ्तासे हमने वटाकाश, ^ 
॥ महाकाश, जलाराश तथा अभ्रकाशका योग्य दृष्टान्त पहले दिया था। 
[इस दृटन्तमें मतल एक ह । उपाधिभेदसे उसीके अनेक नाम 
होगये दै । | | 
| पदार्थ्योधनका प्रकार 
जलाध्रोपाध्यधीने ते जलकाचाभ्रखे, तयोः | 
आधारं तु षटाकाशमहाकाशौ सुनिर्मलौ ॥२२५॥ 
+ (जलाकाशाभ्रखे जलाभ्रोपाध्यधीने) जोकि जलाकाश तथां 
मेषकाश दवे दोनां जल तथा मेघरूपी उपाधियोके अधीन होते है 
।  [इसीसे बे दोनों अपारमार्थिक दै ।] ( तयोः आधारे चटाकाशमहाकाशौ 
त खनिर्मलो) किन्तु उन दोनोंके आधार वने हए जो घटाकाश रौर 
महाकाश हवे सुनिमेल हं । | क्योकि यद्‌ जलादि उपाधियांकी उपेत्ता 
. कएदी जायतो वे केवल श्राकाश दी अकाश दहै ] | 
एवमानन्दभिज्ञानमया मायाधियोर्वरौ । 


तदाधिष्टानङूटस्थत्रहमणी तु सुनिर्मले ॥२२६॥ 
| । एवं आनन्दविज्ञानमयौ मायाधियोः वशौ ) उपरके दरष्टान्तके 
| अनुसार `आनन्दमयः तो मायाके वशवरतीं खर नविज्ञानमयः “वुद्धिःकं 
।  वशवरती ( तदधिष्ठानकरटस्थन्रह्मणी तु युनमलञे ) उनके अधिष्ठान कूटस्थ 
तथा ब्रह्य सुनिमल रहते हं । | 
एतत्कदोपयोगेन सांख्ययोभो मतौ यदि । 
द६।जनमयक्रचत्वा दात्मत्वेनाभ्युपेयताम्‌ ॥२२७॥ 
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( यदि एतक्न्ञोपयोगेन सांख्ययोगो मतो ) यदि इस कल्ञामे कुद 
उपयोभी हो जानेसे सांख्य श्रौर योगक् सतको मानोगे तो फिर ८ अन्नमय 
कच्ठत्यात देहः श्नात्मत्वेन अभ्युपेयताम्‌ ) अन्नमय कन्तामे उपयोगी होने 
देको भी आला मानना पड़ जायगा । 


तत्सं पदार्थोकिं शोधनम उपयोगी होनेमाच्रसे यदि साख्य. 


योगशाख मान लिये जाये तो इस कामम थोडा बहुत सव दही शास्राके 
सन्त्य का उपयोग होता है । उनके मन्तव्योंका उपयोग दूसरी वात हे 
तथा उनके मतको मानना दूसरी वात है । पुत्रादि आत्मा नहीं ह इसका 
निय करानेकेलिये देढको आत्मा सानना भो उप्रथोगो होसकता है तो 
क्या देको आत्मा मानले १ ल्माके असङ्ग स्वरूपा निश्चय करनेके 
लिये सांख्य योगकी सव वाते कंसे मः नलं ! 


जीवेद जगत्सत्यता तथा ईश्वरको तटस्थतामें सांस्ययोगका वेदान्तसे विरोध 


आत्मभेदो जगत्सत्य मीशोऽन्य इति चेत्‌ त्रयम्‌ । 
त्यञयते तैस्तदा सख्योगवेदान्तसंमतिः ॥२२२८॥ 


419 + ` ५.१४. 
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(तेः आत्मभेदः जगत्सत्यम्‌ डेशः अन्यः इति चयं त्यज्यते चेत्‌ तदा 


साख्ययोगवेदान्तसंमतिः ) यदि वे (१) आत्माश्मंकी अनेकता, (२) जगत्‌ 
की सत्यता, (३) ओरौर ईश्वरकी आत्सासे भिन्नता, ये विरोधवाली तीनां 
वातं छोडदे, तो सांख्य, योग तथा वेदान्तकी सम्मति होसकरती है । [ वे 
लोग जी्वांका मेद्‌ मानते है, जगत्‌क्रो सत्य बताते है, ईश्वरको तस्थ 
कहते हे, फिर उनका हमारा बिरोध कैसे ले ! 
अद्वतज्ञानके विना अघंगता आदिका बोध असंभव 

जवोसङ्गत्वमात्रण॒ कृतां इति चेत्तदा । 

सक्‌चन्दनादिनित्यत्वमात्रोणापि कृताथंता ॥२२६॥ 

( जीवः असङ्गत्वमात्रोण कृताथेः इति चेत्‌ तदा ) यदि यह 


सममा जाय कि हस जीवकी श्रसङ्ख॑ताक्रो जानलेनेसे दी छृतछरत्य (सक्त) 
होजायगे, इस अद्र तज्ञानका क्या करं १ उसका समाधान यहदहैकि ` 
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२.१६ पल्चदशी 


फिर तो ( खकचन्दनादिनिव्यल्मात्र ण अपि ताथेता ) खक्‌ चन्दनादि 
मोको नित्य समभ लेनेसे भी कृतार्थता हो सकती है । [ वहुतसे लोग 
खगादि भोगोको नित्य मान वेदै तो क्यावे इससे कृताथ होसकते 

ई ? अगते.श्लोकको पदनेसे इसका भाव स्पष्ट होजायगा । | 

यथा स्रगादिनित्यत्वं दुःसंपा्य तथात्मनः । 

श्रसंगन्वं न संभाव्यं जीवतो अंगदीशयोः ॥२३०।। 
(यथा खगादिनित्यत्वं दुःसंपाद्य' तथा जगदोशयोः जीवतोः आत्मनः | 
असंगत्वं न संभाग्यम्‌ ) जिस -ग्रकार माला आदि पदार्थाकी नित्यता 
[ का सिद्ध होना ] असंभव है, इसीभ्रकार जवतक जीव ओौर्‌ जगदीश 
, जीवित ह [ जवतक ये दोनों किसीको भास रहे है ] तव तक च्रात्माकी 
अरसंगताका ज्ञान होना असम्भव समलो [ अद्र तज्ञानके विना अ्रसंगता , 
का बोध नहं होसकता यह्‌ भाव यहां गप्त है । असङ्गता अद्धौतकी दी । 
विशेषता हे । द्रौ तमे सङ्ग छुटनेका कोड कारण समभे नहीं आता । ] । 
अद्रतन्नानके विना च्सतगताज्ञानकी अतंमवता । 

अवश्यं प्रकृतिः सङ्ग पुरेवापादयेत्‌ तथा । 
नियच्छत्येतमीश्ोऽपि कोऽस्य मोच्तस्तथा सति ॥२३१॥ 
[द तवादे असंगताकी असंभवताको स्पष्ट किया जा रहा है-जो 
अपने आपको असंग समभाकर कृतद्त्य दो वैटा दै] (अङ्कतिः पुरा इव 
 अनृश्यं सङ्गम्‌ आपादयेत्‌ ) यह प्रकृति पहलेकी भांति [ जसे कि उसने । 
पटले असंगमे संग कर रक्खा था ] षरि भी उसमे संग पदा कर दही. 
देगी । , ईशः अपि एनं पुरा इ नियच्छति ) इश्वर भी उसपर अपना 
शासन पूववत्‌ रक्खंगे । ( तथा सति अस्य मोत्तः कः ) फिर बताओ्मो कि. 
एसी विवशताक़ी स्थिति उसका यह मोक्ञ क्या होगा ! 


अविवेककृतः सङ्गो नियमश्चेति चेत्‌ तदा । 
लादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुमंतेः ॥२३२॥ 








` इस | बन्धमोक्तेव्यवस्थाको वनानेकेलिये आत्माश्मोको नाना मान्ञेना 
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( सङ्घः 1नयसः च अविवेककृतः इति चेत्‌ ) सङ्क ओर नियमन 
दोनों अविवेकसे उसन्न क्रिये हुए ह | फिर जव एक वार विवेक्रज्ञानसे 
ववृक मरजायगा तवर प्रनत या इश्वरके सङ्गसे अविवेकं की उत्पत्ति 


| 2. 0 + प्‌ ५. # 
नहा हा सकेगी { | (तद्‌ दुमतेः सांख्यस्य मायावादः वलात्‌ आपतितः) 


एसा यदि सांख्य कदहाताहो तव तो वह विचारशील न चाहनेपर भी 


मायावादी होगया । [ प्रश्ने यह है कि अविवेकको भावरूप या अन्य- 
सप्‌ या भावरूप किंस रूपका मानो ? यदि उस शअविवेकको अभावमात्र 
माने तव तो उससे भावरूप कार्थकी उप्त नहीं हो सकेगी । यदि शौर 
सी पदाथेको संगका कार्ण मानें ? तो अविवेकको छोडकर ओर कोई 
पदाथ सङ्गको उत्यन्न करनेका कारण देखा नदीं गया । फिर जव उस 
अविवेकको भावरूप अज्ञान मानो, तव इसीको मायावाद कहाजायगा । ] 

| एकात्माकं समायाते बन्धमोक्च 

बन्धमोक्तव्यवर्थाथं मात्मनानात्वमिष्यताम्‌ । 

इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितु' क्षमा ॥२२३॥ 

( बन्धमोक्ञव्यवध्थाथेम्‌ अत्मनानासम्‌ इष्यताम्‌ इति चेत्‌ न ) 
| अद्ध तको मानें तो यह प्रव्यक्त दीखनेधालौ वन्धमोकैव्यवस्था नहीं वनती 


चाहिये, यदह कथन ठीक नदीं । (यतः माया व्यवस्थापयितु कमा) क्योकि ` 


मत्माके एक होनेपर भी इस बन्धसोक्तव्यवस्थाको माया व्यवस्थित कर 


सकती हे [ इतनेसे काके लिये स्ात्मसेद्‌ मानना ठीक नहीं है । | 
दुषंटकाल्ति मायाक्रा स्वमाव 
¢. + . [क [२ # ॐ (० 
"दुषटं घटयामोतिः विरुद्ध किं न पश्यसि । 
न्द त) ¢ 
वास्तवो बन्धभोक्तो तु श्रुतिनं सहतेतराम्‌ ॥२३४॥ 
(दघटं घटयामि इति विरद्र' न पश्यति) क्या तुमने मायाकी 


विरुद्ध भाषा ( वोली ) नीं सुनी है ? बह कदती है किं जो वात दुघेट 


, १८ # किः - । १ ५ +. 4. 
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२१२ ॥ । पञ्चदशी 
है [ हो नहीं सकती ] उसे मै करसकती हू । सच्चे वन्ध॒या सच्चे 
मोचको श्रति नहीं सहती [ अनादेरन्तवत्वं च संसारस्य न सेत्स्यति । 

` अनन्तता चादिमतो मोच्स्य न भविष्यति । यदि इस संसारको अनादि 
मानले तो फिर इस अनादि संसारका अन्त कभी नदीं होगा । यदि मो त्तको 

` श्रारम्भ होनेवाला मानल तो फिर यह आदिमान मोक्ञ अनन्त नहीं हो 
सकेगा । ( श्रतिः वास्तवौ बन्धमोत्तो न सहतेतराम्‌ ) यही कारण दै कि 
श्रुति सच्चे बन्धमोक्त नदीं मानती । वह कहती है कि- 


मोक्षादिके वास्तव न होनेका प्रमाय 
न निरोधो न चोत्पत्ति ने बद्धोन च साधकः । 
न॒ युत्त नं वे यक्त इत्येषा परमाथतो ।२३५॥ 


न कभी आत्माका नाश होता है । न यह आत्मा कभी उत्पन्न 
होता [देहके सम्बन्धमे आता] है। नं इसे कभी बन्धन होता अथीत्‌ . 
सुख दुःख होते ह । न यह्‌ कभी साधक बनता अर्थ्‌ श्रवणादि साधनां 
का अभ्यास करता हे । न इसमे कभी सुमद्धमाव रहता है ओर न कभी 
यह सुक्त [अविद्यारहित] होता ह । यह परमाथ है किं इनमेसे कोसी भी . 
वात वस्तुतः नहीं है । [ निरोध, उत्पत्ति, बद्धता, साधकभाव, सुम॒क्घत्र 
तथा मुक्ति यह सव वास्तविक नहीं हे। ये सव च्रात्मसागरमें 
आनेवाली द्र लहर द । ये सब अआ्त्मसमुद्रमे उठ खडे हए तुच्छं . 
बुलबुल है । यह आत्मसागर समद्रके गम्भीर अन्तस्तलके नाई सदा 
शान्त ओर एकरस वना रहता है । उपयुक्त घटनाञ्नोमिंसे एक भी चटना 
पारमा्थिक नहीं है । वस यदी सम्पूणं शास््रोका निचोड किंवा परमाथ 


वात है || 







| जीवेश्वरादिमेदकौं मायामयताका उपसंहार 
मायाख्यायाः कामधघेनो वत्सो जीवेश्वरावभौ । 
यथेच्छं॑पिबितां दर तं॑तच््ं स्वदे तमेव हि ॥२३६॥ 
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इस सव कथनका सारांश यदी है करि ( जीवेश्वरौ उभौ माया 


ख्यायाः कामधेनोः वत्सौ ) माया नामको एक कामघेतु है, उसके दो 


वच्चे ह, एकका नाम है "जीवः दूसरेका नाम है “ईश्वरः । ( तौ यथेच्छं 
द्र तं पिवताम्‌ ) वे दोनां वच्चे द्रतरूपी दृध भले ही पेट भर भर पीते 
रहं [ वे इसमें किलोलं किया करं | ( तत्वं तु अद्वैतम्‌ एव हिं ) परन्तु 
तत्व तो ऋदेतदहीदहे। 


कूटस्थव्रहमणेरभेदो नाममात्राहते न दि । 
वटाकाशसदाकाशचो वियुज्येते न हि क्वचित्‌ ॥२३७ 


( कूटस्थन्रह्मणोः भेदः नाममारादते न हि ) क्रूटस्थ ओर ब्रह्म 
[ दोनों पारमार्थिक ह । इनका भेद पारमार्थिक नहीं है क्योकि इन ] 
ॐ भद्‌ नाममाच्रके अतिरिक्त कुं नहीं है [ इनका भेद कहने ही कहने 
को ह ] ( घटाकाशमहाकाशौ कचित्‌ न वियुज्येते ) जैसे घटाकाश ओर 
दाकाश [ कहने ही कदहनेको प्रथक्‌ प्रथक्‌ होते है वस्तुतः इन दोनों ] का 
पाथक्य कभी नहीं होता । 
मेदाभिनिवेशका कारण 
यद्द्र तं श्रुतं दष्टः परा , तदेवाद्य, चोपरि । 
मुक्तावपि, व्रथा माया भ्रामयत्यखिलान्‌ जनान्‌ ॥२३८॥ 
(यत्‌ अद्धो तं सृष्टेः प्रार्‌ श्रुतं तत्‌ एव अद्य तत्‌ एव च उपरि मुक्तो 
५) सदेव सोम्येदमय् आसीत्‌ [० ६-२-१] इस श्रुतिमे सृष्टिकी 
उत्पान्तिसे पहले जिस अदौ त ब्रह्मतत्वका भ्रतिपादन किया गयो है, वही 
अद्रे ततत्व॒तीनों .कालोँमे रहता हे- वही पहले था, बही आज भी 


विद्यमान हे ओर मविष्यत्‌में सक्ति होजनेषर भी वही अदधत बना रहेगा 


। [इतना होनेपर सवको जो भेदका पक्षपात होरहा है उसका कारण यह है 
क| (माया अखिलान्‌ जनान्‌ ब्रथा भ्रामयति) इस मायाने सव लोगो 


4 





"11 "\ + ४. । 44349 49 + „ 011 114 | 
॥9.२.२.941 ११.)  पन्चदशी 
। वृथा दही भरमा रक्खा है [ततज्ञानसे दीन होनेके कारण लोर्गोको सेदका 
अभिनिवेश हदोगया ह । | | 
(1 व्यवह्यरमें अभिनिवेशा न रहना विद्याका फल 
ये बद्न्तीत्थमेतेपि भ्राम्यन्ते दिघयात्र किम्‌ ! 
न॒ यथापूवमेतेपामत्र रन्ति रदशनात्‌. ॥२३६॥ 
(ये इत्थं वदन्ति एते अपि भ्राम्यन्ते अत्र विद्यया करम्‌ ) . 
जो लोग प्रप॑चको मायामय ओर तत्को अद्धितीय वताते, वेभी , 
| अविद्याके वशम आकर ] भरमाये फिररहे है [वेभी संसारम , 
फंसे देखे जाते है ] फिर हम एेसी कोरी विद्या क्रिवा रेस कोरे तत~ 
जञानका क्या करं १ ( न श्रत्र एतेषां यथापूव भ्रान्तेः अदनात्‌ ) एसी . 
। शंका करने वा्ञेसे कहो कि इन लोगोंको इस संसारके विषयमे प्ले. 
॥ भ १. [न । च ¢ = 9 
जसी श्रान्ति नहीं रहगयी है [ वे लोग प्रारब्धकर्म के वशसे व्यवदहारमे, 
फसे भी रहं परन्तु इनको पहले जैसा अभिनिवेश [आग्रह सक्ति] 
नहीं होता कथाकि बन्धन मनकी वस्तु है, वह ज्ञानीका टूट जाता हे । 
अह ततत्व भावप्रधान द । क्रियाच्मंको देखकर तस्वज्ञानका निश्चय न्ह 
होसक्रता । क्रिया तो ज्ञानी ओर यक्ञानी दोनों एकलेसी कसते) से 
इतना दै कि ज्ञानी नाटकके पा्चोकी भति पते मागमे आया काम 


करता है रौर अज्ञानी अपने भागे आया काम आसित या द्ेषसे, 
करता ह । |] 





ज्ञानीका. निश्चय ¶ 
एेदिकायुष्मिकः सवः संसारो वास्तवस्ततः । | 
न भाति नास्ति चाद तमित्यज्ञानिषिनिश्चयः २४०॥ 
( एेदिकामुष्मिकः सर्वः संसारः वास्तवः ) [ खो पुच्रादिका पोषण 
६ आदि | एक तथा [ खगे सुखादिका अनुभव आदि ] ्रायुष्मिक्र यह 





् । ९. 
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नासी कोई बस्तु न तो प्रतीत होती है चौर न वह दै। (इति अज्ञानि- 
विनिश्चयः ) यहीं अज्ञानी लोगोकी धारणा हे । + 
ज्ञानीका निश्चय तथा अपने अपने निर्चयसे वन्ध मोक्ष 
ज्ञानिनो विषरीतोऽस्मान्निश्चयः सम्यगीच्यते । 


स्वस्वनिश्चयतो वद्धो युक्तो चेति मन्पते ॥२४१॥ | 

( ज्ञानिनः निश्चयः ्रस्मात्‌ विपरीतः सम्यक्‌ इच्यते ) ज्ञानी ` 
लोगोंका निश्चय इससे विपरीत देखा जाता हे, जो ज्ञानियामें खष्ट दीखता ` 
है । [ वे सममते कि चद्वौतही एकं पारमार्थिक वस्तु है तथा उन ): 
अद्धौत की ग्रीतीति भी होती है । वे संसारको निश्चित रूपसे अपारमार्थिक 
किंवा मिथ्या समके है । (स्वस्वनिश्चयतः अहं बद्धः सक्तः च इति मन्यते) `. 
अपने व्यते निश्वयके अनुसार कोई अफ्षेको बद्ध ओर कोई अपनेको. 
मुक्त माना करते दहं । #: 
त्द्रेतकी अनुमवगोचरता छ 

नाद्र तमपरोक्तं चेन्न चिद्रपेण भासनात्‌ । रीः 
रोषेण न भातं चेद्‌ द्रे तं किं मासतेऽखिलम्‌ ॥२४२॥ ` 
(चद्व तम्‌ अपराक्तं न इति चेत्‌ न ) अद्रौत किसीको प्रत्यत्त नहीं 

होता एेसा कहना ठीक नहीं । ( चिद्र पेण भासनात्‌ ) कयां 'घटकी ' 
पूर्तिं होवी है, पटकी स्पूं होती है" इ्यादि चि्र.पसे उस द्र तचेतन- ५1 
ततवद्धी प्रतीति सबको [ सवपदार्थमिं ] दोरदी है । ( अशेषण्‌ द्रे तं न 
मातं चेत्‌ दवतं किम्‌ अखिलं भासते ) इसपर भी यदि चह कहो कि संपूण 
अद्धवका मान विसीको नहीं होता, तो हम यह कर्देगे किएेसेते 
संपू दवौ तका भान भी किसीको नदीं होतादै [ यों यह्‌ दोष दोनमिं ॥ 


६. ध 
 , दिद्मित्रण विभानत्‌ दयोरपि समं खलु । "18 
दौतसिद्धिवदद्ं तसिद्धि्ते त. ` 7 न किम्‌ ॥२४ "१ ४. 
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| ( दिङ मात्रे ए विभानं तु द्रयोः अपि समं खलु ) एकदेशका भान 

होजाना तो द्रत च्रौर अद्रोत दोनों पत्तोमे समानदे। (दं तसिद्धिवत 
श. क । 
ते तावता अदं तसिद्धः करं न ) जैसे तुस दव तके किसी एकदेशको देख 
कर सम्पू द्वौ तको सिद्ध करलेते हो [ उसपर [वास २ रलेते हो ॥॥ 
इसी प्रकार तुम्रं अद्ध तके एकदेशको जानकर अद्ध तका निश्चय क्यों 
नदीं होता सो वताञ्रो ? 
द्र तेन दीन मदवैतं, द्वैतज्ञाने कथं त्विदम्‌ । 
चिद्भानं त्रविरोध्यस्य दव तस्यातोऽसमे उभे ॥२४४॥ 
४ भ्य ~ (क ४०) ज 

पूवंप्ती कदाता है कि, (द्वैतेन हीनम्‌ अद्रौतम्‌ ) द्वतसे जो 
 दहीनहो वदी अद्धौतः हे । ( दतज्ञाने ठ इदं कथं भवेत्‌ ) सो भाई, 
। जव तकरद्रतकाज्ञान वना ह्याह तव तक अद्धौत कैसे ठहरेगा ? यह 
द्मे वताच्रो [ २४ शोकम तुम जो यह्‌ कहं चके हो कि चिद्रपसे 


अद्रे ततत्वका भास दरहा है सो तम्दारा बह] ( चिद्धानं तु अस्य 
क । (= 4 {+ + कि 
< ०4 अचिराच) चिद्धान इस दौ तका विरोध नहीं करता । ( अतः उसे 
असमे ) इस कारण तुम हमारी भांति यह नहं कह सक्ते कि अदरोतका 


विरोधी होनेसे अद्रेत्े प्रतीत रहते-रहते दवे तकी सिद्धि कैसे होजायमी ! 
तीयमान द्र तके वारतव न होनेते वह वास्तव अद्रतका विधाती नही होता 

एवं तिं श्रय द्वेतमसन्‌ मायामयत्यतः | 

तन व्रास्तवमदतं परिशेषाद्‌ विभासते ॥ २४५ ॥ 

सद्धान्ती इसका उत्तर यो देता है- हम नो ढे तको असत्‌ वताते 
दे उफ कारण हमसे सुनो--हमारा कहना दै कि (मायामयत्वतः द्वैतम्‌ 
तस्‌ ) मायामय होनक कारण यहं द्वौ त असत्‌ है । ( तेन परिशेषात्‌ 
वास्तवम्‌ अद्ध तं विभासते ) जव इस श्रकार द तका निषे 
जाता ह तव ज्ञानीको परिसेषसे वास्तव 
।  (व्रतक्तप्रतिषेधेऽन्यत्राप्रसंगारि 


ध करडाला 
द्वत भासने लगता है । 
५ 9 

ष्यमाण संप्रत्ययः परिशेषः ) [ प्राप्त हुए 
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¶ 
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सव पदार्थोका निषेध करते करते जहां निषेध लागू न होता होउसका 


सत्यत्व निश्चय करलेना "परिशेषः कहाता है । ] 
परिशेषका प्रकार 
अचिन्त्यरचनारूपं मायेव सकलं जगत्‌ । 
इति निश्चित्य वस्तुत्वमद्र ते परिशेष्यताम्‌ ॥२४६॥ 

( अचिन्त्यरचनारूपं सकलं जगत्‌ माया एव ) इस जगत्की न तो 
रचना समममे आती है ओर न इसका कुदं रूप ध्यानपर चदता हे यों 
यह सम्पूण जगत्‌ “अचिन्त्यरचनाः ओर (अचिन्त्यरूपः वाला होनेसे 
मायाः क्रिवा “मिथ्या ही है। ( इति निश्चित्य बस्तुत्रम्‌ अद्र ते परि 
रोष्यताम्‌ ) इसप्रकार [ अनिवेचनीय होनेके कारण दौ तके मिभ्यात्वका | 
निश्चय करके, परिशेषसे अद्र तको वास्तव समभ लेना चाये । 


दरेतसत्यताश्नी निवृप्तिके लिये पुनः पुनः मिथ्यातविचार 


पुनद तस्य वस्तुत्वं भाति चेत्‌ त्वं तथा पुनः । 
परिशीलय कोवात्र प्रयासस्तेन ते बद्‌ ॥२४५७॥ 


(८ पुनः द्वे तस्य वस्तुत्वं भाति चेत्‌ ) यदि तुम्हं [ पूर्ववासनाञओंकी | 


प्रलतासे ] फिर फिर द्वौ तकी सत्यताका भान होता हो तो, (तं तथा 
पुनः परिशीलय ) तुम्हं चाहिये कि तुम फिर उसीप्रकार विचार क्रिया 
करो । (बद्‌ अत्र तेन ते को वा प्रयासः ) वताश्नो कि इस विचार करनेमे 
तमहं कौनसा परिश्रम पड़ेगा १ [ यही वात व्यासने “आवृत्तिरसक्रटुप- 
देशात्‌ इस सूत्रे वेदान्तदशेनके चतुथं अध्यायमें की है किं आत्माके 
भ्रवणादिकी श्ाव्रत्ति करतेरहना चाहिये । क्योंकि अनादिकालकी द्र त- 


बासनायं साधकपर लौट लौट कर अक्रमण करेगी । वे अपना पूवीधि- ` 
कार प्रानेकैलिये जीतोड़ प्रयत्न करेगी । इसलिये साधकको सुलावेसे ` ` 


व चनेके लिये विवेकको दुहराते रहना चाहिये ]। 
6 | (> ॥ | ५ 
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५8 { परेक्षताम विचारततमापिका काल 

कियन्तं कालमिति चेत्‌ वेदोऽयं दवेत इष्यताम्‌ । 

|: अवते तु न युक्तोऽयं स्वानथेनिवारयात्‌ ।॥२४८। 

| | 4 ( कृथन्तं कालम्‌ इत्थं विचारणीयम्‌ इति चेत्‌ ) इसप्रकार "विचार 
कव तक कर" ( अयं खेदः द्वौ ते इष्यताम्‌ ) यह खेद दधतम ही दो सकता 
। टै, ( सवीनधनिवारसात्‌ अद्रे ते तु अयं खेदः न युक्तः ) सम्पूणं अनथा 
का निवारण होजाने से शद्रः तसें यह खेद यक्त नहीं हे । 

॥ 4 4 यदि पृषो किं फिर क्रितने समय तक इसप्रकार विचार करते चलं 
तो उसक्रा उत्तर यदह है कि प्रत्यकतज्ञान प्राप्त होजाने पर यह विचार 
स्वयमेव समाप्र दोजाता है । यह वात इसी  प्रकरणकरे तव्ापतेन्तविन्या्रौ 
विचारोयं समाप्यते पन्द्रह ोकमे कटी जा चृकी ह। विचार करते 
 जानेका अनन्त खेद द्वौ तवादभे ही हो सकता हे । शआात्मदशैन होजाने 
पर सम्पूण अनथाके भागजानेसे, अद्रे तमे यह खदकरना, कविवा अपने 
सामने एक अनन्त काम पड़ा हृत्मा देखना युक्त नहीं ह । जव अद्रत्‌ 
शे ब्रू सा्ञासकार्‌ होता है तव विचार श्मपने आप चछूट जाता है । 
सवतपानस वृप्त होकर गिर पडी हृद जोख [लोका] की माति विचारका 
अपने प द्यू जाना, ही अद्रौ प्राश्न सूचना हे । 


भूखप्याप्तका व्रतीपि हुंकार 
खत्पपासादयो दृष्टा यथापूर्वं मयीति चेत्‌ । 
मच्छ्दव।च्येऽदंकारे दृश्यतां नेति को वदेत्‌ ॥२४६॥। 
( मय कतिपासादयः यथापूव दृष्टाः इति चेत्‌ ) अदे तको सममः 
|  , ल्नपरर चव भो पहले की मां।त मँ अपनेमे उन्हीं पजेकी भूख प्यासोको 
।  द्ष्टाद्ू।| फिर अरत्मज्ञानशरो सम्पूणं अ्नर्थोको भगा देनेवाला कैसे 


॥ सान लुः ^ ] ( मच्छ्दवान्ये अहंकारे दृश्यताम्‌ ) ठेला यदि कहाजाय 
। ता उसक्रा उत्तर यह्‌ हैफि [मेके.दो र्थं होते ह एक 'यहंकारः दूसरा 


¶ 
{ | ॥ 
^ .4 
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चिदात्मा । चिदात्माको तो असंग ओर अविषय होनेके कारण भूख. | ए; 
प्यास नहीं लगती । | ये भूख प्यास आदि में के अहंकाररूपी दूसरे अथं 
मे पायी जाती हँ । ( न इति कः वदेत्‌ ) मूख प्यास लगनेको तो कोड 
मना नहीं करता । | हमारा कहना केवल इतना हे फि विदात्मतत्वको , 
भूख प्यास नहीं लगती, अहंकारको लगती हं । | 
्रध्यासकरो हटानेके लिये विवेककरौ अनन्त आवृ्ि 
चिर पेऽपि प्रस्येर॑स्तादात्म्याध्यासतो यदि । 
माध्यासं इर किन्तु त्वं विवेकं इर्‌ स्वेदा ॥२५०॥ 
# ( यदि तादाटम्याध्यासतः विद्र.पे अपि प्रसज्येरन्‌ ) यदि [कहा 
। जाय्ते चिदात्मामं भूख प्यास वस्तुतः नोती हों तोन होंक्न्ति] 
तादाठ्याध्यास रिवा भ्रमसे चिदात्मामे भी भूख प्यास लगने लगे तो 
हम क्या करं ! इसका उत्तर यह है कि [ इस बातको पहचाननेके पश्चात्‌ ` 
तुम यह करो कि | ( अध्यासं मा करु कन्तु त्वं सवेदा विवेकं कुरु ) ¦ 
अनर्थके मूल इस अध्यासके करना छोड दो ओर [ऋअध्यासको निवत्त 
करनेकेलिय | सद्‌ा विवेक करते रहा करो । ४ 
विवेक ही अध्यासनिवृ्तिका एकमान्न उपाय 
रिस्यध्यास आयाति ददबासनयेति चेत्‌ । 


आआवतेयेद्‌ षिवेकं च ददं बासायेतु सदा॥२५१॥ 

( ृटवासनया भाटिति च्रध्यासः आयाति इति चेत्‌ ) यदि अनादि ` 

दृढ वासनाच्मोंकी प्रवलतासे यह गया हा अध्यास बार वार लौटकर _ 

राता हो तो, ( विवेकं ददे बासयितु' सदा आवतयेत्‌ ) उसको निवृत्त 
करने केलिये विवेकी आचरत्ति करनी चाहिये । जिससे कि विवेककी ` 

वासनाथ ृढ होजांय [ इसके अतिरिक्त अध्यासको हटानेका अन्य कोई # 

उपाय नहीं है । जसे अध्यासने हमारे हयम जड़ पकडली हें इसीप्रकार 
विवेकको बद्धमूल करनकेलिये--अध्यासका स्थान विवेकको देदेने केलिये- ( 

विवेककी श्ननन्त आव्रृतियं करनी पड़्गी । | . | 
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द्रेतकी अचिन्त्यरचनामं अपना साक्षि 
विवेके दर मिथ्यात्वं युक्त्येवेति न भण्यताम्‌ | 
अचिन्त्यरचनात्वस्यानुभूतिहिं स्वसाक्षिकी ॥२५२॥ 

( विवेके द्व तमिभ्यालं युक्त्या एव इति न भस्यताम्‌ ) विचार 
करनेपर दवे तका मिथ्यापन केवल युक्तिसे सिद्ध होता है । [ श्नुभवसे 
द्र तक्रा मिथ्यापन सिद्ध नहीं होता ] एेसा कभी न कहना चाद्ये । ( दि 
अचिन्त्यरचनात्वस्य अनुभूतिः स्वसाक्षिकी ) क्या कि इस द्वौ तके च्रचिन्त्य 
रचनापनेका करवा मिथ्यापनेका जो अनुभव होता है उसका सात्ती अपना 
आत्मां हे [ इस दव तकी रचनाका चिन्तन भी नहीं होसकता यह प्रत्येक , 
का अनुभव कह रहा है । | | 

(3 [क ¢ क 
चिदप्यचिन्त्यरचना यदि तद्यस्तुनो वयम्‌ | 
चितिं स॒चिन्त्यरचनां त्र.मो नित्यत्वकारणात्‌ ॥२५३॥ 
 , (यदि तहिं चित्‌ श्रपि ्चिन्त्यरचना ) यदि यह कटा जाय कि 

एसे तो चिदार्माकी रचना भी अचिन्त्य ह [फिर वह मिथ्या क्यों नहीं ] 
ता हम करटैगे कि (श्रतु) आत्मा अचिन्त्यरचनावाला है तो ह्या करो । 
( वयं चितिं नित्यत्वकारणात्‌ युचिन्त्यरचनां नो रमः) हम उस चिति 
को भी नित्य हनेके कारण रुचिन्त्यरचनावाली कभी नदीं कहते । [ नित्य- 
पदार्थाः रचना ही नहीं होती इसी कारण उनको भी अचिन्त्यरचनावाला 
दी माना जाता है । ] 


- चितिकी नित्यता 
प्रागभावो नानुभूतश्चितेनित्या ततधितिः । 
(। + 
द तस्य प्रागभावस्तु चेतस्येनानुभूयते ॥२५४॥ 


(चितेः प्रागभावः न अनुभूतः ततः चितिः नित्या) चिति इसलिये 
नित्य है कर इसका प्रागभाव किंसीके अनुभवमे नहीं आता । (दौ तस्य 
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प्रागभावः तु चैतन्येन अनुभूयते) द्वै तके प्रागमावको तो यह चैतन्य 
अनुभव क्रिया करता हौ । [ देखते है किं यह साक्तीचंतन्य जाभ्रदादि 
द्र तके अभावको सुषुप्ति समय अनुभव करता हे । | 
दरतमिश्यात् 
९ ग) $ श्ल ^~ (~ 

प्रागभावयुतं दतं रच्यते हि धटादिवत्‌ । 

तथापि रचनाऽचिन्त्या मिथ्या तेनेनरजालवत्‌ ॥२५५॥ 

( प्रागभावयुतं द्वैतं घटादिवत्‌ रच्यते हि ) यह द्धोत प्रागभावसे 
युक्त होनेके कारण घटादिके समान रचा तो जाता हे, ( तथापि तस्य 
तस्य रचना अचिन्त्या) तो भी इसकी रचना अचिन्त्य ह [इसकी रचना 
किसीकी समममे आनेवाली नदीं है । कोडे भी यथाथ रूपसे इसकी 

रचनाको जान नहीं सक्रा दै | (तेन इन्द्रजालवत्‌ मिथ्या ) इससे यही 

कहना पड़ता है किं यह इन्द्रजाले समान मिथ्या ह [जो वस्तु रची 
जाय पर उसकी रचना अचिन्त्य हो, उसे मिथ्याः कहा जाता ह । यह 
 मिथ्याकां लत्तण द्वौतमे मिलता है, इससे द्रौ तका मिथ्यापन सिद्ध 
हो चुका । ] | 


चिसरत्यक्षा ततोऽन्यस्य मिथ्यात्वं चानुभूयते । 
नाद्र तमपरोक्तं वेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌ ॥२५६॥ 


[ स्वप्रकाश होनेके कारण ] चिति तो नित्य ही प्रवयत्ञ प्रतीत हो 


रही है । उस चितिसे भिन्न जो भी कलं है, उस ` सवके भिथ्याभावको 
भी बही चिति अनुभव कर रदी है [ यह वात यहां तक सिद्ध की जा 
चु ] इतने पर भी जव को$ यह कद वेठे कि (ॐ तम्‌ अपरोचतं न.च) 
हमे अद्र तका अपरोक्ञ [ प्रत्यन्त नदीं होता तो ( इति एतत्‌ व्याहतं 
कथं न ) उसके इस कथनमें व्याघात दीष क्यां नहीं है ? [ इसो प्रकरण 
के चिद्रपेण भासनात्‌ २४२ श्लोकम अद्रौ तके प्रव्यक्त होनेकी वात 


# 
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भले प्रकार समभा दी हे । इस कारण आद तका प्रव्यक्त न होना विरुद्ध 
| बात है । जो अद्धौत होगा बह अवश्य प्रत्यक होगा । ] 
इत्थं ज्ञाखध्यसन्तुष्टाः केचित्‌ कत इतीयताम्‌ । 
चावांकादेः प्रबुद्धस्याप्यात्मा देहः कुतो वद ॥२५७॥ | 
( एवं ज्ञात्वा अपि केचित्‌ कृतः संतुष्टाः इति इेयताम्‌ ) वेदान्तकी 
` वतायी इस महावाताको जानकर भी वहृतसे लोग इससे सन्तुष्ट क्यों नहीं 
 ह!?[ उन्हें इसपर विश्वास क्यों नहीं होता !? | जव हमसे यदं पृद्धा 
जायगा तव हम करगे किं ( बद प्रबुद्धप्य अपि चार्वाकादेः देहः ्रात्मा 
कृतः) तुम यह वतात्रो कि उहापोह करनेमें परम प्रवीण (बड़ सममदार | 
। चावाक आदि लोग भला देहको आत्मा -क्यों मानते है? [ भाव 
। यदह किजिन लोगोको मताध्यास जाता हवे दृसरेकी उचित वात 
को भी अपने हृदयम सने नदीं देते । ] 


सम्यग्िचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चेत्‌ तथा 


असन्तुष्टास्तु शास्त्राथं न त्वन्त विशेषतः ॥२५८॥। 

( धीदेाषात्‌ अस्य सम्यग्विचारः न अस्ति इति चेत्‌ ) यदि कहा 
कि इस चा्ौकने तो धीदषके कारण भले प्रकार विचार ही नहीं 
। क्रिया है (तथा असन्तुष्टः धीदोपात्‌ शाखार्थं विशेषतः न तु रेल्नत ) 

तोम करेगे किजो लोग बुद्धिरोषके कारण असन्तुष्ट है उन्दने भी 
वेदान्ती गुह्य वातका गम्भीर विचार नहीं किया । [वे उपर उपर इसे ` 
| सुनकर हंसी टाल जाते द । नं तो वताश्रो कि सारे संसारका प्रत्यत 
तो दमं हो, परन्तु हमे समस्त संसारको प्रव्यत्ञ करनेवाले सवव्यापी अपने 
`  आपेका प्रदत्त न हो--अपना आपा हमे परोक्त वना रदे-- संसारं । 
| इससे बद मूखेता ओर इससे वड़ा अपराध चरर कोई होसकता है! ].५ 
 . यदा सव परमृच्यन्ते कामा येऽस्य हदि भिता, । | 


इति श्रोतं एलं दष्ट नेति चेद दष्मेब तत्‌ ॥२५६॥ 
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के हृदयम धुसे टृए काम अथवा इच्छादि सवके सव | स॒सुल्लके 
हृदये से] निकलकरः भाग जाते हँ [ तलज्ञानके प्रमावसे अध्यासः 

निवृत्त होते दी जव वे सव निच्रृत्त होजाते ह ] तव देहके साथ अज्ञाना- 
वस्थाक्रे तादालम्याध्याससे वार वार मरमिटनेवाला यह मत्य तुरन्त अमर 
पदको पाजाता है [क्योंकि वह इस हाड मांसके देहमे ही सत्यादि स्वरूप 
रह्म टीकर ठीक प्राप्त हजाता है । तलज्ञानका एसा श्रौत महाफल हे ] 
किर भी यदि यह कहाजाय करि ( इति श्रौतं फलं न दृष्टम्‌ इति चेत्‌ तत्‌ 
ष्टम्‌ एव ) यह कामनिघ्रत्ति आदि महाफल श्रुतिने कह ही दिया हे, 
परन्तु ठेसा कहीं देखा नदीं जाता है तो हम फिर प्रबल शब्दाम करेगे 


जारही है उसके तात्पयपर दृष्टि डालनेसे सिद्ध है कि कामनिवृत्तिरूपी 
फल चण्फल है चमर उसे प्रन्थिभेद्‌ नामसे कहागया हे । एसे योगी 
महात्मा कोई न कोई सदा रहते हँ कि जिनका मरन्थिभेद हो चुकता हे. 
जा अमर हे चकते ह॑ ओर यहीं अमर पद पाचुके होते ह ]। 


यदा] सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयग्रन्थयस्त्विति । 
कामा ग्रन्थिस्वरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः ॥२६०॥ 


कामनानिव्रत्ति दृष्टफल इसलिये हे कि ( यदा सवें हृदयम्रन्थयः 
त॒ प्रभिन्ते इति वाक्यशेषतः कामाः एव प्रन्थिखरूपेण व्याख्याताः) यदा 


स्वे प्रभिद्यन्ते [कठ० ६-१५] इस वाक्यशेषमं कामनाश्रोँको भ्रन्थिरूषः ` 
याख्यान करिया दै । इस वाक्यम कामना्ंसे छुटकारा पाजनेको ^ 
ग्रन्थिभेद वताया है [ जव अहंकार ओर चिदात्माका तादास्म्याध्यास ॥ 


निवत्त दोजाता है तव उसोको श्रन्थिभेद' कहते हँ । बह प्रन्थिभेद ते 


( यदा स्य हृदि श्रिताः सर्वँ कामाः प्रमुच्यन्ते ) जव इस सुस्व ‹ | । 
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होजाय ओौर किसीको उसका प्रत्यत्त न हो यह केसे सम्भव होसकता हे ? (६ 4 
यह म्नन्थिमेद धमौधर्मकी भांति चप्रत्यत्त रहनेवाला तख नही है। 
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२३० 11 पन्चदशी 
 इसीसे कहा था किं कामनिवृत्तिरूषी फल देखा दी गया हे । यदहं केवलं 
पुस्तके लिखने दी लिखनेकी वात नहीं हे । यह अनुभवसिद्ध तत हे । | 
त्ध्यासमूलक इच्छारये हीं काम कहात हँ 
ग्रहकारचिदात्मानवेकरीकृत्याविवेकतः । 
इदं मे स्यादिदं मे स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः ॥२६१॥ 
-( अहंकारचिदात्मानौ अविवेकतः एकीकृत्य इदं मे ... काम- 
` शब्दिताः) अहंकार ओर चिदात्माको, अपने अज्ञान [या अध्यास] से, 
एकं बनाकर, एेसी इच्छा करे फं ध्यह भी सुमे भित्तिः चौर '्वह भी 
सुमे मिलेः इसप्रकार अध्यासमूलक इच्छायं "कामः कहाती हं [इच्छ 
मात्र काम नहीं कहातीं || 
अप्रवेश्य चिदात्मानं प्रथक्‌ पश्यनहछृतिम्‌ । 
इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो म्रन्थिभेदतः ॥२६२॥ 
( चिदात्मानम्‌ अहंकार अप्रवेश्य ) चिद्‌(त्माको अहंकारमें प्रवि 
न किया जाय रथात्‌ उसे तादात्म्याध्याससे हंकारके अन्तेमूत न कर 
लिया जाय ( अंति प्रथक्‌ पश्यन्‌ ) ओर अहंकारो उसत्ते प्रथक्‌ 
देखते रहा जाय । (कोटिवस्तूनि इच्छन्‌ अपि म्रन्थिमेदतः न वाधः) ` 
फिर चाहे कोई करोड़ों वसतुद्योकी इच्छा करता रहो, ग्रन्थिमेद्‌ होजानेके 
कारण फिर उसकी कु भी हानि नहीं होनी । | ताये यह्‌ कि यध्यास- 
मूलके कामना त्याञ्य है । साधारणतया सव इच्छा को त्याञ्य कहनेमें 
` शाखक्रा ताये नहीं है । जिन कामनाोके मूलमे अध्यास नहीं होता 
` उनसे कसो दानिकी सम्भावना नहीं होती । प्रत्युत उन अध्यासहीन 
कामनाश्रांसं शरीरकी जीवनयात्रा ओर लोकसंग्रह क्रिवा लोकशिक्तण भी 
होता हे । क प्रातःस्मरणीय साधक साधना करते करते पेसे चतुरो. 
जाते दकिवे चिदात्मा चौर अहंकारो कभी नहं मिलने देते | रेस 
लोग जीवनयात्राकेलिये करोडां पदार्थो दच्छाभीकरे तो भी उनके 
पथभ्रष्ट हाजानकरी शंका नदीं होती । ] । 





| 
चिनत्रदी प्रकरणम्‌ & त २२ 


ग्रन्थिभेदेऽपि संभाव्या इच्छाः प्रारब्धदोषतः । 

बुद्ध्वापि पापबाहल्या दसन्तोषो यथा तव ॥२६३॥ 
| ( इच्छाः प्रारव्धदोषतः प्रन्थिभेद्‌ अपि संमाव्याः) म्रन्थिमेद 
होजाने पर भी, प्रारब्धदोषके कारण, इच्छाश्मोंका होना संभव हे । 
(यथा बद्‌ध्वा अपि पापबाहूल्यात्‌ तव असन्तोषः) जेसे कि तुके आत्मत 
को सममकर भी, पापोंकी अधिकतासे अभी तक्र सन्तोष नहीं होरहा हे । 
[प्रश्न यह्‌ है कि अध्यास न रहनेषर कामनायं उत्पन्न नहीं होनी चादियं ! 
इसका समाधान यह है कि प्रारब्ध कमेकी प्रबलतासे, निबीये कामना, 
सध्यासदहीन ज्ञानीको भी उत्पन्न होती रह सकती ह || 

यहंकारगतेच्छा्य रेहव्याध्यादमिस्तथा । 
क्तादिजन्मनाशे्वा विद्र पात्मनि किं भवेत्‌ ॥२६४॥ 

( यथा देहव्याध्यादिभिः तथा वृक्ञादिजन्मनाशैः वा अहंकार 
साक्तिणः वाधः न असिति तथा शरन्थिभेदे जाते चिर पार्मनि अहंकारगते- 
च्छादिभिः किं भवेत्‌ ) जिस प्रकार देहकी व्याधियाँसे या जैसे वृक्ञादिके 
उत्पन्न होने या षिनष्ट हो जानेसे अहंकारके साक्ती आ्ात्मतत्वका कुदं नहीं 
विगड़ता इसीप्रकार भ्रन्थिमेद होजाने [ अध्यासनिवृत्त होजाने ] पर 
अहंकारको होनेवाली इच्छातरोसे चिद्र.प आत्माकी बाधा नहीं होती । 


ग्रन्थिमेदात्‌ पराप्येवमिति चेत्‌ तन्न विस्मर । 
अयमेव ग्रन्थिभेदस्तव तेन कृती भवान्‌ ॥२६५॥ 


( म्रन्थिभेदात्‌ पुरा अपि एवं आत्मनः बाधः न अभूत्‌ इति चेत्‌ ) 


यदि कोई यह कहे किं जवतक म्रन्थिमेद नहीं हृंखा था, तवतक भीतो 


कामादिसे इस आत्माकी वाधा नहीं होती थी | यह्‌ आत्मतत्व पहले भी 
ठेसा ही था ] तो हम उससे करगे किं (तत्‌ न विस्मर) वस इस महावातो 
को कभी न भूलना । (अयम्‌ एव तव प्रन्धिभेदः ) तममे एसी सममका 
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` आजाना ही तुम्हारा ग्रन्थिभेदः दे। तेरा अन्थिभेद दोचुका । ( तेन 
२ ` भवान्‌ कृती ) त॒म इस भ्रन्थिमेदके कारणा छतच्रत्य दो चुके । 
(1 ` सन्थिका लक्षण ओर ज्ञानी अन्नानका मेद्‌ 
नैवं जानन्ति भूटाश्चेत्‌ सोऽयं प्रन्थिने चापरः । 
ग्रन्थितदमेदसात्रंण वेषम्घं मूढबुद्धयोः ॥२६६॥। 
१ यदि कदो क ( मृढाः एवं न जानन्ति ) साधारण लोग एेसा नी 
` समते, तो हम कगे कि (सः श्रयं ्रन्थिः) यदी `म्न्थिहै [एेखाज्ञान 
 नदोनादी “न्धिः कदाती हे] (न च अपरः) इसके अतिरिक्त शौर कोटं 
रन्धि नासका पदायै नहीं है । (मूढबुद्धयोः ्रन्थितद्‌मेदसमान्रेण वैषम्यम्‌ ) 
मूढ ओर ज्ञानी यही अन्तर होता हे कि मूर्टोकी प्रन्थि लगी रहती दै 
तथा ज्ञानीकी ग्रन्थि खुलजाती हे । 
रत्तो वा निदत्त घा देटेन्द्रियमनोधियाम्‌ 
न फिंञिदपि वेषम्य मस्त्यज्ञानिविबुद्धयोः ॥२६७॥ 

( देदेानद्रयमनोधियां भ्वृत्तौ वा निवृत्तौ वा अज्ञानिविवुद्धयोः 
 किचित्त अपि वैषम्यं न अस्ति ) जव देह, इन्द्रिय, मन ऋअौर बुद्धि किसी ‹ 
। कामम प्रवृत्त ओर करिसी कामसे निवृत्त होती ह, तव अज्ञानी ओर 

ज्ञानोमें स्वल्प भी अन्तर नदीं पायाजाता । [ इसीसे कहते ह कि ज्ञानी 
ओर चज्ञानीभं केवल न्धिः शौर “्रन्थिभेद्‌" का अन्तर होता हे । ] 
 व्रात्यश्रोत्रययो ंदपाटापाटदरता भिदा | 
`  ादारादवस्ि भेदः सोयं न्यायोञ््र योज्यताम्‌ ॥२६८॥} 
देखते नहींहोकिध््रत्यः तथा श्रोत्रिय मे के चल वेदपाठ कर ` 
सकने ओर न करसक्रनेका अन्तर होता है । (्ाहारादौ मेद्‌: न अस्ति) 
उन॑क वानपानमे कोर भेद नहीं हो ता | (सः परय न्यायः म्र योज्यताम्‌ ) । 
इसी न्यायो यहां भ लगाल्ञना चाहिये । 1.0. 
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ग्रन्थिभेद्‌ ध 
न्‌ दे टि संप्रदत्तानि न निवृत्तानि का्तति । र 


उदासीनवदासीन इति ग्रन्थिभिदोच्यते ॥२६६॥ 
ज्ञानीकी मन्थि नहीं रहती यह वात मीताने मी कटी हे किं (संप्र | 
तानि दुःखानि नद्ेष्टि) ज्ञानी उपर आपडेदुःोमे दष नहींकरता। 
(निवृत्तानि सुखानि न कोक्ति) जाते हुए सुखो से टदहरनेको नहीं कहता । 
(उदासीनवत्‌ आसीनः) केवल उदासीनकी भांति रहने लगता है । (इति . 
मन्थिभिदा उच्यते) बस इसीको श्रन्थि-मेद" कहते ह । [ अहंकार तथा 
| चिदामाकी मन्थि न लगनेदेना अथौत्‌ इन्हं परस्पर न मिलनेदेना संसार 
की असाधारण महत्वयुक्त घटना है । संसारमे इससे बड़ी कोई घटना 
शं होती । यही घटना संसाररचनाका स॒ख्य उदेश्य हे । संसार इसी . 
घटनाको घटानेकेलिये वना है । इस घटनाके स्मरणएसे भी पुख्य होता 
। दै । इस घटनाके होनेपर कुलं पवित्रं जननी छृताथो विश्वं भरा पुण्यवती 
च तेन एेसे लोगों को उत्पन्न करनेवाले कुल पवित्र माताये धन्य तथा 
भूमिय पुण्यशालिनी होजाती ह । | 


4 ओओदासीन्यं विधेयं चेद्‌ वच्छ्दव्यथंता तदा । (1 
† न शक्ता अस्य देहा्या इति चेद्‌ रोग ए सः ॥२७०॥ ` | 
| ,  अभ्थिमेदका वशेन करनेवाले इस गीवावाक्यमे ( ओदासीन्यं 
। विधेयं चेत्‌ ) यदि उदासीनताका विधान मानाजायगा [कि उसे उदासीन  ॥ 
| ` ^~. 
| की भांति रहनेलगना चाहिये । संसारके काम द्धोड़कर भागजाना चाहिये] . | 
(तदा वच्छब्दग्यथेता) तो उदासीनवदासीनः [गीता १४-२३| इस वाक्य _ ( । 
 , संवत्‌ शब्दका प्रयोग निष्प्रयोजन होगा । [ धवत शब्दका अभिप्राय यह 
है किजैसे उदासीन [जेगारी| काम करते है, नेसे उन्हं उसके फलसे इच 





1. पञ्चदशी ¦ 


हे | ( अस्य देदायाः न शक्ताः इति चेत्‌ सः रोगः एव ) य दि कहो कि 
ज्ञान होनेपर एेसी अवस्था दोजाती होगी कि ज्ञानीके देहादि कुं काम 
कर ही नदीं सकते होगे, तो हमें यह वात सुनकर हंसी आती है कि 
ज्ञानीके शरीरो अशक्त करदेनेवाला वह ज्ञान क्या हरा? वहतो एक 
रोग हा [ वह ज्ञान एक प्रकारका पक्ताघात हु । ] 

तवोधं चयं व्याधि मन्यन्ते ये महाधियः । 

तेषां प्रज्ञातिविशदा फं तेषां दुःशकं॑वद ॥ २७१ 

(य महाधियः तत्ववोधं त्यं व्याधिं मन्यन्ते) जो महाबुद्धि लोग 
तत्वबोधको एकप्रकारका क्षयरोग मानते दँ [ कि तलज्ञानीके हाथ पैर 
नहीं उठते | उनकी बुद्धके विषयमे हम क्या कदं १ (तेषां प्रज्ञा अति- 
विशदा) उनकी बुद्धि बडी विशद हे । ( वद्‌ तेषां फ दुःशकम्‌ ) वताच्रो 
एसे पुर्षोको क्या असाध्य हे ? [ वे जो चाहं कह सकते है | 

भरतादे रम्रवृत्तिः पुराणोक्तेति चेत्तदा | 
जचन्‌ क्रोडन्‌ रति विन्दन्नित्यश्रोपीने फं श्रुतिम्‌ ॥२७२॥ 

( भरतादेः अप्रवृत्तिः पुरोणाक्ता इति चेत्‌ ) यदि कहा जाय कि 
जडभरत आदि महात्मालोग कुछ नहीं करते ये" यह वात पुराणमें कही 
गयी द । [ पुराणोका कहना दै कि ज्ञानी लोग किसी कामे प्रवृत्त नदी 
होते | ( तदा जक्तन्‌.-“"" "इति श्रति न च्श्रोपीः किम्‌) तो हम उससे. 
कगे कि जक्न्‌ क्रीडन्‌ रममाणः स्त्रीभिर्वा यानेवी ज्ञातिभिवी नोपजनं 
स्मरन्निदं शरीरम्‌ [हा० ८१ २-३| {खाता स्वेच्छा विहारकरता खि्योसे 
यानोसे रमणकरता मनुष्योके समीप वैठता इस शरीरको भूला हुच्ा} यह्‌ 
श्रुतिका वाक्य क्या तुमने नहीं युना † जिसमे ज्ञानीकी प्रवृत्तिका विधान 
क्रिया ह [ उपयु क्त आक्तप श्रुतिके मर्मको न जाननेके कारण हे । ] 

न द्हरादि सन्त्यज्य भरतााः स्थिताः कचित्‌ । 


कष्ठापापावत्‌ किन्तु संगभीता उदासते ।२७३॥ 
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(भरताद्याः काष्ठपाषाणवत्‌ ्राहारादि सन्त्यञ्य कचित्‌ न हि स्थिताः) 
॥ भरतादि काष्ठ या पाषाणकी भांति खान पान आदिका परित्याग कर कहीं 
नहीं पड गये थे। (ते सङ्गभीता: उदासते) किन्तुवे लोग सङ्गदोष 
`  लगजानेके डरसे, उदासीन रहते थे । [ पुराणोका तास्पये उनकी उदासी- 
नता दिखानेमे हे प्रवरृत्यभाव दिखानेमें नहीं |] 

रक्गल्यायक्रा कारण 


। # सङ्खी हि वध्यते सोके निःसङ्कः खखमश्नुते । 
॥ तेन सङ्गः परित्याज्यः सवदा सुखमिच्छता ॥२७४॥ 
+ ` लोकमें देवते हें कि सङ्ग करनेवाले लोग बंधे फिरते हँ । निःसङ्ख 


लोगोंको मौज मारते हुए पायाजाता है । इससे जो लोग नित्यसुखकी 
इच्छा रखते हां, उन्हं सदाकेलिये सङ्गका परित्याग करदेना चाहिये । 

अज्ञात्वा जास्त्रहृदयं भूढो वक्त्यन्यथान्यथा । 

मूर्खाणां निशेय स्त्वास्तामस्मत्सद्धान्त उच्यते ॥२७१॥ 

(मूढः शाघ्हयम्‌ अज्ञात्वा अन्यथा अन्यथा ब्रत) मूख लोग 
शाख्करे मेको न पहचानकर कुचं का छुं कहने लगते हँ । ।मूखीणं 
निणेयः तु आस्ताम्‌ अस्मत्सिद्धान्तः उच्यते) इस कारण श्रव हम उनकी 
वातपर विचार छोडकर अपनी प्रकृत वात, ज्ञानियोकी भ्वृत्ति अप्रवृत्तिके ` 
विषयमे शाखकरे रहस्यका वणेन करते है । 

शास्त्रकरा सिद्धान्त 

वेराग्यव्रोधोपरमाः सद्ययास्ते परस्परम्‌ । 

प्रायेण सह वतेन्ते वियुज्यन्ते कचित्‌ कचित्‌ ॥ २७६॥ 

(ये वैराम्यवोधोपरमाः ते परस्परं सहायाः) शास््रका सिद्धान्त यहं 








हे करिये जो वैराग्य बोधः तथा उपरमः हँ ये तीनां परस्परके सहायक | 
ह । (प्रायेण सह वतन्ते) ये तीनों प्रायः करके साथ साथरहतेहै। (एते 


कचित्‌ काचत्‌ वियुज्यन्ते) कदीं कदीं अलग अलग भौ होजाते है । 


| त 
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 हेतुस्वरूपक्रायणि भिनान्येषामसङ्करः । 
यथाबदवगन्तव्यः शाच्राथं प्रविषिच्यता ॥२७७॥ 
( एषां हेतुस्वरूपकायाणि भिन्नानि सन्ति ) इन [वेर)ग्य्‌ वोध तथा 
उपरम ] दीनां के (१) कारण, (२) स्वरूप, तथा (३) कायं तीनां भिन्न 


` ‰. [ क ++ न्मे ] ९ भ न ~ = 
 भिन्नई। [इस्सेयेतोनां एक नहीं ह |। ( शाखराथं प्रविविच्यता 
। एषाम्‌ असङ्करः यथावत्‌ अवगन्तव्यः) शाखाथका विवेक करने बले लोगों 


को इन तीनांका तथा इनके कारण स्वरूप तथा कार्याका भद्‌ ठीक टीक्‌ 
रीतिसे समम लेना चादिये । 
| वराग्यके हेतु स्वरूप तथा कार्य 
दोषदृष्टि जिंहासा च पुनभेगिष्वदीनता । 
अरसाधारणेत्वा्या वैराग्यस्य त्रयोऽप्यमी ॥२७८।। 

( दोषट ˆ `` ` "दीनता चयः अपि अमी वैराग्यस्य असाधार्ण- 
देत्वादयाः ) दोषदृष्टि आदि तीनों वैराग्यके असा धारण कारण, स्वरूप, 
तथा फल हें । विषर्योमे दोषदृष्टि, वैराग्यकरा मुख्य (कारण हे । विषर्योको 
छोडनेकी अभिलाषा, वैराग्यका मुख्य स्वरूप है । भोगोके प्रति दीनता 
का न रहना, वेराग्यका “फलः हे | 

बोधकं हेतु खलूप तथा कार्य 
श्रवणादित्रयं तदत्‌ तत्वमिथ्यापिवेचनम्‌ 1 
पुनग्रन्थेरनुदयो बोधस्येते त्रयो मताः; ॥२७६॥ 


वोधके 


होना, बोधका मुख्य कार्यः माना जाता हे । 





( ˆ“ "एते त्रयः वोधस्य अरसाधारणदेलवाद्याः मताः) ये दीनो | 
असाधारण कारण, स्वरूप तथा फल माने गये ह । श्रवण सनन ` 

तथा निदिध्यासन, ये तीनों वोधके सुख्य कारणः है । सत्य ओर मिथ्या 
अथात्‌ कूटस्थ तथा अहंकार आदिका विवेक अथीत्‌ सेदज्ञान बोधका ` 
सुख्य 'स्वरूप' हं । म्रन्थि अथात्‌ अन्योन्याध्यासका फिर कभी उदय न 
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उपरतिके हेतु खस्य तथा कायं (५ 
यमादि्धीनिरोधश्च व्यवहारस्य संय: । ४ 
स्यरदेत्वाद्या उपरते रित्यसंकर ईरितः ॥२८०॥ 
उप्रतिके मुख्य “कारणः यमनियमादि है । द्धि अथौत्‌ चित्तवृत्ति 
ऋ नितेध हो जाना उपरतिका खर्प) दै । व्यवहारका समाप्त होजाना, 
उपरतिका "फल है । ( इति तस्क ईरितः) यों इन तीनाके भेदका + 
वणेन्‌ क्रिया गया । 4 
तत्वबोधकौ प्रधानता 
त्वधः प्रधानं स्यात्‌ साक्तान्मोक्प्रदस्रतः । 
मोधोपकारिणादेतो वैराग्योपरमावुभो ॥२८१॥ 
[ तमेव विदित्वाऽतिख्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय (श्वे ` 
३-८ ) इस श्रुतिक्रे आधारसे कते है कि] (एषां जयाणंमध्ये 
साक्तात्‌ मोकपरदसरतः तत््वोधः प्रधानं स्यात्‌ ) इन -तीनेभिं साचात्‌ 
मोक्ञदायक होनेसे वसखरबोध प्रधान हे । क्योकि यदी साक्तात्‌ मोक्तकां देने 
बाला है (एतौ वैराग्यीपरमौ उभौ बोधोपकारिणौ ) ये दोनों वैराग्य तथा 
उपरति इसी तत्ववोध [ ज्ञान ] के. सहायक दै। [इनका पदबोघ 
जितना महत्वपूरण नहीं हे ] । । + 4 


तरयोप्यत्यन्तपक्राश्चेन्महत स्तपसः फलम्‌ । 

` दुरितेन कचित्‌ किंचित्‌ कदाचित्‌ प्रतिबध्यते ॥२८२ 
यदि ये तीनां [ ज्ञान वैराग्य तथा उपरति ] अत्यन्त पक्के होजायं ५ 1 
तो यह साधारण पुर्योँका फल नदीं हे । [ क्योंकि जव करोड़ों जन्मोमे 
कमाये हृए पुस्योका परिपाक होता है तव कदी ये तीनों कट होपतेरहै। 
। नही तो ] प्रतिबन्ध करनेवाले पापोके प्रमावसे किसी पुरुषमें क्रिसी ` 
कालम इन तीनोमे से एक या दो का प्रतिबन्ध होजाता है । 1... 
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तत्वन्ञानकरा प्रतिबन्ध ह्येनेषर मोक्षामाव 
वैराग्योपरती पणे बोधस्तु प्रतिबध्यते । 
यस्य तस्य न मोक्लोस्ि पणएयलोकस्तयो्रलात्‌ ॥२८३॥ 
वैराग्य च्रौर उपरति तो पूरणं होचुके हों ओर आत्मबोध न ह्ृश्ा 
होतो उको मत्त नरी मिलेगा । उको उतरे ठपोयलसे सी पुख्य- 
। लोककौ प्राप्ति होजायमी [ माव यदी ह्या क्रि तलज्ञानक्रे न होनेपर मोक्त 
 कामिलना असम्भव है । वैराग्य च्रौर उपरतिका उतत इतना फल 


मिलेगा कि बह पुख्यलोकसे लौटकर एेसे घरों जन्म लेगा जहां उसे 
लाना वातावरण भिलेगा ] 
पू ) ड न र, (< नर, | 
` षूं बोधे तदन्यौ ढौ प्रतिबद्धौ यदा तदा । 
मोतो विनिश्चितः किन्तु ट्टुःखं न नश्यति ॥२८४॥ 
यद्‌ किसीका ज्ञान पूं दोचुका हो रौर वैराग्य तथा उपरति उसे 
न होगये हों, तो मोक्ञ उसे अवश्य मिलेगा, परन्तु उसके दृ्टुःखोंका नाश 
नदीं होसकेगा । [अथवा यों कहो कि उसके दाथ जोवन्मुक्तिका आनन्द 
नहीं आयेगा | + 

. नित्यानित्यवस्तुषिवेक, शमादि साधन, वेराग्य ओर मुम॒द्खभावके 
रहन पर ही ज्ञानकी त होती हे । यहां ग्रन्थकार ज्ञान होजाय ओर 
„णच तथा उपरति न हों" यह्‌ एकं असाधारण अवस्थाका बसन कर रहे 
। हम लाग एसी अरवस्थाकी कल्पना ही कर सकते हं । साधारणतया 
यह वति ठीक नहीं प्रतीत होती । परन्तु मरन्थकारके अनुभवी होनेके कारण 
इसको हम अपनी बु्धकी पचक परे़ी वात मानक्रर चुप होजाते है । 
स सम्बन्धं दवं तविवेकर प्रकरणएके ५१ से ५७ तक श्लोक देखनेसे इस 
सिदधान्तकी पुष्टि नहीं होती । इस कारण ज्ञान होजाने रौर वैराग्य तथा 
उपरति न होनेकी वातकरो हमारी बुद्धि बड़ी कठिनतासे स्वीकार करती हे । 
एसा भरतात होता है कि कोई देसी अवस्था होती होगी कि ज्ञानीका ज्ञान 
॥/ 1 | 
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किसी विषयभक्तिके कारण द्वा पड़ा रहता होगा ओर म्रत्य॒के समय 
उसको वासनाये हट जाती होगी ओर उसे सक्ति मिल जाती होगी । 
साधारण सिद्धन्त तो यदी दै कि “विमुक्तश्च विञ्ुच्यतेः अथौत्‌ पुक्तको ही 
सक्तं मिलती हे अथात्‌ जीवन्ुक्तो को ही विदेहसुकित मिल सकती है । 
वराग्य तथा बोधकी अवधि 
बरहमलोकठणीकारो वैराग्यस्यावधि्मतः । 
देहात्मवत्‌ परात्मत्वदाल्येः बोधः समाप्यते ॥२८५॥ 
ब्रह्मलोक मिलने लगे ओर उसे ठणवेल्य तुच्छं समकर छोड 
दियाजाय यह वैराम्यकी अन्तिम सीमादहे। जसे अज्ञानी लोग देहको 
अत्मा सममे वेठे दहं, वेसी ददृताके साथ, परतत्को आत्मा समभा 
लियाजञाय तो वस, यहां पर्हुचकर बोध समाप्त होजाता है । [यही बोधकी 
श्नन्तिमि सीमा मानीगयी है |] 
| उपरतिकी सीमा 
सुिव्रद्‌ षिस्मरृतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि । 
दिशानया विनिश्चेयं तारतम्यमवान्तरम्‌ ॥२८६॥ 
जेसे सोते हृए हम जगत्‌को भूल जाते ह, जव कोई जागते हए 
भी इसीप्रकार जगत्‌को भूलजाय | मानो जगत्‌ नामकी कोड वस्तु दी न 
रही हो ] इसीको उपरति की सोमा समभलेना । ( अनया दिशा अवान्तरं 
तारतम्यं विनिश्चेयम्‌ ) इनका अवान्तर न्यूनाधिकभाव इसी रीतिसे 
अपनी अपनी बुद्धिस निश्चय करलेना चाहिये । 
ऋरब्धकम॑नानात्वाद्‌ बुद्धानामन्यथान्यथा । 
वतन, तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यं न परिडितैः ॥२८७॥ 
प्रारब्ध कमकि नाना प्रकारका होनेसे, ज्ञानी लोग भमी भिन्न भिन्न 
प्रकारके आचरणणोवाले होते है । पर््डितोंको उनके भिन्न भिन्न वती्बोको 
देखकर शास््राथके विषयमे भ्रममें नदीं पडजाना चाहिये '  [ तलज्ञानी 
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# लोग भी रागादिवाले होनेसे भिन्न प्रकारके ्राचरणोवाल्ते पायेजाते ह। 
|  फिरिहम क्ञानको भी सुक्ति दिलानेवाला कैसे मानले ! इस शंकाका 
। । समाधान यदीदैकरिजैसेज्ञानीके शरीरके रोगया भूख जाद्‌ उस 
प्रारन्धके फल हाते, इसीप्रकार उसके राग द्रष श्यादि भी उसकं 

` श्रारच्ध कमेकि फल ह । इस कारण वे रागादि, रोग आदिकरी माति ही 

\ उसकी मुकितका प्रतिबन्ध नहीं करसकते । | 


स्वस्वकर्मालसारेण ववेन्तां ते यथा तथा । 

प्रविशिष्टः स्व॑बोधः समा शक्तिरिति स्थितिः ॥२८८॥ 

सव लोगो यह निश्चय कर रखना चाहिये कि ( ते स्वस्वकमाीबु- 
सारेण यथा तथा वतंन्ताम्‌ ) वे ज्ञानी लोग अपने प्रार्धकर्मोकि अनुसार 


वं करते & अर - । 
जेसा वतीवं करते ह करं । ( सवेवोधः अविशिष्टः) उन सवको जोम 
ब्रह्म हू इसप्रकार पने ब्रह्मत्वका ज्ञान हृ्मा है वह्‌ सवका एक समान्‌ 


होता हे ( सुवितः च समा ) योर उन सवक्री निरबद्यव्रह्मरूप्रसे स्थिति 
रूपी सक्ति भी एकसमान होती है । [ सव शुद्ध ब्रह्मरूपसे स्थित होजाते 
हं ] ( इति स्थितिः ) यही शाखक्ी मयोदा है । | 
 प्रकरणतादर्यका संक्षेप 
जगच्चित्र स्वच॑तन्ये पटे चित्रमिवार्पितम्‌ । 
मायया, तदुपेच्येव चेतन्यं परिशेष्यताम्‌ ॥२८६॥ | । 
( पदे चित्रम्‌ इव मायया स्वचैतन्ये जगच्चित्रम्‌ अर्पितम्‌ ) हे 
भ" साधक लोगो | बल्पर चिचे हए चित्रक भांति, मायाने अपने आतम 
|,  चतन्यक उपर जो जही चित्र, खींच डाला है, (तत्‌ उपेद्य एव) चख ` 
। “(जगती चत्‌ कौ उपेक्ञा करके [उ्की रसे अपनी बुद्धिकी आंख 
माचिकृए | ( चन्यं परिशेष्यताम्‌ ) अपने आत्मचैतन्यको शाद्धरूपमे ` 
` देवने लगो । | त 


॥ | 
#॥२ ॥ 9 
४१ 1 ॐ ति 
॥) छ क । * , 
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| | मन्थाभ्यास् फल 

चित्रदीपमिमं नित्यं येऽनुसन्दधते बुधाः । ~ 

पश्यन्तोऽपि जगचित्र ते युद्यन्ति न पूववत्‌ ॥२६०॥ 

जो वुद्धिमान्‌ लोग इस चिच्रदीप नामके प्रकरणएका विचार निः 
क्रिया करगे, वे इस जग्चव्रको देखकर भी, पहले की भाति कभी मोहको 
| प्राप्न नदीं हृ्ा करगे । 


| इति श्रीमद्िद्याररयमुनिविर तितं वित्रदीपग्रकरणं समाप्तम्‌ 


---  -------- ` 


तृ्षिदीपप्रकरणम्‌ ७  . 
आत्मानं चेत्‌ इस श्रुतिका व्याख्यानर्प प्रकरण ` | क. 
चिकोर्षित विचार तथा उसका फ़ल 
स्रात्मानं चेद्‌ पिजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीर मयुसंज्वरेत्‌ ॥१॥ 
प्रस्थाः श्रुतेरभिप्रायः सम्यगत्र विचौयेते | 
` + जीबन्धुक्तस्य या तक्ति; सा तेन विशदायते ॥२॥ 

( पूरुषः अयम्‌ अस्मि इति आत्मानं विजानीयात्‌ चेत्‌ ) यदि मचु- ` 
ष्य “मेरा स्वरूप यह है इस सष्टरूपमे आत्माको पहचान जाय ( तहिं 
किम्‌ इच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरम्‌ अनुसंञ्चरेत्‌ ) तो वह किंस पदाथकौ 
इच्छासे ओर किसकेलिये शरीरके पी पीट दुःखी होता फिरे ? ` ८ 
अस्याः श्रतेः अभिप्रायः सम्यक्‌ विचायते) इस ठप्िरीप नासके प्रकरणम _ 
। ।, आसनं चेद्भिजानीयात्‌ व° ४-४-१२ इस श्रुतिका अभिप्राय भले प्रकार 
विचारा जारदा है । ( तेन जीवेन्ुक्तप्य या वृतिः सा विशदायते ) उख ` 


॥ {0 9 ति 
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।  अभिप्रायविचारसे जीवन्मुक्त महाश्योको जो अलोक्रिक तृपति रहा कर्ती 
#. है बह स्ट विदित होजायमी । 
| मायाभासेन जीवलो करोतीति भ्र॒तत्वतः । 

कल्पितावेव जवेशो ताभ्यां सवं प्रकल्पितम्‌ ॥२॥ 


(माया आमासेन जीवेशो करोति इति श्रुतलतः) माया [ चिदा- 
नन्दमय ब्रह्यके प्ररिविम्बवाली सत्वरजतमगुणवाली जगतकी उपादान 
प्रकृति] आभासके दारा जीव च्रौर ईश्वरका निर्माण किया करती हैः 
एेसा श्रुतियोम दोनेसे [ इस निमीणका विस्तारपूवेक प्रतिपादन तत्व- 

, विवेक नामक भ्रकरणके १५-१६-१७ शोकम दै ] (जीवेशौ कल्पितौ 
एव) ये जीव शओौर ईश्वर दोनों मायाके कल्पित हे । (सर्व ताभ्यां प्रकल्पि- 
तम्‌ ) शेष सव संसारी कल्पना इन दोनोनि कर डाली है । [इस श्लोकमें 
पूरुष पदका अथं वतानेकेलिये उसके उपोद्‌घातरूपमे सष्टिका संचिष्त 
वणेन किया जारहा हे ।] 

जीवेश्वरर वित सशिविमाग 
ईक्तणादिप्रवेशान्ता ष्टि रीशेन कल्पिता । 
जाग्रदादि विमोक्तान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥४।। 
(इक्तणादिग्रवेशान्ता सष्टः ईशेन कल्पिता) ई्तणसे लेकर [ कि 
उसने बहुभावका ईत्तण किंवा संकल्प किया | प्रवेश तक [ कि इस जीव- 
रूपसे इसी सुषम प्रवेश कर जाडं ] की .सव सृष्टि दैश्वरकी बनायी ह 
है तथा. जाग्रतसे लेकर मोक्तपयेन्त खव संसार जीवका बनाया हा हे । 
क्योकि जीव ही अपने श्ापक्रो जागता सुपने देखता सोता या मुक्त 
होता {ता हा मानाकरता है८। वही इन अवस्थाओमें 
यदि यह जीव साधना करके इन सव अबस्थाओमिं से अपना अभिमान 
हटाले तो जाग्रदादि संसारका एकपदे ध्वं स होजाय । जाग्रदादि संसारका 


वणनयोंदहै कि यह प्राणी मायासे मो ६ 
(/.1 । ह प्रणा मायासे मोहित होकर इस मांसके भो पडमें 





अभिमान रखता हे । 


| । #- 


| 0 1# ५ 
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रहं मावसे निवास करके भलेवुरे सव काम करनेलगता हे । यह्‌ जाप्रत्‌ 


कालमे अन्न पान आदि नाना भोगाँसे अपनी तृचि होना मानतादहे। ` 


स्वप्रमे यह अपनी मायासे सम्पूणे लोकको वनाता है ओर अपने बनाये 
हुए म॑सार से दी सुख दुःख मोगा करता हे । सुषु्चिकालमे जव सव ङ 
विल्लीन होजाता है, जव यह्‌ अज्ञानसे अभिभूत होजाता हे, तवर सुखरूप 
ट रहता हे । यह तो एकशरीरकी जाग्रत्‌ आदि अवस्थाय हृ ' । जब एक्‌ 
शयीरमे निवासके कर्मं समाप्र होजाते दहै ओर जन्मान्तर देनेवाले कर्मो 
की वारी आती है तव वही जीव फिर जन्म लेता है ओर फिरियोंदही 
जागता, सुपने देखता ओर सोया करता है । जागना सुपने देखना ओर 
सोनाये ही ठीन काम मानव प्राणी अपने जीवनम करता है । यां यह्‌ 
जीव इन जाग्रदादि तीनों अवस्थाच्मों ओर स्थूल, सूम आदि तीनों 
शरीरम करीडासी करता फिररहा है । यह्‌ सव धिचित्र जगत्‌ जीवके दी 
कमेक प्रतापसे. उयन्न हा है । यदि फिसीको यह ज्ञान होजाय छि जो 
तत्र जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुप्रि दिके इस प्रपंचको प्रकाशित कररहा हे, बह 
बरह्मनामका तत्वं दीतो हू, तो उसका बन्धनोंसे छुटकारा होजाय, 
उसका कल्पित संसार विलीन होजाय । | 
पूरुषराब्दाथं 

भ्रमाधिष्डानभूतात्मा कूटस्थासंगचिद्वपुः । 

ग्रन्योऽन्याध्यासतोऽसङ्धीस्थजीबोऽ्र पूरषः ॥५॥ 

( यः कूटस्थासङ्गविद्रपुः भ्रमाधिष्ठानभूतात्मा सः असङ्गः एव 
अन्योन्याध्यासतः असङ्गधीस्थजीवः अत्र पूरुषः इति उच्यते ) जो तत्व 
रटस्थ [ श्रविकारी | असङ्ग ओर चितस्वरूप है तथा देदेन्द्रिय आदिके 
्ध्यासरूपी मकरा अधिष्ठान बना हृश्रा परमास्मा है वह असङ्ग आत्म 
तत्व ही जब अन्योन्याध्यास की पकड्मे आकर वास्तवमें [उससे] सद्‌ा 

सम्बद्ध रहनेवाली बुद्धिम ठहरकर “जीवः वनजाता हे, तब उस जीवको 
इस श्रतिमे "पूरुषः च्रथोत्‌ "पुरुषः कहागया है । 
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1 ट्थचेतन्यसहित जीवको मोक्षादिका अधिकार 
/ | साधिष्ठानो विमोक्षादौ ओबोऽधिक्रियते, न तु | 


` केवलो, निरथिष्डानविभ्रान्तेः काप्यसिद्धितः ॥६॥ | 
|| [हम जोव शब्दे अरथमेसे अधिष्ठानभूतत कूटस्थ चैतन्यको नहीं 
त लोड सकते । जवं वुद्धि आदिक कल्पनाका अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य दी 
| बुद्धिमें भ्रतिविम्बत हौ जाता हे, तव उसे हम 'जीवः कहते. है । हम केवल 
चिदामासफरो जीव नदीं कःते । करथोक्षि ] (साधिष्ठानः जीवः विमोक्तादौ 
अधिक्रियते ) अधिष्ठान अधौत्‌ कूटस्थ चैतन्ये सहित ही यह जीव मोत्त 
या खगीदिके साधनोका अनुष्ठान करनेका अधिकारी होता है । (न 
` केवलः ) केवल चिदाभासक्रो माक्ञादिका अधिकार नहीं है । ( निर्ध 
। | ` छानविभ्रान्तेः कापि असिद्धितः ) क्योकि विना अयिष्ठानक्री भ्रान्ति 
। [असिप्य पदाथ | लोकमें कहीं भी देखी नदीं जाती [ इस कारण हमे 
। । ` जीव शब्दके अथेमे दरूटस्थ चैतन्यको रखना पड़ता है । यदि हम कूटस्थ 
| | तलकरोन रक्तो मोक्त आदिमं अन्वयो कौन होगा १ अथौत्‌ इन मोक्ञादि 
3 | { को भोगनेवाला कौन होगा ? क्योकि आभास तो यदीं नष्ट होजाता हे । | 
॥. 


0 त्रपनेको संसारी माननेकी अवस्था 

| भराविष्ठानांशसंयुक्तं भ्रमांशमवलम्बते । 
॥ यदा तदाहं संसारीत्येवं जीबोऽभिमन्यते ॥७ | 
५ | । (जीवः यद्‌ अधिष्ठानांशसंयुक्तं भ्रमांशम्‌ अवलम्बते ) जव वह 
जीव अधिष्ठानांशसंयुक्त [ अथात्‌ करूटस्थसदहित ] श्रम भाग [ करिव 
 विदाभासयुक्त दोनों शरीरो] का अवलम्ब लेलेता है, अथवा यो को कि 
उन दोनों शरीरोको अपना स्वरूप मान लेता है (तदा अहं तंसायी इति ` 
, : ) तव बह मानने लगता है किम संसारी [ज्र प्राणी] ह। 























श 
। ८ 
† 


, अपनेकौ चेतन रौर अपङ्ग जाननेका समय 
/ ।  वरमाशस्य तिरस्कारा दधिष्ठानप्रधानता । 
यदा तदा चिदात्माहमसङ्गोऽस्मीति बुध्यते ॥८॥ 
4.1. . | | | 





द. ॥ । 
# १५ 
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(यदा जीवेन भ्रमांशस्य तिरस्कारात्‌ अधिष्ठानप्रधानता स्वीक्रियते) | 
जव वही जीच श्रमांश [ दोनों देहं सहित चिदाभास ] का तिरस्कार 
करदेता हे, उनको मिथ्या समभ ल्लेता है ओर उनकी पेत्ता नहीं 
कैरता तथा एेसा करतेसे जव अधिषठानकी प्रधानताको स्वीकार करलेता 
हे [ जव बह जीव ्रधिष्ठानभूत करटस्थस्रूप होजाता है, जव बह शुद्ध 
्ात्मस्थितिमें आजाता हे ] ( तदा अहं चिदात्मा अहम्‌ असङ्गः अस्मि 
इति बुध्यते) तव वह्‌ जाना करतादहेकि श्रोहो! भँ चिदात्मा हू 
म असङ्ग हं ।' 


नासङ्ख ऽदहंकृतियु क्ता कथमस्मीति चेच्छणु । 
एको युख्यो द्वावशुख्या वित्यथस्तरि विधोऽहमः ॥६॥ 


( यतः असङ्ग अहंकृतिः न युक्ता अतः स अस्मि इति कथं 
जानीयात्‌ इति चेत्‌ श्रणु ) क्योकि असङ्ग [ चिदात्मा ]मं[ जोकि 
अविषय दै ] अहंकार अथवा मेँ भावका होना ठीक नहीं है, इसलिये! 
वह यह कयोँकर जान सकता है कि भँ हू ? ( अहमः त्रिविधः अथः एकः ` 

मुख्यः द्वौ अभुख्यौ ) इसका समाधान सुनो कि अंके तीन अथं है- 
एक मुख्य अथे है, तथा दो उसके मुख्य अर्थ होते ह । [ भाव यह 
है कि आत्मा मुख्यरूपसे तो श्रं प्रतीतिका विषय हो ही नहीं सकता 
परन्तु लक्तणासे उसको “अहं कहा जासकता है । ] 


गरन्योन्याध्यासरूपेण करूटस्थामासयोवपुः । 

एकीभूय भवेन्युख्यस्तत्र मूढः प्रयुज्यते ॥१०॥ | 

( कूटस्थाभासयोः'वपुः श्नन्योन्याध्यासरूपेण एकोभूय च + 
मुख्यः अथः ) कूटस्थ अर आभास इन दोनोंका स्वरूप जवर . अन्योन्याः 


ध्यासरूपरसे एकताको प्रप्र कस्लेता है तव यही अहं शब्दका भुख्य ` 
अथः कटाता है । [ इसको इस अंका मुख्य अथं इसीलिये कहते ह  : 
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किं जिनको कूटस्थ ओर चिदाभासकरे इसी हिते मिले स्वरूपका विवेक 
नहीं है वे सव ] ( मूः तत्र प्रयुज्यते ) मूढ लोग इसी च्रथमे अहं शब्द 
[ (क + < = ^~ 
का प्रयोग करिया करते हँ । [ अधिक. संख्या इसी अथेमे अहं शब्दका 
प्रयोग करनेवालो करो है । इसीलिये इसे दी सुख्य मानल्िया हे | | 
प्रथगाभाघद्टस्था वयुख्यो तत्र तत्वपित्‌ । 
9६ ++ 99 १ न, (7 
पयाधेण प्रयुड्क्तेऽदैरब्दं लोके च बे दिके ॥११॥ 
( यद्‌ आभासकरूटस्थौ प्रथक्‌ प्रथक्‌ विवक्चितौ तदा असुख्यौ ) 
जव यह्‌ कहना चाहाजाता है कि आभास अलग वस्तु है चौर कूटस्थ 
तत्व उससे अल है, तव [अलगाये हुए] वे दोनों अलग अलग अहक 
दो अमुख्य अथ होते ह । ( यतः ततखवित्‌ लोके वैदिके च पर्यायेण तत्र 
अहंशब्दं प्रयुङक्त ) क्योकि तलज्ञानो लोग लौकिक चौर वैदिक व्यवहासें 
म पयायसे कूटस्थ श्रौ चिदाभास दोनों अथेमिं अंका प्रयोग करते है । 
अथात्‌ वे कभी तो कूटस्थो अहं कहते द चौर कभी अकेले चिदाभास 
को अहं कहते हं । [ भाव यह हे कि क्योकि दृटस्थ रौर चिदाभासका 
-जो अविविक्तरूप है वही साव॑जनीन व्यवहारका विषय होरा है इससे 
उसे तो अंका मुख्य अर्थं मानल्िया है तथा क्योकि इन दोनों के विविक्त 
स्पांका व्यवहार बहुत थोडेसे मलुष्य [ सो भो कभी ] करते हँ, इससे 
उनको अमुख्य अथे कहाजाता है । ] 

लो (^ = 194 (~ 

फेकव्यवहारेऽहंगच्छीमीत्यादिके बुधः । 

¢ @ न्दे) [शरी ध थ 9 (~ [कद 

विविच्यते चदाभास ङ्टस्थाचं ववक्लात ॥१२॥ 

( बुधः अहं गच्छामि इत्यादिके लौ किकव्यवहारे कूटस्थात्‌ चिद्‌ा- 
भासं विविच्य तम्‌ एव अहंशब्देन विवचति ) ज्ञानी पुरुष भ्य जातादह्ू 
इसमकारकं लाकिक उ्यवहारोमें चिदाभासको दृटस्यतलसे प्रथक्‌ करके 
उस चदाभासको ही अहः नामसे कहना चाहता है 


{ ॥ ह 4 य! 
मे जाता हू" देसा कहता है तव वह यद्‌ कभी नई भूलता कि कूटस्थ 


ह । | ज्ञानी पुरुष जव. 








ज 
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आत्मतत्व आने जानेवाला पदाथ नहीं है । उसे यह सदा स्मरण रहता है 
कि यह चिदाभास ही जाता अता हे | 


्रसङ्खोहं चिदात्माहमिति शास्व्ीयदष्टितः । 
अरहचम्दं प्रयुडक्तेऽयं स्रटस्थे केवले बुधः ॥१३॥ 
( अयम्‌ एव बुधः शाखीयटृष्टितः केवले कूटस्थे अहम्‌ असङ्गः अहं ` 
दात्मा इति लन्तणया अहंशब्दं प्रयुङ्क्त ) वही ज्ञानी पुरुष शास्त्रीय 
शिक लेकर कभी कभी चिदाभाससे विविक्तं केवल कूटस्थ तेत्वमे भी 
लन्तणसे “रहं” शब्दका प्रयोग किया करता है कि भे असङ्ग हूः 
चिदात्मा ह" । [ याँ सुख्यतया न सही परन्तु लक्तणसे तो चिदात्मा भी 
अहं शब्दका अथं होजाता है । इसी कारण “मेँ असङ्ग हूः यह ज्ञान भी 
ठीक होजाता दै । ] 
ज्ञानिताज्ञानिते त्वात्माभासस्यैव न चात्मनः । 
तथा च कथमाभासः कूटस्थोऽस्मीति बुध्यताम्‌ ॥१४॥ 
( ज्ञानिताज्ञानिते तु आत्माभासस्य एव आत्मनः न च ) ज्ञानित्य 
रोर अज्ञानिस् दोनों आत्माभासको होते हैँ । असंग चिद्रप च्मात्मामें 
नतो ज्ञानिता होसकती है ओर न अज्ञानिता रह सकती है [ क्योकि 
उसे तो अज्ञानकी नितव्र्तिकी कुहं आवश्यकता नहीं होती इसलिये कूटस्थ 
यह नहीं जानता किमे कूटस्थ हू ] ( तथा च आभासः क्रटस्थः अस्मि 
इति कथं बुध्यताम्‌ ) एेसी स्थितिमें सिद्धान्तीको यह्‌ बताना चाहिये कि 
अआभासको यह्‌ ज्ञान कैसे हो सकता है कि म्मे क्रूटस्थ हः ? 


नायं दोषश्चिदाभासः क्ट स्थकस्वभाववान्‌ । 19. 

आभासत्वस्य मिथ्यात्वात्‌ कूटस्थत्वावशेषणात्‌ ॥१५॥ 

(अयं दोषः न) यह दोष ठीक नहीं ( चिदाभासः कूटस्येकसवभाव- 
वान्‌ ) चिदाभासका वास्तव स्वरूप क्र्टस्थ दही है। [ बह चिदाभास 
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। ` कूटस्थे भिन्न तत्व सिद्ध नहीं दोसकता | ( आभासत्वस्य मिथ्यात्वात्‌ ) 
।  . क्योकि आभास मिथ्या हे ( करूटस्थत्वावस्तेषणात्‌ ) [ ज्ञानके द्वारा | 
। . उसकी करूटस्थताको शेष रखलिया जाता है [ जैसे किं दपणएमें प्रतीत 
` होनेबाल्ते सुखाभ।सकरा वास्तव स्वरूप प्रौवापर लगा हुखा सुख है । इसी 
प्रकार इसे भी जानलो ] 
कटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्या चेन्नेति को बदेत्‌ । 
न॒हि सत्यतयाऽभीष्टं रज्जसपेषिसपेणम्‌ ।॥१६॥ 
( कृरटस्थः अस्मि इति चिदाभासाश्रितः बोधः अपि मिथ्या चेत 
॥ न इति कः वदेत्‌ ) यदि चिदाभास मिथ्यादहे तो उसके आश्रित रहने. 
` वाला भ्य कूटस्थ द्रः यह्‌ ज्ञान भी मिथ्या होना चाहिये १-एेसा यदि पृष्ठा 
।  जायतो हम करेगे रि इस वातका निषेध हम कव करते है १ [कूटस्थके ` 
 . ' स्वरूपके अतिरिक्त चौर जो कु है बह सव मिथ्याहै। फिर इस 
ज्ञानको मिथ्या. मानना भी हमं इष्ट है ] ( रञ्जुसपेविसपेणएम्‌ स्यतया 
न हि श्रभीष्टम्‌ ) देखो, रञ्जते जो सपे कल्पित करलिया गया है, वहं 
जब गति करता हुता प्रतीत होता है तव उस [विसपेण] को कोद वास्त- 
विक विसपेण नहा मानता । 2 
तादृशेनापि बोधेन संसारो. दि निवतेते | 
यक्ञानुरूपौ हि विरित्याहु लोकिका जना; ॥१७॥ 
यद्यपि वह्‌ बोध मिथ्याहं तौ भी उससे मिथ्या संसार निवृत्त 
होजाता है [ सुपनेके भूरे व्याघ्रको देखनेसे निद्रा टूट जाती है 144 
लोकम कदा भी जाता है कि जैसा यत्त वैसी वलि, [ जैसी शीतला देवी ` 
वैसा दी उसक्रा वाहन गधा । यहं इस कार्ण कहते हं कि जव यह्‌ संसार ` 
मिथ्याहं तो यह मिथ्यावोधस भी मरजायगा ]। 
॥.. ११९ छ्रस्मिके प्रयोगका चरभिप्राय 
। तस्मादाभासपुरुषः सकूटस्थो विविच्य तम्‌ | 
| ~~ ^~ ~ $ + ‰ 
॥ ` श्ृटस्थोस्मीति विज्ञातुमदती त्यभ्यधच्छृरतिः ॥१८॥ 











क ~ 1 
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[ क्योकि कटस्य ही चिदाभासका निज स्वरूप है ] ( तस्मात्‌ ` 


यः आभासजन्यः पुरुषः सः सक्रूटस्थः एव ) इसकारण आभासजन्य जो 
पुरुष है ्रथौत्‌ जो चिदाभास है वह दटस्थसहित दीहै। (सःतं 
[ भिथ्याभूतात्‌. स्वस्मात्‌ | विविच्य [लक्ञणया] कूटस्थः श्रस्मि इति 


विज्ञातुम्‌ अहेति ) वह्‌ उस करूटस्थको [ अपने मिथ्या सखरूपसे ] प्रथक्‌ ` 


करके [सुख्यव्रृत्तिसखे न सदी किन्तु लक्तणाब्त्तिसे ] यह जान सकता हे 


किंच क्र्टस्थ द्रः [ मेर वास्तव रूप कूटस्थ है। ] (इति श्रुतिः . 


अभ्यधात्‌ ) इसी अमिप्रायक्रो लेकर श्रुतिने “अस्मि' यह पद कहा हे । 
श्रुतिमं अयसूक ्रयोगक्रा असमिग्राय 
त्रसन्धिग्धाविप्यस्तबोधो देहात्मनीच्यते । 
तद्वदत्रेति निेतु मयमित्यभिधीयते ।१६॥ 
[ यहां तक मूल श्रुतिके “पुरुषः तथा “अस्मि इन दो पदक 
व्याख्यान होचुक्रा । अव्र भ्यम्‌" का व्याख्यान किया जाता हे ] (यद्रत्‌ 


` लौकिकानां देहात्मनि चअसन्दिग्धाविपर्यस्तवोधः ` ईदयते ) जेसे लोकिकं 


लोोंदो इस प्रसिद्ध देहरूपी आर्मामे संशय ओर विपयेयसे रहित बोध 


देखा जाता दै [ जैसे वे विना सन्देह ओर विना विपयेयके इस देहको' 


मेह कहते दै । वे जव बड़े मेलोमे घुसते ह तव अपने शरीरपर को 
चिन्ह करके नहीं घुसते । उन्द अपने शरीरके अपने होनेमे कभी सन्देह 


नहीं होता] (तद्वत्‌ मचष्येण अच प्रत्यगात्मनि विषये ज्ञानं संपाद्नीयम्‌ ) | 4 
टीकं इसी प्रकार मनुष्यको युक्तिक लिये इस प्रत्यगात्माके विषयमे एेसा 
ही दृढ ज्ञान करलेना चादिये । ( इति निर्णेतु श्रुत्या अहम्‌ इति | 
अभिधौयते ) इसी बातका निरय करनेके लिये श्रुतिमे “अयम्‌ यह पद्‌ 
। कहा है॥ ` - | | ` ` `. | | 


देहात्मन्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानब्राधकम्‌ । 


रम 
कक्षः 


| आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥२०॥ ` { 
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( यस्य॒ देहात्ज्ञानवत्‌ आत्मनि एव देदास्मज्ञानवाधकं ददं 
ज्ञानं भवेत्‌ सः न इच्छन्‌ अपि मुच्यते ) जिसको “मेँ मतुष्य हः एेसे 
देहात्मविषयक दृढ निश्चयके समान प्रव्यगास्माके विषयमे, देदात्मज्ञानकी 
वाधा करनेवाला दृढ ज्ञान होजाय [ कि यही श्रात्मतत्व चँ हू । य्ह 
ब्रह्मत्व मेँ हू | बह विद्वान्‌ युक्त होना न -चाहनेपर भी अथौत मोच्तेच्छा 
न होनेपर भी सुक्त होजाता दै [क्योंकि उसका संसारका कारण अज्ञान 

ज्ञानसे बाधित होचुका ह || 
` अयमित्यपरोक्षत्वञरच्यते चेत्तदच्यताम्‌ । 

स्वयंग्रकाशचेतन्यमपरोक्तं सदा यतः ॥२१॥ 

अयम्‌? का अथं लोकम “तअपरोक्त्वः होता है । सो इस 
` ( आत्मानं चेत्‌ विजानीयात्‌ ) इस श्रुतिमे भो (रयः इस शब्दसे 
` अपगोक्त्व ही लिया जाना चाद्ये , एेसा यदि को कहे तो उसकी वात्‌ 
भो .मानलो कि हां यह अथे भी लिया जासकता है । ( यतः स्वयंप्रकाश- 
च॑तन्यं सदा अपरोक्तम्‌ ) क्यांकि स्वयंप्रकाश [ अथौत्‌ किसी साघनान्तर 
की सहायताके विना प्रतीत होनेवाला ] चंतन्य सदा म्रत्यत्त रहता है 
| यह हम मानते दी हं || 

परो्तमपरोकं च ज्ञानमज्ञानमित्यदः 

नित्यापरो्तरूपेऽपि दयं स्याद्‌ दशमे यथा ॥२२॥ 

( परोक्तम्‌ अपरोत्तं च, ज्ञानम्‌ अज्ञानं च इति अदः द्वयं यथा 
दशमे तथा नित्यापरोकरूपे अत्मनि अपि स्यात्‌ ) 'सोक्त' ओर 'अप- 
रोत्तः का विरोधी जोड़ा, इसीप्रकार ज्ञानः ओर अज्ञानः का विरोधी 

जोडा, यह दनां दशवेंके समान नित्य अपरो्ञ आत्मामे भी हो सकते 

। [ जंसे कि दशेमे ये दोनों [ विरोधी वतिं ] पायी जाती ह वैसे. 
स्वयंप्रकाशचिद्रप आत्मा परोक्त भी होता है अर अपरो्ञ भी रहता दै ` 
तथा सखरयंप्रकाश आत्माका ज्ञान भी रहता हे श्मौर अज्ञान भी वना 


रहता हे । ] 


; ९ 





# १ 
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नवसंख्याहतज्ञानो दशमो विभ्रमात्तदा । 
न वेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमाणोऽपि तान्नव ॥२३॥ 
| दस मनुष्य किसी नदीको पार उतरे । वे उतर कर अपने 
साथियोंको गिनने लगे । गिननेवाला यपनेको छोडकर शेष मोको गिन 
लेता था । परिणाममे वह्‌ दसवां नदीके किनारे बैठकर दस्वेको रोरहा था 
कि हाय ! दसवां हूवगया | (नवसंख्याहतज्ञानः दशमः तदा तान्‌ नव वोन 
माणः अपि विभ्रमात्‌ दशमः अहम्‌ अस्मि इति न वेत्ति) नौ की गिनती 
से अपहत विवेकज्ञानवाला वह द्‌ सवां पुरुष उन [गणनीय] नोको प्रत्यक् 
देखता हुश्ा भी श्रान्तिमे फंसकर, [गिननेवाले अपने आपको ] नहीं जानता 
थाकिर्मँ ही दसवां ह [शेष नवोको तो देखता था, परन्तु उसका ध्यान 
पनी अर नदीं जाता था । उसका सारा ध्यान नोने खंच लिया था । | 


न भाति नास्ति दशम इति स्वं दशमं तदा । 
मत्वा पक्ति तदज्ञानकृतमावरणं विदुः ॥२४॥ 

(तदा दशमः स्वं दशमं सन्तं दशमः न भौति न अस्ति इति मला 
यत्‌ वक्ति तत्‌ अन्ञानङ्तम्‌ आ्रावरणं विदुः) तब वह दसवां पुरुष स्वयं 
दसवां होनेपर भी उसीके विषयमे यह जो कह वेठता है कि दसवां न ` 
तो मुभे प्रतीत होता है ओर न दसवां है । इसप्रकारके व्यावहारिकं कारणं 
को ही बुद्धिमान्‌ लोग अज्ञानका किया हा आवरण [ आच्छादन | 
वताते ह । [आवरण दो प्रकारका होता है एक्‌ श्रसत्वापाद्क दूसरा अभा 
नापाद्‌क || 


नां समार दशम इति शोचन्‌ प्ररोदिति । 
अन्ञानच्रतविक्तेपं रोदनादिं बिदुबुधाः॥२१॥ 


अव वह दसवां मनुष्य शोक करता च्रौर रोता है किहाय। ! 
दसवां नदीम इव मरा । ( बुधाः रोदनादिम्‌ अज्ञानकृतविन्तपं ॥ {; 










= ५ ॥ 
४ 
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च बुद्धिमान्‌ लोग उस रोदन आदि व्यवहारको अज्ञानका किया हृद्या 
। ` धवित्तेपः सममते ह । [ विकते अरज्ञानक्रा दी कायैविशेष ह 
न मृतो दशमोऽस्तीति श्रुत्वाप्तवचनं तदा । 
परोकत्वेन दशमं वेत्ति स्वगांदिलोकवत्‌ ॥२६।। 
[जव कोई आप्र पुरुष आकर कहता है कि] दसवां मरा नहीं, वह 
[यहीं] है, तब इस त्राप्रवचनको सुनकर शाके कटनेसे माने हए स्वग. 
† दिलोकके समान द सवेको परोक्ञरूपसे जानजाता है । [ कहने का तालयये 
यह है क परोच्ज्ञानके प्रभावसे न होने की कल्पना दूट जाती हे ] । 
त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रद्शितः । # 
अपरोक्तया ज्ञात्वा हृष्यत्येव न रोदिति ॥२७॥ 
` उस आप्तपुरषने, नोको गिनने के पश्चात्‌ उखसे कह दिया [वता 
दिया] किं दसवां तू दी है" (अहं दशमः अस्मि इति रपरो च्ततया ज्ञात्रा) 
अव बह दसवां मँ दी ह इसरूपमे अपगोक्षरूपसे अपने आपको जान कर ` 
(हष्यति एव) परम हषं मनाता है, (रोदिति न) अव बह पटले की भांति 


रोता नदीं । [ तात्य यह है कि अपरोकतज्ञान दोजानेपर प्रतीत न होनेकी 
कल्पना हट जातोहै |. ` | | 


अन्नानाव्रतिषिकेपद्विविधज्ञानवक्तयः । 
शोकापगम इत्येते योजनीयाश्चिदात्मनि ॥२८॥ 
(१) अज्ञान (र) आवरण (३) विक्तेप (४) परोकतज्ञान (४) अप- ` 
रोकक्ञान (६) ठृप्ति तथा («) शोकनाश (इति एता अवस्थाः चिदात्मनि । 
).) योजनीयाः) ये सातों अवस्थाय [जो दृष्टन्तमूत दसवेमे दिखाई गयी है. ( 
| ह , दष्टान्तिक | चिदात्मा भी लगा लेनी चादि । । ५ 
संसारासक्तचित्तः संश्चिदाभासः कदाचन । 


>, 
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(त्रयं चिद्राभासः संसारासक्तचित्तः सन्‌ स्वय॑प्रकाशक्रस्थं सवतत `. 
कदा चन नैव वेत्ति) यह चिदाभास, संसार [अथात्‌ विषयोपाजनके ध्यान्‌| 
£ सें मस्त होकर, स्वयंप्रकाश कूटस्थ चआत्मस्वरूपको कभी नहीं पहचानता ॥ 
[विह दिनरात शरीर आदि की चाकरीमे लगारहता है, उसे आत्मतत्वको ` 
पहचाननेका अवकाश नहीं है । बह श्रपने आत्मतत्वकी बात्को एक 
प्रासंगिक [अनवसर] वात समता हे । वह बातचीत चलनपर च्रत्म- 
तत्को भलेभ्रकार खण्डन करता है, बस यही उसकी अज्ञान नासकी पहलो ¦ 
वस्था है । | 

न्‌ मात नास्त द्टस्य इत वाक्त प्रसङ्गतः । 0. 

कर्ता भोक्ताहमस्मीति पित्तेपं प्रतिपचते ॥३०॥ ` ` 
(अङ्गतः करस्थः न अस्ति न भाति इति बक्ति) चिदात्माके विषय 
की वातचीत चलने पर कहता है कि कूटस्थका नतो सुमे भानदहोताहै 
रौर न वह हे [यह अज्ञानकी कीहृदै ्रावरण नामकी दूसरी अवस्था हे] 
(अहं कतौ मोक्ता असिम इति वि्तेपं प्रतिपद्यते) इसके पश्चात्‌ आत्मको _ ` 
यह कहने लगता है कि भ्म कती हू “मँ भोक्ता हूः । यह विन्तेप नामकी 
तीसरी अवस्था कहाती है [ इस आरोपका कारण दोनों देहीसे युक्त 
चिदाभास है । उसे ही "विन्तेप कहते ह । यह वात अगले ३७ शोकम 
कही हे । | 

स्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्तं वेत्ति वातेया । 

पश्चात्‌ कूटस्थ एषास्मोव्येवं वेत्ति धिचारतः ॥३ ॥ | 

जव को बातचीतमे सममादेता है तव उसे "कूटस्थ हे" इस रूप 
मरे पतेत्ज्ञान नामकी चौथी अवस्था प्राप्न हयोजाती है [जव श्रवणादिका 
परिपाक होजाता है तब ] पीेसे बह में ही करटस्थ हू यह प्रत्यत्तरूपसे 
जानजाता है । यदी उसकी अपरोच्ञान नासकी पां चीं अवस्था है । 
कर्ता भोक्तेत्येवमादिशेकजातं प्रयश्वात्‌ । 0. 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति ॥३२॥ , 1 ४. 
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[कूटस्थ असङ्ग ्रात्माका ज्ञान दोजानेपर] कती भोक्ता आदि 
समस्त शोकोंको दछोडदेता ह । [ यह उसकी शोकापगम नामकी छरी 
अवस्था हे] । फिर बह जो कुं करना था सो करलिया, जो कटं पाना 
था सो पालया, एेसा समकर संतुष्ट होजाता है । [यदी उसकी तृश्चि 
नामकी सातवीं अवस्था होतो है || 

अज्ञान माठृति स्तद्रद्‌ विक्तेपश्च परोक्तधीः । 

अ्रपरोक्तमतिः शोकमोकत्त स्तश्चि निरंडुशा ॥३३॥ 

(१) अज्ञान, (२) आवरण, (३) वित्ते, (४) परोच्षन्ञान, (५) अप- 
रोचज्ञान, (€) शोकरहिव्य ओर (५) निरङ्कुश ठप्नि [यों ये सारतो अव- 
स्थाए इस दाष्टोन्तिकिमे भी होती हँ ] | 

सप्तावस्था इमाः सन्ति चिदाभासस्य तास्विमौ । 

न्धमोको स्थितो, तत्र तिलो बन्धकृतः स्मृताः ॥३४॥ 

ये सातों अवस्थाए चिदाभासकी ह । [कूटस्थकी नीं | ये वन्ध 
रौर मोज्ञ इन सातां अवस्था्ओरमि समाजाते ई । इन सातोंमे पहली 
| अज्ञान आवरण तथा विन्तेप] ये तीन अवस्थाए बन्ध करनेवाली हं । 
| पिद्धली चार मोक्तकी अवस्थाणं हँ ] | 

न जानामी्युदासीनन्यवहारस्य कारणम्‌ । 

विचारप्रागभावेन युक्तमज्ञानमीरितम्‌ ॥३५॥ 

( यत्‌ विचारप्रागभावेन य॒क्तम्‌ न जानामि इति उदासीनन्यवहा- 
रस्य कारणं तत्‌ अज्ञानम्‌ ईरितम्‌ ) जिसके साथ आर्माके विचारक 
प्रागभाव लगारहता है तथा जो "हम नहीं जानते आत्मा क्या वस्तु हे 
एेसा उदासीन व्यवहार कराता है, उसको “अज्ञानः कहते हैँ । 

आवरणका स्वरूप तथा उत्का कार्य 
अमार्गेण विचार्याथ नास्ति नो माति चेत्यसौ । 


विपरीतव्यवहति रातेः कार्यमिष्यते ॥३६॥ 
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इसके पश्चात्‌ जव [शास्त्रोक्त पद्धतिको छोड़कर | अमागे ( केवल 
तकं) से विचार करके, एेसा विपरीत व्यवहार कियाजाने लगे कि कूटस्थ 
नतो है ओर न प्रतीत होता है" तव इसको “आवरणका कायै" कहते है । 

विक्षेपस्वरूप तथा उसका कायं 

देहदय चिदाभासरूपो विक्तेप ईरितः। 

कत्‌ त्वायखिलः चोकः संसाराख्योऽस्य बन्धकः; ॥२७॥ 

स्थूल ओर सदम दोनों देकंके सहित चिदाभास ही ¶विक्तेपः 
कहाता है । ( बन्धकः संसाराख्यः कठ खादययखिललः शोकः अस्य कायम्‌ 
स्ति) बन्धक अथौत्‌ बन्धन करानेवाला संसार नामका जो कि कतल- 
प्रमातृत्वरूपी सम्पूण शोक है वहं सव इसी चिदाभासका काये अथात्‌ 
उत्पन्न किया हा हे | 


अज्ञान माद्रतिश्चेते पिक्तेपात्‌ प्राक्‌ प्रसिद्ध्यतः । 

यद्यप्यथाप्यवस्थे ते विन्तेपस्येव नात्मनः ॥३८॥ 

यद्यपि “अज्ञानः ओर (ावर्णः ये दोनों अधस्थाएं विन्ञेपसे 
पहली है, तौ भी ये दोनों अवस्थां आस्माकी नहं है [ क्योकि असङ्ग 


होनेके कारण आत्माकी कोड अवस्था नहीं होती ] अन्य 'कोई गतिन 


होनेसे इनको चिदाभासकी अवस्था मानना पड़ता हे । 
विक्तेपोत्पत्तितः पूषेमपि विक्ेपसंस्कृतिः 
ञ्रस्त्येव तदवस्थात्वमविरुद्र ततस्तयोः । ३६॥ 
` विन्तेप उत्पन्न होनेसे पहले भो विन्तेपके [उत्पादक] संस्कार थे, 
( ततः तयोः तद्वस्थांसखम्‌ अविरुद्धम्‌ ) इस कारणसे उन दोनों (अज्ञान 
रौर (व्मावरण'के वित्तेपकी अवस्था होनेमे कोई बिरोध नहीं रहजाता । 
ब्रह्मणएयारोपितत्वेन व्रह्मावस्थे इमे इति । 
न शङ्कनीयं, सर्वासां वब्रह्मणयेवाधिरोपणात्‌ ॥४:॥ 
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[ श्र्ञात संस्कारोके सहारेसे, इन दोनांको 1विक्तेपकृो _ अवस्था 
` कदनेसे यदी अचा ह कि ] ब्रह्मे आरोपित हीनेसे इन दानोको ब्रद्यको 
्रचस्था मानलिया जाय, एेसी शंका न करनी चादिये । स्याकि यांतो 
सारी ही अवस्थाणएं ब्रह्मम आरोपित ह [ फिर तो सवको ब्रह्मकी अवस्था 
कहदेना होगा ] । ` 

 संसायंहं विबुद्धं निःशोकस्तष्ट इत्यपि । 

जीवगा उत्तरावस्था भान्ति, न त्रह्मगा, यदि ॥४१॥ 

 तद्यज्ञोहं व्रह्मसत्भाने मद्दष्टिलीन हि । 

इति पूर्वै अवस्थे च भासेते जवगे खलु ॥४२॥ 

(यदि संसायं... . . इत्यपि उत्तरावस्था; जीवगाः भान्ति न 
ब्रह्मगाः तहिं ... ) यदि हमारे पूवैपचीको मँ संसारी [ कतत आदि धमै 
वाला] ह , मेँ विबुद्ध ह [ अथीत्‌ से तव्वका सान्ञात्कार हो चुका | 
` सुमे शोक नहींरहा, में पूणे तट दयोचुका, ये पिद्धली सब अवस्थां 


जीवक आश्रित प्रतीत होती ह, ब्रह्माध्रित प्रतीत नहीं होती, तो हम कंग | | 

किमे अज्ञदूमेरे ्रलुभवमें नतो ब्रह्मी सत्ता अतीद रौरन युके. 
ब्ह्मका मान होतादैये [ अज्ञान तथा आवरण नामकी ]` विक्तिपकी 

। ` उसत्तिसे पूलेवतीं दोनों अवस्थाय भी निश्चयकूपसे जीवाश्चित प्रतीत होरदी ` 


है । [ तासये यह ह # दमारे पृवेपकतीको श्रनुभवके आधार से विन्तेपसे 


` पहली भी अज्ञान श्रौर आवरण नामक अवस्था््रंको वित्तेपकी दही. 
अवस्था मानना चाहिये । न्ह वि्तेपसे पहला कहकर ब्रह्माभ्रित ठहराना 


ठीक नदीं है । संसारजं अनुभवसे वड़ा को$ प्रमाण नहीं होता ।] 
` शज्ञानस्थाश्रयो ब्रहम त्यधिष्डानतया जगुः । 
जीवावस्थात्वमज्ञानाभिम नि्वादबादिषम्‌ ॥४३॥ 


( पूवाचायाः यत्‌ अज्ञानस्य आश्रयः ब्रह्म इति जगुः तत्‌ अधिष्ठान ` 


तया ) पूवाचायनि जो कि नद्यो अज्ञानका आश्रय कदा दै › वह्‌ उसं 


। 
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शज्ञानका अधिष्ठान मानकर कहा है । ( अहं तु अज्ञानाभिमानितात्‌ 
श्रज्ञानस्य जीवावस्थात्वम अवादिषम्‌ ) हमने तो अज्ञानका अभिमानी 
दोनेसे उस [अज्ञान] को जीवरकी अबस्था कहा हे । 

ज्ञानदयेन नष्टेऽस्मिन््ञाने तस्छरतावरतिः । 

न माति नास्ति चेत्येषा द्विविधापि षिनश्यति ॥४४॥ 

( ज्ञानद्वयेन अस्मिन्‌ आवरणकारणे अज्ञाने नष्टे न माति न्‌ 
अस्ति च इति एषा तच्छरता द्विविधा अपि आवृतिः नश्यति ) दोना ज्ञानंसे 
स्रथौत्‌ परोचचज्ञान अौर अपरोच्षज्ञानसे आवरण करनेवाले इस अज्ञानके 
नष्ट होजानेपर इस [ अज्ञान ] का उसन्न शिया हुमा दोनों प्रकारका 
आवरण “कि बह नहीं है गौर प्रतीत भो नहीं होता है" विनष्ट होजाता 
हे [क्योंकि उसका कारण नहीं रहता । याँ परोच्क्ञान ओर अपरोकज्ञान 
नासकी दोनों अवस्थाए, ज्ञान ओर आवरण दोनोँको हटा देती दै 
तथा मुक्तिका कारण होजाती ह |। 


परोक्षज्ञानतो नश्येदसत्वावरतिहेतुता । 


` अपरोकचतज्ञाननाश्या द्यभानाव्रतिहेतुता ॥४४॥ ४ 

 ( अज्ञानस्य असत्ावरतिदेतुता परोचज्ञानतः नश्येत्‌ ) अज्ञानको 
 असत्वाबरण शक्ति [ "कूटस्थ दै" से ] परोचज्ञानसे नष्ट होजाती हे 
[ फिर वह साधक श्रह्य नहीं हेः एेसा कभी नहीं कहता | ( अज्ञानस्य 
छभानाव्रृतिहेतुता अपरोचज्ञाननाश्या ) परन्तु ज्ञानको अप्रानादरणएको 
कारणता [ किं सके क्रूटस्थकी प्रतीति नहीं होती ] येदीच्टस्यद्ुण्से 
। . प्रत्यत्त अनुभवसे नष्ट होती हे । [असत्वावर्ण अलुभवी गुरुके समकानेसे 

 हटजातादै, अभानावरण अपने समाधिश्रयल्नसं सा्तात्‌ पने समाधिश्रयत्नसे सान्तात्‌ होनेपर हटता है ]। 


५ आवरण दो प्रकारका होता है एक असत्वापाद्क [ नदीं है 
कहलाते बाला ] कि बह नहीं हे, दुसरा ज्भाना पाद्क [ भ्रतोत नहींदोवा 
कहलानेवाला ] क बह ममे प्रतीत नहीं होता । १. 
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अभानावरणे नष्टे जीवत्यारोपसंच्यात्‌ । 
कत्‌ त्वाद्खिलः शोकः संसाराख्यो निवर्तते ॥४६॥ | 
[अगली दोनों अवस्थाय ज्ञानका फल ह । अव उनमेंसे पहली 
शोकनिवरत्ति नासकी अवस्था कही जाती है ] अभानावर णके निवत्त हो 
जनेपर भ्रान्तिसे तीत होनेबाल्े जीवत्वरूपी आरोपके न रहनेपर [जीव ` 
भावके कारण बना हुता] कतो भोक्तारूपी संसार नामका समस्त शोक 
. भाग जाता हे। | 
निरङ्कुश त्रप्िका समय 
निवृते सवेसंसारे नित्य्क्तत्वभासनात्‌ । 


निरङकुश। भवेत्‌ तिः पनः शोकासमुद्भवात्‌ ॥४७। 

[ कतृ त श्रादि रूपवाल्ते ] समस्त संसारके निवृत्त होजानेपर 
[ मे्घोके हट जानेपर दीखनेवाले सूयेके भासके समान ] आत्मके 
नित्यसुक्तपनेका भास होने लगनेके कारण मनुष्यको निमयोद तृपति प्राप 
होजातो है । क्योंकि फिर उसे कभी शोक उत्पन्न नहीं होसकता । 

अ्परोचज्ञानणोकनिव्रत्याख्ये उभे इमे । 
अवस्थे जीवगे त्र. ते आत्मानं चेदिति शरुतिः ॥४८॥ 

( रात्मानं चेत्‌ इति श्रुतिः अपरोक्ञ.-.“" जीवगे त्र. ते ) आत्मानं 
चेत्‌ यहं श्रुति [ उपर वतायी चिदाभासङी सात अवस्थ्रोमेसे ] रत्यक्त 
ज्ञानः ओर 'शोकनिव्रत्तिः नामक्री इन दोनां अवस्थाशओंको जीवोंकी 
अवस्था कहती हे [ यां हमने अज्ञान रादि सात अवस्थाश्नोंका वरणेन 
करके प्रकरणसे वाहर वणन नहीं किया हे । | 

अयमित्यपरोक्तत्वमुक्तं॑तद्‌ द्विविधं भवेत्‌ 
विषयस्वग्रकाशस्वाद्‌ धियाप्येवं तदीत्तणात्‌ ॥४६॥। 

( अयम्‌ इति अनेन शब्देन यत्‌ अपरोकत्वप्‌ उक्तं॑तत्‌  द्दिविधं 

भवेत्‌ ) अयम्‌" यह शव्द जिस अपरीक्ताका वरणेन करता है बह 
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परोक्तता दो प्रकरी होती है । ( विषयस्वम्रकाशतखात्‌ ) एक तो यह 
कि वह विषय ही स्वयंप्रकाश है [ बह अपने व्यवहारके लिये दूसरे 
साधनका मुह्‌ दी नहीं जोहता ] ( धिया अपि एवं तदीक्तणात्‌ ) दूसरे 
यह कि बुद्धिसे भी उपस आत्माको स्वयंप्रकाश दही देख या जानलिया । 
[यह्‌ आमवात तोतोके राम रामकी भांति केवल कहने ही कहनेको न 
रहजाय, किन्तु अपने हृदयको भी इस महान तत्वकी दीनता देदी जाय 
अरथीत्‌ आतमबातोको हृदयपटलमे अनुभवके अक्तपोमे लिखकर टांग 
दियाजाय । | 

परोक्तज्ञानकाल्ेऽपि विषयस्वप्रकाशता । 

समा, ब्रह्म खप्रकाशमस्तीत्येवं पिषोधनात्‌ ॥५०॥ 

( शरपरोकक्ञानकाले इव परो च्क्ञानकाले अपि विषयसप्रकाशता 
समा ) अपरोच्चज्ञानकालके समान परोचज्ञानकालमे भी बरह्मनामकं विषय 
स्वप्रकाश ही रहता ह । [रह्म जैसे प्रत्यततज्ञानके समय स्वयंप्रकाश है, इसी 


प्रकार परो्ज्ञानके समय भी स्वयंप्रकाश रहता है ] (परोचतज्ञानकाले रह्म ` 


स्वप्रकाशम्‌ अस्ति इति एवं विवोधनात्‌ ) क्योकि परो क्ज्ञानके समय 
भी उसे यही ज्ञान होता दहै फि इस संसारमे ब्रह्म नामकी स्वयंप्रकाश 
वस्तु हे । - 
रहं ब्रह्म त्यनुल्लिख्य त्रह्ास्तीप्येवयुल्लिखत्‌ । 
 परोच्ज्ञानमेतन्न भान्तं बाधानिरूपणात्‌ ॥*५१॥। 
( अहं ब्रह्य इति अनुल्लिख्य ब्रह्म अस्ति इति एवम्‌ उल्लिखत्‌ एतत्‌ 


परो्तज्ञानं बाधानिरूणात्‌ भान्तं न ) मेँ ब्रह्य हू यह स्पष्ट स्वीकार न करके | 


ज्य है यह परोच्रूपमे स्वीकार करनेवाला भी रह्यका यह परोत्तज्ञान बाधा 
का निरूपण न होनेसे भरान्तज्ञान नहीं है । [ इस परोत्षज्ञ(नको अधूरा 
ज्ञान तो कद सकते दै, परन्तु भ्रान्त नदीं कह सकते । क्योकि ब्रह है इस 
जञालकी वाधा कभी नहीं होती । इस परोचज्ञानमे त्रह्यके प्रत्यग्भागका 
ग्रहण नहीं होपाता यदी इसमें अधूरापन हे । 





न्क 4 
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व्रह्म नास्तीति मानं चेत्‌ स्याद्‌ बाध्येत तदा घर्‌ | 

न चैवं प्रबलं मानं पश्यामोऽतो न वाध्यते ॥५२॥ 
[परोचज्ञानकी बाधा नदीं होती, इसीकौ स्पष्ट करके दिखाया जाता 
है कि] ( व्रह्म न अस्ति इति मानं चेत्‌ स्यात्‌ ) यदि कोड एेसा प्रमाण 
मिलजाता जो यह सिद्ध करदेता करि श्रह्म नहीं है ( तदा ध्रवं बाध्येत ) 
तव निश्चय्र दी इस परोचज्ञानकी भी वाधा होजाती । (न च एवं प्रबलं 
मानं पश्यामः ) परन्तु एेसा प्रबल प्रमाण हमें नदीं मिलता । ( अतः न 
वाध्यते) इससे [हम यही कहते ह कि | इस परोच्ज्ञानकी वाधा नहीं होती 


व्यक्त्युल्लेखमात्रंख भ्रमत्वे स्वगधीरपि । 


भ्रान्तिः स्याद्‌ व्यक्त्ययुल्लेखात्‌ सामान्योन्लेखदशैनात्‌ ५३ 


( व्यक्त्यनुत्लेखमात्र णए परोचज्ञानस्य भ्रमत्वे स्वगधीः अपि 
श्रान्तिः स्यात्‌ ) परोचज्ञानसे ब्रह्मव्यक्ति का उल्लेख नदीं होता, यदि 


केवल इतनेसे कारणसे परोचोज्ञानको भरान्तज्ञान माना जायगा तो हम 


कर्टेगे किं तव तो स्वगेकरा ज्ञान भी भ्रमज्ञान होगा । (स्वगयियां व्यक्त्यनु- 


त्लेखात्‌ सामान्योल्लेखदशेनात्‌ ) क्योकि स्वगैविषयक ज्ञानम यह्‌ स्वगै ` 


है एसो ज्ञान किसीको नहीं होवा । किन्तु सव सामान्यतया इतना ही 
जानते दँ कि श्वगे नामका कोई लोकविशेष है 
परोक्तत्वयोग्यस्य न प्रो्तमति भ्रमः। 
परोक्त मित्यजुल्लेखादर्थात्‌ पारोच्यसंभवात्‌ ॥५४॥ 
(अपरोक्त्वयोग्यस्य या परोक्ञमतिः सा भ्रमः न) जो वस्तु प्रत्यत 


होनेकी योग्यता रखती हो, उसको यदि पदल्ञे केवल परोन्ञरूपसे जानल्िया ` 
जाय तो बह भ्रम नदीं होता । (परोक्तम्‌ इति अनुह्लेखात्‌ ) क्योकि 


श्रह्म परोक्त है एेसा ज्ञान क्रिसीको नहीं करायाजाता । ( श्रौत पासोच्य- 


संभवात्‌ ) बह त्रह्म [लोगोके च्ज्ञानसे] अत्‌ ही परोक्त होगया है । ` 
[ “यह त्रा है' एेसा प्रत्यत ज्ञान न होसकनेसे वह अथात्‌ यह सानवेठता ` 4 
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करि ब्रह्म तस परोक्त हे । हां यदि किसीको शरद्य परोक्त रहनेबाला तत 
एेसा ज्ञान होजाता होता तो बह अवश्य न्त ज्ञान कहाता | 
रंश्ागृहीते भान्तिश्चेद्‌ घटज्ञानं भ्रमो भवेत्‌ । 
निरंशस्यापि सांशत्यं व्यावत्यो्च विभेदतः ॥५५॥ 
[पयेचतज्ञानमे त्रह्मभागको तो अरहण करलिया जाता है कन्तु. 
उसक्रा जो प्रत्यगृमाग है-उसमे जो मेँ पन है अ्रथोत्‌ उसमे जो हमार 
भाग है--उसे ग्रहण नहो किया जाता यों] अंशका अग्रहण होनेसेदी | 
यदि उस परोचक्ञानको भरम माना जाय, तव तो घटादिकाज्ञानभीश्रम | 1 
हो जायगा [क्योंकि घटके सव अवयवोंका मो तो ग्रहण किसीको नहीं ` 
, होता, वहां मी तो अंशका अग्रहण रहता है ] (निरंशस्य अपि व्यावत्यांश- _ 
विभेदतः सांशत्वम्‌ ) यदि पृष्ठो निरंश ब्रह्मो अंशवाला कैसे कहते हो १ . ` 
हम करगे कि व्यावत्ये अंशरूपी उपाधिके भिन्न होनेसे निरंश [निरय] 
भी सांश [सावयव] मानल्ियाजातादहै। ` 
्रसत्वांशो निवर्तेत परोचज्ञानतस्तथा । 
्रभानांश निडत्तिः स्थादपरोक्तधिया छता ॥५६॥ त 
[ उन व्यावर्त्यं दो अंशे से एक | “असलांश' की निवृत्ति तो 
परोत्तज्ञानसे होजाती है तथा [दृसरे] च्यमानांशः कौ निव्रत्ति अपरोक्तः 
ज्ञानकी की ई होती हे । ॥ 
दशमोस्तीत्य बिभ्रान्तं॑परोक्क्ञान मीच्यते । 1. 
्रह्मस्दीत्यपि तद्वत्स्यादज्ञानावरणं समम्‌ ॥१७॥ = 
( यदत दशमः अस्ति इति अविश्रान्तं परोक्ज्ञानम्‌ ईच्यते ) जैः वे ५ 
[आप्ता वाक्य सुननेपर] (दसवां हे" एसा अभनान्त परोचज्ञान लोकम ५. 


जसे 
[९ + १) र 
देखते षे+ ॥ ~> परो ५ ५ 
है । ( तदत्‌ ब्रह्य अस्ति इति च्रपि परोचज्ञानं स्यात्‌ ) इसीप्रकार , 4 


| शाख श्रा गुरुके कटनेसे] श्य हैः एेखा परोचज्ञान भी अभ्रान्तज्ञान 
हे । ( आअज्ञानावरणं समम्‌ ) क्योकि शअज्ञानके कारण परसत्वाबरण तो ॥ 
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हे १ 








। ॥ # 
# "18 
ह 
५ ९ + 
११२. 
# ॥ 


4 ६ 





2.14. । ¢ 11, ++ 


त ५ 7 ॥ ॥ 
क # > क 4 श्‌ क ह १ 4 ॥ कै ॐ 
1141१1१ । । ०५13911 6 {0 4१ 
क + ` चन. .क 1१. # १.9 १.१) .7.¶8 3 4.3३ । "= १, + +; 1) ११५. ;) ^ =) 





4५1 पन्चद्शती 


दोनेमि समान दै [ब्रह्म ओर दसवां दोनों नासि [ नदीं है | समभलिये 
गये ये । देसी अवस्थामें जिस विषयको प्रत्यत्तग्रहण किया जासकता हो, 
उस विषयको यदि परोत्तरूपसे जानलिया जाय तो बह ज्ञान ्रमज्ञान 
नहीं होता । यही वात इस श्लोकमें दशी गयी हे । | 

आत्मा ब्रहम ति वाक्यार्थं निःशेषेण विचारिते । 

व्यक्तिरुलिख्यते, यद्वद दशमस्त्वमसीत्यतः ॥५८॥ 

( यद्वत्‌ दशमः तम्‌ असि इति अतः वाक्यात्‌ स्वात्मनि दशमत्वं 
साक्ताक्करियते › जेसे "दसवां तू दही है इस वाक्यसे अपनेमे दशमत्वका 
साक्तात्कार होजाता है इसीभ्रकार अयमात्मा ब्रह्मः [श्रु ° २-५-१६] इस 
महावाक्यके अथके भले प्रकार विचार करलियेजाने पर परोच्तरूपसे जाने 
हए बह्यस्वरूपका पीसे उल्लेख वा साक्ञात्कार होजाता है । [भाव यह्‌ कि 

केवल वाक्यश्रबणसे तो परोचतज्ञान दी होता है । परन्तु जव उस परोक्त- 
` ज्ञानके साथ विचार मिलजाता है चौर जव विचार तथा अनुभव दोनो 
एक्‌ वात कहनेलगते हैँ, तव सा्ञात्कार किंवा अपरोच्ज्ञान होता है । | 
दशमः क इति प्रश्ने त्वमेवेति निराङरते । 
गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशमं स्मरेत्‌ ॥५८॥ 

( दशमः कः इति प्रश्ने कृते खम्‌ एव दशमः इति निराकृते स्वेन 
सह इतरान्‌ नब गणयित्वा ) [ जिस दसवेंके होनेको तुम कह रहे हो किं 
दसवां है" ] बह दसवां कौनसा है १ इस प्रश्नके कयि जने ओर 
उसका त ही दसवां है यह्‌ उत्तर दिये जानेपर अपने साथ रोष नोको 
मिनकर ( स्म्‌ एव दशमं स्मरेत्‌ ) पीच्येसे अपनेको ही दसवां मानल्लेता 
है कि ओहो ! दसवां तोमँदीहँ [यों यह देखललो कि विचारसखदहित 
बाक्यसे अपरोक्न्ञान उत्पन्न होजात्ा है । | 

शमोस्मीति वाक्योस्था न धीरस्य विहन्यते । 


श्रादिमध्यावसानेषु न नवस्वस्य संशयः ॥६०॥ 
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(अस्य दशमस्य खम्‌ एव दशमः असि इतिवाक्योत्था अहम्‌ एव 
दशमः अस्मि इतिधीः न विहन्यते ) इस दसवें पुरुषकी प्तू ही दसवां हे" 
इस वाक्यसे उत्पन्न होनेवाली अपने दशवरेपनकी बुद्धि कि भँ ही दसवां 
हू" कभी खण्डित नहीं होतो [ फिर किस भी ज्ञानसे उस बुद्धिकी वाधा 
नहीं होती । फिर उसे उन नौके आदि, मध्य या अवसाने कीं भी 


गणना करनेपर दसवेके विषयमे कभी [ जीवनपयेन्त ] संशय नहीं होता ` 


कि भ्म दसवां द्रया नहीं? [इस कारण वही चट अपरोक्ज्ञान कहाता 
हे । उसको नौके विषयमे संशय नहं थ! केवल दसवेंका संशय था वहं 
भी अव जातारहा । | 

सदेवेत्यादिवाक्येन वब्रह्मसत्वं परोक्ततः । 

गृहीत्वा तत्वमस्यादिवाक्याट्‌ व्यक्ति सयु्िखेत्‌ ॥६१॥ 

ब्रहमजिज्ञासु पहले सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌ 
[हा० ६-२-१] इत्यादि वाक्यां से ब्रह्मके होनेका निश्चय करके ^तत- 
मसिः आदि महाबाक्यसे अपने अद्वितीय जह्यरूप आत्माको से ही नह्य 
हर इस रूपमे साक्तात्‌ करलेता है । [ सदेवेत्याद्‌ इस रादि शब्दसे 
ब्रह्यके ही जीवरूपसे प्रवेशसे, ब्रह्यके ही प्रत्यगूप होनेकी संभावना आदि 
विषय लियेगये हँ || 

खदिमध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीरियम्‌ । 

तेव व्यभिचरेत्‌ तस्मादापरोच्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥६२॥ 

(इयं सखस्य ब्रह्मस्वधीः ) यह अपनी ब्रह्मत बुद्धि ( आदिमध्याव- 
 सानेषु नैव व्यभिचरेत्‌ [ पाचों कोके] आदि या मध्य या अन्त कटी 
भी आत्माका व्यवहार करनेपर, अन्यथा नहीं होती । ( तस्मात्‌ भाप चयं 
प्रतिष्ठितम्‌ ) इस कारण इस बुद्धिका श्रपरोक्षज्ञानपना निश्चित हे । 

केवलवाक्यतते परोक्षन्नान तथा विचारसहितवाक्यसे अपरोक्षन्नान 
जन्मादिकारणत्वाख्यलक्तशेन भगु; पुरा । 
पारोच्येण गरहीत्वाथ बिचाराद्‌ व्यक्तिमेक्तत ॥६३॥ 
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( भ्गुः पुरा जन्मा दिकारणत्वाख्यलक्तणेन जगत्कारणं व्रह्म पारो- 

।  च्येण ग्रहीता) श्रगु ने ्यतो बा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि 

। . ` . जीवन्ति, यस्रयन्स्यमिसंबिशन्ति, तद्विजिज्ञासख तद्त्रह्य [ते ३-१] इस 

। वाक्ये कहे लक्तणोंसे, [ किं वह जगत्‌के जन्म, स्थित ओौर्‌ प्रलयका 

कारण ह ] ब्रह्मको पहले परोक्षरूपसे जानकर ( श्रथ विचारात्‌ व्यक्तिम्‌ 
एेक्तत ) फिर अन्नमयादि पाचों कोशो के विचारसे व्यक्त अथौत्‌ प्रत्य- 
गात्मारूपी ब्रहयकरो देख पाया था । [ यों तैत्तिरीय श्रुतिके पयोलो चनसे 
। यह बात सिद्ध होती हे कि पहले वाक्यसे परोचज्ञान उन्न ह्ुच्ा करता 
हे । फिर जव उस बाक्यके साथ विचार मिलाया जाता है, तव विचार- 
सहित वाकयसे अपरोचज्ञानकी उत्ति होती है ] | 


यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यं नोचे भृगोः पिता । 
` तथाप्यन्नं प्राणमिति विचायस्थलयक्तवान्‌ ।॥६४॥। 
( यद्यपि चत्र भगोः पिता त्वम्‌ असि इति वाक्यं न उचे ) यद्यपि 
इस प्रकरणमें भ्रगुके पिताने त्‌ ही तह्य है" एेसा कोद उपदेशवाक्य नहीं 
कहा ( तथापि विचायस्थलम्‌ अन्नं प्राणम्‌ इति उकतवान्‌ ) तो भी उसने 
अन्न, प्राण आदिके रूपमे आत्मसान्ता्तारका उत्पादक विचारक योग्य 
स्थल दिखला दिया हे । | 
अरन्प्राशादिकेशेषु सुबिचायं पुनः पनः । 
| ८ , आनन्दव्यक्तिमीकषितवा बहलदमाप्ययूयुजत्‌ ॥६५॥ 
^ (अन्नप्राणादिकोगेषु पुनः पुनः सविचायै अनन्द्व्यकितम्‌ इे्तित्वा ¦ 
तस्याम्‌ एव ब्रह्य लदंम अपि अयूयुजत्‌ ) अन्न प्राण आदि पांचोँ कोशोमें 
वार बार सुविचार करके वहां आनन्दनामक आत्माको साक्तात्‌ देखकर, 
सी प्रत्यगात्माभें पीयसे “आानन्दादु्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । [ तै° ३-६ ] । 
ब्रह्मके इस लक्तणको भी लगा दिया था | | इस कारण यहन्‌ कहना 
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चाहिए करं -अन्नमयादि कोर्शोका विचार करनेपर तो प्रत्यागात्माका 
सान्ञात्कार होसकता है, उससे ब्रह्मा सक्ञात्कार कैसे होगा ? क्योंकि 
प्रत्यगात्मा ही ब्रह्य है । क्योंकि ब्रह्मके सव लक्षण उसमे भिलते है । यों 
प्रत्यगात्मासे सिन्न ब्रह्मनासका कोड पदाथ नदीं है ] 

सत्यं ज्ञान मनन्त चेत्येवं ब्रह्मस्वलक्तणएम्‌ । 

उक्त्वा, गुहाहितत्वेन कोशोष्वेतत्‌ प्रद शितम्‌ ॥६६॥ 

सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्य | ते० २-२ | इसप्रकार ब्रह्मका सरूप 

लक्तेण वताकर, ( एतत्‌ कोशेषु गुहाहितत्वेन रूपेण प्रदशितम्‌ ) “यो वेद 
निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌? [ अण्ड २-१-१० ] इस वाक्ये उसीकरो 
पांचां कोशोंँरूपी गुहाओंमि छिपा बेडा हुमा बताया है । [इसका तात्पये 
यह हुआ कि सत्यादिसरूपवाल्ञे ब्रह्मने दी प्रव्यध्र प॒ धारण करलिया हे । 
एेसा तैत्तिरीय श्रतियोका श्भिप्राय है । वे श्रतिये प्रत्यगात्मा ओर हममे 
भेद नहीं समभतीं । ] 


पारोच्येण विबुध्येन्द्रो य आत्मेत्यादिलकणात्‌ । 

्रपरोक्तीकतु मिच्छंश्चतुर्वारं गुरु ययो ॥६७॥ 

(इन्द्रः य आत्मा इत्यादिलक्तणात्‌ पारोच्येण विबुध्य अपरोक्तीकतु म्‌ 
इच्छन्‌ चतुबीरं गुरु' ययौ ) इन्द्र य श्रत्मा ऽपहतपाप्मा विजयो विश्य 
विशोकः [छा० ८-५७-१] इस वाक्यभे बताये लक्ञएसे आत्मको पहले 
परोन्ञरूपसे जानकर फिर [ विचारसे तीनों शरीरोका निराकरण करके] 
श्रार्माका सात्तात्‌ करनेकेलिये, चार बार गुरुके पास गया था । [यह 
चात ान्दोग्यके आखव अध्यायमे की गयी है । इससे भी परोच्ज्ञ #| | 
पश्चात्‌ विचार करनेपर दी सआन्तात्कार होना सिद्ध होता है । ] 


आतमा वा इदमित्यादो परोचं ब्रह लक्षितम्‌ । 
 अध्यारोपापवादाभ्यां प्रज्ञानं ब्रह्म दितम्‌ ॥६८॥ 






(आत्मा वा इद! इत्यादि ठेतरेयमें पले परोचरीतिसे ्रहमका कथन | 
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„1 44.44 | ( 
। किया गया। फिर अध्यारोप ओौर अपवादके द्वारा प्रज्ञानरूपं ब्रह्यको ¢ 
` सा्तात्‌ दिखाया गया । । प 
(अब १४. ~ 9 ४ 
[ एेतरेय श्रुति मे भी भ्रात्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ नान्यत्‌ 
कच्चन मिषत्‌ [ एत १-१ ] इस वाक्यसे पले ब्रह्यका लक्षण कहकर, 
र "स इत्तत लोकान्नु सजा" [एत १-१] इत्यादि रीतिसे प्रारम्भ करके 1 


तस्य रय ्ावसथा स्त्रयः खप्रा अयमावसथोऽयमायसथोऽयमावसथः' 
[एेत० ३-१२] तक जगतके अध्यारोपकी रीति बताकर "स जातो भूतान्य- ^ 
भिन्य्ञत किमिहान्यं वावदिषत्‌ [देत० ३-१३] इसमे आरोपितक्रियि 
एका अपवाद्‌ [खण्डन] करके स एतमेव पुरुषं ब्रह्य ततमपश्यदिदमदशे- 

 मिति'| एेत० ३-१३ ] इस वाक्यभे प्रत्यगात्माके रूपम ही बरह्मस्वरूपको 
श्त्यत्त दिखाया गया । उसके अनन्तर पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो 
जायते" [ एेत० ४१] इत्यादि वाक्योमे ज्ञानके साधन वैराम्यको उतपन्न 
करनेके लिये गर्भवासादि के दटुःखोका प्रदर्शन कराकर कोयमात्सेति 
वयमुपास्महे" [एेत० ५-१] इत्यादि विचारके द्वारा “तत॒ः (त्वं पदार्थका 

परिशोधन करनेके पश्चात्‌ श्रज्ञानं ज्यः [एेत० ५-१] इस महवा क्यके 
। ` दारा प्रज्ञानरूपं आत्माको ही ब्रह्य कदा गया है । | 

४ अवान्तरेण वाक्येन परोक्ता ब्रह्मधीभवेत्‌ । 

सवत्व महावाक्यविचारादपरोक्तधीः ॥६६॥ 
[इन दी उपनिषदोमें नदीं ओर भी ] सव उपनिषदोमिं अवान्तर 
+ व्योसे तो परोक् बहयज्ञान करायाजाता दहै तथा महावाक्योके द्वारा 

 अपरोत्त (प्रत्यक्त) नद्यज्ञान करायाजाता है । 

५ वाक्यते व्रह्मका ऋपरोक्षन्नान 

६  बह्मापरोच्यसिद्ध्यथ' महावाक्यमितीरितम्‌ | 

| वाक्यवृत्तावतो ब्रहमापरोच्ये विमति्नं हि ॥७०॥ | 

( वाक्यवरत्तौ वब्रह्मापरोद्यसिद्धयथं महावाक्यम्‌ इति  इरितम्‌ ) 



















तृिदीपगप्रकरणम्‌ & ` 1.3 


भगवान्‌ शङ्कणचायने वाक्यवृत्तिमे त्रह्यका अपरोक्त [ प्रव्यक्त ] करने 
के लिये ही महावाक्यं एेसा कदा है । (अतः ्रह्मापरोच्ये विमतिः न 
हि ) इस कारण वाक्यसे ब्रह्यका प्रव्यत्ञज्ञान होजानेमे कोई विप्रतिपत्ति 
नहीं रहती । | 
त्वंपदार्थं 
्रलम्बनतया भाति योऽस्पस्रत्ययशब्दयोः 
ग्रन्तःकरणसंभिन्रमोधः स त्वंपदामिधः ॥७१॥ 
वाक्यवरृत्तिका उपपादानप्रकरार यह्‌ है छ (यः अन्तःकरणसंभिन्नः 
बोधः ्स्मपप्रत्ययशब्दयोः आलम्बनतया माति सः व्वंपदाभिधः ) जो 
अन्तःकरण उपाधिवाल। बोध [चिदात्मा] इस प्रतीति तथा भयैः इस 
शब्द्‌ के विषयरूपसते प्रतीत होता है, बही [बोध] त्वं पदका वाच्यार्थं है । 
तत्पदार्थं 
मायोपाधि जगद्योनिः सवक्ञत्वादिलक्तणः । 
पारोच्यशवलः सत्याद्यात्मकं स्तत्पदाभिधः ॥७२॥ 
माया जिसकी उपाधि है, जगतका जो [निमित्त ओरौर उपादान] 
कारण है, सवेज्ञता आदि जिसके तटस्थ लन्तण है, परोक्षता नामक धमं 
जिसमे पायाजाता है, सत्य ज्ञानादि जिसका स्वरूप वतायाजाता है वह ` 
तत्‌” पदका बाच्याथे हे । | 
प्रत्यक्परो्ततैकस्य सद्वितीयतपूथेता । 
विरुद्ध्येते यतस्तस्माल्लक्तणा संप्रवतेते ॥७३॥ | 
( यतः एकस्य प्रत्यक्परोक्तता तथा सदितीयत्वपूणैता विरुद्ध्येते ) ` 
अरयोकिं बही वस्तु भ्रत्यक्‌' भी दो ओर परोच्चः भी हो, तथा वहीव्सु 
सद्धितीयः भी हो चनौर (पूणे भी हो, ये दोनों वाते विरुद हँ [हो नदीं 
सकतीं ] ( तस्मात्‌ लक्तणा संप्रवतते ) इस कारण [वाक्यका अभिप्राय 
समभनेके लिये ] लक्तणावृत्तिका आश्रय लेना पड़जाता हे । | 


२६८ पञ्चदशी 


भागत्यागलक्षखा ` 
तच्वमस्यादिवाक्येषु लकणा भागलक्णा । 

सोऽयमित्योदिवाक्यस्थपदयोरिव नापरा ॥७४॥ 

( तत्वमस्यादिवाक्येषु सोमित्यादिवाक्यस्थपदयोः इव भागल- 
लक्तणा लत्तणा अपरा न ) तत्वमसि आदि वा्योँमे “सोयं देवदत्तः" इस 
वाक्यके “सोऽयं इन दोनों परदोके समान भागलक्षणा [ जहद- 
जहत्लत्तणा | मानी गड दहै । दूसरी कोई जहत्‌ या अनहत्‌ लक्षणा 
नहीं मानी गई । 

संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संमतः। 

अखण्डेकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ॥७१५॥ 

[लोकमें गामानय, गौको लाश्नो इत्यादि वाकयोमिं लदाणा न करने 
प्र्‌ भी वाक्याथवबोध होजाताहै, वैसे दी इन तत्वमसि आदि वास्योमें 
भो वाक्याथवोध होजायगा । इस शङ्काका समाधान यह है छि जैसे 
लोकम गामानय, इत्यादि पदोंसे जो आकांत्ञा आदिवाल्ते गौ आदि 
पदाथ उपस्थित होजाते हँ, ओर उनका परस्पर “संसर्ग' [अन्वय | होजाना 
वाक्याथ मान लियाजाता है, या लेसे "नीलं महत्सुगन्ध्य॒तलम्‌ः इत्यादि 
मं नोलता आदि धमेविशिष्ट उल [फूल] को वाक्यार्थं स्वीकार किया 
जाता ह" इस प्रकार ] ( अत्र तत्रमस्यादिमहावाक्येषु संसगैः वा विशिष्ट 


वा वाक्याथः न सम्मतः) इन महावाक्येमिं संसगः या विशिष्ट किसीको 





“+^ नहीं मानाजाता । (किन्े अखण्डेकरसत्वेन वाक्याथेः विदुषां 

मतः ) किन्तु विद्वान्‌ लोग अखण्ड एकरस [स्वगतादि ददीन] पदाथेको 

वाक्यां मानते हँ [इस कारण लक्षणाका आश्रय लेना पड़ता है |] 
्रखरडकरस वाक्याथ 

प्रत्यग्बोधो य॒ आभाति सोऽद्रयानन्दलक्ञणः । 

यद्वयानन्दरूपश्च प्रत्यगोधेकलदचणः ॥७६॥! 











„= `. न 0 करकोपरि क्क ॥ 


। 


क, + 1 # ४. 
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[अखण्ड एकरस वाक्याथ यों होता है ] ( यः प्रव्यग्बोधः अभाति 
सः अद्टयानन्दलक्तणः परात्मा) जोकि [ लोगोंको ] प्त्यग्बोध [ या 
सबाोन्तर चिदात्मा | प्रतीत हो रहा है [जो लोगोंको अपनी अपनी बुद्धि 
्ादियोंका साक्ती होकर भास रहा है ] बह इतनामात्र नहीं है । बह तो 
अद्वितीय श्रानन्दरूप परमात्मा है, ( तथा शाखेषु यः अद्वयानन्दरूपः 
स्येते सः प्रत्यग्बोधैकलक्तणः ) तथा [ शास्म ] बह जो अद्वितीय 
श्रानन्द्रूप परमात्मा बतायाजाता है वह्‌ कोई मनुष्यसे तटस्थ तत्व नही 
हे किन्तु वह यह चिदेकरस प्रत्यक्‌ आत्मा ही है । 
रखरडाथवोधका प्रभाव 

इत्थमन्योन्यतादार्म्यग्रतिपत्तियंदा भवेत्‌ । 

गव्रहमत्वं त्वमथस्य व्यावर्तेत तदैव हि ॥७७॥ 

तदर्थस्य च पारोच्यम्‌, यधेवं फं ततः शृणु ¦ 1 

पूर्णानन्देकरूपेण प्रत्यग्बोधोऽवतिष्ठते ॥७८॥ 

(दत्थं यदा अन्योन्यतादाल्मयप्रतिपत्तिः भवेत्‌ तदा एव त्वमर्थस्य 

अन्रह्यत्वं तद्थस्य पारोचयं च व्यावतंत) जव किंसीको इस प्रकार [व्यति- 
हारसे-लौटफेरसे] तादारम्यका ज्ञान होजाता है, तव एक तो यह होता है 
कि त्वमर्थमे जो अब्रह्मता आगई थौ [भरान्तिसे उसे जो अब्रह्म समभ लिया ` 
गया था] वह्‌ तुरन्त भागजाती है । दूसरे यह होता है कि तदथेमे जो 
परोत्तता राग थी [वह जो परोकज्ञानका विषय होगया था] बह भी 
उसी त्तण नष्ट होजाती है । ( यदि एवं ततः करम्‌ ) एसा होनेपर फिर = 1 
क्या होता है ? इस प्रश्नका उत्तर भी सुनो, कि (रत्यग्बोधः पूणौनन्देक- ¦ 
रूपेण अवतिष्ठते) यह जो अभी तक [स्वल्पाकार] प्रत्यग्बोध था यही 1. 
अव [बृहदाकार | पूणोनन्द वन वेठता हे । ५ 

एवं सति महावाक्यात्‌ परोचक्ञा नमीयेते । 


यैस्तेषां शास्रसिद्धान्तविज्ञानं शोभतेतराम्‌ ॥७६॥ 








इतना सब सुन चुकनेपर भी जो लोग यद कहते ही जाते ह किं 


` । महावाक्यसे परोकतज्ञान दी दोता है उनका शाखसिद्धान्ताका परिज्ञान 
~ हसीके योग्य दै । [वे सिद्धान्ते रहस्यकौ नहीं जानते । सिद्धान्त-क्ञान 


रदित उनकी बात सनकर हम हंसी आती हे ] । ` 


आस्तां चास्रस्य सिद्धान्तो युक्त्या वाक्यात्‌ परोक्तधीः । 
स्वर्गादिवाक्यवन्नैवं दशमे व्यभिचारतः ॥ ८० ॥ 
(शाखस्यसिद्धान्तः आस्ताम्‌ ) शाश्चके सिद्धान्तकी वात छोड दो 


> ९, (~ 


[उससे हमे कुं प्रयोजन नहीं]. (युक्त्या वाच्यात्‌ स्वगोदिवाक्यवत्‌ 


` परोक्षधीः एव भवति) युक्तिसे तो वाक्यसे, स्वगोदिके प्रतिपादक वाक््योकी 


भाति, परोकज्ञान दी ह्या करता हे । (एवं न) सो यह कहना ठीक नहीं 


। दे । (दशमे व्यभिचारतः) क्योकि .इस `बातका व्यभिचार दशवेमे देखा 


जाता ह [देखते दह कित्‌ ही दसवां है" यह वाक्य प्रत्यत्तज्ञानको उत्पन्न 


किया करता हे | 


` स्वतोऽपरोक्तजीवस्य ॒व्रह्मत्वसभिवाज्छतः । 
नश्येत्‌ सिद्धापरोक्षत्वमिति युक्तिमंदर्यहो॥।८१॥। 
सिद्धान्ती हंसीमे कहता है कि तुम्दारी यह्‌ युक्ति .बड़ी भारी युक्ति 


रहीकरिजो जीव अभी तक स्तः अपरोक्त्‌ था, उसे जव ब्रह्ममावकी इच्छा 





हुदै तो उसकी [पहटतेसे] सिद्ध अपरोक्तता भी जाती रही । [इस कारण 


 महावाक्योको परोचज्ञानका जनक मानना ठीक नदीं हे] 


वृद्धिमिष्टवतो मूलमपि नष्टमितीदशम्‌ । 
लोकिकं वचनं साथ संपन्नं त्वत्प्रसादतः ॥८२॥ 
[याद्‌ इस दोषको इष्टापत्ति मानो तो हम कगे कि] (ल्वस्रसादतः 





द्धि. .. तीदृशम्‌ लोकिकं वचनं साथं सम्पन्नम्‌ ) तुम्हारे जैसे अविचार- ` 


शीलकी पासे यह लोक्रिक वचन सार्थक होगया कि “सूद्‌ चाहनेवालेका ` 
, मूलधन भी नष्ट होगया । ॑ 
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अन्तःकरणसंभिन्नवोधो जीषोऽपरोक्तताम्‌ । 
अहेत्युपाधिसदभावान त॒ ब्रह्मानुपाधितः ॥८३॥ 
वर्मक निंस्पाधिकताकी अपिदि 
नेवं ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधिविषयत्वतः । 0. 
यावद्विदेहकेवल्य यपाधेरनिबारणात्‌ ॥८४॥ ष. 
पूवेपत्ती कहता है किं अन्तःकरणसे मिश्रित बोध, जिसे (जीवः 
करते हे; उपाधिके होनेसे उसका प्रत्यक्त होजाय यह तो हम मानलेते है, ` 
परन्तु उपाधिसे रहित जो ब्रह्मतख है उसका प्रत्यत्होना ठीक नहीं प्रतीत 
होता ॥३२८॥ इसपर सिद्धान्तीका कहना ह कि [जीवको जो] ब्रह्मरूपता 
का परिज्ञान होता है, वह सोपाधिक वस्तुको विषय करता है [ इस कारण ४ 
उस ज्ञानका विषय जो ब्रह्म है बह भी सोपाधिक दही है । तात्पये यह है ` 
किं जव तक ज्ञेय सोपाधिक नहीं होगा, तव तक ज्ञान उस पदाथंको अपना 
विषय कैसे करेगा । उपाधिके विना ज्ञेयका ज्ञान नहीं होता ] जवत्क ` 
किंसीको विदेहकैवल्यकी प्राप्नि नदीं होजाती, तव तक उपाधिका निवारण ^ 
नहीं होता । [ एेसी अवस्थामे बिदेहकेवल्य पाने तक बह उपाधि बनी ` 
रहती ह ओर यों तव तक ब्रह्यका प्रव्यक्त भी होता ही रहता है । ] ू 
जीव त्रौ व्रह्की उपाधि 
ग्न्तःकरणसाहित्यराहित्याभ्यां विशिष्यते । 0 
उपावजवभवस्य अद्मतयत्ि नस्या ।॥८१॥ 
जीवत्व श्मौरं ब्रह्मत्वकी उपाधियोमे अन्तःकरणसाहित्य ओर अन्तः- 
करणराहित्यके सेद है ओर कोई भेद नहीं है । [ इन उपाधिर्योकी वात 
भी सुनलीजिये ] ( जीवभावस्य ्रह्मतायाः च उपाधिः अन्तःकरणसादहित्य 
राहित्याभ्यां विशिष्यते अन्यथा न ) | 'अन्तःकरणका साहित्यः तो जीव- 
भावकी उपाधि है तथा “अन्तःकरणका राहित्यः ब्रह्यभावकी उपाधि दहै। 
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अन्त करणसदित तत्को !जीवः कहते हँ ओर अन्तःकरणरदित दो चुके 
हृए तत्वको श्रहय' कहते हँ । जो तत्य श्रभीतक अन्तःकरणसरहित सा हो 
रहा था, वही तत्व अव अन्तःकरणसे रहित होकर अलग वेठ गया है । 
जिस तत्वको अ्रभीतक अन्तःकरणसे सहित पहचानते थे, उसी तत्वको 
अव अन्तःकरणसे रहित रूपमे जानने लगे दं यदी जीवत्व तथा बह्मत्वका 


साहिल तथा राहिल्य दोनों उपाधि होतकते 
यथा, विधिरुपाधिः स्यात्‌ प्रतिषेधस्तथा न किम । 
सुबणंलोहभेदेन शृह्ूलात्वं न॒ भिद्यते ॥८६॥ 


। (विधिः यथा उपाधिः स्यात प्रतिषेधः तथा उपाधिः फं न स्यात्‌ ) 
^ विधि [ श्रथौत्‌ भावरूप, अन्तःकरणका सम्बन्ध | जिसप्रकार उपाधि 
होसकती है इसी प्रकार प्रतिषेध [ श्र्थात्‌ अभावरूप, अन्तःकरणका 
वियोग ] उपाधि क्यो नहीं होसकता ? तात्यये यह है कि होसकता है । 
[फिर भी जो भाव या अभावरूपी अव।न्तरविलत्तणता दीखती है, उसकी 
४ अपेन्ञा न करनी चाहिये । क्योकि देखते ह करि ] ८ संव्णलोहभेदेन 
।  ंखलात्वं न भियते ) सोने या लोदेके अवान्तर भेदसे -छंखलापनेमें 
। “ कोई भेद नहीं होता । [ पुरुषकी खतन्त्रताको दरण करने सवरप या 
`  लोहपनेका कुं मूल्य नहीं है । इसीप्रकार उस तत्वको चाहे अन्तःकरण 
से सहित रूपमे पहचानो या अन्तःकरणसे रहित रूपमे पहचानो, पहचानना , 
तो उसीको है । वात एक दी है । छख्डलवाला रुरु है छऊरडल जिसपर 
नही बह उसका विद्यार्थी हे, यहां पर छण्डलका होना गुरुकी उपाधि है । 
ङर्डलका न होना छाचको उपाधि है । कुण्डल हदोनेसे गुरु पहचाना 
जाता हे ओर णडल न होनेते छात्र पहचाना जाता है । यों उपाधिके 
| अवान्तरभेदको -समभ तो अन्तःकरणरटित रूपमे ब्रह्मतस्व जाना जा 
सकता हे । | | 


६. च? ॥ ॥ 
[6 
त 
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॥९ + 4 पिः ८ ५ 
| रवीप्करयम्‌ ७ ` +, 9) 
विधिनिषेध दोनो ब्रह्मबोधके उपाय । न म 
रतद्व्याटृत्तिरूपेण साक्ताद्‌ विधिुखेन च । % ॥ 
वेदान्तानां प्रवृत्तिः स्याद्‌ द्विधेत्याचायेभापितम्‌ ॥७॥ च 
अआचायेका कहना है कि वेदान्तोकी [ब्रह्य प्रतिपादनकी | प्रवृत्ति . 
दो प्रकारकी है--एक अतद्त्यावृृत्तिरूपसे, दूसरे साक्तात्‌ विधियुखसे। ‰ ` ¦ 
[ एक तो यह कि अतद्‌ अथौत्‌ तद्‌ [जह्य] से भिन्न जो अज्ञानादिदहै 
उनको नेतिनेति' करके हटा दिया जाय, किंवा अतत्‌ जो यह प्रपैचहै, 
उसकी व्याव्रृत्तिरूपी उपाय भी ब्रह्मका दशन करादेदा है । दसरे उस १ 
बरह्मके साचात्‌ वाचक शब्दोंका कथन करदिया जाय-जेसे कि “सत्यं 
ज्ञानमनन्तम्‌ इत्यादि । इसको विधिमुखसे किया हा प्रतिपादन माना 
जाता हे । | | 
अहमथेपरित्यागादहं ब्रहम ति धीः इतः । ५ 
नेवमंशस्य हि त्यागो भागलक्षणयोदितः ॥८८॥ 1 .& 
| जव वेदान्तोको अतद्वयाव्रत्तिरूपसे ब्रह्यका बोधक मानोगे तव ] 
( अहमथेपरिव्यागात्‌ अहं ब्रह्म इति धीः कुवः १ ) “अहं शब्दका अथे जो 
ूटस्थ भी है, जव उसका भी त्याग होजायगा तब अहं ब्रह्मस्मि फेला 
ज्ञान केसे उसन्न होसकेगा ? इसका उत्तर यह हे कि ( एवं त्यागः न ॥ 
मन्यते भागलक्ञणएया अंशस्य त्यागः उदितः हि ) हम एसा सवत्याग नहं 
मानते । हम तो “भागलक्षणा किंवा "जहदजटल्लक्तणा' से अहंशब्द 
अथे जडभागरूपी एकदेशका दी त्याग करते है [ हमने अरह॑के दुसरे अथ 
कूटस्थ अंशका त्याग नहीं माना । एेसी अवस्थामं “अहं ब्रह्मास्मिः यह | 
ज्ञान दोसकता है । ] :0 
्रन्तःकरणसंत्यागादवलिष्टे चदातमान । 6 
अहं ब्रह्म तिवाक्येन ब्रहत्वं साक्तिणीच्यते ॥८६॥ 44 
अन्तःकरणएका पूणं त्याग करदेनेपर [ अपने आत्मराव्यमेसे ५ 
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| ` | 
अन्तःकरणको धक्का दनः ] जो चिदात्मा शेष रहजाता हे, ध््रहं 
^  बह्यास्मिः इस महावाक्यसे चस शेष रहे दहृए चेतन साक्तीमें व्रह्यस्वका 
.  दशैनदहोता दै | 

। ` सख्प्रकाशोऽपि साच्येव धीघरत्या व्याप्यतेऽन्यवत्‌ । 
,  फल्व्याप्यत्वमेवास्य शास्रकरद्‌ भिर्निवारितम्‌ ॥& ०॥ 

[ खप्रकाश होनेके कारण फिर उस केवल रहगये हए प्रत्यगात्मा 
को वुद्धिवृत्तियां कैसे विषय करेगो ! इस प्रश्नका उत्तर यह है कि | 
( स्प्रकाशः रपि सादी छन्यवत धीवरत्या व्याप्यते एव ) स्वयंप्रकाश भी 
बह सान्ती अन्य घटादियांके समान धीवृत्तियाँसे व्याप्त दोतादहीदे [तभी 
तो स्थयंत्रकाश ह" देसी बुद्धिवृत्तिका होना सम्भव होता है ] शास््र- , 
कारनि आत्माकी फलव्याप्यताका ही निषेध किया हे [ उनका कहना हे 
कि आत्माको फल अथात्‌ वृत्तिम प्रतिविम्बितं विदामास व्याप्र नदीं. 

 , करता करयाकि श्रात्मा स्वयं स्पुरणरूप हे । आत्माकी ब्रांत्तकी ठ याप्िको तो 
वाचाय भी मानते हँ । वे केवल फलकी व्याप्चिका निषेध करते है । ] 


 बुद्धितत्स्थचिदाभासो द्वावपि व्याप्नुतो घम्‌ |. 

/ ` तत्राज्ञानं धिया नश्येदामासेन वटः स्फुरेत्‌ ॥8१॥ ` 
[ जव हमें घट दीखता है तव ] वुद्धि ओर उसमे पडा ह्रां 
चिदाभास दोना घटको व्याप्त किया करते ह [ दोनेकि व्याप्त करनेके ` 
फल भी दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ देखे जाते ह ] ( तत्र धिया अज्ञानं नश्येत्‌ ) 
उन दो्नोमेंसे बुद्धिवरत्तिसे तो अज्ञान नष्ट होजातादहै [ क्योकि ज्ञान 
| ओर अज्ञानका परस्पर विसेध दहै ] ( आाभासेन घट स्फुरेत्‌ ) तथा 


दूसरा जो चिदाभास है उससे घटकी स्पत हा करती है [ क्योंकि जड 
होनेके कारण घटे स्वयं स्फुरणकी योग्यता नहीं होती । ] „1, 


बरमण्यज्ञाननाशाय वचिव्यापिपपेविता । = 
स्वय॑स्फुरणरूपत्वान्नामास उपयुज्यते ॥&६२॥ ` + ४. 
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[प्रत्यगात्मा शरोर ब्रह्यकी जो एकता है बह ' अव तक्र अज्ञात वनी 
^, । छ ५ |) 
हद थी । उस एकताको अज्ञानने आवृत कर रक्वा था] ब्रह्मम के ` (६ 
अक्ञानका नाश करनेके लिये व्त्तिकी व्याप्ति तो ऋपेक्तित होती है च 


[ महावाकयोंको सुनकर भें ब्रहम हूः एेसी जो एक बुद्धिवृत्ति हृ करती ` # ४ ५ 
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3 ~ = अ व) ह 
हे, वह वृत्ति ब्रह्मको व्याप्त करले, केवल इतनी वात आवश्यक हे | (परन्तु (1 


आत्मनः सख्यं खुःरणएरूपत्वात्‌ तस्सफरणाय आभासः न उपयुज्यते) परन्तु ` | 
॥ 


ॐ 


आत्माके स्वयं रफुरणएरूप होनेके -कारण, उसको स्पूतिं करानेके लिये 1 (| 
फिर चिदाभासका कुं उपयोग नहीं रहजाता [एेसी अवस्थामे बह | ` 
चिदाभास भते दी बरह्मसे युक्त हो मी जाता हो तो भी उसमे उसका इद्धं ` ` 
, उपयोग नहीं होता । वह्‌ सूरजके सामने लाये हए दीपककी भांति ब्रहमतलं 
के सामने अकायैकारी अथात्‌ निकम्मा होजाता है, या बह चस हीमे 
लीन होकर एक होजाता दै । यां वह उसे देख नहीं पाता ।] 1 


चल्ुदीपवपेच्येते षरदेदंशेने यथा । 

न दीपदशने पिन्तु चज्ञरेकमपेच्यते ॥६३॥ 

जसे [अन्धेरेसे ठक हए] घटादिको देखनेमं च्ल आओर॒दीप 

 दोनां अपेक्षित होते है । परन्तु दीपकको देखनेमें वेसा नदीं होता । त नु 
 दीपदशैनमे एक चलतु हौ चज अपेकतित होती है [इसी कार्‌ त्रदं 
ज्ञानका नाश करनेके लिए वृत्तिकी व्याधि तो आवश्यक है विन्तु उसके । 
सुरणएके लिये आभासक्रा कोई उपयोग नदीं होता ।। ¢ 
स्थितोऽप्यसौ चिदाभासो ब्रहर्येकीमवेत्‌ परम्‌ । = 

न त॒ बह्मणएयतिशयं फलं इर्याद्‌ घटादिवत्‌ ॥&४॥ = ` 


| | ८. ^ । \  जह्मोचरत्तौ स्थितः अपि असौ चिदाभासः बरह्मणि परम्‌ एकी | 
= अवेत्‌) ्रह्शनो धरिषय करनेवाली इक्तियोमिं स्थित भो यं चिदा 
[जहस प्रथक्‌ होकर नहीं भासता । ङिनतुप्रचर्ठ ८ जलते ध दीप्‌ {44 ` 
#॥ १.1 शके ४ ह्यके [ता इद. (सः (१२१ ॥ 
प्रकाशः समान नह साथ परम एकी भावको प्रप्र ९ "+ 
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२७६६ पल््चद्शी 


घटादिवत्‌ ब्रह्मणि अतिशयं फलं न कयोत्‌ ) फिर वह चिदाभास घटदिकी , 


भांति ब्रह्मे [स्फुतिरूपी] अतिशयको उतपन्न नहीं करता । 
अप्रमेय मनादि चेत्यत्र श्रुत्येदमीरितम्‌ | 
र ~ (~ 
मनसेवेदमाप्तव्यमिति धीव्याप्यता भ्रुता ॥६५॥ 

[बरह्ममे च्रत्तिकी व्याप्ति तो हे परन्तु फलकी व्याप्ति [ब्रह्मे | नहीं 
होती, यह वात हम अप्रामाणिक नहीं कहते देखो कि] निर्धिंकल्पमनन्तं 
च हेतुटृषटान्तवजितं । अप्रमेयमनादिं च यज्ज्ञात्वा सुच्यते बुधः । अमृत- 
विन्दु उपनिषत्‌की इस श्रुतिके श्रप्रमेयशब्दका तात्य यही है करि उसमें 

फलकी व्याप्नि नदीं होती, चौर यों बह अप्रमेय ही रजाता दहै । तथा 


। ` मनसेवेदमाप्ष्यं नेह नानासि चन (कठ० २-४-११) इस श्रुतिम व्रह्म 
की व्तिव्याप्यताकी वात सुनी गयी हे । 


॥ ं १ ^ (^~ 
आत्मानं चेद्‌ विजानीयादय स्मीति वाक्यतः | 


ब्रात्मव्यक्ति युन्लिख्य यो बोधः सोऽभिधीयते ।६६॥ 
जव कोड अधिकारी [सत्यज्ञानादि स्वरूपवाले] ब्रह्यसे असिन्न 


^ आात्माको विषय कर लेता हे, उस समय उसेजो बोध क्रिवा अपतेक्न 
= ¢ 
ज्ञान उतपन्न होता है, उस वोधक्रा व्रणेन श्रुतिके आतमानं चेद्धिजानीयाद- 


यमस्मि [तर ४-४-६२] (तत्माको यदि पहचानल्, कि मँ यह महान्‌ 


तत्व हू इस वाक्यखण्डने किया हे । 


अस्तु बोधोऽपरोचोत्र महावाक्यात्‌ तथाप्यसौ । 

न दृटः श्रवणादीनामाचार्येः पुनरीरणात्‌ ॥६५७॥ 

( अत्र महावाक्यात्‌ अपरोत्तः बोधः अस्तु ) इस ब्रह्मात्मताके 
विषयमे महावाक्यों से [उनको एक वार सुनकर विचार करनेपर] अपरोत्त 
ज्ञान होजाता है यह तो हम मानलेते है, तथापि (असौ नदः 
आचायः पुनः श्रवणादीनां ईैरणात्‌ ) तौ भी बह बोध चठ नहीं होता 
वर्याकि श्रीमच्छङ्कराचा्थने वाकयाथंज्ञानके उन्न होजानेके पश्चात्‌ 


न व "्ि 
ए मे 
ये ह ४ ४४ 
ह पा " शः _ -~~~--~ ॥ £ "न्द्‌ गड _ ~~न 


क क-म ` ॥ + 


क, ` र 
















; ६१ ॥ । (च 
। ॥ । ४५ \"" "^. +ना 0. 4 १९. + - 
' 9 1. रसत प्रकरणम्‌ ७ ' निः 1 १८. २७७ 
गी श्रवण ॥ (४ । द्‌ [ ११. + ति 1 ॥ 
` ओ श्रवण आदि [की च्रावरत्ति करने] को कहा है । [वह उन्होने गि 


भोक्तत्वके ब्रथा अभिमानसे इतना अवकाश नहीं मिलता कि वे कभो 1.9 






दृढताके दी लिये कहा होगा । इससे सममते दै करि मदावाक्यसे हा 
अपरो सज्ञान टिकाञ नहीं होता ] ¢ 
अहं ब्रहम तिवाक्याथवोधो यावद्‌ द्टीभवेत्‌ । | 
शमादि सहितस्ताधदभ्यसेच्छूवणादिकम्‌ ॥६८॥। 
्आचा्यैने कहा है कि जव तक किसीको मेँ ब्रह्य हू इस वाक्यार्थं 
कराज्ञान दृढ न हो, तव तक वह शमदमादिसे युक्त होकर, श्रवणादिका 
्मभ्यासक्ियाकरे। , _ ४ भौ 
वाक्यार्थं बोधकी अटटताके कारण 

बां सन्ति द्यदाटुयंस्य हेतवः श्रुत्यनेकता । 
असंभाव्यत्वम्थस्य विपरीता च भावना ॥&&॥ 
(हि श्रुत्यनेकता अथस्य असंभाग्यत्वं विपरीता भावना च इति एष 
विधाः अदाटयेस्य हेतवः बाढं सन्ति) क्योंकि एक तो श्रुतियाँकी अनेकतां 
शब्दप्रमाणसे उतपन्न होनेवाले ज्ञानकी अट ताका कारण हे [कोई र्ध 
छुं कहती है, दूसरी श्रुति कुच ओर वतादेती है उन देखकर शब्दजन्यं 
ज्ञान दृढ नहीं होपाता ।] दूसरे [अलौ क्रिक होनेके कारण अखण्डेकरस 
अद्वितीय ब्रह्मरूपी] अथैका असंभव प्रतीत होना कि [मे भला ब्रह्म 
कैसे होसकता हू ] भी ज्ञानी अदृटताका कारण ह [वात यहे किमे 
रह्म हू यह वात साधारण प्राणीके गले नदीं उतरती ।] तीसरे विपरीत 
भावनायं भी ब्रह्यत्की अरदृदताके कारण बनो हृद ह [विपरीत भावना्रनि 
प्राणियाँके हृदयपर पूणोधिकार जमा रक्खा है। प्राणियोंको कठ्‌ स 
















११ 


नः 


# 
५४. 
कै ४, 

॥ च 


न्क ^६१ 


॥ ब्रह्मत्यका किंवा अपने असङ्गरूपका विचार कर सके | । 
 श्रुतिनानालप्रथुक्त अदाव्य कौ निवृत्तिकेलिये श्रवण॒करौ आवृत्ति 
शाखाभेदात्‌ कामभेदाच्छ्‌ तं कमान्यथाऽन्यथा । 


२७८ पन्चद्शी 


॥ 0, [यदि श्रुवियोकि नाना होनेसे ब्रह्मज्ञान टट न होता दो, तो उसक्रा 
५ उपाय इस श्लोकम बताया जारहा है | ( शाखामदात्‌ कामसदात्‌ च | 
। कम अन्यथा अन्यथा श्रतम्‌ ) शाखाके भिन्न भिन्न होनेसे कसं भिन्न (भन्न  । 
होजाता है । इसी प्रकार कामनाके भिन्न भिन्न दोनेसे भी कमाम भद्‌ 
आता सना जाता है । ( एवम्‌ अत्र उपनिषत्सु अपि प्रतिपाद्यतत्स्य भेदं ` ॥ 

| 

| 





मा शङ्कि इत्यतः श्रवणम्‌ आचरेत्‌ ) एसा ही कोड प्रतिपादयतत्वक्रा भद्‌ 
उपनिषदोमिं भी होता दोगा, इस शङ्का [ सेदशङ्का ] को हट नेकेलिये बार 
वार श्रवण करे । । 
श्रवय॒का लक्षण 
वेदान्तानामशेषाणामादिमध्यावसानतः । | 
ब्रह्मात्मन्येव तात्पयमिति धीः श्रवणं भवेत्‌ ॥१०१॥ 
| आदि मध्य ओर शन्तम कहीसे भी विचार करनेपर सव वेदान्तो 
 [ उपनिषदों ] का परमनिष्कषं ब्रह्मको प्रत्यगातमारूप वतानेमें दै, एेसा 
` , सिक्चय श्रवणः कहाता हे । | 
| 
। मननक्रा लक्षण | 
समन्वयाध्याय एतत्‌ दक्त , धीसास्थ्यकारिभिः । । 
तकः संभावनार्थस्य द्वितीयाध्याय ईरिता ॥१०२॥ 
| 





( एतत्‌ श्रवणं व्यासेन समन्वयाध्याय सुक्तम्‌ ) व्यासमुनिने इसी 

श्रवणः को [ वेदान्तद्शनके ] समन्वय नामके प्रथमाध्यायमे भलीभांति 

वणेन किया है । (द्वितीयाध्याये घोस्वास्थ्यकारिभिः तकः अथैस्य संभावना 
। । ईरिता ) व्यासजीने दूसरे अध्यायमें [प्रमेयको समभनेमे जो जो अङचते , 
| होती ह उन सवको हटाकर ] वुद्धिका सन्तोष करदेनेवाले तर्को कवा 
युक्तियंसे, अथेकी संभावना की. [ कि श्रवणक्रियाहृच्ा अर्थ यों यँ 
संभव ह ] उसीको 'मननः भो कहते हें । | 









# # तृक्षिदीपग्रकरणम्‌ ७ ७६ 
' ६ # ` / 
विपरीतमावना तथा उसकी निवक्तिका उपाय 
बहूजन्मदटाभ्यासाद्‌ देहादिष्वात्मधीः कणात्‌ । ` ` 


पुनः पुनरदेत्येवे जगत्सत्यत्वधोरपि ।॥१०३॥ 

विषीता भावनेयडेकाग्रयात्‌ सा निवतेते । 

तत्वोपदेशात्‌ प्रागेव भवत्येतदुपासनात्‌ ॥१०४॥। 

( वहुजन्मदृढाभ्यासात्‌ देहादिषु आत्मधीः एवं जगत्सत्यत्वधी 
अपि त्तणात्‌ पुनः पुनः उदेति ) अनन्त जन्मोंके टट अभ्याससे देहादिको 
आत्मा समभनेके रौर जगतको सत्य समभनेके विचार च्तण क्त ४१ 
फिर फिर उत्पन्न हृच्मा करते रहै, (इयं विपरीता भावना) वस्र यही “विप्‌ ¢ ५ 










एकाग्रतासे नष्ट होती है । ( एतत्‌ एेकाभ्रय' तत्वोपदेशात प्राग्‌ एव सगुण 
बरह्मोपासनात्‌ भवति ) यह एकाभ्रता व्रह्मोपदेशसे पहले ही पहले 
वरह्मकी उपासनासे प्राप्त होती हे । | 
उपास्तयोऽतणएवात्र ब्रह्मास्त्र ऽपि चिन्तिताः 
प्रागनभ्यासिनः पश्चाद्‌ ब्रह्माभ्यासेन तद्‌ भवेत्‌ ॥१०१॥ 
यही कारण है कि इस ब्रह्मशास्त्र [ वेदान्तशास्त्र | मे भी उपास- 
नाओंकी चिन्ता कीगयी है । परन्तु जिसने ब्रह्मज्ञान होनेसे पहले एकाग्रता 
करा यभ्यास नहीं किया होता, उसको बह एकाग्रता ब्रह्माभ्यास करते रहने ` 


स होजाती हे ु ॥; ¢ । २ 
4  । व्रह्माभ्यास ` ^. 
| . । तच्चिन्तनं तत्कथन मन्योऽन्यं तत्प्ररोधनम्‌ । = ` 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं बिदुबुधाः ॥१०६॥  “ 


।¶ 
+, क 4  , 


41 
५ भ ` ब्रह्मका ही चिन्तन करना, उसीकी बातें करना, एक दृसरेको उसी 
को खमाना तथा सदा केवल तन्नि होकर रहना, उसीको ज्ञानीलोग 
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॥ -- [४ - (२९ | छ, पञ्चदशी ; ¢ 

^ बह्माभ्यास कहते ह । [ एसा ब्रह्माभ्यास करते करते ज्ञानीका चित्त 
एकाग्र होजाता है | 

| | तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां इवीत ब्राह्मणः । 

ष नानुध्यायाद्‌ बहूञ्छब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥१०७॥ 
1). (धीरः ब्राह्मणः तम्‌ एव विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत) धीर [ अथात्‌ ब्रह्य 
क़ चयौदिसाधनसे युक्त ] ब्राह्मण [अरधौत्‌ त्र्यो बय चादनेधात्े युज] को 
प्र्यग्ूपके ही परमात्मा होनेमे किसी प्रकारके संशयादि न रह जाय | प्रज्ञा 
एकाग्रता करे [ अथात्‌ ब्रह्यास्सेकताके ज्ञानकी एक निरन्तरधारा वहादे] 
 ( वहून्‌ शब्दान्‌ न अनुध्यायात्‌ ) अना्माको विषय करनेवाले बहुतसे 
शब्दोका ध्यान [अर कथन दोनों | शोड दे । (हि तत्‌ वाचः विग्लापनम्‌ ) 
कयां वह्‌ [ध्यान श्रौर्‌ वह्‌ कथन] वाणी शओरौर मनकी थकावटका कारण 
होता है । [ श््दोका ध्यान करनेसे मन व्यथं थता है तथा शब्दको 
बोलनेसे वाणीको व्यर्थं श्रम होता है । यों श्रुतिने अपने सुखसे इसी 
( ( नह्य नषछठताका वगन किया ह । | 


अनन्यारिचन्तयन्तो मां ये जनाः पयु पासते । 

. तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्तेमं वहाम्यहम्‌ ॥१०८॥ 
(1). ` (ये जनाः अनन्याः सन्तः तथा एव मां चिन्तयन्तः पयु पासते ) 

। जो लोग ञुमसे अनन्य होकर मेया चिन्तन करते करते सदा मेरी उपा- 


सना किया करते ह [ सदा मद्रप हए रहते है ] (नित्याभियुक्तानां तेषां 
योगर्तेमं वहामि) नित्य सुम लगे हए [मेरे गम्भीर अ्रन्तस्तल तक पचे 


॥ 1 4 क 
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५।१॥ ` 






। 

रि) = 
। |` 

1 & 
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|  . के रक्ताक्रा भार मेरे कर्धोपर रहता है । 


4 क्याकि उन्होने सुमको अपना आत्मा सममः लिया है । वेषिर्‌. 


| अपने भोजनादिके प्रवन्धकी चिन्ता नदीं करते । जिसप्रकार कोई म्बाला 
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है रि उसी प्रत्यग्र प परमात्माको पृणेरूपसे जानकर [जिससे उस 


॥ (क + हए] उन उपासकोके भोजनाच्छादिका प्रबन्ध श्ौर उनके जीवनसाधनां ` 
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किसी पशुको चरानां छोड़ देता है तो उस पशुका स्वामी उसे नदीं छोड 
वेठता । फिर बह स्वयं उसके खान पानकी देखभाल करता है । इसीप्रकर | 
यदि कोड साधक ज्ञानावेशमे आकर या मक्तिके उद्रोकमे फंसकर शरीर ` 
के निवौहको चिन्ता छोडदेतादहै तो समष्टिका अभिमानी उसके निवह 
को अपने सिर ले लेता ह । ईश्वरके संकल्पका ही दूसरा नाम प्रारब्ध 
हे । सो उस प्रारब्धके प्रतापसे िन्दीं भी लोगोंके सनोंमें ठेसी प्रेरणायें 
टोजाती हं कि अमुकको भोजनादिकी आवश्यकता है चलो दे आवें । 
देखते है कि जव कोड अन्धा, जो अव अपनी सहायता स्वयं नहीं कर & 
सकता, हमारे सामने आकर कुटु मां गता है तव मनमे उसे भोजनाच्छा- ` 
दनादि देनेकी अन्तः प्रेरणायें, जव तक उसे छं दे नदीं देते, तव तक ` 
वार वार होती रहती हं । यां इस मागसे असमर्थकी अपदङ्गकी, ौर 
भक्तिमे गहरे इवे हए भक्तंकी, चिन्ता ईश्वर [ देने लेने वाले दोनोंके ॥ 
अन्तयीमी ] स्वयं करते है । जो बहुञ्चुख रहते ह, अपना मार अपने 
ऊपर उटायेरहते ह, भगवान भी उनकी अरोरसे निश्चिन्त रहते है । 
ति श्रुतिस्मृती नित्यमात्मन्येकाप्रतं धियः । 
विधत्तो विपरीताया भावनायाः कयाय हि ॥१०६॥ 
(इति श्रतिस्छरती विपरीतायाः भावनायाः जयाय हि आत्मनि नित्यं 
धियः एकाग्रता विधत्तः) उपर कदी हृद ये श्रुति ओर स्यृतिये विपरीत 
भावनाकी निवरत्ति करनेकेलिये आत्मामं सदा चित्तको एकाप्र करे रखने 
का विधान करती हं | | एसे लोग पेट कहां से पाले { वात वर््चोको कहां 
से खिलायं ? इसीका उत्तर पहले मीताश्छोकमे उन्तरदायित्वका प्रतिज्ञापत्र 
(दस्तावेज) लिखकर दिया है । एेसा उत्तरदायित्व भगवानके उपर 
जानेपर भक्त लोग योगत्तेमकी ओरसे निश्चिन्त होकर एकाथतामे लगेरहं । 
विपर्रतमावना | कि 


# १ 
{ * र" द, 


॥ 








यद्यथा. वर्दते तस्य॒ तत्वं दित्वाऽन्यथात्वधीः । 
विपरीता भावना स्यात्‌ पत्रादावरिधीयंथा। १०॥ ` 


ॐ 
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जो [शक्ति आदि ]पदा्ी जिस रूपका है, उसके उस रूपको तो 
छोड दिया जाय अर उसको अन्यथा [रजत आदि रूपका] संमभलिया 
जाय, यह “विपरीत मावना, कहाती है [इसीको तत्‌" को (तत्‌ सम लेना 
भी कहा जाता है | जैसे किसी कच्चौ वुद्धिके वालक या युवकको पिता 
# आदि दितेषियांसे शत्र बुद्धि होजाती ह इसको भी विपरीत भावना क 
ह । [इस लक्षणएके अनुसार देहादि को आत्मा सममना तथा जगत्‌को 
सत्य मानवेठना विपरीतमावना हे || ठ 


आत्मा देहादिमिनीयं मिथ्या चेदं जगत्‌ तयोः । 

देदायात्मलसत्यत्वधी विंपयेयभावना ॥१११॥ 

(अयम्‌ आत्मा देहादिभिन्नः इदं च जगत्‌ मिथ्या) सच्ची वात यहं 
है क यह आत्मा देहादियांसे भिन्न है ओर यह जगत्‌ मिथ्या है । (तयो 
देहायासत्वसत्यतधीः विपयेयमावना) एेसा होनेपर भी आत्माको तो 
देदादिरूप मानलेना, तथां जगत्‌करो सत्य समम तेना, यदी [इस प्रकरणं 
की | 'विपरीतभावनाः हे । 


॥ तच्वभावनय। नश्येत्‌ सातो देहातिरिक्तताम्‌ । 
# , ~ आत्मनो भावयेत्‌ तद्न्मिथ्यां जगतोऽनिश्चम्‌ ॥११२॥ 


` यतः सा तल्वभावनया नश्येत्‌ अतः अनिशम्‌ आत्मनः देदहाति 
रिता तद्वत्‌ जगतः भिथ्याखं भावयेद्‌) [देदादिकी च्रास्मा ओर जगत्की' 
सत्यता बुद्धिवाली] बह विपरीतभावना क्योंकि तखभावनासे [अथात्‌ । 
॥ 9 ,  च्रात्मा देहादिसे भिन्न है तथा यह जगत्‌ मिथ्या है ठेसा निरन्तर ध्यान 

करते रहनेसे] नष्ट होजाती है, इस कारण साधकं दिनरात निर 
+आत्माको देदादिसे भिन्नताकी तथा देहादि जगतके मिथ्यापन की भावना 


की वात सामान्यतया कदी थी । चव इस श्लोकम एकायताका स्टीकरण 


क निः । हर उसका विशेष आकार वतायागया है ।] धकः 
। 4) {3 )^ 41 + । ` ४ ५ श । । + 
[3 (क 1400 4. ^ ` 
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॥ 


५. १५ नि । # #ि # १1, ४ ५ 9; ^ 


नृष्िदीपप्रकर एस्‌ ७ 9.0; 


किं सन्त्रजपवन्मूतिध्यानषद्‌ वात्मभेदधीः । 
जगन्मिथ्यात्वधीश्चात्र व्यावत्यां स्यादुतान्यथा ॥११३॥ 

(करिम्‌ आत्ममेदधीः जगन्मिथ्यात्वधीः च मन्त्रजपवत्‌ मूर्पिध्यानवन्‌ 
वा व्यावत्यौ स्यात्‌ उत अन्यथा) क्या आत्मके देहादिसे भिन्न होनेके 
ज्ञानी, तथ। जगत्‌के मिथ्या दौनेके विचारकी, मन्त्रके जपकरो मतिया 
देधताके ध्यानादिकी मांति नियमसे आब्रत्ति करं १ या लौकिक कामोंकी 
भांति नियमके विना भी करसकते ह १ [यह एक साधनमागेका प्रश्न हे | 4 

अन्यथेति धिजानीहि दशटाथत्वेन अुक्तिवत्‌ । ` १८. 
बुथुज्ञुजंपयद्‌ अुड्क्ते न कश्चिन्नियतः कचित्‌ ॥११४॥ 

(सुक्तिवत्‌ दृष्टाथैत्वेन अन्यथा इति विजानी हि) उत्तर यह है कि ६ 
यह नियसक्रे चिना दी करना चाहिये । कर्याकि यह्‌ विषय भोजन आदि | 
करी भांति दाशी है । (कचित्‌ अपि कश्चित्‌ अपि बुमुच्धः जपवत्‌ नियतः 
न भुङक्ते) कटीं भी [भूखको हटानेके लिये] मोजना्थीं कोई. भी पुरुष ५0 
जप करनेवाली भांति नियमसे नदीं खाता [किन्तु जिस प्रकार भोउ्स 


की भूखकी वाधा शान्त होजाय उसी प्रकार मोजन करता हे ।| ५ 
यश्नाति बा नवाश्नाति यड क्त बा स्पेच्छयाऽन्यथा । रः 
येन केन प्रकारेण ज्ञुधामपनिनीपति ॥११५॥ + 


(अश्नाति वा नवाश्नाति) भूखकी शान्ति चाहनेवाला घुरुष अन्न 
हो तो कभी भी खाता है, नहीं ह्यो तो. नदीं खता; [विना खाये मूख 
युलाने बाले कामम दिन काट देता हे ॥ ( अन्यथा वा स्वेच्छया 44 
भूडः ते) आसनपर वेठकर चलते चलते मूढे या खारपर्‌ चठकर्‌ अथवा 
लेटे लेटे दी स्वेच्छासे खाता है येन केन प्रकारेण धाम्‌ अपनिनोपति). 
वह जिस किसी प्रकार मूवी वाधाकरो हटादेना चाइता हे । [भाव यङे | 
किं भोजन तो भूलकी शांतिरूपी दृ क्तके ल्ियेही है । उस भोजने ज्ञो (4: 
निरोष विशेष नियम लगाये जाते द वै नियम परलोकके लिये होते ई 
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नियमेन जपं इर्यादक़रतो प्रत्यवायतः । 
अन्यथाकरशेऽनथैः स्वरवर्णविपर्मयात्‌ ॥११६॥। 
( जपं तु नियमेन यात्‌ ) परन्तु जपको तो नियमसे ही करना 
चाहिये । ( अक्रत प्रत्यवायतः ) जपको न करे, तो पाप चदृताहै। | 
( अन्यथाकरणे सख्रवणेविपर्ययात्‌ अनथंः ) उसे [जपकरो | यदि अविधि 
पूर्वक करं तो स्वर ओर वेके उलट पलट होजानेसे अनथ होता है । 
लञधेव . टष्टवाधाकृद्‌ विपरीत च भावना । 
जेया केनाप्युपायेन नास्त्यत्रायुष्ठितेः क्रमः ॥११७।। 
| ( विपरीता च भावना चधा इव दृष्ट्वाधाक्रत्‌ ) विपरीतमावना भी 
` भूखकी भाति केवल दृष्टवाधा करनेवाली है । [ यह वात सवके अनुभव 
से सिद्ध है ] (सा केन अपि उपायेन जेया) उस तिपरीतभावनाको किसी ` 
मी उपरायसे जीत लेना है । ( अत्र अनुष्ठितः क्रमः न अस्ति ) उसके ` 
जीतनेमं अनुष्ठानका कोई भी निरिचित क्रम नहीं होसकता । 
उपायः पूवमेवोक्त स्तचिन्ताकथनादिकः । 
एतदेकपरत्वेऽपि निबन्धो ध्यानवन्न हि ॥११८॥ 
( तच्चन्ताकथनादिकः उपायः पूवम्‌ एव उक्तः ) इसी प्रकरणके 
. एक सौ छव श्लोकम उसीकी चिन्ता, उसीका कथन अदि उपायक्रा 
वणेन पले करदिया है । ( एतदेकपरत्वे अपि ध्यानवत्‌ निर्बन्धः न हि ) 
उसमे तदेकपरताके होनेपर भी उसमें ध्यानकी भांति करिन बन्धन नहीं 
है । [ यह्‌ विषय अगले श्लोकोँमे स्पष्ट किया जारहा हे | 
1... ्‌ ध्यानका स्वरूप 
मूतिप्रत्ययसान्तत्य मन्यानन्तरितं धियः । 
ध्यानं, तत्रातिनिवन्धो मनसस्चश्चलात्मनः ॥११६॥ 
( धियः श्नन्यानन्तरितं मूतिप्रत्ययसान्तत्यं ध्यानम्‌ उच्यते ) बुद्धि 
1 का जो मूतिं भ्रतीतिका प्रवाह वहुरहा ह वह॒ निरन्तर धाराप्रवाहरूपसे 
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वहता रहे, उसके मध्यमे कोड भी विजातीय प्रत्यय न आये, इसको “ध्यानः 


कहते हँ । [ जसे सदा घूमते रहनेवाले हाथी घोडे दिको ट्‌ ठ आदिमें 


बांध द्या जाता ह इसीप्रकार | ( चंचलात्मनः मनसः तन्न अरतिनि्बन्धः ) 
यह चंचलात्मा मन इस ध्यानम ही पूरा पूरा वंधता है । 

चश्चलं 1ह मनः द्ष्ण॒ प्रमाथि बलवद्‌ दृटम्‌ । 

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरि सुहृष्करम्‌ ॥१२०॥ 


गीताम भी कहा है कि (करष्ण सनः चंचलं प्रमाथि वलवत्‌ ददं च) ` 


दे कष्ण ! यह मन चंचल प्रमथनशील [ पुरुषश्ठो व्याज्कल कर डालने 
बाला हे | तथा वड़ा बलवाला दै [ इसका वशम करना को$ सुकर काम 
नहीं हे | यह दृढ है [ यह सच्चे या भूठे किसी भी विषयमे दढतासे 
जुड़ा रहता है । उसमेंसे इसे. अलग करलेना अशक्य काम समभाजाता 
हे ] ( अहं तस्य निग्रहं वायोः निभ्रहम्‌ इव सुदुष्करं मन्ये ) इस कारण 
म उस मनके निग्रहको वायुको रोक रखनेके समान सुदुष्कर मानता ह । 

प्य न्धिपानंन्पहतः समेरुन्मूलनादपि । 

रपि बन्द्यशनात्‌ साधो विषमश्चित्तनिग्रहः ॥१२१॥ 

योगवासिष्ठमे भी कहा हे कि ( साधो चित्तनिग्रहः महतः अव्धि- 

पानात्‌ अपि, सुमेरून्मूलनात्‌ अपि बन्ह्यशनात्‌ अपि च विषमः ) हे 
साधो ! चित्तका निग्रह करलेना फरिसी वड़े समुद्रो पीडालनेसे भी सुमेरु 


पवतकरो उखाड़ डालनेसे भी या फिर दहकते अंगारोको सटकलेनेसे भी ` 


` कीं कणिनदहै। | 
कथनादौ न निबन्धः शृहुललाबद्धदेहवत्‌ । 
किन्त्नन्तेतिहासाघये विनोदो नाव्यवद्धियः ॥१२२॥ 


( -ंखलाबद्धदेहवत्‌ कथनादौ निवन्धः न ) जैसा ंखलासे वाधि, 


(क निबं 4९5 
हए देहका नितरैन्ध होता है, कथन तथा चिन्ता आदिका ठेसा निबन्ध 


धि - कन्तु ^ ह भ, 
नहीं होता [ निवेन्ध नहो इतना ही नदीं | (किन्तु अनन्तेविहासद्: | 
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| नाच्यवत्‌ धियः विनोदः मवति ) प्रद्युत अनन्त इतिहास; युक्त, ट 
| ४: आदिक द्वारा इससे बुद्धिका नाख्य देखनेके समान विनोद्‌ होत 
[| „ [ध्यानादि ब्रह्माभ्यासक्ी यही विशेषता =] 

॥- चिदेनाल्मा जगन्मिथ्येत्यत्र पथेवसानतः । 


निदिध्याप्ननधिक्ेपो नरिहासादिभिभेवेत्‌ ॥ ` <६॥ 
( आत्मा चित्‌ एव॒ जगत्‌ च मिथ्या इति अत्र इतिहासादीनाम्‌ 


आसा चिन्मात्रस्वरूप हे [ वह्‌ देहादिरूप नहीं है ] तथा यह जगत्‌ 
मिथ्या है। ( इतिहासादिभिः निदिध्यासनविन्तेपः न भवेत्‌ ) उन इति 
हासादियांसे उसके तदे कपरतारूपी निदिध्यासनमे वित्तेप नहीं पडता । 01 


कूपिवाशिज्यसेबादो काव्यतकादिकेषु च । 
विक्तिप्यते प्रवृत्या धीस्तस्तत्वस्मृत्य संभवात्‌ ॥१२४॥ 
 ज्ृषिः--चप्रवृत्या धीः विक्षिप्यते) खेती, व्योपार, नोकरी, काव्य 
तथा तकोदिका अनुशीलन करनेपर उनमे प्रव्त्तिके कारण बुद्धि विक्तिप्न ग 
दाही जाती है। ( वैः तत्वस्मत्यसंभवात्‌ ) वयोकि इनके करते हए 
तत्वको स्मृति असम्भव हे । [ इस कारण छरषि आआदिको स्वीकार न करके 
उन इतिहासादिको स्वीकार किया गया ह । | 
 श्रनुसन्दधतेवात्र भोजनादो प्रवतितुम्‌ । 
शक्यतेऽत्यन्तविक्ेपामावादा्ु पुनः स्मरतेः ॥१२५॥ 
(अत्र मोजनादौ आशु पुनः स्यतेः अव्यन्तविक्तेपामावात्‌ अनु- ` 
` सन्दधता एव प्रवति शक्यते) इन [ शरीरयात्रा केलिये अत्यावश्यक ] 
मोजन च्रादरिमे तो आत्माका अनुसन्धान [ स्मरण ] कर्ते हए भी प्रवृत्ति 
कृती हे क्याकरि भोजनादिसे किंसीक्रो रस्यन्त विन्तेप नहीं होता । 
1 उसका कारण यह्‌ है क तत्वका स्मरण पफिर्‌ तुरन्त होजाता है । [ भोज- ` 
नादिमं सनुष्यका मन अधिक व्यग्र नदीं होता । भोजनादि शरीर करता . 
६ 
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रहता हे । भो जनादिके समय भी तत्वस्छृति रखी जासकती है । हां, जव 
कभी मनोराञ्य होता है तव वह तत्वको उलटा समभकाकर ही होता है ।] 

तत्वविस्म्रतिमात्राननानथीः किन्तु षिपर्मयात्‌ । 

विपर्येतु न कालोस्ति शटिति स्मरतः कचित्‌ ॥१२६॥ 

तत्वको भूल जानेमाव्से अन्थं नदीं होता । किन्तु अनथे विप- ¦ 
रीतज्ञान दोजानेसे होता ह ।* (सदिति स्मरतः विप्यंतु' कचित्‌ कालः न 
स्ति) जव कोड पुरूष तरन्त आत्मतत्वका स्मरण करलेता है तब उसे 
विपरीतज्ञान होनेका कोड अवसर नहीं सिलता । 

तत्वस्ख्रतेरवसरो नास्त्यन्याम्याज्ञालिनः । 

प्रतयुताभ्यासघातित्वाड्‌ वलात्‌ तत्वसुपेच्यते ॥१२७॥ . ` 

( अन्याभ्यासशालिनः तत्वस्खतेः अवसरः न अस्ति ) अनात्म- { 
पदार्थोका अभ्यास करनेवालेको तत्वस्मरणका वकाश [ अवसर ] नही 4 
मिलता । प्रत्युत अन्याभ्यासस्य बह्माभ्यासघातित्वात तत्वं बलात्‌ चपे- 
च्यते) इतना दी नहीं प्रव्युत एसे अभ्यासोंके ब्रह्याभ्यासके विघातक होने 
से उस समय तो स्मरण किया ह्या तस भी बलात्‌ भूलजाता हे । अ 

तमेवैकं पिजानीथं दयन्या वाचो विुश्चथ । 

इति भरतं तथान्यत्र घाचो विग्लापने त्विति ॥१२८॥ 

तत्वस्मरणके विरोधी काठयतकोदिके अनुशीलनको दोडनेकी बात 
तमेवैकं विजानीथ श्रात्मानमन्या वाचो विसुच्वथ अमृतस्येष सेतु ` . 
[खण्ड २५-२] इस श्रतिमे तथ! नावुध्यायाद्रटूरशब्दा न्वाचो विग्लापनं 5, 
हि तत्‌ [ बरह° ४-४-२१ ] इस श्रुतिनं कदी हे । रः 

आहारादि त्यजन्नेव जीवेच्छास््रान्तरं त्यजन्‌ । ^ भ 

किंन जीवसि, येनैवं करोष्यत्र दुराग्रहम्‌ ॥१२६॥ ` ` 

भोजनादिका व्याग करके कोई जीवित नहीं रह सकता । क्या तुम ४ 

| । 
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उसी रकार दूसरे अनात्मशाखोका व्याग करके जोवित नहीं रहं सकते 
। हो ? जिससे इस विषयमे एेसा दुराग्रह किये जा रहे हो । 


जनकादेः कथं राज्यमिति चेद्‌ दटबोधतः । 
तथा तवापि चेत्‌ तकं पठ, यद्रा कृपिं बुर ॥१३०॥ 


यदि यह पृषो क जनकादि तत्ववेत्ता्ँने राञ्यका परिचालन 
रादि केसे किया था तो उसका उत्तर यह दहै किवे दटवोधके कारण 
वसा करसके थे [ उनका अपरोचज्ञान दढ था । उससे उनकी प्रत्त 
उनके आत्मचिन्तनमें वाधक नदीं होती थौ | यदि तुमको भी जनकादि 
जसा टढवोध होचुक्रा हो, तो तुम भी चाहे तकं पदो, या खेती करने , 
* लगो।[ पक्ती श्रपने नन्दे वच्चोको तव दही तक अपने निवासमे रखते 
। . ई, जव तक उनके पंख पक नहीं जाते। पं्लोके पक जानेपर तो वे उन 
।  वचोचँसे मार मारकर बाहर निकाल देते ह । इसीप्रकार ब्रहमज्ञानीको' 
। त्वतक दी सांसारिक कममेसि वचनेको कदाजाता है जव तक उसक्रा ज्ञान | 
पके नहीं जाता । पक्षियोंके वच्चे पंखोंके पक जानेपर चाहे जहां उड, 
दसोप्रकार ज्ञानके पकजाने पर ज्ञानीलोग चाहे जो छुं करे , फिर उनका 
ज्ञानदीपक नहीं बुमता । प्रव्युत उनका व्यवहार उनके ज्ञानको पकाता 
रहता हे । ] 


मिथ्यालवःसनादाल्ये' प्रारब्धक्तयकाट्क्तया 
|"  श्रक्लिश्यन्तः प्रवतेन्ते स्वस्वकर्मालुसारतः ॥ १२१ 
च जिन लो्गोी संसारमिभ्यात्वकी वासना दृढ होजाती हे [ संसार 
. असारताको जाननेवाले | वे तलवज्ञानी भी प्रारच्धको त्य करनेकी 
` एकमान्न इच्छासे, विना किसी खेदके, अपने अपने कमकत ्रनुसार, 
अदत्त किया करते ह [ क्योकि प्रारव्धका फल अवश्य मिलता दै, उसका ` 
च्य केवल भोगसे दोता है, इस विचारो लेकर ज्ञानिर्योकी प्रवृत्ति हु. 


॥) च 
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करती है । उन्हे प्रारब्धके अनुसार राये सुखटुःखोंको देखकर भज्ञानियों 
की नाई" कोड क्लेश नहीं होता ]। 

अतिप्रसङ्धो मा शंक्यः, स्यकमंवशवतिनाम्‌ । 

स्तु वा केन शक्येत कमं वोरयितु' वद ॥१२२॥ 

८ श्रस्तु वा स्वकमेव शवर्तिनाम्‌ अतिप्रसङ्गः ) एसे तो फिर ज्ञानी 
ल्लोग अनाचार भी करेगे, एेसी शंका न करनी चाहिए । या फिर पने 
पने प्रार्थ कर्मके बसमे आकर कोई ज्ञानी अनाचार करभीवठे गे 
( बद्‌ कमं वारयितु' केन शवयेत ) वताम श्रारच्य कमेको वारण करदेने 
का किंसमे सामथ्ये हे ? [ प्रारच्ध इश्वरका संकल्प है बह हमारे संकल्पो 
से प्रबल होता है उसका वारण कोड नहीं करसक्ता । ] 

्ज्नानीका प्रारन्धकर्ममोगमें लेश, ज्ञानीको नह 
ल्ानिनोऽज्ञानिनश्चात्र समे प्रारब्धकमंणी । 


न क्लेशो ज्ञानिनो धैर्या-मूटः विंलश्यत्यधेयेतः ॥१३३॥ 
( अत्र ज्ञानिनः अज्ञानिनः च प्रारब्धकमणी समे ) इस संसारमें 
ज्ञानी चौर अज्ञानी दोनोंके भरारव्धकमं समान होते हँ । [ उनमें भेद 
केवल इतना है कि ] ( धैयौत्‌ ज्ञानिनः क्लेशः न) धेयेके कारण ज्ञानीको 
कलेश नदीं होता । (मूढः अधेयेतः क्लिश्यति) परन्तु मूढ पुरुष अधीरतकि 
कारण दुःखी ह्या करता ह । [ एक भाषाकबिने टीक दी कहा दै- देहं 
रेका दण्ड है सव काहूको दोय । ज्ञानी सुगते ज्ञान सों मूर्ख सुगते 
रोय । | 
=^ ९ श्रास्तौ पद्‌ः 

मागे गन्त्रोद योः श्रान्तो समायामप्यदूरताम्‌ । ¢ । 
जानन्‌ रयाद्‌ द्र तं गच्छेदन्यस्तिष्ठति दीनधीः ॥१३ ४.५ ह 
( मर्गे गन्तोः द्वयोः समायम्‌ अपि श्रान्तौ ) मागेमे जानेवा \4 
^< ग) थकाव अदुः ~ र यत्‌ न तं । | 
यात्रियोको समान थकावट होनेपर भी ( चअदूरतां जानन्‌ घेयात्‌ द्र 
गच्छेत्‌ ) उन दोनोंमैसे, गन्तव्य स्थानकी अदूरताको जाननेबाला यत्री ` 9 
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` धीरताके कारण शीघ्र शीघ्र चलता जाता है । ( अन्यः दीनधीः तिष्ठति ) 
 दूसरातो [जिसे श्रपने म्िकी अदूरता ज्ञान नदं होता ] दीनबुद्धि । 
होकर मागम बेठ रहता है । 
`  साक्तात्कृतात्मधीः सम्यगविपयंयवाधितः । 

किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीर मनुसंज्वरेत्‌ ॥१३१५॥। 

( सम्यक्‌ साज्ञात्रतात्मधी; अविपयेयवाधितः) जो आत्मको 
ठीक ठीक सान्तात्कार कर लेनेवाली बुद्धिवाला है, जो अव कमी भी 
/ बिपरीतज्ञानसे वाधित नदींहोता [जो कभीमी देदादिको आत्मा नं ` 
॥; ` समता] (किम्‌ इच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरम्‌ अनुसंज्वरेत्‌ ) बताच्मो , 
। किपस ज्ञानी किस वस्तुकी चादमें फंसकर तथा किसके लिये, [मांसके 
^ देर्‌] इस शरीरके पी पौषे दुःखी होता फिरे १ [फेसे ज्ञानीका दुःखी 
होनेकी छल विवशता नहीं रहती] | 
। जगन्मिथ्यात्वधीभावादाविप्ौ काम्यकाघङ्नो । 
तयोरमावे सन्तापः शाम्येननिःस्नेहदीपवत्‌ ॥१२६॥ 4 
¢. (अस्मिन्‌ मन्त्रार्थे जगन्मिथ्यातधीभावात्‌ काम्यकामुकौ आक्तिप्री) 
। ` इस ्राघेमन्तरमे जगन्मिथ्याख बुद्धिके उत्पन्न दोजानेके कारण काम्य 
ओर काजक दोरनको हटा दियागया है । [क्योंकि इस ज्ञानको जगतक्रे ` 

मिथ्या होनेकी दद्धि उन्न दोगथी है, इस कारण उसकी उदार दषम 
नतो कामना करनेका पदाथ रहता है चौर न कामना करनेवाला रोष 
५: ह | । (तयोः अमावे सन्तापः नि.सनेहदीपवत्‌ शाम्येत्‌ ) जवक्रि इस 
संसाररूपी गाड़ीको चलानेवाले काम्य रौर कामुक नामकेये दो पिये ` 


9: ` रदनेसे कोड दीपक बुभ गया हो । | 
४ © 


 . “^ . गन्धर्वपत्तने किचिन्नेन््रनालिकनिमितम्‌ 
` जानन्‌ कामयते किन्तु जिहासति हसन्निदम्‌ ॥१३७॥ 
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( गन्धवेपत्तने णएन्द्रलालिकनिर्भितं जानन्‌ किचित्‌ अपि न 


कामयते) दशेक गन्धवेनगरमे वस्तुको रेन््रजालिककी वनाई हई सम्‌ ` 


लेनेके कारण, उनमेंसे किसी भी वस्तुकी कामना, नहीं करता । ' (किन्तु ¦ | 4 
दसन्‌ इदं जिहासति) प्रस्युत यह तो भूरी हे, इस प्रकार हंसकर उसे 


खोड देना चाहता ह [इस दृष्टान्तसे यह्‌ समलो कि जव काम्य पदार्थं 


नहीं रहता तव कामना मी नहीं होती] । 
आपातरमणीयेषु भोगेष्वेवं विचारवान्‌ । 


नानुरज्यति, किन्त्वेतान्‌ दोषदृष्ट्या जिहासति ॥१३८॥ 

` उपरके दृष्टान्तके अनुसार साला, चन्दन, खी आदि केवल देखते 
मे रमणीक प्रतीत होनेवात्ञे भोगोंको आापातरमणीक समभ लेनेवाला 
पुरुष, उनम आसक्ति नहीं करता । किन्तु वह उन्हँ दोषटृष्टिसे छोड़ देना 


` चाहता हे । 


विषयामिं दोष 

अर्थानामजने क्लेशस्तथैव परिपालने । 

नाशे दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थान्‌ ्लेशकारिणः १२६॥ 

सम्पत्तिके उपाजेनमे कष्ट होता हे । उसकी रक्तामे भी दुःख 
भोगना पड्जाता है । जव सम्पत्ति अपनी अआंखोके सामने नष होती हे 
या ठ्यय होने लगती है तव भी दुःख होता है । प्रत्येक अवस्थामें (कलेश- 
कारिणः अन्‌ धिक्‌ ) दुःख देनेवाले इन भोगोंकों धिकार हे । 

मांसपाश्चालिक्षायास्त॒ यन्वलोलेऽङ्धपंजरे । 

स्ताय्वस्थिग्रन्थिशालिन्याः स्विः किमिव शोभनम्‌ १४० 


~ ---- 1 [> ४ 4 ५4 
(सनाय्वस्थिप्रन्थिशालिन्याः मांसपांचलकरायाः खयाः, यन्त्रो + 
ङ्गपंजरे किं शोभनम्‌ इव) नाडि, दड्यां रोर मांसके लोथङोवाली, ` 


मांसकी पुतली सखरीके यन्त्रकी भान्ति चंचल शरीर रूपी पींजरेमे सौन्दयै 


नामकी वस्तु क्या है ?[ यदी वात विवेकी की समभमें नदींचाती]। 


1 त 





न ~+ कः 
न ~ >~ 


पि > ` अ 
(न ० ~ 
दु = 2 ( 


> 


। . ज्ञानीको भोर्गोकी इच्छा हो भी जाय तो भी यह वेगारम पकडे हृएकी भांति 
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एवमादिषु शास्त्रं षु दोषाः सम्यक्‌ प्रप॑चिताः । 
विमृशननिशं तानि कथं दुःखेषु मज्जति ॥१४१॥ 
इत्यादि शास्त्रोमें विषर्योके दोषोंको भले प्रकार समाया गया हे । 


मपो ^~ ९ (~ वोम ०, ह | 
उन दोषोंका विमशे दिन रात करता हुश्रा साधक, दुःखोमे कैसे फसेगा । . 


लधया पीड्यमानोऽपि न विषं घयततुमिच्छति । ` 
मिषटान्नष्वस्ततड जानन्नामूटस्तज्जिघत्सति ॥१४२॥ 


[विषयका दोषदशंन होनेपर भोगेच्छा न होनेका दृष्रान्त] कधा 
से पीडित होनेपर भी [ भूका रहना स्वीकार करता है परन्तु ] विष खाना 


नहा चाहता [ यह विरक्तकी दशा है । अगते आधे श्लोकमें ज्ञानीकी 


दशाका वणेन किया जारहा है ] जो खयं अमूढ है जिसकी कृष्णा 


| आकरज्ञा] मिष्टान्न भोजनसे नष्ट दोचुकी है वह विषको बिष जानलेने . 


प्र उसे खाना नदीं चाहता । 
प्रारब्धकमंप्राबल्यादभोगेषिच्छा भवेद्यदि । 
्लिश्यन्नेव तदाप्येष युक्ते विष्टिगृहीतवत्‌ ॥१४३॥ 
(यदि प्रारब्धकमंप्रावल्यात्‌ ज्ञानिनः मोगेषु इच्छो भवेत्‌ तदा अपि 
एष विष्टगररीतवत्‌ किलश्यन्‌ एव भुङ्क्ते) यदि प्रारब्ध कमेक प्रवललतासे 


क्लेश मानता हा दी उन विष्ोको भोगा करता ह । [दह इच्छा होने 


ह क प्रम या चावके साथ नहीं भोगता ] । 

सञ्चाना वा अपि बुधाः श्रद्धावन्तः इटम्बिनः । 

नाद्यापि कमं नश्छिनमिति करलिश्यन्ति सन्ततम्‌ ॥१४४॥ 
(श्रद्धावन्तः कृटुम्बिनः बुधाः सुञ्जानाः अपि नः कर्म अद्यापि न 


न 
{र 


धिन्नम्‌ इति सन्ततं किलश्यन्ति) लोकम देखते ह कि जो श्रद्धाशील गृह. 


स्थी ज्ञानी होते है, वे भोगोको मोगते हए भी, सदा यही दुःख माना 





॥ 


ॐ 
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करते है, कि ओहो ! भी तक भी हमारे प्रारच्ध कमं स्ीण नहीं हो 
पाये । [ अनादिकालसे जो भोग ओर कमैका चक्र घूमता आरहा हे 


उसका चलते रहना उन्हं नही रुचता । वे अपनी विवेककी आंखसे उसको 
चन्द्‌ हुच्ा देखना चाहते हँ । ] 


वैराग्य तथा सांसारिक ताप 
नायं क्लेशोऽत्र संसारतापः छिन्त॒ विरक्तता । 
भ्रानितज्ञाननिदानो हि तापः सांसारिकः स्मृतः ॥१४१५॥ 


(अयं क््ञेशः संसारतापः न अस्ति किन्तु अत्र विरक्तता अस्ति। 
हियः तापः भ्रान्तिज्ञाननिदानः सः सांसारिकः तापः स्मरतः) उनके इस ¦ 
स्मनुताप रूप क्लेशको सांसारिक दुःख नहीं समना चाहिए । क्योंकि 
यह तो उनकी संसारके प्रति विरक्तता है [वे संसारकी अनासक्तिके 
कारण ठेसा अनुताप किया करते दह ] चआचार्योनि धरान्तिज्ञानसे उलन | 
होनेवाल्ञे तापको ही सांसारिकताप माना है [ यहतापतो विवेकन्ञानसे 
उतपन्न हा करता है । इस कारण यह उस संसारीतापके समान देय नं 
हे । इस तापके रहनेसे ज्ञानीका ज्ञान व्यथ नदीं होता । | 





विवेकेन परिक्लिश्यन्नल्पभोगेन तप्यति । 
€ भदै [ऋ आ 
अन्यथानन्तमोगेऽपि नैव तप्योते कर्हिचित्‌ ॥१४६॥ 


[ सांसारिक अथौत्‌, अविवेकमूलक ताप रोर विरक्तता अथौत्‌ 
विवेकमूलक तापकरा मद सुनल्लो ] (विवेकेन परिकरिलश्यन्‌ अत्पभोगेन 
तृप्यति) विवेकसे परिकिलष्ट होता हु [ज्ञानी] थोड्सं भोगसे तश्च हो 
लाता है । [ यहं विवेकमूलक तापकी पहचान ह | ( अन्यथा अनन्तः 
भोगे लब्धे रपि कर्हिचित्‌ नैव प्यति ) मनुष्य विवेक्के न होनेपरतो 
अनन्त भोगोको भोग लेनेपर भी कभी त्प नदीं होपाता [यों यहक्लेश 
कामनाश्रोंका नवतक होनेसे, विवेकमूलक ह | । # 


¶ 
0 
पक 
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न जातु कामः कामानुपभोगेन शाम्यति । 

~ दषिषा दृष्णवर्मेव भूय एवाभिवधेते ॥१४७॥ 
. [यदि ज्ञानको अल्पभोगसे तपनि दोनेका सिद्धान्त मानलिया जाय 
तो जैसे विवेकी भोरगोसे तृप्त दोजाते ह इसीप्रकार अविवेकी लोोंको भी ॥ 
॥ । , भोरगोसे तप्त होजाना चाहिये । ठेसी श्रवस्थामें विवेक निष्प्रयोजन होजाता , 
॥ दे । इस श्काके उत्तरम भोग तपधिदायक नहीं होसकते इस अर्थक रि 
 पराद्न करनेवाली श्रुतिका उद्धरण द्विया जारहा है |] (कामः कामानाम्‌ 8 
। उपभोगेन जातु न शाम्यति) यह कामना कामके मोगंसे कभी भी शान्त ॥ 
नहीं होती । यह्‌ [कामना] तो घी से आगकी भांति विषयाहृतिसे उन्तरो- 4 
त्तर वदती ह। [ बषिवेक़्ी लोगो यह विशोषता होवी ह किवे शरीरयात्रा ` 
केलिये थोड़ा बहुत भोगसग्रह करलेते ह परन्तु व्यथे मनोरथोका जाल ` 
कभी नहीं फलाते । वे शपते थोडे भागोको भी वेगारीके समान उपरो 1 
मनसे भोगते ह । वे जव किसी भोगको भोगते है उस समय भी उस । 
। , ¦ भोग्यके अन्द्रके आत्मतल्करो ध्याने रखते हए भोगते ह । योंवेभोगों. 
^ को भोगते हए भी भोगम नदीं उलभते । प्रत्युत उनका आर्मसाधन व 
ओ्गोको भोगे हृद भी चलता है जौर वे भेगेंको मगते हए भी युक्ति ` 
1. को भेगते रहते दह । यों उनकी मोगभूमि भी समाधिका अङ्ग बन 
1 जातीदै।1] - ६ 
परिज्ञायोपधुक्तो हि भोगो मवति तुष्टये । ` ¶ 
विज्ञाय सेवितध्ोरो मेत्रीमेति न चोरताम्‌ ॥१४८॥ ` ¶ 
0 ८ | जोःभोग विवेकमूलक होता है, उससे ठृस्ि होजाती हे, यह ॥ 
| ^  शदुभवसे भी सिद्ध होता है । देखो कि ] भेगकी यथाथंताको जानकर ' 
1६; . भोगा हा मग वृश्चि कर्देता है । यह चोर है एेसा जानकर सेवित ¦ 
#\ | चोर मित्र वन जाता है । बह उसके लिये चोर नहीं रहता । #. 
६ जव किसी मोगक्रो यह भोग (इतना है" इसकी सत्यता इतनी हेः 
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इतन) कठिनाइयोंसे यह हमे मिलना है" यह सव सममकर भोगाजञाता है 4 


तव उससे तुरन्त ठश्चि होजाती है । उसे दूरसे नमस्कार करनेको जी चाहता 


है । लोकमें भी देखते है कि यह चोर द्वै ठेसा जानलेनेपर, जव उस 
चोरके साथ रहा जाता दै तवर बह चोर उस पुरूषका मित्र बनजातादहै 
ओर उसके लिए चोर नदीं रहता । यों यद्यपि भोोंसे ठष्णाकी बृद्धि ` 4.4 [ 


होती है परन्तु जव विवेक नामका साथी सिलजाता है तव॒ उन भोगे 
भी तुष्टि होने लगती हे ]। 
मनसो निगृहीतस्य लीलाभोगोऽल्पकोऽपि यः । 
तमेधरालन्धविस्तारं क्लिषटत्वाद्‌ बहु मन्यते ॥१४६॥ 
( निगरदीतस्य मनसः यः अल्पकः अपि लील्लाभोगः राप्रोति ) 


[ योगाभ्याससे | निगृहीत मनको जो थोड़ासा भी लीलामोग सिललाता ` 
हे, ( तत्‌ निगृहीतं मनः किलष्टतवात््‌ तम्‌ एव अलब्धविस्तारं भगं बह ` 


०५ 


मन्यते ) वह निगृहीत मन, भोगों के कलेशयुक्त होने के कारण, उसी संक्िधि 
[थोडसे | भोगको पयाप्त मानलेता हे । अर्थात्‌ थोड़ेको ही अधिक मान 
वैठता हे । | | | 

बद्धयुक्तो महीपालो ग्राममात्रंण तुष्यति । 

परेन बद्धो नाक्रान्तो न राष्ट बहु मन्यते ॥१५०॥ 

 'देखते हैँ किं जिस राजाको कोई शत्रु पहले बन्दी धनाकर फिर 
` दछोडदेताहै, फिर बह एकाध गांव ही अपनी जीविकाकेलिए लेकर 
सन्तुष्ट होजाता है । परन्तु जिस राजापर नतो किसीने कभी आक्रमण 
क्ियाहो ओओरननजो कभी किसीसे वांधा गया हो, बह समूचे राष्रको भी 
पयाप्र नहीं समभता । 

। प्रारन्धके तीन मेद 

विवेके जाग्रति सति दोषदशेनलक्षणे | 

कथमारन्धकमांपि भोगेच्छां अमयिष्यति ॥१५१॥ 
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नैष दोषो, यतोऽनेकषिधं प्रारन्धमीच्यते । 
इच्छानिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्तम्‌ ॥१५२॥ 
(दोषदर्शनलक्षणे विवेके जा्रति सति आरब्ध कमं अपि भोगेच्छां 


[र ~ = (~ र स मरी ~. 
कथं जनयिष्यति ) शंका यह हे करि दोषदशेनरूपी विवेकके जागते | 


 पहरेमे प्रारब्ध कर्मं भो भोगकरी इच्चाको कसे उत्पन्न करसकेगा ९ [ कर्योकि 
` इच्छाका विघात करनेवाला विवेकज्ञान मोगेच्छाको उतपन्न ही नहीं हीने 


देगा] (एषः दोषः न) एेसी शंकरा ठीक नदीं ( यतः प्रारब्धम्‌ अनेकविधम्‌ | 


ईच्यते ) क्योकि [दोष दीखनेपर भी इच्छाएं पैदा होती हृद पाईजाती द] 
प्रार्थ कसं चअरनेक प्रकारके पाये जाते ह । ८( इच्छा अनिच्छा परेच्छा 


च इति तरिविधं प्रारब्धं स्मृतम्‌ ) (१) इच्छाको पैदा करके भोग देनेवाला , 
इच्छा प्रारब्य । (र) अनिच्छके रहनेपर भी मोग देनेवाला अनिच्छा , 
प्रारब्ध । (३) परेच्छसे भोग देनेवाला परेच्छाप्रारच्ध। यों तीन्‌. 


प्रकारका प्रार्थ मानाजाता हे । [ विवेकरके पहरेमं भी भोगेच्छा कैसे 


दोजाती है ? इस प्रश्नको समभनेके लिए प्रारब्धके तीन भेदांको सम 


` लेना च्रावश्यक है || 
इच्छ प्रार्‌ 
 अ्रपथ्यसेविनश्चोरा राजदाररता अपि । 
जानन्त एव स्वानथे भिच्छन्त्यारब्धकमंतः ॥१५३॥ 


अपथ्यसेवो, रोगी, चोर तथ। राजाकी स््ीसे रमण करनेवाले, 
( स्वान जानन्तः एव आरच्धकमेतः इच्छन्ति ) ये सव अपने भावी 
अनर्थको जानते हुए भी, आरब्धकमंके शासन | प्रभाव] मे आकर वेसी ! 


वसी उलटी इच्छा करने पर विवश होते है । 
न चात्र तद्‌ बारयितु मीश्वरेणापि सक्यते । 
यत॒ ईश्वर एवाह गीतायामजनं प्रति ॥१५४॥ 


ईश्वर भी आये तो इन त्रपथ्यसेवन आदि इच्छारंको नहीं रोक । 





1, 
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सकता । [ ये इच्छायं अपरिहाये होरी ई । इसी कारण इन इच्छाोंको 
प्रारञ्धका फल साना गया ह ] इंश्ठरने स्वयं अपने मुखसे मीतामे अजुन 
के प्रति गही वात कटी दै [ किये इच्छायं परिहाय होती ह ।] 
सदशं वेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः फ करिष्यति ॥१५५॥ 
गीतामे कहा है कि ( ज्ञानवान्‌ अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेषते ) 
पुरुष ज्ञानवान्‌ भी हो, तो भी बह अपनी प्रकृति अथौत्‌ अपने खभावके 
अनुरूप ही चेष्टा किया करता है [ पहले जन्मोमे किए हए धमोधमकि 
जो संस्कार स्वभाव बनकर इस जन्ममे श्रभिव्यक्त होजाते है, उनको 
प्रकृतिः कहाजाता हे । यह अवस्था ज्ञानवान्‌ लोगोंकी हे । मूर्खोकी तो 
वात ही मत पष ] ( भूतानि प्रकृति यान्ति ) प्राणी अपनी अपनी प्रकृति 
की ओर दौडते है । [ भगवान्‌ कहते हँ कि ( निप्रहः कि करिष्यति ) मेँ 
या कोद रौर आकर उनकी ] प्रवृत्ति या निव््तिका निह करने लगे तो 
बह क्या करसकेगा ! [ एेसा निग्रह करनेसे कुं फल नहीं होगा । ] 
अवश्यंभाविभावानां प्रतीकारो भवेद्‌ यदि । 
तदा दुःखेनं लिप्येरन्नज्लरामयुधिष्ठिराः ॥१५६॥ 
यदि अवश्यम्भावी दुःखादि मावोंका कोड प्रतीकार होसकता 
होता तो नल, राम तथा युधिष्ठिर जसे महपुरुष उन विपत्तिर्योमे कभी 
' न फंसते । 


न चेश्वरत्वमीशस्य हीयते तावता यतः । 


अवश्यं भाविताप्येषामीश्वरेणेव निर्मिता ॥१५७॥ 
( तावता ईशस्य ईश्वरत्पं न दीयते ) प्रारब्धको न हटा सकनेसे 


$श्वरका ईश्वरभाव नष्ट नदीं हो नाता । (यतः एषाम्‌ अवश्यंभाविता अपिं 


$श्बरेण एव निर्मिता) क्यों कि इन दुःखों ङो आवश्यंभाविता मी ईश्वरने 
ही बनाई ह । | यहांतक इच्छाध्रारन्यकरा वणन समाप्त हा || 
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` वात अजुन ओर श्रीच्ष्के प्रशनोत्तरसे ज्ञात होजाती है । (तत श्रु) 

~ ४५ $ 

अब आगो इसी “अनिच्छाप्रारव्धः' का वणेन -सुनो । | 
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हरा कामः हे । (एषः एव कामः कदाचित्‌ क्रोधः अपि जायते) यही 
चह काम महाशनः है [इसकी मांग बहुत वड़ो है] (एषः महापाप्मा) . 


` .इस संसारम आकर्‌ कभी कमी क्रोधरूप मी धारण करलेनेवाल्ते (कामः 
को अपना वैरी जानो । [माव यह है कि जव प्रारब्धके वशसे बद्‌ हुए 


अनिच्छाप्रारब्ध 
्रशनोत्तराभ्यामेवैतद्‌ गम्यतेऽु नङृष्णयोः । 
अनिच्छापूवंकं चारिति प्रारब्धमिति तच्छ ॥१६८॥ ५ 
 (अनिच्छापूवकं च प्रार्धम्‌ असिति इति एतत्‌ अजु नकृष्णयोः ५ 
भ्श्नोत्तराभ्याम्‌ एव गम्येत्‌ ) श्रनिच्छपूवेक प्रारच्ध भी होता हे, यह 


अथ केन प्रयुक्तोयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥१५६॥ ` 
( वाष्णंय, अयं पुरुपः केन प्रयुक्तः अनिच्छन्‌ शपि बलात्‌ 
नियोजितः इव पापं चरति) अजु नका प्रएन यह है कि हे श्री्ष्ण ! यह 
पुरुप न चादनेषर भी क्री प्रेप्णासे स्वयं न चाहता हुता मी बलात 
लगाये हयेकी भांति पाप कयेठता है ? [मानो छिसीने उसका उस पापम 
लपूवंक लगाया हो] । 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा धिद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ।१६०॥ 
शरकृप्एने यह्‌ उत्तर दिया कि (एषः रजोगुणसमुद्धवः कामः) यह ह 
जो कोई पदार्थं पुरुषको पापे प्रवतत वरनेवला ह वह रजोग]णसे उत्पन्न 






यह बङ्‌ बड़ पारपोंका जनक है । ( अतः इह. एनं वैरिणं विद्धि) इस कारण 


चै 


रनोगुणसे, काम या क्रोध उलपन्न होजाते ह, तव ये पुरुषो बलात्‌ किसी 


 कमंसे [अथवा यों कदो कि अपने प्रारब्ध कर्म॑से ] जकड़ा हु्ा तू मोहे ` 






भौ दुष्ट काममें धकेल देते हँ । एेसे अवसरों पर ्रव्तिका मूलकारण | । 
इच्छा नहीं होती । ऋ्योंकि स्वस्थ होनेपर जिस कामको करनेकी इच्छा तक 
नहीं होती प्राणी वही काम श्रीर्‌ क्रोधके वेगसे करैठता है । इसीसे ` 
अनिच्छाप्रारब्धय सिद्ध होता है |] | क 
न [कः ¢ 
स्वभावजेन कोन्तेय निब्रद्धः स्वेन कमणा । 
कतु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥१६१॥ “` 


भ 


५ ह 1 
(कौन्तेय, स्वभावजेन स्वेन कर्मणा निबद्धः त्वं यत्‌ मोहात्‌ कतु 4 
न इच्छसि तत्‌ अपि अवशः करिष्यसि) हे कौन्तेय ! अपने स्रभावज- 


कारण जो ऊुं करना नहीं भी चाहता है उसेभी वेस होकर करेगा 
[इससे यदी सिद्ध होता हे फि अनिच्छाप्रारन्ध भी मानना चाहिये ।] 
परच्छाप्रारन्ध | 
नानिच्छन्तो न चेच्छन्तः परदाक्तिणयसंयुताः । ५ 
सुखदुःखे भजन्त्येतत्‌ परेच्छापूवेकमं हि ॥१६२॥ 
(अनिच्छन्तः अपि न भजन्ति इच्छन्तः अपि न भजन्ति किन्तु 
परदाक्तिण्यसंयुताः तस्रीव्यथं सुखदुःखे भजन्ति अतः एतत्‌. परेच्छापूवेकमे | 
हि) न तो अनिच्छा ग्रौर न इच्छासे किन्तु केषल दूखरेको प्रसन करनेके _ ` 
विचारमे फंसकर सुख दुःख भोगा कसते हे । यों यह खखादिभोणदेने . | 
वाला 'परेच्छप्रारब्धः सिद्ध होता । [क्योकि यदी कारण है #िदोषदेख 
लेनेपर भी देसे प्रारब्धका परिहार नदीं हो सकता । इसलिये उस प्रारन्ध 
मे जो करि इच्छाो उन्न करनेका सामथ्ये है उसे कोई हटा 
नदीं सकता |] ` । ` | | 
कथं तरिं किमिच्छनित्येवमिच्छा निषिध्यते | 
नेच्छानिषेधः किन्त्विच्छाबाधो मजितय्रीजघत्‌ ॥१६३॥ 
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(तहिं किम्‌ इच्छन्‌ इति अनेन वाक्येन इच्छा कथं निषिध्यते) ॥ 
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उक्त रीतिसे तत्वज्ञानीमें भी इच्छा स्वीकार करलेनेपर फिर “'च्रात्मानं 
चेद्धिजानीयात्‌' [ब ४-४-१२] इस शरुतिमे किमिच्छन्‌ [ किस वस्तुको 
इच्छासे ] इस पदसे दच्छाका अभाव कयो कहा है ? इसका समाधान 
यह है कि (न अयम्‌ इच्छा निषेधः किन्तु भर्जितबीजवत्‌ इच्छावाधः) यह | 
इच्छाका निषेध नहीं हे । किन्तु यह्‌ सुने हए बीजकी भांति इच्छाकं वाध 
का वणेन है [ उसका तात्य यह है किं ज्ञानीमे इच्छा रहती तो है परन्तु 
बह निरये होती है । जैसे भुने हए बीजम उत्पादनका सामथ्ये नदी 
रहता, इसीप्रकार ज्ञानीकी इच्छसे प्रवृत्ति नदीं पैदा होतो । ] 
 भजितानि तु बीजानि सन्त्यकायकराणि च । 

विद्रषिच्छा तथेष्टव्याऽसत्वबोधान्न कायेकृत्‌ ॥१६४॥ 

(यथा भजितानि वीजानि अकायेकराणि सन्ति) जैसे सुने हण 
वोज [ स्वरूपसे तो वने रते हे, परन्तु वे ] अंकुर आदि कार्यको उसन्न 
नहीं करते | (तथा विद्वदिच्छा एष्टव्याअसतवोधात्‌ वायेकृत्‌ न) इसीप्रकार ` | 
विद्धान्‌कौ इच्छा एष्टव्य पदार्थेको असत्‌ समम लेनेसे, कायकारिणी नदीं 
रहती । एेसी अवस्थामे ज्ञानीकी इच्छा व्यसन आदि कार्योकरो उत्पन्न न्ह 
करसकतो । [ उसकी बद इच्छा मरी हुदै होती हे । ] 

द्ग्ध्रीजमरोदेऽपि भक्षणायोपयुज्यते । 

विद्रदिच्छाप्यल्पभोगं इर्यान् व्यसनं बहु ।| ६५॥ 

( यथा दृग्धवीजम्‌ अरोदे अपि भन्तणएाय उपयुज्यते ) जसे मुना 
ह्म बीज न उगनेपर भ खानेके काम स्राता है| ( तथा विद्वदिच्छा 
पि अल्पभोगं यात्‌ वहु व्यसनं न कुयात्‌ ) इसीप्रकार विद्वानी 
निवीय इच्छा भौ उसे थोड्सा भोग तो देदेती है । वह्‌ बहतसे व्यसनको 


उतपन्न नदीं करसकती । [ तत्वज्ञानी लोग प्रारन्धको भोगते समय मनो- 
“ € हीं | 
रथोके दुग नदीं वनाते । ] 
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भोगेन चरिताथेत्वात्‌ प्रारब्धं कमं हीयते ) 
भोक्तव्यसत्यताभान्त्या व्यसनं तत्र जायते ॥ १६६॥ 

(भोगेन चरिताथेत्यात्‌ प्रारब्धं कमे हीयते) भोगसे चरितां हो 
चुकनेके कारण, प्रारब्ध कमं तो भोग देते ही नष्ट होजाता है । [वह 
ठ्यसनरो उन्न नहीं कए पाता || ( तत्र उ्यसनं तु भोक्तव्यसत्यता 
श्रान्त्या जायते) परन्तु भोग्यविषय मे व्यसन तो भोक्तव्य पदार्थोकि 
सत्य होनेकी भ्रान्तिसे होता हे । [भोगते समय जो सुख दुःख मिलते हं 
वे पूवे कर्मोकि शिवा प्रार्धके फल है । मोगते समय उन पदार्थोको 
सत्य सममकर उनके विषयमे जो अनके संकल्पं उठते है, उन्नको अपने 
पास बहुत दिनों तक ठहरानेकी जो इच्छ। होती है, उससे आगेके लिये 
मनमे संष्ार रहजाते ईह । इन संस्कारोंसे प्रभावित होकर फिर फिर 
भोगों को जुटनेकेलिये कम होते हैँ मौर्या फिर फिए्मोणओ्तेहे। यों 
हमको शुद्ध मोग भोगना नदीं आता किन्तु हम अज्ञानी भोग भोगते समय 
ही उन मोगोंको आरोके लिये नोता दे देकर भाग ओर कर्मका अनन्त 
चक्कर घुमा डालते ह ¢ 

व्य्तनमें फांसनेवाला भ्रम 
मा विनश्यत्वयं भोगो बधतायुत्तोत्तरम्‌ । 
मा पिष्नाः प्रतिवध्नन्तु धन्योऽस्म्यस्मादिति भ्रमः ॥१६५७॥ 

( अयं भोगः मा विनश्यतु, एषः उत्तरोत्तरं वर्धताम्‌ ) यह [सुमे ` 
मिला ञ्चा] भोग, कभी भी नष्ट न हो, यह उत्तरोत्तर बद्ता जाय, (विघ्नाः 
एनं. मा प्रतिबध्नन्तु) भगवान्‌ करे कि कोद भो विध्न इस भोगमें रुकावट 
न डले, (अस्मात्‌ भोगात्‌ धन्यः असिम) मेँ इस भोगसे धन्य हू । (इति 
श्रमः मवति) इस प्रकारकी ईश्वरेच्छा या प्राकृतिक प्रवन्धसे अननुमोदित 
्भिलाषाये “भ्रमः कहाती ह [इस भ्रमसे -त्यसनकी उत्पत्ति हूुश्ा करती 
है] । लौकिक लोग अप्रारव्ध फल्ञ भी भोगते हं । वे प्रारब्ध फलको 
भगते समय जब लाख मुद्रा देनेवाला कमे आता है तब तो प्रसन्न होतेह 





फलो भी भोगलेते दै। 








 नदींदोगा। (भवि चेत्‌ तत्‌ अन्यथा न भवेत्‌ ) जो होना दै वहकमी 
 निवतकः) इत्यादि भ्रकारका [ करि यह मेरा काम कव बनेगा यह मेरी . 


आपत्ति कव टल्तेपी ] चिन्तारूपी षिषकरो मारनेवाला उपयुक्त बोध हे 


। चिन्तार्का विषैला प्रभाव न्ट होजाता है । ] 


^ संकल्पात्‌ श्रान्तस्य वहु व्यसनं मवति ) भ्रान्त पुरूषको अशक्य वातका ` 
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परन्तु जव प्रार्य समाप्र होजाता है चौर जव वे सुद्राय नष्ट होती | 
ह तव प्रारब्ध कर्मे इतनेपनङो न पहचान कर कि यह्‌ कमे इतना ही 
था ददहाड मारकर रोते ह किदाय, मेँ नष्ट होगया। यों वे प्रारब्ध 


भ्रमपर्दहारका उपाय 
यदभावि न तद्मावि माव्रि चेन्न तदन्यथा । 
` इति चिन्ताविषष्नोयं बोधो भ्रमनिवतेकः ॥१६८॥ 
( यत्‌ अभावि तत्‌ न.भवेत्‌ एव ) जो नदीं होना है, वह कभी, । 


नही टल्ेगा, ( इति एवंरूपः चिन्ताविषघ्नः यः अयं वोधः स श्रयं श्रमः | 


यही पूर्ोक्तिं भ्रमको हटानेवाला है । [ भ्रमकरो हटाने बाला इस बोधसे , 
अच्छा दूसरा कोड भी उपाय नदींदहै। इस बवोधके प्रतापसे सैका , 


समेऽपि भोगे व्यसनं भ्रान्तो गच्छे बुद्धवान्‌ । 
यराक्याथेस्य संकल्याद्‌ भ्रान्तस्य व्यसनं बहु ॥१६६॥ ` 


( भोगे समे अपि भ्रान्तः व्यसनं गच्छेत्‌ बुद्धवान्‌ न ) [ ज्ञानी 
अज्ञानी दोनेंको ] भोग समान दोनेपर्‌ भी भ्रान्त [पुरुष] व्यसनमें फंस 
जाता हेः बुद्धवान्‌ ्रथीत्‌ ज्ञानीको व्यसन नदीं होता । ( अशक्याथस्य 


॥ # 


संकल्प होनेस वहुतसा व्यसन होता है १ तखज्ञानी शे अकेला भोग ह्योवा ` 
है आर अज्ञानीको भोगके साथ अ्ेको उख भोगक्ा व्यसनं मी पड़ ` 


(९ १, द ^ [५८५ ३ । # 
| ५ ^ # ष्‌ ह ५ 
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मायामयत्वं भोगस्य बुद्ध्वास्थारुपसं हरन्‌ । 

युञ्जानोऽपि न सकल्पं कुरुते व्यसनं कुतः ॥१७०॥ 

( विवेकी भोगस्य मायामयत्वं बुद्ध्वा आस्थाम्‌ उपसंहरन्‌ मु जानः 
अपि संकल्पं न कुरुते ) षिवेकी मोगोंको मायामय जानकर, उनमेसे ` 
अपनी आस्था [श्रद्धा, भरोसा] दटाक्रर उन्हं भोगता हु भी संकल्प 
नहीं करता (तस्य व्यसनं कुतः) उस [ज्ञानो ]को व्यसन केसेहो ! 

स्वप्नेन््रजालसदश मचिन्त्यरचनात्मकम्‌ । 

दृष्टनष्टं जगत्‌ पश्यन्‌ कंथं तत्राुरज्यति ॥१७१॥ 

जिस विवेकीने इस जगत्‌को सपने या इन्द्रजालके समान समम 
लिया, जिसने इसे अचिन्त्यर चनारूप जानलिया, जिसे यह टष्टनष्ररूपमे 
दीखने लगा, वह दोषदशीं विवेकी मला वताश्रो इसमे अनुराग [ प्रेमका 
नाता ] केसे करे 

जगत्को स्वप्न या इन्द्रजालसट्य जाननेका उपाय 
स्वस्वप्नमापरोदयेण दृष्ट्वा पश्यन्‌ स्वजागरम्‌ । 
चिन्तयेदप्रमत्तः सन्युभावजदिनं यहः ॥१७२॥ 
चिरं तयोः सवेसाम्य मनुसन्धाय जागरे । 
सत्यत्वबुद्धिं सन्त्यज्य नानुरञ्यति पूववत्‌ ॥१७३॥ 

( स्वस्प्रम्‌ आआपरोच्येण दृष्ट्वा ) अपने स्वप्रको परोक्त. देख 
कर, ( स्वजागरं च पश्यन्‌ ) उसके पील अपने जागरणको मी अनुमव 
करके, ( उभौ अपि अप्रमत्तः सन्‌ अनुदिनं युहः चिन्तयेत्‌ ) फिर दोनों 
को सावधान होकर, प्रतिदिन आर प्रतिक्तण सोचा करे [कि यह्‌ जागरण 
स्वप्रतुल्य तात्कालिक भोग देनेवाला है परिणामविरस रे ओर विनाशी 
रादि है | ॥१५२॥ ( एवं तयोः स्वसाम्यं चिरम्‌ अनुसन्धाय जागरे 
अपि सत्यत्वुद्धि सन्त्यज्य पूववत्‌ न अनुरज्यति ) इसप्रकार इन खप्र 
 ऋअरौर जागरण दोर्नोकी पूरी समताको चिरकाल तकत अपने जी मे चैटाकर 
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[ कि जैसे सुपनेके पदाथ तात्कालिक भोग देते ह; जंसे वे परेण समे 
नीरस ई, जसे वे विनाशी ह, वैसेदीये जागरणके पदाथ भी दह |] 
ज्ञानी जएारणको सत्य समना होड देनेपर, फिर पहलेकी भांति 
[ऋअज्ञानमयी अवस्थाकी भांति] अनुरक्त नहीं होता । 

ृद्रजालरिमदं द्व तमनिदिस्चनातवः । 


इत्य विस्मरतो हानिः का वा प्रारब्धभोगतः ॥१७४॥। 

( इदं द्वे तम्‌ अचिन्त्यरचनात्वतः इन्द्रजालम्‌ इति श्मविस्मरत 
प्रार्धभोगतः का वा हानिः ) यह द त [समस्त भोग्य .संसार ] अचिन्त्य 
 रचनाबाला होनेसे इन्द्रजाल [के समान मिथ्या] है इस बातको कभी 
न भूलनेवालेको प्रारब्धभोग भोगनेसे भी क्या हानि होजायगी १ फिर 
वह भले ही अपने प्रारब्ध कमकि सुखदःखरूपी फलों क्रो भोगा करे, उससे 
उसके जगत्‌के मिथ्या होनेके विचारो चोट नहीं लगेगी । [तथा उनको 


मिथ्या समम लेनेसे प्रारब्ध मोग कुदं सुकावट भी नदीं पड़गी |] । 


नवन्धस्तत्वावद्याया इन्द्रजालत्वसस्म्रता । 

प्रारब्धस्याग्रहो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः ॥१७१५।। 

(तत्वविद्यायाः इन्द्रजालस्वसंस्छतौ निवेन्धः, न तु मोगापलापे) 
तत्रविद्याका निचन्ध अथवा उद्‌ श्य केवल इतना है फ इष जगत्‌को 
इनद्रनालके समान मिथ्या समं लिया जाय [सोगोंका अपलाप करना 
उसका उद्‌ ए्य कदापि नहीं हे | (पराख्धस्य जोवस्य सुखदुःखयोः भोगे 
आग्रहः) प्रारव्धका आग्रह भी केवल जीवको सुखदुःखा मोग देनेमें है । 
.म्रारव्य केवल इतना चाहता है कि जीवको सुख या दुःख परहुचा दिये 
जाय । उसका भोगोँको सत्य सिद्ध करनेमे आग्रह कदापि नदों है [यों 
प्रारब्ध आर्‌ ज्ञान दोनोके क्ते भिन्न भिन्न हे || 

पे्यारन्धे विरुष्येते न भिनविषयत्वतः । 


ज्ञानद्भिरप्यन्द्रजालविनोदो दश्यते खल ॥१७६॥ , , 
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(भिन्नविषयत्वतः विद्यारन्धे न विरुध्यते) [ऊपर वरत रीतिसे] 
भिन्न विषयवाले होनेके कारण, ज्ञान ओर प्रारब्धमे बिरोध नहीं ह। 
लोमे भी देखते है किं (इन्द्रजालविनोदः जानद्धिः अपि दृश्यते खलु) 
जो लोग इन्द्र जालको इन्द्रनाल जानलेते है, वे भी इन्द्रजाले चमत्कासों 
को देखा'करते हें [इष दृान्तसे जानपड़ता दै कि ज्ञान ओर प्रारब्ध 
मोगमें . कोड लडाई नहीं हे । भोग्या मिथ्याखज्ञान मोगका वाधक 
नधे दता] ५. 

जगत्सत्यत्वमापायय प्रारब्धं भोजयेद्‌ यदि । 

तदा विरोधि विद्याया, मोगमाघ्रान्न सत्यता ॥१७५॥ 

( यदि प्रारब्धं जगत्सत्यत्वम्‌ आपाद्य भोजयेत्‌ तदा विद्यायाः 
विरोधि स्यात्‌ ) यदि प्रारब्धकमं, इस जगत्‌को सत्य बनाकर जीवको सुख 
दुःख दिया करता होता, तो अवश्य यह विद्याका विरोधी होता । [क्योकि 
तव॒ यह विद्याके विषय मिभ्यात्वको स्वयं नष्ट करडालता । परन्तु यह 
प्रारब्ध एेसा नहीं करता । यह केवल भोग देता है । इसी कारण कहते हैँ 
कि प्रारच्धः, विद्याका विरोधी नहीं होता] । (भोगमाघ्रात्‌ सत्यता न) कोई 
पदाथं केवल भोग देदेनेमात्रसे सत्य नदीं होजाता । [कैसे सो अगले 
श्लोकमे करगे] । | 

मिथ्यापदार्थो चे मा भोग मिलनेका दन्त 

य्ननूनो जायते भोगः कल्पितैः स्प्नवस्तुभिः। 

जाग्रदस्तभिरप्येव मसत्येमगि इष्यताम्‌ ॥१७८॥ 

(यथा कल्पितैः स्वप्नवस्तुभिः अपि अनूनः भोगः जायते) जसे 
सबप्लक्री कल्पित वस्तुशोंसे भी , पूरा पूरा मोग होज्ाता है [ बह भोग 
जाध्रतक्रे पदार्थोसि किसी वातमे भी कम नहीं होता ] (एवम्‌ असत्ये: 
जायद्रस्त॒भिः अरि भोगेः इष्यताम्‌ ) इस ॒दृ्टान्तके अनुसार जाग्रतकाल 
के मिथ्यापद्‌।थेसि भी भोग मिलजाता है । [जैसे सुपनके सिथ्यापदाथां 
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| सेभोगदहोतादहै,एेसेरीस्ध्या होनेपर भी जाग्रततके पदार्थासि | 
होखकता है । जाग्रत्‌ पदार्था को, भोग देनेके कारण ही सस्य कर्टन। 
ठीक नहीं हे । | 

यदि विदयापहदुदीत जगत्‌, ्रारब्धघ्राहिनो । 

तदा स्यान्नतु मायात्वबोधेन तदपहवः ॥१७६॥ 

( यदि विद्या जगत्‌ अपह नुवीत ) यदि ज्ञान [आत्मविद्या] जगत्‌ 
क्रा अपहव करदेता ( तदा प्रारञ्धघातिनी स्यात्‌ ) तो वह [ज्ञान प्रारच्च | 
का घातक होजाता, (मायात्ववोधेन तदपहवः न तु ) परन्तु किसीको माया 
सममलेनेसे उसका अपहव नदीं होजाता । 


यदि यह ज्ञान जगत्के भोग्य पदार्थोका अपहव कर्‌ देता, दीखने 

वाले भोग्य पदाथकि स्वरूपको विलीन कस्देता [जेसे कि "नेदं रजतम्‌ = 
यह रजत नदी" इस ज्ञानसे कल्पित रजतकरा स्वरूप विलीन होजाता दै 
तो यह प्रारञ्धका घातक्र होजाता। क्योंकि यह उस अवस्थामे प्रारब्ध 
 मोगके साधनोंको न कर डालता । परन्तु यह एेसा नहीं करता।. 
जन्तु उनको केवल मिथ्या वतातादहै। इसीसे कहते ह कि ` यह्‌ ज्ञान 
प्रारव्यकरमक्ना विरोधी नहीं है । किसीको माया सम लेनेसे दी उसका 
अप्व नहीं होजाता | इन्द्रजाल आदिमे देखते दकि लोग स्वरूपक्रा 
विलय किये विना भी उसको मिथ्या सममः सकते ह । 


अनपह्नुत्य लोकास्तदिष्द्रजालमिदं त्विति । 

जानन्त्येवानपदयुत्य भोगं मायाववधीस्तथा ॥१८०॥ 

( लोकाः तत्‌ [ इन्द्रजालस्वरूपम्‌ | अनपहनुत्य इदं तु इन्द्रजा 
इति जानन्ति एव ) देखते हं किं मनुष्य उस इन्द्र जालके स्वरूपकरो न हटा 
कर भौ यह्‌ जानलेते हैँ, कि यह तो इन्द्रजाल है । ( तथा भोगम्‌ अनः 
पुनुस्य मायात्धीः जायते ) ठीक इसीप्रकार भोग्यपद्‌थेको विलय किए 
विना भी, जगत्‌के मिथ्यापनका' भान होसकृता हे । 


( गगरा 
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यत्र त्वस्य जगत्‌ स्वात्ा पश्येत्‌ कस्तत्र केन कम्‌ । 

कि जिघ्रेत्‌ $ बदेदषिश्रुतो तु बहु घोषितम्‌ ॥१८९॥ 

तेन द्रं तमप्हदुत्य विद्योदेति न चान्यथा । 

तथा च विदुषा भोगः कथं स्यादिति चेच्छृणु ॥१८२॥ 

जिस विद्यावस्थाकरे आआजानेपर, यह सकल जगत्‌ उस विद्रानकां 
परात्मा अथवा स्वप होजाता है, उस दशाम, कोन देखनेवाला ? क्रिस्‌ 
साधनसे १ किस पदार्थकरो देखे ? क्रिस पदाथं आदिकोसूघे? क्या 
कुं बोलते ? सुने ? स्पशं करे ? यड वात श्रुतिमें अनेक स्थानपर कदी गई 
हे ॥१८ ॥ इससे यदी निश्चय होता है ऊ विदा द्ौतका अपहर करके 


ही उत्पन्न होती ह [वरह विद्या जव तक्र दवेतका उपमदे नहीं करलेती ` 


तव तक उतपन्न ही नदीं होती ] एेसी अवस्थामें विद्ठान्को भोग कैसे 
दोगा ? इस प्रनक्रा उत्तर सनो- 

सुपुक्िषिषया सुक्तिविषया बा श्रुतिस्त्विति । 

उक्त' स्वाप्ययसंपत्योरिति घ्र द्यतिस्फुटम्‌ ॥१८३॥ 

( स्वाप्ययसंपत््योः इति सृते श्रुतिः तु सुघुप्निविषया सुक्तिविषया 
चा इति हि अतिस्छुटम्‌ उक्तम्‌ ) शस्वाप्ययसंपत्योरन्यतरपेन्तमाविष्छतं 
हि धः इस उयाससूत्रमे यह वात अति स्पष्करके समायीहै करि 
“यत्रत्वस्य [चर ४-५-१५] यह श्रुति या तो सुषु प्र अवस्थाक्रा वणेन कर 
रही है, या फिप् सक्ति अवस्थाकरेा वतारदी हे [ यह श्रुति विदा [ज्ञान] 
से, जगतके पतर दोजानेढी वातकरेा नीं कंह रदी है । किन्तु यह्‌ 
सुपुश्चिक्राल या विदेदसु क्तरालका वशेन है । 








कदा = कनदः 


इसलिये रुषु तमं आर परमुक्तं एक दूरे अपेल्तासे यह धि 
ज्ञानक भाव वताया हं । | 


५ १ = ध का 
# वदान्त ४-४-८६ काक्र यह वात श्रकरणसे च्याविष्छरत है 








 . न माने, तो याज्ञवन्क्यादि ब्रह्मविद्याके आचायदही न होसकेगे | दरतः | 
दृष्टौ अविद्रत्ता) क्योंकि यदि वे द्वौ तको देख रहे दै तो कहना होगा करि 


` कैसे होगे ] ? ( दताच््ौ वाक्‌ न बदेत्‌ ) यदिवे द्वौतको नहीं देख र्हं 


टीक्‌ नहीं । 


पन्चदशी 















अन्यथा याज्ञवच्क्यदि राचायें न संभवेत्‌ । 
दरतदृष्टावविदत्ता द तादष्टौ न वाग्वदेत्‌ ॥१८४॥ 
यदि इस श्रुतिको उक्त वेदान्तसुत्रके अनुसार सुपुिच्रादिविपयक 


उनके अदधत का ज्ञान नहीं होरहा दै । [ फिरवे आचाय या ब्रहवित्ता 


है तो शिष्यादिके न दीखनेसे आचायकी वाणी दी न निकलेमी । | या 
विद्यासंप्रदायका उच्छेद होजायगा |] 
निविकल्पसमाधो त॒ दतादशतरैत॒तः । | 
सेवापरोक्तविचे ति चेत्‌ सुषुिस्तथान किम्‌ ॥१८५॥ 
( निर्विकल्पसमाधौ तु द्वै तादशेनहेतुतः सा एव अपरोक्विद्या इति 
चेत्‌ ) निर्धिकल्पसमाधिमें क्योंकि द्वौ तका दशेन नहीं होता, इससे उसं 


छखंषुक्ठिमं भी तो द्वे तकी प्रतीति नहीं होती । इससे द्वतकी अप्रतीति यह 
त्रपरोत्तविद्याका अतिप्रसक्तं लक्षण हे । १ 
्त्मतत्वं न जानाति सप्तो यदि, तदा त्वया । 

प्रात्मधीरेव विद्यं ति वाच्यं न द तविस्ृतिः ॥१८६॥ 
(यदि उच्येत सुप्तः आत्मतत्वं न जानाति अतः तस्याः न अपः | 
रोचज्ञानत्वम्‌ ) यदि को किं सुपुप्र पुरुष ्रात्मतत्वको नहीं जानता । 
इससे स॒षुप्रिको अपरोचज्ञान नदीं माना जाता ( तदा खया आत्मधीः एव 
विद्या इति वाच्यम्‌ ) तव तो तुम्हं स्ट शब्दम आत्मज्ञानको ही विद्या 
कद नाचादहिए, (द तविस्प्रतिः न) द्र तके षिस्मरणको आत्मज्ञान कना १ 


| ® ४ ) 


प (+ {~+ 4 £ 4 । 
, को आधा ज्ञान मानना पड़ेगा । [ यदि विद्याके एक तो दवे तका अदशन्‌ 


जैसे लोग तो आधे विद्वान्‌ भी नहीं माने जा सकते । कया मच्छर , 


। 3 ~ 
। ^ १५.२०४. ४ ६.+ ^, / 
"क. . "१ 11." 14 ४ . + ` अ 7 
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उभयं मिलितं विद्या यदि तहिं षटादयः । 
अधविदाभानिनः स्युः सकल तविस्पतेः ॥१८७॥ 
( यदि उभयं मिलितं विद्या उच्यते ) यदि द्र तका अदशैनः ओर ` 
“आत्मज्ञानः दोनांको मिलाकर "विदाः कदाजाय (तहिं सकलद्रौ तविस्पतेः 
वटादयः अर्धविद्याभाजिनः स्युः) तो सकल द्वौ तको भूलते होनेसे घटादियों 





दूसरा आत्मदशैन ये दो रूप माने जाते ह तो विद्याका एकमाग घटादिमे 

भी पायाजाता हे, तो क्यावे भी आधे विद्यावान हे! दासय यह है कि 
ह त विस्मरति विद्याका अंश नहीं हे । ] 

मशकध्वनिसुख्यानां विक्तेपाणं बहुत्वतः । ` (4 

तव विद्या तथा न स्याद्‌ घटादीनां यथा दृटा ॥१८८॥। | 

। (लव विद्यायां मशकध्वनिरुख्यानां विक्तेपाणां बहुतः त विद्या 

तथा ट्टा न स्यात्‌ यथा घटादीनां टटा) तेरे ज्ञानमे मच्छरको ध्वनि 

अदि बहुतसे वित्तेपोके होनेसे तेरी विद्या उतनी दृढ नहीं हो -सकतो, 

जितनी घटादिकी है [ जैसे घटादि द्वौ तको भूलगये है, वेसे तो तुमभूल ` 

भी नहीं सकते । विद्याके ये दो रूप माने तो समाधि लगनेवाल्ते तम 


हि 
छि. 
६, 


त्दारी इस आधी विथामं विघ्न डालकर इसे खण्डित कर लिंगे । ` 
आत्मधीरेव विद्येति यदि तर्हिं सुखी भव । # 
दुष्टचित्तं निरुन्ध्याचे निरुन्धि तवं यथाुखम्‌ ॥१८६॥ _ ` 

(यदि आत्मधीः एव विद्या) यदि लुम विवश होकर यह कह उठो ` | 

करि ठेसे तो आत्मज्ञान दी "विद्या है । ( तर्हिंखुखी भव ) तो [ हमासय 
अआशी्षाद लो शौर ] सुखी रहो । ८ चेत्‌ कश्चित्‌ दु्टचित्त' निरुन्ध्यात्‌ ) 
यदि तुम दष्टचित्तमे विदयाका जन्म असम्भव देखकर उसे रोकना ५ +` 


४ ॥ 
१ । *च [ ॥ 
चा, # & 


। ¶) की. त 





। 
क, 
॥ 





(ववं यथारुखं दुष्टचित्त' निरुन्धि) तो ठंम ॒सुभीतेके अनुसार दुष्टचित्तको | 
रोका करो । | 

तदिष्ट मष्टव्यमायामयत्वस्य समीरणात्‌ । 

इच्॑न८५जञवन्नेच्छत्‌ किमिच्यनिति हि भरुतस्‌ ॥१६०॥ 

( एत्यमायामयल्स्यर समीक्तणात तत श््माकम्‌ श्रपि इषम्‌) 
क्योकि च्छाके विषय जगतके पदार्थोकी मायामयताका मलेप्रकार $त्तण . 
दुष्ट चित्तके स्कनेपर ही करिया जासक्रता हे इसीलिर दित्तनितोध हमे मी , 
इष्ट ह । [ चित्तके दोपाके नष्ट होजानेपर दी अद्धितीय आतमाका ज्ञान । 
दोता दै | ( अयं ज्ञानो इच्छन्‌ अपि च्ज्ञवत्‌ न इच्छेत्‌) यह ज्ञानी 
चाहता तो हे परन्तु अव यदह अज्ञानीकी भांति नहीं चाहता । [ अव यहं 
भोगों चाङुकारिता नदीं करता, भोग मिलो या मत मिलो इसै इसकी ` 
यपेन्ञा नदीं होती ।] (अतः किम इच्छन्‌ इति हि शरनम्‌ ) इसी सव अभिः 
प्रायक्रो तेकर हमारी व्याख्येय श्रतिमे "किमिच्छन्‌ यह शब्द आया है। ` | 

रागो लिङ्गमयोधस्य, सन्तु रागादयो बुधे । „ 8 

ईति यास्वरहयं साथमेवं सत्यविरोधतः ॥१६१॥ ` 

( एवं तत्विदः दढरागाभावे सति श्रविरोधतः रागः अवोधस्य ` 
लिङ्गम्‌" तथा ध्ुघे रागादयः सने" इति शास्त्रय साथ्म्‌ ) इसप्रकार ततख- 
ज्ञ नीके राग टटएगन माननेके कारण 'रागो लिङ्गमबोधस्य चित्तव्या- 
| ` यामभूमिषु । छतः शाद्वलता तस्य यस्याग्निः कोटरे तसेः रागको अज्ञान 
का चिन्ह कहनेवाले इस शास्त्रम तथा श्शा््रा्थस्य समाप्तान्सुक्तिः ` 
स्याता मितेः । रागादयः सन्तु कामं न तद्धावोऽगराध्यतेः तत्वज्ञानीमे ` 
॑ राका अस्तित्व स्वीकार करनेवाले इस दूमरे शाखमे को$ तालकं 

विरोध न रहनेते ये दोन शास्र सार्थक होजाते ह [ अथात्‌ तव इन . 
दोनों शास््रोकी संगति लगजाती है । ] । | 

जो शास्र ज्ञानामें रागका निषेध करता है उसका भिप्राय यहं 
है कि क्ञानीमे टटराग नदीं होता । जो शास्त्र यं क्टताहेकषि ज्ञानीम 





नह = 
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राग हरा कयो उसका छ विगड़ता नही । उसका | क । 
्ञानीमे दिखावटी राग या रागाभास हुता कयो उसका होना अपराध 
नदीं हे । । 

जगन्मिथ्यात्ववत्‌ स्वात्मासङ्गत्स्य समीकणत्‌ । 

कस्य कामायेति वचो मोङत्रभावविवक्तया ॥१६२॥ 

जसे ज्ञानीने जगतके मिथ्यालको ज्ञानक आंखसे देखा तौर उसे 
काम्यपदा्थं दीखने वन्दहृए तो उल अवस्थाका वणेन श्रुतिने किमिच्छन्‌ 
इन शव्दोमे किया, इसीप्रकार उसने आस्माकी असंगताको भी ज्ञानचन्तुसे 
पहचान लिया । इसलिये ( भोकव्रभावविवच्तया कंस्य कासाय इति वचः 
शर्या अभिदितम्‌ ) श्रुतिने वास्तव भोक्ता न होनेकी घोषणा करनेकी 
इच्छासे (कस्य कामायः यह आक्तेपस्वरूप पेखा प्रश्न किया है कि इसका 
उत्तर इसीमे निहित हे । | ९१८. 

पतिजायादिष स्ब॑तत्तदभोगाय नेच्छति । 

$~ क ५ €~ 

किन्त्वात्मभोगार्थमिति श्रुताबुद्‌घोपितं बहु ।॥१६३॥ 


यह प्राणी पति, पनी आदि जिस क्रंसीको चाहता हे, उसे उसके 


भोगके लिये नहीं चाहता । उसे वह केवल अपने भोगके लिए चाहता 
है । ( इति श्रुतौ वहु उद्‌ घोषितम्‌ ) यह वात्‌ रतिम अनेक उदादरणेसे 


कही हे । [ बड़ प्रप्ण इस स कल जगतको आत्मके मोगकरा साधन 


कहरहा है । इससे आत्मामं भोक्तापनकी प्रसक्ति होती है। जव आत्मा 
असंग है तवर उसमे भोक्ठ्ल कसे आया इसका विचार होना चाहिये । | 
किं कृूटस्थरिचिदामासोऽथवा किं बोभयात्मकः । 
मोक्ता, तत्र न कूटस्थोऽसङ्गत्वाद्‌ भोक्तृतां तेत्‌ ॥१६४॥ 
उपनिषतकरे उक्त दिवेचनकरा देखकर यदि को आत्माकेा मोक्ता 


समता दो तो वह यह बताये कि वरूटरथ भोक्ता हे, चिदाभास भोक्ता, 
है, याये दोनों मिले हए भोक्ता ह १ [ इन तीनोमेसे भोक्ता कौनसा 











? | =. ८ तत्र अ्रसंगल्वात्‌ कूटस्थः भोक्ठतां न व्रजेत्‌) इन तीनोँमेसे 
असंग होनेके कारण कूटस्थ तो भोक्ता नहीं हो सकता । 


सुखटुःडाभिमानाख्यो विक्रारो भोगः उच्यते । 
क्ूटस्थश्च विकारी वेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌ ।॥१६१५॥ 


| सुखदुःखमें अभिमान करना नामका विकार [ अथौत्‌ अपने 
॥ आपको सुखी या दुःखी मानने लगना ] “भोग कहाता है । तव वताश्रो 
कि क्र्टस्थ भी हो चौर विकारी भी दहो, यह वात व्याहत क्यों नहीं है ! 


[इटस्थता ओर विकारिता दोनों एक्‌ स्थानपर नहीं रह सकतीं । इसलिये 
असंगता ओर मोक्ठताका सहनिवास असंभव है ।] + । 
1 


विकारिवुद्ध्यधीनत्वा दाभासे षिदताधपि । 4 

` निरधिष्ठनविभ्रान्तिः केवला नहि तिष्ठति ॥१६६॥ ` 

( आभासस्य . [चदाभासस्य]| विक्रारिवुद्धयधीनत्वात्‌ आमास 

विरतौ संभवत्याम्‌ यपि यतः केवला निरधिष्ठानविभरान्तिः न तिष्ठति अतः 

केवलचिदाभासस्य अपि भोक्तृत्वं न संमवति ) चिदाभासके विकारशील 

बुद्धिरूपी उपाधिके अधीन रहनेवाला होनेसे उस आभास [ के अपने 

स्वरूप| मँ विकार होना सम्मव होनेपर भी क्योकि यह सव मानते ह किं 

आन्ति विना अधिष्ठाने केवल नदीं रहती [ क्योकि आरोपित पदार्थ 1 
। अपने अधिष्ठानभूतक्रूटस्थको छोड़कर अकेला नहीं रहा करता ] इस 
कार्ण केवल विकारी चिदाभास मी मोक्ता नदीं होसकता । क्योकि विना 
, अधिष्ठानकै उसका अस्तित्व दी सिद्ध नहीं होपाता । उसे सिद्ध करने 

लिये उसके साथ अधिष्ठान लगा होना चाहिये । 


1. 
उभयात्मक एवातो ल्लोके मोक्ता निगद्यते । 


"४ । 





८6 
^ 
॥ 





५4 
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$ ९ 


। , तादकाहमानमारम्य करटस्थः शेषितः श्रुतौ ॥१६७॥ 
॥. [ कर्यो अकेला कूटस्थ या अकेला चिदाभास भोक्ता न्हीदहो 
सकता | इसकरारणए लोक [ व्यवहारदशा | म उभयात्मक [ अधिष्ठान 
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सहित चिदाभास ] ही भोक्ता मानाजाता है । [लोकम कहनेका भाव । 
यह हे कि परमाथै दृष्टिमे तो उसक्री उभयापक्रता ही सम्भव नदीं है ] 
लृहदारण्यकच्मादि श्रुतियोँमे, बुद्धरूपी उपाधिवाज्ञे एसे दी भोक्ता आत्मा 
का नुत्राद्‌ करके, इसी कूटस्थ आत्माको जो कि बुद्धि आआदिकी कल्पना 
का अधिष्ठानभूत चिदात्मा है, शेष रखलिया है | वहां श्रुतिमें बुद्ध्यादि 
समस्त अनातमपदार्थका निरास करके उसीको शेष रख दिया है । ] . 
श्राह्मा कतम इत्युक्ते याज्ञबल्क्यो वि्ोधयन्‌ । 
विज्ञानपरयमारमभ्यासंगं त॑ पयंशेषयत्‌ ॥१६८॥ | 
जव जनके याज्ञवतक्यसे आत्माके विषयमे यह पृष्वा कि आत्म- _ 
तत्व कौनसा है ? तव याज्ञवल्क्यने उसे सममाते हए, "विज्ञानमयः से 4 
वणेन करना प्रारम्भ करके, | ्रसंगो ह्ययं पुरुषः इन शब्दो मे ] इसी असङ्ग | 
कूटस्थ तस्वक्रो शोष रखलिया था । | 
कोऽयमातमेव्येवमादौ सवतरात्मविचारतः । 
उभयात्मकमारभ्य कूटस्थः शेभ्यते श्रतो ॥१६६॥ 
'कोयनारमा' जिसकी हम उपासना करते है वह आटा कौनसा 
हैः इत्यादि [एेतरेय -{] उपनिषदों म आत्माक्रा विचार करनेमे सवेत 
यह्‌ पारपाटो रक्खी है ।क उभयात्मक [ अन्तःकरणोपाधिक | अआत्मासे ¦ 
[विणेन करना] प्रारम्भ करके पीेसे कूटस्थ [विज्ञानमात्र] को शेष रख 
लिया जाता है । [इन तथा इन जेसी श्रुतियांके संपिर्डित विचारसे यह 
सिद्ध होता है कि जो उभयात्मक भोक्ता ह वहतो मिथ्याहे, तथाजो 
पारमार्थिक असङ्ग कूटस्थ हे वह अरमोक्छा हे ]। 
| मिथ्या मीक्ताको सल समसनेका कारय 
कूटस्थसत्यतां स्वस्मिननध्यस्यत्माधिवेकतः । 
ताचिकरीं भोक्तृतां मत्या न कदो चिज्जहासति ॥२००॥ 
( आत्मा अधिवकतः स्वस्मिन्‌ बरूटस्थसत्यताम्‌ अध्यस्य ) भोक्ता 
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 विवेकको भूलकर] द्टस्थकी सत्यताका शपनेमे अध्यास करके [उस \ 


अव बह भोगोंको द्धोड़ना नहीं चाहता । देखते ह कि प्राणी अपने मिथ्या , 


। को चररटस्थ आत्माका उपकरण वताञॐ। उसन लोकके भो क्तापनके विचार 


 श्रुतिने केवल इस वातका अनुवाद करदिया है । इन भोर शनो शुद्ध आत्म 


कहती ह कि कर्योकि पति पत्नी आदि सव भोग्य पदां भोक्ताके रोष 
` ई इसलिये रो संसारके लोगो भोग्य पदा्थोमिं अनुराग मतव करे, 





(1 १८. 1 0 । ॥ पन्चद्शी । | 






कहानेवाला यह श्ाट्मा अपने अदिवेकके कारण, [ पते र करूटस्थके 


सत्यता के द्वारा अपने] ( भोक्ता ताविकीं मत्वा ) मोक्तापनको भी 
सस्य मान वेठकर ( भोगं कदाचित्‌ न जिहासति) कमी भी भो्गेको ` 
 छोड़ना नहीं चाहता । [वह सममता है करि मुभमे भोक्तापन सदा रहता 
है, समे मोगोंकी आवश्यकता सदा रहती है, इस भ्रान्त विचारमे आकर 


भोक्तापनको सत्य सममकर संसारारण्यमे व्यथ भटक रहा दै । अपने 
भोक्तापनको सव्य सम वैटना कष्टकारिणी स्थिति है । 


भोक्ता स्वस्येव भोगाय पतिजायादिमिच्छति । ६ 
एष लोक्िवृत्तान्तः श्रुत्या सम्यगनूदितः ॥२०१॥ | 
लोकमे जो भोक्ता प्रसिद्ध है, बह अपने दी भोगके लिये पतिया . 


पत्नी आदि भोगसामग्री चादहाकरता है । श्रतिने इस लौकिक वृत्तान्तका 
केवल अनुवाद्‌ करदिया है । [उसक्रा तात्य यह्‌ कदापि नदीं करि इन भोर्णे- 


को अर्योक्रा स्यो श्रविचारितरूपमे स्थीक्रार करे लोगों भोगवृत्तिको 
स्पष्ट रूपमे दिखाया यौर भोगों को उभयात्मक भोक्ताके सिर मंढा हे । 
लोकम जो उभयात्मक भोक्ता प्रसिद्ध है ये भोगोपक्ररण उसीके शोष ह । 


.---*-- 


| 


तत्व का शेष सिद्ध कलनेमें श्रुतिका अभिप्राय कदापि नहींहे]! 
भोग्यानां भोकषतशेष्वान्माभोग्येष्बनुरज्यताम्‌ । = ` 
भोक्तर्येव प्रधानेऽतोऽनुराशं. तं विधित्सति ॥२०२॥ 
(भोग्यानां भोक्तृशेषत्वात्‌ मोग्येषु मा श्नुरज्यताम्‌ ) बह रति 
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त ं £ ९. ॥ व >. ए | । 
(अतः श्रुतिः तम्‌ अदुणगं प्रधाने भो पत्रि एव ॒भिधिरपति) इष षिचरङे ` 


अतुलार श्रुति मोग्य पदार्थासे हटाये हृए उस अनुरागो प्रवानभूत 
भोक्तामे लगत्राना चाहती है । 

या प्रीतिरभिवे्धानां परिषयेष्वनपाधिनी । 

त्वापचस्मपए्तः सा मे हृदयान्मापसपतु ॥२०३॥ 

पुराणम एक स्थानपर ईश्वरप्रेमको प्रार्थना इस प्रकार है (हे 
माप ! ्मधिवेफानां विषयेषु या अनपायिनी प्रोतिः सा त्वाम्‌ अनुस्मरतः 


मे हृदयात्‌ स्रतु) दे माप अरथीत्‌ लक्तमोपति अव्रिवेक्रियांको विषयमे जो 


दृढभक्तिं होती है, विषयोंकरे प्रति वह भक्ति, तेरा सद्‌ा चिन्तन करते 


चए मेरे मनमेसे निकलक्रर भागजाय [मेरा मन विषयोँकी आसक्ति ` 


को छोडकर सदा दुम्टीमे रहने लगे| । 


` प्रथवा (अविवेकानां विषयेषु यथात्रिधा अनपायिनी भक्तिः सा 


[तथाविधा] स्वाम्‌ अनुष मे ह यात्‌ मा अपसपंतु) अविवेकी आस. 


4 ^~ ०५५ न्द 2 च = ^ = ~ ॥ 
ज्ञानरहित लोभोको विषयमे जैसी ठ प्रीति दोती है तुम्दारे विषयमे उ 


जेसी टट प्रीति दम्य स्मरण करनेवाले मेरे छयको दोडकर कभी 


भर [ि 
भी न जाय [ठम्दारे लिप बैला दृट्‌ अुराग मेरे हृदयम सदा वना रदे । 


इतिन्यायेन सवर्म्‌ भोग्यजाताद्‌ पिरक्तधीः । | 
उपसंहृत्य तां प्रीतिं मोक्तयन बुशत्सते ॥२०४॥ | 


उधर कटे प्रशारसे, पति पनी आदि सव्र भोग्य पदार्था विरक्त | 
युद्धिवाला मलुष्थ सव भोग्य पदार्थोमि विखरे हए प्रेमको भोक्तामे समे 
कर इस ( एनम्‌ भोक्ारं अलमान बुयुटते ) भाक्ता तत्वको हौ जानना 


चाहता है [ करि यदह च्त्मतल् केसा है १ | 
न्रालामें सकल प्रम समेट लेनेका फल अनवधानाभाव 


` सकचन्दनवधूवस्त्रसुवणदिषु , पमरः || 
द्मप्रमत्तो यथा, तद्वन्न प्रमादयति भोक्तरि .।२०५॥ 
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(यथा सख“ षु अग्रमतः) जसे पामर प्राणी माला, चन्दन, 


पत्नी, च्च तथा सवणे आदि पदार्थो [के उपाजेन श्र उनकी रक्ता करने] 
मे सावधान रहता है, [दिन रात जुटा रहता है-इनके कमाने आदिमे 
दिनिरान एक करदेता हे ] (त्रन्‌ सुस्व: भोक्तरि न प्रमादयति) इसी प्रकार 
मुसल पुरुष भी आत्मतसके विषयमे कभी प्रमाद नहीं करता । वह सदा 
 उसीका चिन्तन करता रहता हे । [उसपर इसीप्रकार सदा आतमतत्यका 
स्यष् दशन कर लेनेकी धुन सवार रहती है | । 
काव्यनाटकृतकांदिमभ्यस्यति निरन्तरम्‌ । 
विजिगीषुय॑था, तदन्युजः खं विचारयेत्‌ ॥२०६॥ 
(यथा विजिगीषुः काव्यनाटकतकीदिम्‌ निरन्तरम्‌ अभ्यस्यति) जैसे 
विजिगीषु पुरुष सदा काव्य, नाटक तथा तकं श्रादिका अभ्यास करिया 
कृरता हे, युस भी एेसी दी लगनसे सदा अपने आत्माक्ठा विचार 
करिया करे। | 
जपयोगोपासनादि इुरुते श्रद्धया यथा । { 
स्वगादिवाज्छया, तदच्छूदध्यात्‌ स्वे भयक्तया ॥२०७॥ 
( यथा च वेदिकः स्वगोदिवाञ्छया श्रद्धया जपयागोपासनादि ` 
कुरुते ) जिस प्रकार वेदिक लोग, स्वगे आदिकी इच्छसे श्रद्धापूवेक उसके 
साधन जप याग या उपासना करते हे, (तद्त्‌ सुस॒ल्लः ' मुस्ता स्वे 
श्रदध्यात्‌ ) इसी प्रकार स्स भी, केवल मोक्ेकी अभिलाषा लेकर, 
अपने श्रोत च्रातमापर विवास करं [िषयेपर श्रद्धा वरना छोड ]। ` 
चित्तेकाग्यं यथा योगी महायासेन साधयेत्‌ । 
अणिमादिद्रेप्सयेवं विरिच्यात्‌ स्वं मयुत्तया ।॥२०८॥ 
जेसे योगी अणिमा आदि एेश्वये पानेके लिये, बडे प्रयत्नसे 
चित्तको एकाग्र करते दै, इसी प्रक्र मोक्ताथं मोक्तकी इच्छाको लेकर, 
सदाने आत्माका विवेक क्रिया करे [इस चप्ने आ्रमाको देहादि 
से प्रथक्‌ पहचाने । इसे देहोदियोमें रिला मिला न रदनेदे ] । 
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४. | ३१७. 
मजनके सदातन अभ्यासका फल | 
कौशलानि विवधेन्ते तेषामभ्यास्तपाटवात्‌ । 
यथा, तद्रदिवेकोऽस्याप्यभ्यासाद्‌ विशदायते ॥२०९॥ 
जेसे अभ्यासङी पटुतासे, काव्यादिका अभ्यास करनेवात्ते लोगों 
की चतुरता उत्तरोत्तर बदृती जाती हे, इसी प्रकार अभ्यास करते करते 
हस मुमुज्ञा विवेक [देहादियोंसे आत्माका सेदज्ञान] भी निखरने 
लगता ह । 
विवेकके निखरनेका फल 
पिरिश्चता भोक्ततत्वं जाग्रदाप्ष्वसंग्ता | 
न्वयव्यतिरेकाम्यां साक्तिएयध्यवसीयते ।(२१०॥ 
(अन्वयठग्रतिरेकाभ्यां मोक्ठृतत्वं बिविच्वता जाम्रदादिषु साक्षिणि 
असङ्गता अध्यवसीयते) अन्वयव्यतिरेक नामकी युक्तस, भोक्ताके 
पारमार्थिक सखरूपको, भोग्य पदार्थोसि प्रथक्‌ पहचान लेनेपर पुरुषको 
जाग्रदादि सव अवस्थाओंमे सातवी तत्वके असङ्गपनेका निश्चय होजाता 


है । यों जाम्रदादिमे साक्तोके असङ्गपनेका निश्चय होजाना विवेकके' 


विशद्‌ होनेका फल हे । | 
भोक्ता को-अपना पारमार्थिक खूप दिखानेवाले ्रन्वयन्यतिरेक 
यत्र यद्‌ दृश्यते द्रष्टा जाग्ररस्वप्नसुषुर्िषु । 
तत्रो तन्नेत्रे त्यचुभूतिदि संमता ॥२११॥ 
(जाग्रत्छप्रघुषुपिषु यत्र यत्‌ द्रष्रा दृश्यते तत्र॒ एव तत्‌ इतरत्र न) 


जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुप्ति इन तीनोंमि जहां जो [स्थूल सूम या आनन्द नामक | 


दृश्य, द्रश्रासाक्तीकरो दीखता हैः वह दृश्य उस ही एक अवस्थामें रहता हे । 
[वे दृश्य पदार्थं दूसरी अव्रस्था्योके आजानेपर नहीं रदते ।. परन्तु इन 
तीनों अवस्था अनुगत रहनेवाला जो इनका द्रष्टा. है, वह इन 


सवसे प्रथक्‌ है ] ( इति अनुभूतिः हि सवंसम्मता वतैते ) यह अनुभव | 


 सवको सम्मत हे । 
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शः 0. ॥ पञ्घद्शी' 

 , यत्तत्र ्तते धिंचित्तेनानन्वागतो भषेत्‌ । 

५ ` श््ट्वैव पुण्यं पापं चेत्येवं श्रुतिषु डिष्डिमः २१२॥ 
"स यत्त्र शिचित्‌ पश्यति अनन्वागतस्तेन भवति, असंगो छय॑ 
क पुरषः। स वा एव एतस्मिन्‌ संप्रसादे रत्वा चरिता द्पटुवैव पुख्यं पापं च ५ 
पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवतिः [व° ४-३-१५] इस श्रुतिमे ङकेकी 
चोट कदागया है क (सः त्र यक्किचित्‌ ईकते ) बह आत्मा उस अवस्था 
क । मे. जिस किसी भी भोग्यको देखता दे, ( तेन अनन्वागतः भवेत्‌ ) उसके 
साथ अनुगत नशं होता अथीत्‌ उससे सम्बद्ध नदीं दोजाता [ चिन्तु बह 
वहांके दश्योँको वश्च द्योड्कर, केला दी दूसरी अवस्थामें जापरहुचताहै ] | 
( पुख्यं पापं च दृष्ट्धा एत [अनादाय एव्र] याति ) वह्‌ वहां के पुण्रपार्पो 
या सुखदुःोफो दखकर दी चलाजाता दै । [ उन्दः अपने साथ नदी 


लेज्ञाता । | 


जाग्रतस्वप्नसुषुप्त्यादि प्रपंचं यत्‌ प्रकाशते । 

तद्‌ व्रद्याहमिति ज्ञातया सवेवन्धेः प्रमुच्यते ॥२१२॥ 
( यत्‌ [ब्रह्मतत्वम्‌ ] जाघ्र ... दिष्रपंचं प्राशते तत्‌ बह्म अहम्‌ 
स्मि इति ज्ञात्रा...) जो सव्यज्ञानन्रानन्दरूप महान्‌ तख, जाग्रदादि 
` प्रपंचको प्रकाशित क्रियाकरता है, वही ब्रह्मनामकर तख मेँ हू। [ में वुद्धि 
या चिदाभास आदि नींद ] जव कोड श्रुति ओर अनुभवसे इस वातकरं 
निश्चय कर लेता है तव बह [प्रमाता कतौ भोक्ता च्रादि] समस्त बन्धनां 
से पूणरूपस दछुटजाता हे । " 
एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रत्खप्नसुृश्चिषु । ` = 
स्थानत्रयव्यतीतस्य पुनजन्म न विद्यते ॥२१४॥) 
जाग्रत्‌ सप्र या सुषुश्रि तनाम एकर ही आतपततक्रो मननसे ज्ञान 
लेना चाय । जव कोड आत्माको तीनां अवबस्थाञयंसे विक्त पहचान ` 


नकन मः & ह ए "क हं ४ छे 
न्न ` 7 + ४ ५८ 
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जाता है, फिर उसका पुनज॑न्म कभी नहीं होपाता। [ इस शरीरके गिर 
 ज्ञानेपर उसे दुसरा शरीर नहो मिलता ।| | 
त्रिषु धामसु यद्‌ भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्‌ भवेत्‌ । 
तेभ्यो विल्लकणः सादी चिन्मात्रोहं सदाशिवः ॥२११५॥ 
(त्रिषु धाससु यद्धोग्यं ) [ जाग्रत्‌ स्वप्र सुपि नामके | तीनों 
धामे, जो तीन प्रकारके [स्थूल सूद्स तथा अआनन्दरूपी] भोग्य होते हे, 
जो कि प्रीन प्रकारके [ विश्च तैजस तथा प्राज्ञ नामके ] भोक्ता हति हे, 
तथा इनमे जो नानाविध भोग [च्रनुभव] होता है, इन सव [अवस्थां 
भोक्ताञओं रौर भोगों ] से विलक्तण जो एक चिन्मात्ररूप सदा कल्याणः 
` स्वरूप साक्ती परमात्मा हे, वदीर्मेहू। | 
एवं विवेचिते तत्वे चिज्ञानमयशब्दितः । 
चिदाभासो विकारी यो भोक्ठत्वं तस्य शिष्यते ॥२१६॥ 
| इसप्रकार आमतत्वकी विवेचना करचुकनेके पश्चात्‌ [ जव कि ` ४ 
उसे श्रसंग जांनलिया जाता है तव ] विकारो दोनेके कारण विज्ञानमय | 
कहानेवाला चिदाभास ही भोक्ता रहजाता ह । . “ 
मापिक्षोयं चिदाभासः भरुतिरसुभवादपि । 
इन्द्रजालं जगत्‌ प्रोक्त तदन्तःपात्यय यतः ॥२१७॥ ८५ 
 जीवेशावाभासेन करोति इस श्रुति ओर्‌ इसी प्रररणके २१९ 
। सोके के श्रलुमबसे यह चिदाभास माचिक [ भवा मिथ्या ] ह । 
विद्धान्‌ लोग इस समस्त जगत्‌को इन्द्रजाल [की माति मिथ्या] मान्तेह। 
वे कहते हं कि क्यों कि यद चिदाभास भी उस जगतके अन्तभूत है, इस 
कारण यह भी मिथ्यादहै। ६" 
विलयोप्यस्य सुष्त्याद साक्षिणा ्युभूयते । 0 । 
 , एतादशं स्वस्वभावं विविनक्ति पनः पनः ॥२१८॥ 
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जव सुपु्नि [ या मू ] आती है, तव यह साक्ती [त्मा] इस 
चिदाभासके विलय करवा नाशको अनुभव क्रिया करता हे । [ यां कूटस्थ 
से लगाये हए चिदाभासो सायिक्र सम लेनेपर यह होता है कि] 
यह चिदाभास अपने एेसे मिथ्यात्मक स्वभावका स्वयं वार वार विवेक 


# करने लगता है। [ यह्‌ अपनी कसो अथात्‌ अपने नश्वरपनेको पहचान 





कर अपने मनम इस वातकरो अनन्त वार दोहराता रहता हे ।| 

विविच्य नाशं निश्चित्य पुनरभ्ं न वाञ्छति । 

मूष : शायितो भूमौ विवाहं कोऽभिवाञ्छति ॥२१६॥ 

जव विवेक करते करते, अपने नाशका निश्चय करलेता है 
फिर मोगोंको इच्छा करना दोडदेता है । क्या भला जिस स॒मूपुंको 
खाटसे भूमिपर उतार लिया गया हो वह कभी अपना विवाह कराना 
चादेगा ! [ यह्‌ खनाशनिश्चय छोनेपर भोगेच्छा न `रहनेका द्टान्त 


दिया हे || 

जिहं ति व्यवहत च भोक्ताहमिति पूर्ववत्‌ । 

(दन्ना इ हीतः विलश्यन्नारब्धमश्नुते ॥२२०॥ 

| उसकी उछ एेसी विचित्र अवस्था होजाती है कि ] यह व 
पहलेकी भांति, श्रपनेको भोक्ता कटता हूश्रा भी लजना मानता दह । बह 
 -शभीतक मेरे प्रारव्थकृम समाप्त नीं हुए, इस दुःखकरो किये हृए, नाक 
 कटेके समान लजितसा रहकर अने प्रार्य भोगाकरता है । | 
यद्‌] स्वस्यापि मोक्त्त्वं मन्तु जिहत्ययं तदा । 
सा्तिएारोपयेदेतदिति केव कथा वथा ॥२२१॥ 
जव यह्‌ चिदामास चअरपने आपश्च मोक्ता माननेपर भी लजनि ` 


लगता है तव यद्‌ अपने भोक्तापनेके दोपक्को सा दीपर लादेगा, एेखी बृथा , 
` शङ्का नहीं करनी चादिए | | 








` न्क ह ष्क रा क नका च 
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इत्यभिप्रेत्य भोक्तारं मा्तिपत्यव्रिशङ्या । 

कस्य कामायेति, ततः शरीराञञ्वरो न हि ॥२२२॥ 

[कूटस्थ या चिदामास कोई भी पारमार्थिक मोक्ता नहीं है ] इसी ` 
अभिप्रायको लेकर कस्य कामायः इस श्रुतिने निःशंक भावसे मोक्ताका 
्रान्तेप अत्‌ उसका निषेध क्रिया है । श्रुति कूटस्थ या चिदाभास 


, किसीको भी वास्तविक भोक्ता माननेको उद्यत नहीं है । आत्मज्ञान हो 


जानेपर फिर शरीरधारीको इस शरीरके साथ कभी सन्तप्न नहीं होना 
पडता । [एेसा ज्ञानी जब किसी रोगसे पीडित होता है तव उसका विश्ले- 
षण यों करना चाहिए कि उसके शरीरके राग होता हे, बह तटस्थ होकर 
उस रुग्ण शरीरको देखा करता है । वह्‌ उस दुःखी शरीरके साथ कभी 
दुःखी नदीं होता । बह केसा भी क्ट आआापड़नेपर अपनी तटस्थताको टूटने 
नहीं देता । यह तटस्थता ही ज्ञानियोंका गुप्त धन मानाजाता है ]। 


स्थूलं चलम कारणं च शरीरं विविधं स्मृतम्‌ । 
अवशं त्रिविधोऽस्त्येव तत्रतत्रोचितो ज्वरः ॥२२३॥ 


( तत्र तत्र उचितः त्रिविधः उरः अवश्यम्‌ अस्ति एव ) स्थूल सुक्तम 
ओर कारण तीन श्रकारका शरीर होता है। उन उन शरीर्योमें उचित 
तीनों प्रकारका संताप अवश्य हृश्रा करता हे । [ किसीका वस नदीं है कि 
शरीरोमेसं संतापको हटा सके । | 


स्थूलशरीरके ज्र 
वातपित्तश्लेश्मजन्यव्याधयः; कारिश्चस्तनो । 
दुगे न्धित्वङ्करूपत्वदाहमभङ्गाद यस्तथा ॥२२४॥ 


स्थूल शरीरमें बात, पित्त, कफसे उलन्न होनेषाल्ते अनन्त रोग, _ ` 
दुगेन्धि होना, रूप होना, जलजाना, या चोट लगजाना, आदि अनेक ` ४, 0 


उवर [उपद्र] रहते हं । 


| ~ | | १५, (¢ ॥ । । [>8। 

4 "0. ॥ ४। ~ । + ^ ष ॥ ४ भ ¶ चै ४ ॥ 
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मदमदेहके ज्वर 
कामक्रोधादयः शान्तिदान्त्याया लिङ्गदेहगाः 
ञ्वरा, येऽपि वाधःते प्राप्त्याप्राप्त्या नरं क्रमात्‌ ॥२२५॥ 
काम क्रोधादि तथा शान्ति दान्ति आदि लिङ्घशरीरके ज्वर हैं 
[जव काम करोधादि आति ह तव वे आकर सृद्मशरीरको टःखी करते 
ह तथा जव शान्ति आदि नहीं आते तव उनके न आनेसे लिङ्कदेः 
दुःखी होता हे ]। यों ये दोनों, करमसे पाने ओर न पानेसे मनुप्यको 
दुःखी करते ह । 
कारणशरीरकं जर 
स्वं परं चन वेच्यात्मा बिनष्ट इव कारणे | 
आगामिदुःखबीजं चेत्येतदिन्द्रेण दशितम्‌ ॥२२६॥ 
~ ( आत्मा कारणे [देहे] खं परं च न वेत्ति विनष्टः इव भवति) 
न हि खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति, ` नो णवेमानि 
भूतानि, विनाशमेवापीतो मवति नादमन्र मोभ्यं पश्याभि" (छा 5- १६१-२) 
इस शरुतिभे इन्द्रे अपने प्रजापति गुरसे यह कहा है कि यई उस सुषुध्चिके 
समय काररणदेहमें प्हंचनेपर एक तो अपने परायेको नहीं जानता । यह 
ऽस समय [अज्ञानसे] विनष्ट साहो जाता है, तथा यह अवसथा गले 
दिनि मिलनेवालञे दुःखोंका कारण भी होती ह । यों छान्दोग्यमें काररण- 
शरीरके ज्वर वरशित इं । 
तीना देसे च्वरोकी अपद्िर्यता 
एते ज्वराः शरीरेषु प्रिषु स्ाभाविका मताः | 
वियोगे तु ज्वरैस्तानि शरीराण्येव नासते ॥२२७।। 
¢ ये ज्वर तीनों शरीसोमे स्वभावस रहते हँ [इन्द को$ उनमंसे हटा 
€! सक्ता । स्थूलशरोर रोगी न हों, मनमे काम करोधादि उत्पन्न हों, अज्ञान 
म मूढता ज्ञानशून्यता नषटप्रायतारूपी जाव्रतदुखोका बीज छिपा न चखा 
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हो, यह कभी नदीं होना] (उ्वरैः शरीराणां वियोगे तानि शरीराणि नासते) 
क्यांकिं इन उवरोंसे उन शरीरोंका वियोग होनेपर ये शरीर दीन्हीं. 


` रहते । [इन शरीरंका रोस वियोग होनेकी केवल यह अवस्था है कि 
तव ये शरीर जाते रहं । इसीसे कहते ई किये वर तीनों शरीरयोकी 
स्वाभाविक स्थिति हें । | 

तन्तो वियुज्येत पटो बालेभ्यः कम्बलो यथा । 

मृदो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योऽपीति दृश्यताम्‌ ॥२२८॥ 
 , यदि तन्तुसे वख वियुक्त हो सकता हो, यदि वालोंसे कम्बल पथक्‌ 

किया जासकता हो, यदि मिद्टीसे घटको अलग करना सम्भव हो तो यह 

भी हो सकता है कि ज्वोसे देह वियुक्त होजाय [ये शरीर जिन्दं मानव 
मोह ममतासे अपनाये बैठा है दुःख अर विपत्ति के उपजाञ वृत द] । 


चिदाभासे चर नहीं हेते 


चिदाभासे स्वतः कोऽपि ज्वरो नास्ति, यतश्चितः । 


प्रकाभौकस्वभावत्वमेव चष्ट न चेतरत्‌ ॥२२६॥ 
चिदाभासको स्वयं [तीनां देशोँके अ्वरोंसे संबन्ध हुये बिना] को$ 
ज्वर नहीं होता [उसको शरीरके सम्बन्धके कारण दही अवर होते दै ]। 
(यतः चितः प्रकाश्चैकस्वभावत्वमेव दृष्टम्‌ इतरत्‌ न च) विद्वान्‌ साधक जव 


विचार समाधिम बैठकर देखते ह, तव वे चितत्‌को केवल प्रकाशख्वभाव- ` 


वाला पाते द । [क्योकि वह चिदाभास उस चित्क दी प्रतिबिम्ब है इस 
कारण उसमे भी कोड ज्वर नदीं होता| 
करुटस्थर्मे जर नही ह्येते 
चिदाभासेऽप्यसंभाव्या ज्वराः, साक्तिणि का कथा | 
एवमप्येकतां मेने चिदामस्ो द्विद्या ॥२२३०॥ 


यों जवकिं चिदाभासमे भी उवरोक्रा होना संभव नहीं है तब फिर 


सादी उवर नहीं होते, इसका तो कहना ही क्या १ ` 

















वस्तुरिथितिके एेसा होनेपर भी इस चिदाभासे अपनी $ 

अविद्या [अज्ञान] के कारण [ उन शरीरोँसे | अपनी एकता मानली 

[आर यह अव उन शरीयोके उससे अपने आपको सन्तापशील मान 

वैय दै ।] ¶ 

साक्तिसत्यत्वमध्यस्य स्वेनोपेते वपुस्त्रये | क 

तत्सर्वे बास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते ॥२३१॥। 6 

[चिदाभासकी शरीरम एकता माननेकी रोति यद दहै करि] बह ` 

चिदाभास अपनेसे युक्तं इन तीनों शरीरो मे, साकतीकी सत्यताका सध्यास _ 

करके [ज्वरोसे जलते सुनते] उन [तीनों शरीरो ] को अपना सच्चारूप . 

` समता है । [मानो को$ दहकती हई भद्रीमे घुसकर उस भ्रीको दी 

आपन श्रापा मानवैटा हो श्रौर भद्रीके भीतर वरैठा बैठा जलरहा हो । ] ` 

मरान्तिज्नानका फल ॑ ॥; 

एतस्मिन्‌ भरोन्तिकालेऽयं शरीरेषु ज्वरत्स्वथ । ५ 
स्वयमेव उवरामीति मन्यते हि कडुम्िवत्‌ ॥२३२॥ ` 

| यह चिदाभास इस भ्रान्तिकरे समय किसी शरीरका उ्वर होनेपर 

कटम्धी पुरुषश्नो भांति शपने आपको उरशील मानवैटता है । [यह 
चिदाभास शरीरके ज्वरोका अपने आत्मामं आरोपित करलेता है ।] 
पुत्रदारेषु तप्यत्सु तपामीति व्रथा यथा । ४ 

मन्यते पुरुषस्तद्रदाभासोऽप्यभिमन्यते ।॥२२३॥ प. 

| जैसे छटुम्बी मनुष्य पुत्रे या पत्नी आदिके सन्तप्त होनेपर व्रथा दी ` 

अपने आपको दुःखी मानाकरता दै, इसी प्रकार यह चिदाभास शरीरके 
` दःखी होनेषर अपनेच्रापको वरथा दी टुखी माननेलगता है । [शरीरम को ` 

` चोट लगजाय तो यह उस चोटको आत्माको लगी सममता है इत्यादि] । ५ 


` विवेकदशामें ज्र नहीं रहता छ 





विविच्य भ्रान्तिन्मित्वा स्वमप्यगणयन्‌ सदा । ` 
चिन्तयन्‌ सादिणं कस्मच्छरीर मनुसंज्वरेत्‌ ॥२३४॥ ` ` 
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वह्‌ चिदाभास [ कूटस्थका, अपने आपका, तथा शरीरो का || 


विवेक करके भरान्तिको द्ोड़देनेके पश्चात्‌ , अपनेको भी कभी ङु न 
गिनते हुए [अपना द्र न करते हृए किममी इह याम भी कोई 
ठर्याक्तगत अस्तित्व रखता हू | सदा सात्तीका चिन्तन करता हृञ्ा इन 
[ज्वरवबाल्े] शरीरके पोल -पीदे लगकर स्वयं क्यों सन्तप्र होता फिरे ? 
[विवेकदशामे चिदाभासको र नहीं होता] । | 

अयथावस्तुसपांदिज्ञानं दितः पलायने `| 

रज्जु ्ानेऽहिधीष्वस्तो कृतमप्यनुशोचति ॥२३५॥ 

रञ्जुमे कल्पित सपदि [ स्थारुमे कल्पित चोर आदि ] का ज्ञान 
पलायनक्रा कारण होता है । परन्तु रञ्जुका ज्ञान टीजानेसे स्पेबुद्धिके 
नष्ट होजानेपर अपने प्रथम किये पलायनपर भी पदताता हे [कि में मृखं 


। व्रथा ही दौडपड़ा था || 


साक्षिचिन्ताका स्पष्टीकरस 
मिथ्याभियोगदोषस्य प्रायश्चित्तप्रद्धिये । ` 
त्षमापय न्निवात्मानं साक्तिणं शरणं गतः ॥२२६॥ 


( यथा लोके मिथ्याभियोगकतौ तदोषस्य प्रायश्चित्तसिद्ध्यथं ` 


मिथ्याभियुक्तं पुनः पुनः क्षमापयति एवम्‌ अर्यं चिदाभासः अपि साक्जिणं 


` असङ्गाटमानं शरणं गतः ) [जसे लोकमे किसीपर भूठा दोष लगानेवाला 


बह उस अपराधका प्राय्ित्त करनेके लिये अभियुक्तसे वार वार कतमा 


मागता है । इसीप्रकार] यहे चिदाभास भी साक्ती असङ्ग आत्मापर 


लगाय हये भोक्तापन आदि धर्मोकि मिथ्या आरोपरूपो पापका प्रायरिचत्त 
करने के लिये [अनादिकालके ] अपने अपराधको त्तमा करवानेके लिये 


सान्ती आत्माकी शरणमे जापड़ा [अत कटने लगा कि मेंतो सच्वि- 
 दानन्दरूप द्र । मै चव तक इस ्रात्मतत्वको वृथा ही कतां मोक्ता आद्‌ ४. 
` मान्दा था | हे आत्मदेव ! मेरे इस अपराधको क्षमा कीजिये, अव र्म 4 
` एेखा आत्मद्रोद कभी न करूगा इत्यादि ।| | 
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आव्त्तपापलुत्यथं स्नानाघ्यावत्यते यथा | 
आवतेयन्निव ध्यानं सदा साक्ञिपरायणः |२३५॥ 
जैसे [पापकारी पुरुष] अपने अभ्यस्त पापको हटानकलिये, 
स्नान आदि [प्रायश्चित्त] की आवरत्ति किया करता हे, इसीप्रकार य 
चिदाभास साक्तीमे चिरकालतक संसारित्व आदि धर्मक आरोपरूपी 
पापको हटानेकेलिये ध्यानकी आवृत्ति करनेवाला सा वनकर सदा साक्षि- 
परायण रहनेलगता हे । 
उपस्थकुष्ठिनी वेश्या विलासेषु विल्लज्जते । 
जानतोऽग्रे तथाऽऽमासः स्वप्रख्यातौ विलज्जते ॥२३८॥ 
जेसे उपस्थङ्ठ वाली वेश्या विलासमे लल्ञा मानती है, उसी 
भांति यह्‌ चिदाभास ज्ञाने सामने अपने गुणोंको कहता हुश्रा लञ्जा 
मानने लगता है। [ उसे अपने आपको भ्यः कहते हए भी ल्जा 
आआतीदहै | 
गृहीतो जाहमणो म्लेच्छैः प्रायश्चित्त चरन्‌ पुनः । 
म्लेच्छः संकीर्यते नैव, तथामासः शरीरकैः ।२३६॥ 
| म्लेच्छों से पकड़ाहुा ब्राह्मण प्रायश्चित्त करके फिर ॒म्तेच्छोमें 
रिला मिला नदीं रहता [उनसे अलग होजाता है ।] इसीप्रकार यह चिद्‌ा- 
भास उक्त प्रायश्चित करके फिर शरीरोके साथ तादात्म्यश्रम या 
संकरताको प्राप्त नदीं होता । 
योवराञ्ये स्थितो राजपुत्रः साम्राज्यवाच्छया । 
राजानुकारी भवति तथा सत्त्यनुकायंयम्‌ ॥२४०॥। 
जैसे युवराज बनाहुश्रा राजपुत्र साम्राञ्य पानेकी इच्छासे राजाका 
अनुकरण किया करता है [ वह उसीकी भांति प्रजारञ्जन आदि करने 
लगता है ] इसीप्रक।र यह चिदाभास [आत्मसाम्राज्यरूपी महाभ्रयोजनको 
पानेकी इच्छासे | सद्‌ा सादीका अजु सरण करनेलगता ह । 
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यो ब्रहम वेद्‌ ब्रह्मेव भवत्येव इति श्रुतिम्‌ । 

श्रुत्वा, तदेकचित्तः सन्‌ , व्रह्म वेत्ति, न चेतरत्‌ ॥२४१॥ 

““्यो ब्रह्मवेद” इस श्रुतिक्रो सुनकर पूैरूपसे तन्निष्ठ होनेपर ब्रह्म 
को जानजाता है । इससे अन्यको ब्रहमज्ञ।न नहीं होता । [सा्तीका अलु 
सरण व्रथा नहीं जाता सा्तीके त्रनुसरणका फल ब्रह्मज्ञान हे || 

देवत्वकामा द्यगन्यादो श्रविशन्ति यथा तथा । 

साक्तित्वेनावशेषाय स्वविमाशं स ` वाञ्छति ॥२४२॥ 

[ ब्रह्मज्ञानसे ब्रह्मभाव प्राप्न होनेपर चिदाभासपना नष होजाता 
है । इसपर प्रश्न यह होता है कि वह्‌ चिदाभास च्रपने नाशकेलियि प्रयतत ` 
क्यों करता ह १ इसीका उत्तर इस शोकम द्या है ] जैसे देव वनना 
चाहनेवाल्े अग्नि आदिमे [या गंगा आदिमे] प्रवेश कर जातेदह 
[ओर अपना शरीरपात करदेते है] इसीघ्रकार वह चिदाभास साक्तिरूपसे 
शेष रहजाने केलिये अपना विनाश भी चाहलेता दै । [ जैसे देवभावरूपी 
ऊंची श्ररणीको पानेकी इच्छासे, उससे अधम मनुष्यशरीर त्यागदिया 
जाता है, इसीप्रकार यह चिदाभास साल्ञिरूपको पाजानेके उत्तम फलको 
देखकर, अपने अधम चिदाभासपनको व्यागकर ब्रहयज्ञानम प्रवृत्त हो जाता 
है । भले ही उससे उसका चिदाभासपना जातारहता हो । ] 

याघत्‌ स्वदेहदाहं स॒ नरत्वं नेव सश्चति । 
यावदारब्धदेहं स्यान्नाभास्रत्विमोचनम्‌ ॥२४३॥ 

जथ तक अग्निम घुसे हए उस पुरुषक्रा देह भस्म नहीं टोच॒कता, 
तव तक वह अपने मनुष्यलसे सुक्त नहीं होता [ तव तक्र उसको मनुष्य 
टी कहाजाता है ] इसीप्रकार जब तक यह प्रार्धदेह वना हृच्मा हे, तव 
तक चिदाभासतासे हयुटकारा नहीं होगा । [ प्रारब्धकमकि नष्ट न होने 
तक उसे चिदाभास ही कहना पड़ेगा । तव तक ॒त्ऋह्यदशीं लोग भौ जीव 


ही कहाते रगे । ] 





^ पश्र र 
| २बेः १५ पन्चदशी | 
रज्जुज्ञानेऽपि कम्पादिः सनेरवोपक्ञाम्यति । 
पुनमंन्दान्धशारे सा रज्जुः क्िपषीरगो भवेत्‌ ।२४४॥ 
जसे रञ्जुका ज्ञान होजानेपर भी भय या कम्प आदि धीरे धीरे 
दी शान्त होते ई, सदसा नदीं । जव उस रञ्जुको फिर मन्द अंधेरे 
म फक दिया जाता है तव बह फिर सांपनसी होजाती हे । 


` एवमारन्धभोगोऽपि शनेः शाम्यति नो दरात्‌ । 
भोगकाले कदाचित्‌, मर्व्योहमिति भासते ॥२४५॥ 
इसी प्रकार [ अज्ञानके निवृत्त दोचुकनेपर भी ] प्रारब्धभोग धीरे 
धीरे ही शान्त हु्ा करता है । वह हठ करनेसे सहसा शान्त नहीं दोती । 
मोगकालमे उसे कभी कभी तो यह भी विपरीतभास होजाया करता हे कि 
भिं मर्य॑ हं । [उसका यह भास ज्ञान होते ही नष्ट नहीं होता, यह धीरे 
धीरे मिटता है ।] । 
नैतावतापराधेन तत्वज्ञानं विनश्यति । 
जीघन्धुक्तित्रतं नेदं किन्तु वस्तुस्थितिः खलु ॥२४६॥ 
 [भेंमत्यं हूः एेसा भान दोजाना यद्यपि ज्ञानीका अपराध 
समा जाना चाहिये परन्तु | कभी कभी अअपनेको मत्य समम लेनेके 
इस दछोटेसे अपणधसे आगमप्रमाणजनित तलज्ञानका नाश नहीं हो | 
 जाता। क्योंकि यह श्रपनी मल्यैबुद्धिको हटादेनारूपी जीवन्मुक्ति नाम ` 
काकोई रत [ अथौत्‌ नियमसे करने योग्य अनुष्ठान नहीं दहै, जो 
 साधकरोको परवश करना प्ता दो ] किन्तु यह तो वस्तुस्थिति है [ कि 
 तत्वज्ञानसे भ्रान्तिज्ञान भागजाता है ] । तलज्ञानका अभ्यास करते करते ` । 
 साधकने जिन विपरीत भावनार््को मार मगाया ह, बे विपरीतमावनायं ` 
कभा कमो इस देहादि समुदायपर, फिर अधिकार पानेका उद्योग अवश्य 


च्रतीहं। ४ यद कभो कभी लौटकर आजादी है तो खाया करें । उनक्नो 


+ ५ 
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फिर फिर मार मगाना चाहिये | इन भावना्मंको भगानेमे ङ्ध देर 
्रवश्य लगती है ओर प्राणिर्योके स्वभावालुसार इसका भिन्न-सिन्न क्रम 


भी होता हे। 
दशमोऽपि शिरस्ताडं रुदन्‌ , बुद्ध्वा न रोदिति । 
शिरोव्रणस्तु मासेन शनेः शाम्यति नो तदा ॥२४७॥ 
दसवां भी जो अव तक सिर पीट पीट कर रोरहा था, बह्म ही 
दसवां ह, यह ज्ञान होते ही रोना तो तुरन्त रोकदेता है, परन्तु सिर षीटने 
से उसके सिरमे हृश्मा घाव तो कहीं महीनामे जाकर यच्छा होता ह 


तुरन्त नहीं । 


दमास्तिल्लाभेन जातो हर्षो वश्व्यथाम्‌ । 

तिरोधत्ते, युक्तिलाभस्तथा प्रारन्धदुःखिताम्‌ ॥२४८॥ 

जसे दसबेके न मरनेके लाभको सुनकर हुख्रा हषं घावकी पीड़ाको 
छिपा या सुलादेता है, ठीक इसीप्रक्रार जीबन्ुक्तिका लाभ भी प्रार्ध 


` दुःखोँको ठकलेता है [ जीवन्मुक्ति मिलनेपर जो हष होता हे, उसके 


॥ 


सामने, प्रारब्धदुःखोकी छ गिनती नदीं रहती । एेसी अवस्थामे ज्ञान 
होजानेपर चाहे संसारदटुःखोंकी अलुवरत्ति होती भी रहो तो भी जीबन्युक्ति 
को पुरुषाथं मानना ही पड़गा || 

व्रतामावाद्‌ यदाध्यासस्तदा भूयो विविच्यताम्‌ । 

रससेवी दिने अडक्त भूयो भूयो यथा तथा ॥२४६॥ । 

त्रत न होनेसे [ पहले २४६ शोकम कहचुके ह कि जीवन्मुक्ति 
कोई त नहँ है, इस कारण ] जब जव अध्यास होता हो, तव तव बार ४ 
वार विवेक करना चाहिये । जिस प्रकार रससेवी पुरुष एक ही दिने, 
जव जव उसे भूख लगती है तव तव, वार वार खाता ह [ इसी प्रकार 


अध्यासकी निव्रतिकेलिए बारम्बार विवेक करना चाहिये । | ५ ४, 
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शमयत्यौषधेनायं दशमः स्वं वरणं यथा, ४ | 
भोगेन शमयित्वैतत्‌ प्रारब्धं मुच्यते तथा ॥२५०॥। 

जिसप्रकार बह दसवां पुरुष अपने व्रणको ्रौषधसे अच्छा कर 
लेता है, इसीप्रकार भोगके दवारा इस प्रारब्ध [कम]को शान्त करनेपरदी 
मुक्त होता हे [ज्ञानसे प्रार्धकर्माका फल नहीं टता । उसे तो भोगदटी | 
` नष्ट करसकते हँ । |] | 

 रिमिच्छनितिवाक्योक्तः शोकमोक्त उदीरितः । 

प्रामासस्य दयवस्थेषा पष्ठी, त््धिस्तु सप्तमी ॥२५१॥ ` 
यहां तक ¶किमिच्छन्‌ कस्य कामाय [ न्रृ° ४-४-१२ | इस वाक्य | 
म कही शोकमोच्तरूपी अवस्था कदी जाचुकी । यह चिदाभासकी छरी 


अवस्था हे । अव पतृप्निः नामकी सातवीं अवस्थाका व्याख्यान क्रिया | 
जायगा । | | 


त्रपरोक्षज्ञानजन्य वर्षिक निरड कृशता 


साडङ्शा विपयेस्तश्िरियं ठपिनिरडङ्शा । । 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप मित्येव तप्यति ॥२५२॥ | 


॥ 
विषयोंसे मिलनेवाली वृधि सांङकश (समयोद) तृपि.होतीदै ` 

। [एक विषयक मिलनेसे जो ठृप्नि होती है, दूसरे विषयकी कामना, उक्ष 
 वृप्तिका स्वाद्‌ पूणेरूप से नदीं चखने देती । दूसरी कामना उत्पन्न होते . 
ही पहली कृप्तिके टूक टक कर डालती है । इसीसे विषयोंसे होनेवालौ 
तृप्तिको सांककुश या परिमित तृप्ति कहते हँ ] परन्तु यह [परो क्ज्ञान- 
जन्य | तृप्ति [ जिसका वणन अव हम करने लगे है. वैसी साधारण. 
वैय सीमित तृप्ति नहीं ह । यह तो | निरंकुश [अमयोद्‌--अपरिमित] 
वप्त [ क्योकि यह्‌ तृप्ति किसी कामनासे कुर्ठित या खरिडित नहीं ॥ 

होती । यह ठृप्ति नित्य नयी नकोर बनी रहती दहै ] इस दृप्तिको पालेन ; 


॥ 
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वाला हदयमवन सदा इन मासे गजता है कि “जो कुच सुमे करना ` # 
थासो से करचुका तथा जो छुं सुभे पाना था वह सुभे मिलगया ॥ | 

ज्ञानीकी कतङत्यता | 
एेदिकयुष्मिक्षव्रातसिद्ध्ये युक्तं श्च सिद्धये । 
वहुत्यं पुरास्याभूत्‌ तत्‌.स्ंमधुना कृतम्‌ ॥२५३॥ 

इस ज्ञानीको तखज्ञान न होनेतक इस लोक ओर परलोकके 
कामोकेलिये तथा सुक्तिकी सिद्धिकेलिये बहुत इख करना शेष था [ इष्ट 
को पाने ओौर अनिष्टको हटनिकेलिये खेती आदि करनी थी । खगोदिके 
लिये योग उपासना आदि करने थे } ज्ञानकी सिद्धिकेलिये श्रवणादि ` 
करते शेष थे ।] परन्तु अत्र [ जव कि इसे किसी सांसारिकं फलको 
इच्छा नहीं रही शौर ब्रह्यानन्दका साक्ञाकार होचुक्रा ] वह स्व ङ्ढं 
छृतसा हो गया [ उन सव कार्मोकरो पूरा करके जो कुच होता, बह उन्द॑ . 

| विना किये होचुका । अव ज्ञानीको कुछ कतेव्य शेष नहीं दीखता । | ह, 
; तदेतत्‌ कृतकरत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम्‌ । ` 
 अनुसन्दधदेवायमेवं तप्यति नित्यश्चः ॥२५४॥ 

( रयं तत्‌ एतत्छृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम्‌ अनुसन्दधत्‌ पत 
नित्यशः एवं तृप्यति ) यह ज्ञानी अपनी इस ब्रह्ममावरूपी छृतचृत्यताको ` 
तक्रतयताविरोधी वातोंके साथ साथ स्मरण करकरके आगे कदे प्रकारसे 
सदा दृप्त रहने लगता है । ४४१ ५ 

दुःखिनोऽज्ञाः संशरन्त॒ कामं पुत्रायपेक्तया । 

प्रमानन्दपूर्णोदं संसरामि किमिच्खेया ॥२५५॥ 

टुःखी अज्ञानी लोग, पुत्र, पर्न रा दिको मागमे फंसे छ मले 
ही संसारमे जकडे र्द [ मे भी कभी ठेसा ही था | किन्तु अतर परमानन्द 

से परिपू मँ भला किंस इच्छाको लेकर इस संसारमे उलमा पड़ा ४ 4 


^. । 14 8 । 
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अनुतिष्ठन्तु कमांणि प्रलोकयियासवः । 
सवललोकात्मकः कस्मादचुतिष्टामि कि कथम्‌ ॥२५६॥ 
परलोक जानेकी उच्छावाल्ते भले दी यज्ञादि शुभ कमे करे, [सुभ 
परभी कभी यही श्रान्त धारणा सवार थी] किन्तु सबंललोकस्वरूप वना 
हरा मै भला अव उन सकाम कमेक क्यों करू? ओर कैसे करू? यहं 
तुम्हा वताश्मो ! 
ह व्याचक्तां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । 
येऽत्राधिकारिणो, मे तु नाधिकरोऽक्रियत्वतः २५७ 
जो इन वा्तोके अधिकारी है, उनका यदि जीकरता हो तो वे 
शाखोका व्याख्यान करे, या वेदोको पदाय [सुभषर भौ कमी यदी धुन 
सवार रहती थी किन्तु अव] अक्रियतत्व होजानेके कारण मेरा इन किनदीं 
कामों से अधिकार नहीं रहा । 
निद्राभिकते स्नानशोचे नेच्छामि न करोमि च। 
द्रष्टारश्चेत्‌ कल्पयन्ति किं मे स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥२५८॥ 
्रात्मरूपका ज्ञाता मे निद्रा ओर भित्ता स्नान ओर शौचकी 
न तो इच्छा करता हू ओर न मँ यह सव छु करताद्र। फिर 
मी यदि संसारी लोग इन सव कामोँको मेरे काम मानते है तो माना 
करं । उनके माननेसे सुममें क्या होना है ! [मेरी उदार टृष्टिमे श्रव यह 
कछ नदीं है] । ` | 4 
वात यह है कि उनको मेरा शरीर दीखता हे, ये इसकी क्रियां 
को मेरौ क्रिया मानते ह । इनका ध्यान मेरे गृहानिवासी रूपकी ओर १. 
नदीं है । चुम्बकके पास आते ही लोमे -गति होजाती है, पानी वरस्ते 
ही धरती उसे पीजाती हे, गीली भिद चौर अनुकूल ऋतुके ति ही 
बीजम अज्र निकल आते ईह, सूरजके निकलते ही कमल खिल जाते ल 
चन्दमाको देखते ही चन््रकान्तमें द्रव हो जाता है, गरमी अधिक पडते 
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टी वधौ होने लगती है, सष्ठ चेतन समभे जानेवाले पदार्थोकी यहं 
अवस्था हे, उसी श्रकार भूलसे चेतन सम लिया गया यह शरीर भी, 
मोजनको देखकर उसे खानेभे, ओर भूख प्यास क दे तो भोजन जुटाने 
मे संलग्न होजाता है । भूलसे चेतन सममः लिया हृच्मा यह शरीर गरमो 
लगे, मलकी वाधा हो, तो स्नान शौच आदिमे प्रवृत्त होजांता दै । 
मनुष्यके सावधान रहनेका यदी प्रसंग है कि मनुष्य इन शरीरादियोकी 
इन प्रवृत्तियोंको अपना न माने यर अनादी मतलके दावकी सति 
वथा ही कतृ त्वका सारा पापरूपी बो अपने ऊपर न लेले | 
गु"जापुज्जादि दद्य त नान्यारो पितवन्हिना । 
ज नान्यारोपितसंसारधनेवमहं भजे ॥२५६॥। 
| ( यथा गुजजापु जादि अन्यारोपितवन्हिना न दह्येत ) जसे दूसयोसे 
अग्नि सममा हु गुञ्जापुञ्ज दाह नहीं करता (एवम अहम्‌ अन्यारो- 
पितसंसारधर्मान्‌ न भजे) इसी प्रकार मेँ दूसरोको आरोपित संसारधर्मो 
को नहीं अपनाता हू । 
शृणवन्त्वज्ञाततच्वास्ते जानन्‌ कस्माच्छंणोम्यहम्‌ | 
मन्यन्तां संशयापननना न॒ मन्येऽहमसंशयः ॥२६०॥ 
ब्रह्य श्रौर आत्माकी एकतारूपी तत्वज्ञानसे दीन लोग श्रवण करे 
[उनके लिये श्रवण करना टठीक है] परन्तु उस तत्वको जान लेनेवाला 
मनँ भला अव श्रवण क्यों करू' ? तत्के एसे वैसे पनमे संशयमस्त लोग 
मनन करें । परन्तु संशय रहित मेँ मनन छोड़ चुका हू । 
विधर्यस्तो निदिध्यासेत्‌ किं ध्यानमविपर्ययात्‌ । 
देहातमत्वविपर्यासं न कदाचिद्‌ भजम्यहम्‌ ॥२६१॥ 
जिसको विपयय हो रहा है, बह निदिध्यासन करे । जव किसी 
को विपयैय नहो तव ध्यान कैसा? मेँ अव कमी भी देहात्मतारूपी 
- विषर्यीसक्रो स्वीकार नदीं करता [फिर मँ ध्यान क्यो करू {| 
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हं सनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्‌ । 4 
विपर्यासं चिशभ्पस्तवासनातोऽवकल्पते ॥२६२॥ 
सनै मनुष्य ह इत्यादि व्यवहारतो इस विपयीसके चिना [इसके नष्ट 
होजाने पर] भी चिराभ्यस्व [अनादिकालाभ्यस्त ] वासनासे चलता रहता 
हे । [अनादिक्रालको वासनाये ज्ञानोसे मो पमे मनुष्य हू ` एसा कहलाता 
रहती है । | 
 प्राब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवतेते। 
कर्मात्तये त्वसो नैव साम्येद्‌ ध्यानसह सतः ॥२६३॥ 
3 व्यवहार प्राख्धकर्मके चण होजानेपर ही निचृत्त होता दै, कमं । 
तीण न होनेपर यह्‌ ठयवहार सहस ध्यानोंसे भी निवृत्त नहीं हेता। ` 
ठेसी अवस्थाने व्यवहारको हटपूवेक बन्द करनेका विचार शुद्ध 
विचार हे । हटपू्वंक कर्मसंन्यासका मागे कल्याणकारी नदीं है । जसे 
एक स्थानपर चौषधप्रयोगसे दवाया हृच्ा फोड़ा दृसरे स्थानपर पष्ट 
निकलता है, इसी प्रकार व्यवहारको दटपूव्ेक बन्द करनेसे या तो वाहर 
का संसार भीतर मनमे जाघुसता हे, या यद होता हे किएक स्थानका 
व्यवहार बन्द करते ही, उयवहारका जो अनादि अभ्यास है, उससे दूसरे 
 स्थानपर दृसरे प्रकारका व्यवहार होनेलगता हे । वउ्यवहारको हटपूवंक 
घन्द्‌ करनेके इसी विश्वाससे प्रमावित हए . पुरुष, खो, पू््रोके या घरकं 
व्यवहारको द्धोडकर महन्तीमे या अन्य प्रकारके प्रन्वन्धों मे फंसे पाय 
। ` जाते हं । जिनको राजा देशान्तरबासका [कालेषानोका] का दृर्ड देता ` 
। है उनका इस देशना व्यवहार वन्द होजाता है, परन्तु वे बां जाकर | 
नये सम्बन्ध वना लेते है । यो व्यवहार दटपूेक वन्द्‌ करनेकी -बस्तु नही | 
॥ हे । व्यवहार छुटता हे छोड़ा नदीं ज।ता । यह तों ज्ञानाभ्याससे स्वयमेव । 
छूना चाहिये । जसे पका ्ा फल स्वयमेव उण्ठलसे अलग होजाता ह, 
` या जैसे गमे पकज्ञानेषर माताङी नाभिके बन्धन तोडकर स्वयमेव बाहर जः । 
। जाता है, इसप्रकार य्‌ व्यवदहारत्याग भी स्वाभा विकरूपमें होना चाहिये । 
॑ 0. 
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ज्यवहारके स्कनेकेलिये कमेकि ची होनेकी वाट बडे धे्यसे देखनी । 
पडती हे । जैसे छोड़ा हृ्मा वाण ध्यान करनेसे वीच नदीं रुकता, इसी 
वकार जवतक्‌ प्रारञ्थ समाप्र नहीं होलेता तव तक व्यवहार किंसीके भी 
रोके नहीं सुकरता । 

वरलत्वं व्यवहृतेरिष्टं चेद्‌ ध्यानमस्तु ते । 

अबाधकं व्यवहात परयन्‌ भपायास्यह इतः ॥२६५॥ 

याद्‌ उ्यवहारको विरल (कम) करनेकेलिये तुभे ध्यान करना 
अच्छा लगता हो तो ध्यान किया कर । परन्तु व्यवहारको अबाधकं देखता 
हश्ा मेँ ध्यानके वखेड़में क्यों पटक ! 
जव किं "त्ञलान्‌ ` इस न्यायसे सब कुद ब्रह्मतत्व है. तो इस 

्यवहारको भी ब्रह्मरूपमें देखना चाहिये । आंखें बन्द करके एकान्ते । 
वेटकर ब्रह्मतत्वका ध्यान करना एेसा है जैसे किसी बालकको एक कोटरी ` 1 
मे वेटाकर दिशा वतायी गड हो ओर फिर जव कहीं वाहर उससे दिशा ` 
वू्ी जाय कि इधर कौनसी दिशा है ९ ओौर बह यह कहने लरो किं 
चलो कोठरीमें चलकर वतारगा, यहां सुमे दिशा ज्ञात नदीं दहै) टीक् 
इसीप्रकार केवल ध्यानसद्रामे बैठकर जह्यतत्यको समना ओर व्यवहारमें 
इस तत्वको भूलजाना व्यवहारमे इस तत्वको लागू न करना भी ठेसा ही 
अधूरा ज्ञान दै । जो ज्ञान व्यवहारमं न आसके, जिस ज्ञानसे व्यवहारे 
की थोड़ी सी ठोकर मी न सहारीजाय, जो ज्ञान व्यवहारभीर्‌ वनाद, 
बह ज्ञान ज्ञान नहीं हे। जिस ज्ञानके छोटेसे कल्पित कोनेमे अनन्त ` 
ब्रह्माण्ड भरे पड़ दै, वही ज्ञान यदि व्यवहारके श्रापड्नेपर भाग खडा 
होता हो, तो उस ज्ञानको सच्चा ज्ञान मत समो । बह तोतेके राम राम 1 
की भांति नि्वींये ज्ञान है । उसपर स॒क्तिरूपी फल कदापि लगनेवाला ` ६ 
नहीं है । | 

विक्तेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 

विक्तेपो बा समाधिघां मनसः स्याद्विकारिणः ।२६५॥ 
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` श्यकता नहं दै । वित्तेपओ्मौर समाधय 


# प्रत्येक व्यवहारः, प्रत्येक पदाथ, प्रत्येक प्राणी ब्रह्मरूप दीख यही सहज 









सीसे समे समाधिकी मी चआाव- 
दोनों विकारशील सनके घम 
ह । [ इन्दरियोको रोककर दी दीखनेवाला स्मा सच आत्मा नीं ट । 
इन्द्रियोंको रोककर चित्तवृत्तिको वन्द्‌ करके पाईं ठ अनर यो गवालांको 
समाधि है। वेदान्तकी समाधि यह दहै क्रि च्रात्मा रौर व्रह्यतस्वको एक 


सममाजाय चोर पिर अखस्ड ब्रह्मरूप होकर वेंठा जाय । प्रत्येक क्रिया 


कयो कि यङे वच्तप नहा होता 


समाधि है । यह्‌ करनी नहीं पड़ती यह ज्ञानके माहात्म्यसे स्वभावसे 
होती है । | 

नित्यानुभवरूपस्य को मे वालुभवः प्रथक्‌ | 

कृतं इतयं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः ॥२६६॥ 

मुभ नित्यानुभवस्वरूपको [सुकसे] प्रथक्‌ अनुभव क्या होगा ? 
[ इसीसे खव मँ समाधिके फल कहानेवाते अनुभवके सम्पादनका उद्योग 
भी नहीं करता ] सुमे अव यह्‌ जिश्चय होगया कि सुमे जो कं करना था 
सो करचुक्रा तथा जो कु सु पाना था सो पाचुक्रा | | 

व्यवहारो लोकिको बा शास्त्रीयो वान्यथापि वा । 


ममाकतु रसेपस्य यथारब्धं प्रवतेताम्‌ ॥२६५७॥ 
सुम अकतौ ओर अलेपका [ भिच्ता आदि ] लौकिक, [ जप 
समाधि चदि] शास्त्रीय तथा अन्यप्रकारका [हिसा आदि प्रतिषिद्ध] सब , 
ठ्यवहार, प्रारब्धके अनुकूल चलता रहो । [ य॒मे यव उसकी विशेष 
अपेक्ता नहीं हे ] 4 
ग्रथवा कृतक्रव्योऽपि लोच्छारुग्रहकाम्यया । 
शास्त्ीयेशेव मार्गेण वर्तेहं का मम्‌ क्ञतिः ॥२६८॥ 
्रथवा कृतद्रत्य भी मेँ लोकानुप्रह [प्राणियोपर कृपा] की इच्छा 
से शके अनुकूल मासे दी चलता हू । मेरी इससे भी छं हानि 
|] 
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नदीं होनी । [ सोक्त तक पचना सरल राजमागै दूसरोको मी दिखा ` 
दिया जाय, वह मो क्तकी राजपद्धति ज्ञानी लोगोंकी उपेक्तासे नष्ट नहोजाय ` 
इस कारण ज्ञानोको लोकसंम्रहकेलिये भी. शुभकमं करने चादियं । जसे . 
बिल्ली अपने क्चचोको चेका आखेट करना सिखाती है, उसीग्रकार 
ज्ञानी लोग प्रत्येक साधकको अविद्याका आखेट करना सिखादें तो वह 
मे अरज्लण्ण वना रहसकता है । | . 
| = 0 ^ (9 
| देवाचनस्नानशोचमिक्तादौो बतेतां वपुः । 

तारं जपतु वाक्तद्वत्‌ पठल्वाभ्नायमस्तकम्‌ ॥२६६॥ 
विष्' ध्यायतु धीयंद्रा बज्लानन्दे विलीयताम्‌ । 
साच्यहं चिदप्यत्र न इने नापि कारये ॥२७०॥ 
[यह मेरा] शरीर देवाचेन कर, स्नान करे, शौच या भिक्ञाचरण 
करे, [यह मेरी] वाणी तार [भ्रव | का जप करे, या वेदान्तशास््रका 
पाठ करती रहे, [यह मेरी] बुद्धि चाहे विष्णुक्रा ध्यान करे या ब्रह्मानन्द 
(प) | ९ ५ 
मे विलीन होजाय। सें सातो इन सव कामामेंसङ्छं भौ क्रताया 
` करवाता नदीं । . [ सके शास्य मागपर चलनेका अभिमान ओर 
उससे किसी प्रकारका विक्रार नहीं होगा ।| 
एव च कलहः इतर संभवेत्‌ कमिणो मम । 
पिभिनरिषयत्वेन  पूीपरसणदरवत्‌ ॥२७१॥ 
ठेसी परिस्थिति पूर्वं ओर पश्चिम समुद्रके समान, भिन्न विषय. 
 होनेसे, कर्मीका त्रोर मेय मगडा कहां रहा १ [ कमीं चरमं दोनोंषएक 
` विषधर कथन करते, तो उसक्रा हमारा कलह होना संभव था | 
दघुर्वाग्धीषु निबन्धः क्िखोन तु सकण । 6 
ानिनः साच्धलेपत्वे निचैन्धा नेत्र हि ॥२९७२॥ _ 
अका निन्ध शर, वारी कीर बुद्धत्क है । उसका साक्तीमे 
३ > = | व = घ उं ; 4 {] *{ छ रे | इसके }ि | (9. १ | 
५ च (थन नहीं दै [सस उसका ४ ८ ध ससक विपरीत व. 
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३३२ पञ्चदशी 
ज्ञानीका निर्बन्ध साक्तीके निलपपनेभे दै । शरीरादि्योमि उसका | | 
नदीं है [देह्मादियोंसे उसका मोहममताका कोड सम्बन्ध नहीं हे । च्रौर 
वह यही चाहता है किं किसी प्रकार यह शिथिल संबन्ध भी सदाकरे लिये 
टरूटजाय ।] ॥ 
एवं चान्योन्यध्ृरत्तान्तानभिज्ञो बधिराषिव । 
विवदेतां, बुद्धिमन्तो दसन्त्येष विलोक्य तौ ॥२७३॥। 
इस प्रकार ज्ञानी तथा कमीं जो एक दृसरेकी वातस अपरिचित 
वहरोके समान विधाद्‌ करते हँ तो करे । परन्तु अनुभवी बुद्धिमान लोग 
` तो उन्हुं देखकर हसते दी है । 
यं कमी न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्ववित्‌ । 
ब्रहत्वं बुध्यता, तत्र कर्मिणः किं विदीयते ॥२७४॥ 
कमी जिस सान्तौतत्वको नहीं "पहचानता, तत्ववेत्ता पुरुष उस 0 
साक्तीतत्वको ब्रह्म जानलेता हे तो इसमे कर्मीका क्या विगड्ता है ! 4 
[उससे उसके कमोलुष्ठानमे कु सुकाट नहीं पड़ती ।] 
देहवाग्बुद्धयस्त्यक्ता ज्ञानिनानरतबुद्धितः। 
कर्मी प्रवतेयत्वामिक्ञानिनो हीयतेऽत्र किम्‌ ॥२७५।। 
देह वाणी ओर बुद्धि इन सवको ज्ञानीने अनृत सममकर होड ` 
दिया । कमीं इनसे काममें प्रवृत्त होता दहै तो हयमा करे । ज्ञानीका उसतस्ते ` 
। क्या विगङ्ता है ? [ज्ञानी जर कर्मीका विवाद भिन्नविषयक है । इनके | 
विवादको देखकर सब हंसेगे] । | 
रवृत्तिनपियुक्ता चेन्निवृत्तिः क्रोपयुञ्यते | 
योधहेतु निडत्तिश्चेद्‌ बुभुत्सायां तथेरा ॥२७६॥ 
 भब्रत्तिः न उपयोक्ता चेत्‌ ) यदि कटो कि ज्ञानी कमानुष्ठानको 
॥ | इसलिये नद मानता क्रि उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता ( निचत्तिः। ४ 
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को पयुञ्यते) तो वताओ्मो उसकेलिये निवर्तिका उपयोग कहा होता हे | 
( निच्रत्तिः वोधहेतुः चेत्‌ ) यदि को किं निवृत्ति बोधका हेतु है [ इससे 
निच्रत्तिका उपयोग होजाता ह ] (तथा इतरा बुुसायाम्‌ उपयुक्ता) तो हम 
कगे कि इसी प्रकार प्रवर्तिका भ तो ज्ञानेच्छा उत्पन्न करनेमे उपयोग 
होता हे | [हम अनादिकालसे प्रवरत्तिभे.ह । जव कभी किंसी जन्ममे हमरे 
मनमे यह प्रश्न उटखड़ा होता हे कि इस प्रवत्तिसे हमे क्या मिला ? क्या 
मिलरहा है ? ओर क्या कुचं मिलेगा ? जव हमे इस प्रश्नका कोई सटुन्तर 
नहीं मिल पाता, तव हम प्रव्रत्तिसे हटते ह--किनारा करने लगते है, 
रौर तव हमें तत्वकी जिज्ञासा होजाती है । यो प्रवृत्ति भी वैराग्य दिला- 
कर ज्ञानकी इच्छसे उपयोगो होती हे] । 

बुद्धश्चेन्न बुथत्येत नाप्यसौ बुध्यते पुनः । 

अवाधादचुवरतेत बोधो न त्वन्यसाधनात्‌ ॥२७७॥ 

( ब॒द्धः चेत्‌ न बुभुत्सेत) यदि ज्ञानी बुसुत्सा [ज्ञानेच्छा] न करे, 

[तो वह प्रवत्तिमे क्यो फंसे ? ] (नापि असौ पुनः बुध्यते) तो हम करेगे 
कि उस ज्ञानीको दुबारा बवोधभीतो नहीं होता [इस कारण ज्ञानीके 
लिये निघ्त्तिकरा भी तो कुचं उपयोग नहीं रहता ] । ( बोधः अवाधात्‌ 
अनुवर्तेत) [महावाक्यज| वाघ तो अवाध [प्रमाणवाधित न होने] से 
अनुवत्त रहता है । (न तु अन्यसाधनात्‌ ) वह किसी अन्य साधनसे 
अनुचरत्त नदीं रहता । उसकी (स्थरताके लियं किसी मी साधनक्री चअपेन्ञा 
नही हाता । यां तुम बोधकी स्थरताके लिए भी नघ्रत्तिकी आवश्यकता 
` नहीं बत।सक्रते । वाधकी स्थिरता संसारसं निवर्त आद्‌ किसीभी 
साधन नहीं होती । वद तव स्थर रहता है जब कसी प्रमाणसं उसकी 
बाधा न दो। बोधी स्थिरता अवाधपर नभर दै । वोधकौ स्थिरता 
निल्रान्तिपर नभर नहीं हे|। 

न।विघा नापि तत्कार्यं बोधं बाधितुमहेति। ` 

पुरैव तत्वबोधेन बाधिते ते उभे यतः ॥२७८॥ 








1 ` पञ्चदशी ॥: | 


अविद्या या अविद्याके कायं [ कठ तादिके अध्यास | वोधकौी । 


राधा नहीं करसकते । क्योंकि तत्वज्ञानने उन दोनोंको पहले दही पद्ाड्‌ 
दिया था । 


बाधितं दश्यतामकते स्तेन बाधो न शक्यते । 1 
नोवन्नाुन माजोरं हन्ति हन्यात्‌ कथं मृतः ॥२७६॥ `| 


48; 
यह वाधित जगत्‌, इन्द्रियोंसे भले ही दीखता रहे, परन्तु इस ` 
वाधित जगत्‌से [तत्वज्ञानकी ] वाधा नहीं होसकेगी [क्योंकि अविद्यारूपी 
उपादानके निटृत्त हो जानेसे उसक्रा कायें वाधित हो चुका] जो चहा जीते 
जी विल्लीको नहीं मारसकता वह्‌ मला सरजानेपर केसे मारसकेगा १ 
अपि पाश्चपतास््रण विद्धश्चेन्न ममार यः| | 
निष्फलेषुषितुनाङ्खो नङ्च्यतीत्यम्र का प्रमा ॥२८०॥ 
जो महावलशाली, पाशुपत अते विधकर भी नहीं मरा, बह विना ` 
` नोकके वाणोँसे विधक्रर सरनायगा इसमें क्या प्रमाण है ? [अधीत 
णान्द्रयक्रद तद्शेनसं तत्वज्ञानकौ वाधा नदीं होसकती ] 


त, 
अद्‌वलद्यवा चत्र; स्वकाय जम्भमासुया। ५ 


युद्ध्वा बोधोऽजयत्‌ सोऽ सुद्टो बाध्यतां कथम्‌ ॥२८१॥ 
( यः बोधः आदौ चित्र: खकर्थैः जुम्भमाणया अविद्यया युद्ध्वा 





॥ अजयत्‌ ) जिस वोधने प्रारंभे ही [जव ब्रह्मवियाका अभ्यास प्रारम्भ किया 

। था] अपने नानाविधि कार्योकी सेनाको लेकर वद्ती हई या चढ़ाई करते 
बाली अविद्यासे कगड़कर उसपर विजय पाली थी (सः सुच्डः बोधः अद्य 
| | । कथं बाध्यताम्‌ ) बही सुदृढ [अभ्यासकी पटुतासे बलशाली] बोध आज्ञ 
 (उअवरिद्याकरे निन्रत्त हीजानेपर उसके निवल कार्य अध्याससे] क्योकर 
| यंधाजाय | ५५ 

| । तिष्ठन्त्वज्ञानतत्कायेश्चवा बोधेन मारिताः । क | 
| "44 न मीति बोधिसम्राजः कीतिः प्रत्युत तस्य तैः ॥२८२॥ 
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' चाहिये । नदीं तो फि संसारा अनिन्द्‌ भिज्ञना चाहिये । जव सांसारिक 
 सखोंको भोगकर उनके फलस्वरूप मोक्ताके उपर दुःखक्र पहाड़ टूटकर ` 
। तिरते & तव मलुष्यको साधक बनकर मोक्तमागमे दोडना पड़ता है । . 


= 8 4.9 ¢ प्क ४ "ऋत । 1 1 (| ग ५ (19 ऊ नि ॥ क चि. >. क वि ~ 
+, ४ | ` ति कै 4#+# ॥ 
॥ 8) ॥ ॥ द .# - ॥ 
प ॥ ४, ६९ ६ 






















. ६ ८ ४ ॥ 

+ * 0 

(बोधेन मारिताः अज्ञानतत्कायशवाः तिष्ठन्तु) [वोधके मारे हुए `. 4 

अज्ञान ओर अज्ञान के वच्चे, भले ही पड़ रहँ, ( बोधसम्राजः न ` 

भीतिः) वोधरूपी सखराद्‌को [उनसे | ङं भी भय नहीं होता ।.(प्रदयुत तस्य 

तैः कीर्तिः) प्रत्युत उनसे उसकी कीरिं होती है [किदेखोये अज्ञान ओर ` 

उसके वच्चे वोधसम्राटके मारे हृए पड़ हे ।| 1. 
य॒ एवमतिशूरेण बोधेन न विशरुज्यते। 

वृत्या वा निच्रत्यां बा देहादिगतयास्य किम्‌ ॥२८२॥ 

जो पुरुष इस प्रकारके अतिशूर [अविद्या तथा उसके कायकिं 

घातक | वोधसे [बरह्मात्माके एकवज्ञान | से कभी [एक क्तणके लिये भी] 

वियुक्त नहीं होता, उस सहात्माङी देहादिकी प्रवृत्ति या निवृत्तिसे इच 


तृ्घिदीपप्रकरणम्‌ ७ 


इष्ट या अनिष्ट नदीं होसकता । | क 
्रवत्तावाम्रहो न्याय्यो बोधहीनस्य स्वेथा। 2 
स्वर्गाय वापवर्गाय यतितव्यं यतो चूमि; ॥२८४॥ 


वोधही नका प्रवृत्तिसें आग्रह करना सेधा उचित है । क्योंकि 
मनुष्यको स्वगे या क्ति, इनमेसे एकके लिये ५ भचल्न करना टी गा ! 4 
[सांसारिक आनन्द रौर सक्ति-खंख इन दोनोभसे किसी एकके विना 
डस जीवने कच सार नहीं दै । या तो सनुष्यको सुक्तिसुख मिलना 


तिः 
संसारक सारी विपत्तियां इसी मोक्तमागेके गृगे बुलावे है ]। = 
| कभियोक वीचमें रहनेषर ज्ञानीका कतंव्य ५ 
वि द्रश्चित्‌ ताध्यां मध्ये तिष्ठेत्‌ तदसुरोधतः। ` ५ । 
कायेन मनसा वाचा करोत्पेवाखिसाः क्रियाः || २८१५ ॥ , + | 

यदि ज्ञानीको वैसे लोगोंमे रना पड़ता द तो षह उन्हीं के ४ | 
01 "१. 4" 30 
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शरीर, वाणी ओर मनसे [लोकसंग्रहके लिये] सव विहित करमोको किया 
करता है [उसक्रो उन्हं कर्मोषे हटाना नहीं चाहिये । ठेसे लाोँको उनकी 
. विना इच्छाके परमाथतो नदं वतानो चाहिये। अधिकारसे वी 
वात वताना उसरभं वीज वोना सा होता है || 

जिन्नायु्क वीचमें रहनेषर ज्ञानीक। कर्तव्य 

| धे त्रु 9 ~ 

एष मध्यं वुथुत्रनां यद। तिष्ठेत्‌ तदा पुनः । 

न 4 (~ ¢ > 

योधायंषौं क्रियाः सर्वा दृषयंस्त्यजतु स्वयम्‌ ॥२८ ६॥ 

यही विद्धान्‌ जव जिज्ञासुभि प्च तव उनको वोध करा देनेके 
लिये सव क्रियाश्ंको दूषित करते हृष स्वयं भी उन सव क्रियाञ्मंको 
व्याग दे । [ उनसे भी त्याग करादे । क्रियाम जो गुप्त नन्त दोष 
१५ ५४ € 1 
भरे पड़ है, उन उनका ममं समाक, इस कम॑ ओर भोगके दुःखदायी 
| अनन्त चक्रमेसे उनक्रा मी उद्धार करले] । 


अविद्वदनुसारेण वृत्ति बुद्धस्य युज्यते । 
स्तनन्धयानुसारेण वतेते तत्पिता यतः ॥२७। 
| ज्ञानी लोर्गोका वतीव शअन्ञान्योके अनुसार होना चाहिये | 
| ` देखते हँ कि स्तनपायी बच्चोके मातापिता उन्दीके अनुकूल वतीव किया 
करते हँ । 
अधिकिपस्ताडितो वा वालेन सपिता तदा | 
न क्लिश्नाति न कुप्येत बालं परसयुत लालयेत्‌ ॥२८८॥ 


देखा जाता है कि जव वच्चा पिताको अला बुरा कहता या मार 


== ५२ ~ ८ 
ठता ई तव भ उसका पिता नतो क्लेश मानता है मौर न क्रुद्ध होता ` 
है प्रत्युत वहं उसे प्यार करता है । ष | 


निन्दितः स्तूयमानो वा विद्रानक्ञेनं निन्दति । 
न स्ताति कन्तु तेपां स्याद्‌ यथा बोधस्तथा चरेत्‌ ॥२-६॥ ` 
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तृक्षिदीपप्रकरणम्‌ ७ ३४द 


विद्वान्‌ अज्ञानी पुरुषासे निन्दा या स्तुति पाकर इसके उत्तरम 


उनकी निन्दा या स्तुति नहीं करता । किन्तु इन अज्ञानियों को जैसे बोध 
होसक्रे वेसा प्रयत्न करता है । 

येनायं नटनेनात्र बुध्यते कराय॑मेव तत्‌ । 

न, 0 क 

प्रन्नप्रमोधाःनेवान्यत्‌ कायंमस्त्यत्र तद्टिदः ॥२६०॥ 

[विद्वान्‌के | जिस जिम प्रकारके अआचरणसे इसे ज्ञान होजाय, 
ज्ञानी वही वही आचरण करे। ज्ञानीका अज्ञानिरयोको बोध करानेके 
अतिरिक्त यौर कद्यं कतव्य नहीं हे । [ इस कारण ज्ञानीको उनका 
अनुसरण करकरके उन्हें तत्वबोध कराना चाद्ये । अज्ञानीकी भांति सब 


कुं करने लगना इट नहीं है । | 
करृतकरत्यतया तृप्तः प्राप्प्राप्यतया पनः । 
तप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥२६१॥ 
ले तो यह विद्वान्‌ कृतछृत्यतासे तप्त होकर, फिर -[ आगे कही 


विधिसे ] प्राप्तमराप्तन्य होनेसे तप्त होताहुश्चा, अपने मनमे सदा यह सोचा 


करताहे 
धन्योऽहं धन्योहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वे । 
धन्योहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभति मे स्पष्टम्‌ ॥२६२॥ 


मँ उतार्थं हू | क्योकि मँ निरन्तर अपने आात्मतत्वको साक्तात्‌ 
जान गया । [ सके आत्माको सममलेनेका परमहषे है ] में कृताथ र. 


क्योकि अव सुमे ब्रह्मनामका आनन्द स्पष्ट प्रतीत होनेलगा। | सुमे 
आात्मज्ञानके फल मिलनेका परमहष हे । सुभ मेरा सम्पूण इष्ट मिल 
चुका । ] | 

धन्योहं धन्योहं दुःखं सासा. न बकेऽय । 

ध्न्यो धन्योहं स्वस्याज्ञानं पलाधेतं क्वापि ॥२६३॥ 
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| म कृताथे होगया कयांकिं श्राज सुमे सांसारिक दुःख यादुःख- 
स्वरूपसंसार नदीं दीखता । [ मे अनिष्टकी निवरत्ति होजानेसे धन्य होगया ` ` 
इ] में कताथ हू क्योकि चज मेरा अज्ञान [अनेक कमक वासनाच्मं 


क्रा पुञ्ज | न जाने कहां मागगया ? [ मेरा दुःखकरं प्रतोतिका कारण 
मी जाता रहा । | 


५ त । 


# धन्योहं धन्योहं कतेव्यं मे न विद्यते फिशित्‌ । 
॥ धन्योहं धन्योहं प्राप्तव्यं सवेमद्य सम्पन्नम्‌ ॥२६४॥ 
मँ धन्य ह, आज सुमे कुल कतव्य नदीं रदा । मँ धन्य हँ क्योकि 


जो सुम प्राप्तन्य था वह सव आज मिल चुक्रा । [ इस श्लोकमे अज्ञान 
 निन््तिके कृतछर्यता तथ। प्रप्तप्राप्यतारूपा फल्ञ दिये है । ] 


1 
धन्योहं धन्योहं विम कोपमा भेवेघ्नोके । 


धन्योहं धन्योहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥२६१॥ ` 

से धन्य हू । आज मेरे समान व्च किसको है १? इससे अधिक 
त्रीरक्याक्हू१ किमे धन्यदहू, य धन्यहू, मेँ वार वार धन्य हू 
[ स अव सवदा सवत्र तष्ट ही तुष्टि दिखाई देरदी है । ] 


४ ग्रहो पुण्य महो पुख्यं एल्ितं फलितं ददम्‌ । 
: शरस्य पुण्यस्य संपचे रहो वयमहो बयम्‌ ॥२६६॥ . | 
2. यह बड़ प्रसन्नताकरा अवसर है कि मेरे अनन्त कोट जन्मो ` 
अनन्त पुख्य अज नल्वय हौ फलद्र पमे आग्ये। आज प्स्योदी 
॥,4.। 

इस साशिक व्रतापसं आनन्दसागरको लदरामें हिारे लर्हा ह । आज 


मेरे पुर्या प्रतापसे यदह साया संसार यमत संतोषी संतोष दृता दीख. 
पड़रद्य द । 


दे शास्र महोजास्र महो गुर्‌ रहो गुरुः ४ 
† क्ञान महा ज्ञन मद शुखमदो खखम्‌ ॥२६५७॥ 











(१ र ६ 1१71 र ्‌ १ | च क्ण इ ता के जै षः 
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राज मुके उन शास्त्रों रौर उन गुरुत्रोंको स्मरण करके बड़ा 
दषे होरा है, जिनके श्रतापसे मेरी हृदयक्ी मन्थि खुली है । में जिस | 
ज्ञानक प्रतापसे इस हषौतिरेकमे आया हँ ओर आनन्दित होरहा ह उस 
ज्ञान रौर उस सुखकी मदहिमाका क्या वणेन करू ! ५ 
गन्थाभ्यासतक्रा फल , । (श 
तप्तिदीपमिमं नित्यं येऽचुपन्दधते बुधाः । + 
ब्रह्मानन्दे नि प्रञजन्तस्ते ठप्यन्ति निरन्तरम्‌ ॥२६८॥ ¢ 
जो दुध लोग इस ठ्चिदीपनामके प्रकर्णका नित्य विचार करेगे 
चे नह्मानन्दमें निमग्न होकर सदा तृप्त रहने लगेगे । 


हति श्रीमद्विवारर्यप्रुनिविरवितं वर्िदापप्रकरणं समास्य । ५ 


॥ की ज कुक 


कूटस्थदीपप्रकरणम्‌ = 
सुसल्लको मोक्ता साधन त्रह्त्मेकलज्ञान तव ही प्राप्त होगा जव 
वह्‌ लवं पदके रथे जीवारमाको पूप पूरा पहचानचुकेगा । उसी तवं पदाथेका 
शोध करनेकेलिये क्रूटस्थदीप नामक प्रररण प्रारम्भ किया जारा है । त्व 
पदके लद्दय कूटस्थ तथा लं पदक वाच्य जोवका भेद दिखाया जारहाहैः- 


॥ हः ॥ श्त श क च, 


देह्ावभातकर दो चेनन्य 
खादित्यदीपिते व्ये दषरादित्यदोप्तिचत्‌ । 
करूटस्थमासितो देहो धीस्थजीवेन भःस्यते ॥१॥। ४, 
छअ्काशस्थ सूरजसे दीपित मि तपर पड़ द्पणके सूरनकी 
[दूसरी] दधिरे वल्य [पहल। वृष्य [ अवि कारिचेतन्य] से भासित यष 
देद [९ दुबारा] बुद्धिस्याचदाभात् मे भासित हुश्रा करता हेः। 





॥ {5} 


+ इ 1 ~ ९ त ह, न, २५ ४" क ( ^ { । 


र 4 
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३४६ | ¦ | पन्चदशी 


जो भित्ति अभी तक सूयेके प्रकाशसे सामान्यतया प्रकाशित होरही 

यी, जैसे दपेणपर पड़ी हुई सूयेकी रशमि फिर उसी भित्तिको विशेषतया 
 : प्रकाशितं क्रिया करती है, इसी प्रकार निर्विकार चेतन्यने इस देहकी 
(संसारके समस्त देहके समान] सामान्यतया प्रकाशित कर रक्खा है, 
उसे ही यह्‌ बुद्धिस्थ चिदाभास फिर दुवारा विशेषरूपसे [अहं प्रहके ¦ | 
से] प्रकाशित किया करता है। यों भित्तिमासके दो सौर प्रकाशोके 
समान देहको सामान्य तथा विरोष दो प्रकारसे प्रकाशित करनेवाले दौ . 
चैतन्य ह । एक सामान्य चेतन दसरा विष्धेष चे न । कूटस्थ सामान्य । 
चैतन्य है ओर विदामास विशेष चेतन हे । 


्नेकदपेणादित्यदीप्तीनां बहुसन्धिषु । ॥ 


इतरा व्यज्यते, तास्ामभवेऽपि प्रकाशते \।२॥ $ 
[भित्तिपर पडे हये नेक दपेणोके आदिव्योके आभासां [दीप्यो] 
कौ वहूतसी सन्धियों [वहूतसे विचालोँ] मं दूसरी दीघि [सामान्यप्रभारूपी 
सूयदीधि ] स्पष्ट दीखाकरती है । वह [ सामान्यप्रभारूपी सूयेदीप्नि ] 
[दपेणदी रयां ] के न होनेपर भी [भीप्को] प्रकाशित करती रहती हे या 
स्वयं सवत्र प्रकाशित रहती है । 


चिदाभासविशिष्टानां तथानेकधियामसो । < 

सन्धिं धिय।सभावं च भासयन्‌ प्रवििच्यताम्‌ ॥३॥ | 

| (तथा चिदामासविशिष्ानाम्‌ अनेकधियां सन्धिं धियाम्‌ अभावं 
च भास्तयन्‌ असौ कृरटस्थः प्रविविच्यताम्‌ ) [ ऊपर कटे हुये दषान्तके 
त्रनुसार जाग्रत तथा ख्प्रम तो] चिदाभासयुक्त अनेक वुद्धियं [बुद्धि 
रत्तो | को तथा उनके सन्विकालको प्रकाशित करनेवाले तथा [सुषु 
के समय] उन बुद्धिर्योके अ्रभावको प्रकाशित करनेवाले, इस वृहटस्थको 
: [उन बुद्धया से] प्रथक्‌ जानलेना चाहिए ¶ 
9.4. जाभ्रत्‌ तथा स्वप्नके समय एक वृत्ति नष्ट होती है, दूसरी उरं 
होती है। उस समय बृ्तरयोकी ्ननेक संधि वनती रहती है । इन 
क । 4 ॥ 


| | 1 ।  # 7. । ॥ ( ५ 1 १ 
। | 4 । ५ क प | 6 
ठ 4 ॥ ॥ि ), ॥ 


त ॥ , ॥ |] # । # 
, 4. १ ३ | +)  #\ 
८4. ह [ ४ ज ॥ ॥ (4 त कह 8 र.» $ ॥ च ¶ १३ ८ कथकः | #. # 
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उस्न ज्ञातता उतपन्न करपाती है । ज्ञातता उन्न करना बुद्धिका कामहै] 


, 
। 


(+ 0 


होजानेपर तो यह उसी बरद्यसं ज्ञातरूपस प्रकाशित हेनेल्गा, बस ^ 


0.4 + 4.10. ०.१. 
(1 १.५८ 
4१ ॥ ॥ 


कूटस्थदी प्रकरणम्‌ ८ ३४७ 


मधियोको जो को$ तत्व प्रकाशित करता है, वही कूटस्थचेतन्यदहं। 

सषुधिके समय जव कोड बुद्धिघत्ति नहीं रहती, तव वृत्तियोके अभावको ` 

जो को$ तन्त प्रकाशित करता है, वही कूटस्थ चैतन्य है । बह इन बुद्धि- 
जन्ति्ोसे खौर इनके अमा्ोँसे सवथा भिन्न है । यां उस कूटस्थ तत्व 

करा विवेक करलेना चाये । | 41. 

दहते वाह बिदामास तथा वह्यका विभाय 

धुरा ारधीस्था चिद्‌ धटमेवावभासयेत्‌ । 

घस्य च्ञतता व्रहमचेतन्येनावमाप्तते ॥४॥ 
किसी च्रकेल्ते घटके आकारकेसे आआकारवाली बुद्धिम स्थित चित्‌ | 
[ चिदाभास उस श्रकेले | घटको ही प्रकाशित करपातो है [ अरथोत््‌ | 


= # ५ 


परन्तु उस घटम जो ज्ञातता नामका धम आता ह [जिस धमेके सहारे 
से "चरको जानलिया” यह व्यवहार होता हे | उसको तो [घटकी कल्पना 
कां अधिष्ठान ब्रह्मचैतन्य प्रकाशित शिया करता दे [अथात्‌ ज्ञातताको 
प्रकाशित करना जह्यका काम है । यां देहसे बाहर चिदाभास रौरन्ह 
के प्रथक्‌ पृथर्‌ केव करो सम लेना चाहिये कि कौन कहां किस पयोग 


मे आता! | 





दिते ज्ञातता दि ४ `. . 0 
| ४९९६५, “ > ॥ । ११ १५९ | 
अज्ञातत्वेन ज्ञातोयं घटो बुद्ध्युदयात्‌ परा । ` ^ हु 
्रह्मर्ोपरिष्टात्त ज्ञातत्वेनेत्यसौ भिदा ॥५॥ 0. 


+ 


[ घटबुद्धि ] उत्पन्न हानस पडले ता यह घट ब्रह्मसं टी अज्ञातरूपसे ज्ञात ,१‰; 
[प्रकाशत था [इसी कारण वरह च्नुभवर हाता हे कि मं टको नही 4 
नता अभात्‌ उस उसके अज्ञात च्कारसे जञानता हू |। ( उपरत्‌ तु | 
ज्ञातत्वेन अपि न्ह्यणा एव ज्ञातः इति असौ भदा ) बुद्धिर चयस ` ५. 

1 


त 
>: त 


(खुद्ध्युदयात्‌ पुराः अयं चटः ब्रह्मणा एव ज्ञातत्वेन ज्ञातः) वुद्धि 


| नरै | । 1... 
^ ९ 4 ११ 1 ९ 1. 1 + 
४," ४. 


त ध र 
नि 9 नि | # =  । र # ॥ 
। + ् ५ \ 
9, प # 4.५ : # त । च ॥ 
"9 1944 + कै प, 2 1. च + + # 11 ११५1 ॥ +.‡ {1५११८ न 8 ` "1 १। 


केवल इतना भेद है [ठेसी अवस्थामे यह शंका निमूल होजाती है 
कि ज्ञातताको भासित करनेवाले चैटन्यसे दी घटकी भी प्रतीति दौसकती 
है । बुद्धिकी क्या आवश्यकता है ? क्योकि ज्ञातता तथा श्रज्ञाततारूपा 
सेदोकी सिद्धिके लिये कि अमुक वस्तु ज्ञात है ओर ्रमुक अज्ञात ह 
बुद्धिकी भी श्रावश्यक्रता है ।] ब्रह्यका काम दोनोको प्रकाशित करना है । 
कोई पदाथ जानलिया या कोई नहीं जाना इसपर प्रकाश डालना ब्रह्यका 
काम हे । बुद्धिका काम पदाथेमें ज्ञातता उत्पन्न करने तक सीमित है । 
जनातता अन्ञातताके निमित्त ज्ञानच्रन्नानके स्वरूप 
चिदाभास(न्तधीव्रचिक्ञानं लोहान्तङ्कन्तवत्‌ । 

| । ^  जाब्यमज्ञानमेताभ्यां व्याप्तः डम्भो द्िधेच्येते ॥६॥ 

| |  (लो्न्तञकत्तवत्‌ चिदामासान्तधीवर तिः ज्ञानम्‌ इति उच्यते) [इस 
शोकम ज्ञातता ओर “ज्ञातता करानेवालते ज्ञानः यर “ज्ञान का 
स्वरूप बतायागया दै] मालेकौ नोकपर लगे लोहेके समान अपने श्र 


अज्ञानम्‌ उच्येते) जाञ्य [ सदः स्पर्षिक्ा न दोना ] “अज्ञानः कटाता है । 
(एताभ्यां व्याघ्रः कुम्भः द्विधा उच्यते) इन दोनांसे पयौयसे व्याघ्र कुम्भ 
दो प्रकारसे कहाता है । जब कोई कुम्भ ज्ञानसे व्याप्त होता है तब उसे 
 ्ञातङ्कुरभ' कहते हँ । जव कोड कुम्भ श्ज्ञानसे व्याघ्र हुखा रहता है 
तव उसको ज्ञातङ्घुम्भः कहा जाता है ]। 
, > अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो ज्ञातः कुम्भ स्तया न च्रिम्‌ | 


ज्ञातत्वजननेनेव चिदाभासपरिक्तयः ॥७॥ 
(यथा अज्ञातः कुम्भः ब्रह्मणा भास्यः तथा किं ज्ञातः कुम्भः बरह्मणा- 





 -व्रहमसे भास्य नदीं है १ [ जैसे श्रज्ञातताको उतपन्न करके अज्ञान या 
जाञ्य उपक्तीण॒ होनाता है इसप्रकार ] ज्ञातताको उलयन्न करके चिदाभास 


९. 


भागमें चिसप्रतिविम्ब रखनेवाली ुद्धिवृत्ति “ज्ञानः कदहाती है । (जाच्यम्‌ं | 


भास्यः न ) जेसे अज्ञात कुम्भ ब्रहयसे मास्ये, क्या एसे ज्ञातङ्कम्भ 





। 





५ ५4 । # † छि 
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[ज्ञान] भी क्तीण होजाता है, [ उसके पश्चात्‌ उसका कोई उपयोग नही + | 
रहता, फिर अज्ञातङकम्भकी भांति ज्ञातकुम्म भी ब्रह्मसे ही भास्य होता दे | | 
यह्‌ जानना चाहिये । | | 1 
प्राभासदीनया बुद्ध्या ज्ञातत्वं नैव जन्यते । 
तादग्बुद्ध विशेषः को मृदादेः स्याद्‌ विकारिणः ॥८॥ 
आभाससे हीन वुद्धसे ज्ञातता उतपन्न नहीं होती । वताञ्रो किं 
बसी [च्यामासहीन] बुद्धिम विकारशील भिद्री पत्थरसे क्या भेद्‌ रहा 
है १ [इसलिये चिदाभासको निरथेक सत समो । ज्ञातता उन्न करना 
चिदाभासदहीन चकली बुद्धिके वसका काम नहीं है । चिदाभासहीन 
नुद्धिके अध्रकाशरूप होनेसे उससे ज्ञातताकी उत्पत्ति नहीं होसकेगी। ] `` 
ज्ञात इत्युच्यते डम्भो शरदा , लिक न इत्रचित्‌ । 
धीमात्रव्याप्तक्ैम्भष्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा ॥8॥ ‹ 
(यथा लोके ऊुत्रचित्‌ अपि घटः खदा लिप्तः ज्ञातः इति न उच्यते) 
जैसे लोकम कीं भी घट मिद्रीसे आच्छादित हनेपर ज्ञात नहीं कहाता 
(तथा धीमात्रव्याप्तस्य अपि म्भस्य ज्ञातत्वं न इष्यते) इसीप्रकार धीमाच्र 
से अर्थात्‌ चिदाभासरहित बुद्धसे व्याप्त भो इुम्भको कोई ज्ञातङ्म्भ' 
नहीं मानता । | 
ज्ञातत्वं नाम कुम्मेऽतर्चिदामासफलोदयः । 
न फलं ब्रह्मचैतन्यं मानात्‌ श्रागपि सत्तः ॥१०॥ 
[ क्योकि केवल बुद्ध ज्ञातताको उदन्न नहीं कर सक्ती ] ( अतः 
म्भे चिदाभासफलोदयः ज्ञातत्वं नाम ) इस कारण छुम्भमे चिदाभास 
रूपी फलका उद्य होजाना ही ज्ञातताः कदाती हे । ( ब्रहमचेतन्यं फलं न) 
[ ब्रहमचैतन्यको ही फल मानलं चौर [ चिदामासको दादे ] यह ठीके 
नहीं । क्यों कि रह्मचैतन्यको फल [अथीत्‌ घटादिका स्ुरण] नहीं कह 
सकते । ( मानात्‌ प्राक्‌ श्रपि सत्वतः ) [इसका कारण यह है कि] व्दयः = । 


# 
(4 
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^ चैतन्य प्रमारकी प्रहृत्तिसे पहलेसे विद्यमान रताद । [ प्मार्णका 
। फलतो उसे कहना चाद्धिये जो प्रमाणो के पील होता हो । फलका ~ 


४} ५ # 


 * भ्रमाणोत्तरकालीन होना च्रावश्यक दे । | । 
"1 बात यह है कि जिसे अनुभव या स्फूतिं या प्रतीति कहते है, बह 
अजर श्रमर अखण्ड अौर एकरस आत्मा हे । बह अनादिकालसे एला 
ही है, ओर एेसी दी रहेगा । परन्तु हम देहाभिमानी विचारदरिद्र लोगों 1 


जव कभी क्रिसी पदाथि वुद्धिकी सदायतासे ज्ञातता नामका धमे उतपन्न 
| होता है, तबही हम उसे पदार्थकी सरति होना मान्ते छरीर 

समते है स्पर्तिं पैदा हृद । बास्तवमे देखा जाय तो वहां जो र्पति दहे ^. 
बह पेदा नहीं हृद किन्तु वह सदातन ब्रह्मचैतन्य हे । जो पदाथ ज्ञातता 
उन्न हो नेके कारण उस अखण्ड सनातन स्परतिके लपेटेमें आजाता हे 
वह्‌ प्रतीत सा होने लगता ह । तस्विचारसे ज्ञात होता है कि यहं प्रतीति 
प्रमाणोसे पेद नहो होती । प्रमाणोसे तो पदार्थामिं चिदामासरूयी फलका 
उदय होता हे । चिदाभासरूपा फल्ञ पदा ह्य जाना ही घटका जान लिया 
जाना होता हे । 









१ वेदान्तमेय श्रथ 
प्रागथप्रमेयेषु या फलत्वेन सम्मता । 
. संवित्‌, सवेह मेणोऽर्थो बेदान्तोक्तिप्रमाणतः ॥११॥ 
` इति वातिककारेण चित्सादृश्यं विवक्षितम्‌ । 
। | बरह्माचःफएलयोमेदः साहस यां विश्र॒तो यतः ॥१२॥ 
1; ( परागथप्रमेयेषु फलत्वेन ` सम्मता या संविन्‌ अस्ति) जव कोई 
| वाह्य घट आदि पदाथ प्रमाणोंके विषय वनाकरतेहै उस समयजा 
| संवित्‌ |ज्ञान| प्रमाणफल मानोजाती है । (साव इह वेदान्तोक्ति ` 
प्रमाणतः मेयः अथः ) वही संवित्‌. इस वेदान्तशास्त्रमे वेदान्तवाक्यरूपी ` { | 
प्रमाणो से जाननयोग्य पदाथ हे । ४ ४ 






















८4 
(इतिवातिंककारेण चित्सदृश्यं विवक्तितम्‌ ) इस शोकम वातिक ` 


> 


| त 41 4114... 
|  कूटप्यदीपश्रकर णम्‌ ८ | २९१. (1.4) 
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कार [सुरे्वराचाये | ने चित्सादश्यकी विवक्ता की है [उन्होने ब्रह्मचैतन्य . 
के सदृश विदाभासक्रो प्रमाणोकरा फल कहना चाहा है । उन्होंने बह्म- 
चैतन्यको फल कहना नहीं चाहा । ] ( यतः साहख यां त्रह्मचित्फलयोः 
सेदः विश्रतः ) क्योंकि [वार्विककारके गुरु श्रीमच्छंकराचायकी ] उपदेश- 
साहस्मीमे ब्रह्मचैतन्य तथा ब्रहमचैतन्यके फल [चिदाभास] को भिन्न भिन्न 


सनागया द । 0 
द्माभास उदित स्तस्माज्जञातत्वं जनयेद्‌ घटे । “पी 

५ (~ 0 + 

तत्‌ पनव्र यणा भास्य मज्ञातत्ववदेव दि ॥१३॥ ५4 


क्योंकि ब्रह्मचित्‌ तथा च्दाभासका भेद सिद्ध होचुका, ( तस्मात्‌ उदित 
आभासः तत्र घटे ज्ञातत्वं जनयेत्‌ ) इसलिये उदित [उन्न] श्राभास' 
[चिदाभास] घटमें ज्ञातताको उलन्न किया करता हे । (तत्‌ पुनः अज्ञाः ` ` 
 तसखवत ब्रह्मणा एव भास्यं भवति हि } फिर वह ज्ञातता, चअन्ञातताको 
भांति, ्रह्मसे दी भास्य होती दै? य वात प्रसिद्ध हे । „ ^. 


प्रकत वात यह हूर कि ( यस्मात्‌ ब्रह्मचित्फलयोः भेदः प्रसिद्धः ) , 
` \ 





धीवृत्याभासदधम्भानां समूहो भास्यते चिता । 
कुम्भमात्रफलत्वात्‌ स एक आमासतः स्फुरेत्‌ ॥१४॥ 


| धीवृत्ति, चिदाभास तथा म्भ इनका समूह अथोत्‌ ये सव 

चैतन्यसे भ्रकाशित.दोते ई । ( चिदाभासस्य कम्भमात्रफलत्वात्‌ आभासतः. ५; | 
{ [तेन आभासेन] सः इस्भः एकः एव स्फुरेत्‌ ) क्योकि चिदाभास केवल. 

अकेले कुम्भमें रहनेवाला एक फल है इस कारण उस चिदाभाससे बह 

वट ही घट अकेला भाससकता है [ यों श्रह्यचेतन्यका तथा चिदाभासका, ` 

 विषयसेद भी हे । वुद्धवरत्ति, चिदाभास तथा करम्भ ये तीनों नरदचैतन्य 

के विषय रै ओर घट अकेला चिदाभासका विषय हे । ] क, 


| 
न ॥ # 


» ` + "न के कः ॥ 


४ 





# + कै, 
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चैतन्यं द्विगुणं इम्भे ज्ञातत्मेन स्फुरत्यतः 
न्येऽनुव्यवसाधाख्य माहुरेतद्‌ यथोदितम्‌ ॥ ५॥ 
[ अतः कुम्भे ज्ञातत्वेन द्विगुणं चेतन्यं स्फुरति ) [ कयांकिं चट 


चिदाभास अर ब्रह्मचैतन्य दोनांँसे भास्य होता है | इस कारण घटम 


ज्ञातता उलन्न होते ही उसमे ढगना चैतन्य प्रतीत दोने लगता है । ( अन्य 
यथोदितम्‌ एतत्‌ एव श्रनुञ्यवसायाख्यं ज्ञानान्तरम्‌ आहुः ) दूसरे तार्गिक 
लोग ऊपर वताये हुए इसी घटी ज्ञातताके भासक ब्रह्मच तन्यको श्रु 


.व्यवसायनामका दूसरा ज्ञान कह देते ह । [ उन्दने इसीका दूसरा 


नामकरण करलिया हे ] | 
घटोऽयमित्यसाबुक्ति राभासस्य प्रसादतः । 
विज्ञातो षट इत्युक्ति व्र हयाुग्रहतो भवेत्‌ ॥१६॥ 
यह घट हे” यह्‌ कथन चिदाभासकी सदायतासे होता है । तथा 
'घटको जान लिया यह कथन ब्रह्यके अयनुभ्रदसे हृ करता है । [ यां 
व्यवदार्योके भेदसे भी चिदाभास ओर्‌ ब्रह्मा भेद जानलेना चाहिये] 
देहके भीतर च्रामास तथा क्रूटस्थकरा विवेक 
आ्आमासत्रह्मणी देहाद्‌ वहियंद्रद्‌ विवेचिते । 

तद्रदाभासदूटस्थो विविच्येतां वपुष्पपि ॥१७॥ 

। जसं यहां तकर देहके वाहर [वटआआदिमे] चिदाभास श्रौर ब्रह्मका 
विवेक किया, ( तद्त्‌ वपुषि अपि न्राभासकूटभ्थौ विधिच्येताम्‌ ) इसी 
प्रकार देके भीतर भी चिदाभास ओर कूटस्थकरा विवेक करल्ञेना चाहये। 

दृत्तं चिदाभा-ः कामक्रोधा!दकासु च | 
संव्य।प्य वतते, तप्ते लोहे वन्दियेथां तथा ॥१८॥ 
(यथा तप्ते लाह वन्हिः तथा चिदाभासः अहंवरत्तौ कामक्रोधादि 
कासु च संठ्पराप्य वतते) जसेत्पे हुए लेमे श्रागव्याप्न रहती है इस्मोभाति 
अहव, त्तमे चर कामक्रोधादि ब्रत्तियोमे चिदाभास व्याप्त रहता है । 

















1. ॥ ं ॥ । । " । व । † #: ९११ # , । 
१,६५ ( ब. 34 ह~ ~ ^+ | ५। ` + ४ / (४ 0/4 11.41. "1 
। +.  ‡ क, 9 ` + न , [१ [1 ५. क कक १३1३, छ „ १ १९ क १९ $ च वि र र क त ' +व 93 ॥ ° "३ 3 ` ५५१ ॥ ३ १, च ४ 


॑ | ११ । की + [ १ 44 । 
ूरस्थदीपप्रकरणम्‌ य “1 


स्वमात्र' भासयेत्‌ तप्त लोहं नान्यत्‌ कदाचन । 
एवमाभासहिता वृत्तयः स्वस्वभासिकाः ॥१६॥ 
( यथा तप्तं लोहं स्वमात्रं भासयेत्‌ अन्यत्‌ कदाचन न ) जैसे 
तपक्रर लाल ह्र लोहा केवल पते आपको प्रकाशित करता है । उसमे 
अन्य किसी वस्तुको प्रकाशित करनेका सामथ्ये नहीं होता ¡ इसीप्रकार, 
्राभाससे युक्त व्रत्तिथां भी केवल अपनी भासक होती हं दूसरेकी नहं । 
क्रमाद्‌ विच्छिद्य विच्छिय जायन्ते वृत्तयोऽखिलाः । 
सषा अपि विलीयन्ते उपिमूोसमाधिषु ॥२०॥ _ ` 
समस्त बुत्तियां रमसे रुक स्क कर पदा हूश्रा करती ह । [जव 
एक वृत्ति नष्ट होजाती है तब दूसरी वृत्तिका उदय होता हे । इसीप्रकार 
, तीसरी ओर चौथी आदि वृत्ति्योकी उतपत्तिको सममना चाहिये ]। ^ 
चे सव वृत्तिं सुप्ति मूच्ी ओर समाधिके समय विलीन दोजाती है। 
` [ सषु मूद्यो तथा समाधिकालमे चृत्तियां नहीं रहतीं ] नि 
कटस्थका स्वरूप 
सन्धयोऽखिलव्त्तीना मभावाश्चावभासिताः । 
निविकारेण येनासो कूटस्थ इति चोच्यते ॥२१॥ 
जिस निर्विकार चैतन्यसे सर वृत्तियोकी सन्धियां [जब एक वृत्ति 
नष्ट होकर दूसरी उत्पन्न होनेको होती हे ] तथा स्‌ वृ्तियँके 
[जव कोई वृत्ति नहीं रहती | प्रकाशित [ज्ञात] होते है, उसको कूटस्थ 
कहाजाता है । [ कूटस्थका ज्ञान बृत्यभावके साक्तीके रूपमे संभव हे | 
घटे द्विगुणचैतन्यं यथा बाह्य तथान्तरे । ४. ग त. 
५,१,५ 
यृततिष्वपि, ततस्तत्र वेशं सन्धितोऽखिलम्‌ ॥२२॥ (५) 
( यथा वाद्य घटे द्विगुणचैतन्यं तथा आन्तरे चृत्तिषु अपि द्विगुख ` ी 
चैतन्यम्‌ अस्ति ) जसे वाह्य घटम दुगना चैतन्य [ एक तो घटमात्रे 













॥ 
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भासक चिदाभास तथा दूसरा घटक ज्ञातताका भासक ब्रह्मचेतन्य ] होता 
, है, इसीप्रकार भीतरकी अहंकारादि व्रृत्तियाँमें भी दुगना चैतन्य [ एक 
कूटस्थ चैतन्य, दूसरा केवल बृत्तिर्योका भासक चिदाभास | होता हे । 
` ( ततः संधितः तत्र वैशद्यम्‌ दृश्यते ) दुगना चैतन्य होनेके कारण संधियों 
से वृत्तियोमें स्प्ता अधिक पायीजाती है । [ सन्धियोंमें चेतन्य करी इतनी 
विशदता नहीं होती, जितनी इन वृत्तियामे होती ह । क्योकि वृत्तिम 
दुगना चैतन्य होता है । |] 

ज्ञातताज्ञातते न स्तो धटवद्‌ व्रत्तिषु कचित्‌ । 

स्वस्य स्वेनागरहीतत्वात्‌ ताभिश्चाज्ञ।ननाशनात्‌ ॥२३॥ 


जैसे घटमें ज्ञातता चौर भ्रज्ञातता होती दे, वैसे वृत्तिर्योमें 
ज्ञातता चरर अज्ञाता कभी नहीं होतीं । क्योंकि एकर तो अपना आपा 


अपने पसे गृहीत नहीं हृ्मा करता दूसरे उन [ वरत्तियांके उदयन्न होते ` 


ही उन | से श्रज्ञानक्रा नाश होजाया करता है । [ भाव यहदहै रिज्ञान 


की व्याप्निसे ज्ञातता ओर अज्ञानकी व्याप्रिसे अज्ञाता होती है । वृत्तियां 


क्योकि स्वयंप्रकाश होती हैँ, इस कारण उनमें ज्ञानकी व्याप्नि नहीं होती 
त्र श्ञातता' भी नहीं आती । वेवृत्तियां जव उलन्न होती है तव वे 
उतपन्न होते ही स्वविषयक अज्ञानको टा देतो है । यों व्त्त्योमि अज्ञान 
की व्याप्ठिभी नदीं रहती शनैर श न्ञातताः भी नदीं ्राती। वृत्तियोमें 
तता तथा श्ज्ञातता न रहनेसे दरटस्थको ब्रत्तिसवन्धी ज्ञातता श्मौर 
त ज्ञातताका भासक नदीं माना जाता। || 
६ ` कूटस्थ चअक्रुटस्थ चतन्यकी पहचान 
दविगुीदरतचेरन्ये जन्मनाश्ाजुभूतितः 
अङ्टस्थं तदन्यत्त्‌, दृटस्थमप्रिकारतः ॥२४॥ 


(द्विगुणीक्रतचेतन्ये जन्मनाशाङभूतितः चदाभासनामकं चैतन्यम्‌ 
अक्र्टस्थम्‌ ) सार यद दहै कि उस दुगने चेतन्यमे [उन दो कूटस्थ तथा 
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चिदाभासनामक चेतन्योंमेसे] जिस [चिदाभासनामङ़ चैतन्य] के जन्म 
नाश होते हए प्रतीत होरहे है, उसे “््रटस्थः मानना चाद्ये । 
(तदन्यत्‌ तु अविक्ररतः कृरटस्थम्‌ ) उससे भिन्न॒ दूसरा चैतन्य तो 
अविकारी होनेसे [उप्तके विकारौ होनेका कोई प्रमाण न मिलनेसे] 
कूटस्थ हे । 

ग्रन्तःकरशणतद्वच्तिसाकीत्यादावनेकधा । 

कूटस्थ एष सवत्र पू्ाचा्यपिनिश्चितः ॥२५॥ 

(अन्तःकरणतदूघरत्तिसाक्ती चेतन्यविम्रहः । आनन्दरूपः सत्यः सन्‌ 
रि नात्मानं प्रप्य" इत्यादि श्लोकम अनेक स्थानाँपर पू्रौचायनि 
[चिदाभाससे भिन्न] कूटस्थकरा दी उपपादन शिया है । [यह्‌ दृटध्य हमारा 
कपोलङृल्पित नहीं है | । 

प्रात्माभासाश्रयाश्चेनं यखामास्नाभ्रया यथा । 


गम्यन्ते लास्त्रधुक्तिभ्यामित्याभासस्च वितः ॥२६॥ 
जसे (१) यु (२) युखाभास तथा (३) उसका आश्रय [अधथोत्‌ 
' दपेण ] ये तीन पदाथ प्रस्यत्त दीलते हँ इसीप्रकार (१) कूटस्थ 
्ात्मा (२) श्मामास तथा (३) उसका त्राश्रय अन्तःकरण आदि तीन 
पदार्थं शास्त्र चौर युक्तिषे जने जाते हँ । (इति आभासः च वरितः) 
यहां जो आभासा वणेन आया है उसका अभिप्राय कृूटस्थसे भिन्न 
चिदाभाससे है [मनसः सक्तः बुद्ध साकी" यईइ शाप्त वुद्धि साती 
कूटस्था प्रतिपादन करने्ाला ह । (रूपं हप प्रतिरूपो वभू" (कठ ४ 4 
यह शाप्त चिदाभ।सकरा प्रतिपादन करता हे । इनमेंसे एक [चिदाभास] ¦ "की 
विकारी है दूसरा [कूटस्थ] अविकारी है यह र्वं श्लोकम युक्ति देकर 
1... चिदामातपर कने | ५, 
बद्ध्यवच्छिन्टम्थौ ल्लोकान्तरगमागमो । ॥/ 
कतुः शेक्तो घटाकाश इवामातेन कि बद ॥२७॥ "(पि 
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` बुदिख अवच्छिन्न कूटस्थ दी बुद्धिके द्वारा लोकान्तरक्रा गसनागमन्‌ 


 [पूर्ेपक्ती कहना चाहता है कि चिदाभासकी कल्पनामं गौरव है । | 


 . अन्यथा षटङब्यां रवच्छिननस्य जीवता ।।२८॥ 


होता] तव तो घट ओर भित्ति आदिसे परिच्छिन्न होजानेपर भी ह 
जीव होगया होता । [जो तुम्हं भीष नदीं हे ।| 


अस्वच्छता या स्वच्छता] से वेचनेवालेके तण्डल ्मादिके च 
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जैसे चटके द्वारा घटाकाश गमनागमन करलेता है, इसी प्रक 





लेगा । फिर यह वतात्रो कि तुम इस चिदाभाखको क्यों मानतेदो?. 
शृण्वसङ्गः परिच्छद मत्राज्जीयो भवेन्न दि । 


इसका उत्तर सुनो, # केवल परिच्छद हो जानेसे वह अ्रसङ्गतलः ५ 
जीव नहीं होजाता । [यदि केवल परिच्छद होनेसे वह (जीवः होजाता 





न बुव्यसदशौी बुद्धिः स्वच्छत्वादिति चेच्तथा। | 
रस्तु नाम परिच्छदे फ स्वाच्छ्येन मवेत्तव ॥२६॥ । 
यदि यह कटो कि सखन्छ होनेके कारण वुद्धि भित्तिके ससान 
नहीं हे, [इस कारण वुद्धि परिच्छद करसकती है, भित्ति नहीं कर सकती १ 
सो यह कथन निःसार है] क्योकि वुद्धि खच्छदहैतो हृश्या करे । तुम्हारे 
मतमें स्वच्छताका क्या उपयोग होगा सो वता्मो ! | 
प्रस्थन्‌ दस्जन्यच कास्यञन्यनवां न ह} 
विक्रेतुस्तर्डलादोनां परिमाणं तिरिष्यते ॥३०॥ 
& (दारुजन्येन कांस्यजन्येन वा प्र्थेन विक्रेतुः तण्ड्लादीनां परिमाणं 
| विशिष्यते) लकड़ी या कांसेके वने स्वच्छं प्रस्थनामक पैमाने [की 










गे विशोषता [न्यूनाधिक भाव| नदीं आती । 


परिमाणापरिरेपेऽपि प्रतिषिम्बो विशिष्यते । 
कस्ये यदि, तदा बुद्धावप्याभासो भवेद्‌ बलात्‌ ॥३१॥ 
(कस्ये परिमाराविशरेषे अपि प्रतिविम्बः विशिष्यते इत्युच्येत) 
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यदि कांचेके वने परस्थम [नापनेपर यद्यपि चावलोके] परिमाणके समान 
रहनेपर भी उसमें चावलोकरा प्रतिबिम्ब पडनारूपी विशेषता रहती दै 0 
[यदी उसमे लकरड़ीके प्रस्थसे विशेषता होती दै ] (तदा बुद्धौ अपि 
वलात्‌ आभासः भवेत ) एेसा यद्वि कदाजायगा तो हम कगे कि तव तो 
युद्धम भी च्राभास पड़ेगा ही [तव तु्द॑ खच्छ होनेसे ब॒दधिमे भी 
आमास मानना पड़ेगा । वात यह ह कि बुद्धिके स्वच्छं होनेसे उसमें 
आभास पड्जाता है । काठ दिके अस्यच्छ [परतिविस्व प्रण करनेमें 
अयोग्य] होने से उनमें चेतनका श्राभास नहीं पड़ता । | | 
विम्ब च्रौर आमास पयायवाची शब्द 


ईषद्भासनमाभासः प्रतिषिम्बस्तथोविधः। | 
वरिम्बलक्तणएदीनः सस्‌ विभ्बवद्‌ मासते हि सः ॥३२॥ 9 
थोड़े भासको शत्राभास कहते है, वैसा ही प्रतिव्र्व॒ भी दोता | 
हे । बह [प्रतिविम्ब] विस्वे लक्तणएसे दीन हनेपर भी विच्वकी माति 
मासा करता है। [यों (खाभासः चर भ्रतितिम्ब' एकाथैक दो शब्द | 
होजाते दं ।] 1 | ध 
ससङ्गत्वविकाराभ्यां विम्बलक्तणएटानता । , 
सफूतिरूपत्नमेतस्य पिम्बषद्‌ मासनं विदुः ॥२२॥ ४. 
चिदाभासे असङ्ग नौर विकारयुक्त होनेसे यह विस्वके [असङ्गता 
रौर श्रविकारितारूपी ] लक्तणोसे दीन है, परन्तु इस चिदाभास ४ 
सर्पिरूप होना इसक्रा विम्वकी भांति मासना कहता है । [जैसे हेतके ` 
ल्तणोसे रदित हो ओर देती भांति भासतां हो तो उसे देत्ामासख 
कहते &. एेसे ही धिम्धके लको से रदित हो शरोर विम्बको नई भांसता ` 
हो, उसे (आभासः कदाजाता है । | ४; 
न हि धीभावभावित्वादाभासोऽस्ति धियः प्रथक्‌ । | 
इति वेदल्पमेबोक्तं धीरप्येवं सखदेहतः ॥३४॥. 
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जेसे भिद्रीके होनेपर ही उखन्न होनेवाला घट, मिद्रीसे भिन्न नहीं 
होता] इसी प्रकार (आभासः धीभावभावित्ात्‌ धिवःप्राक्रूनदहि अस्ति) 
चिदाभास बुद्धिके होनेपर ही होनेवाला होनेसे, बुद्धिसे प्रथक्‌ नही होता, 
(इति चेत अल्पम्‌ उक्तम्‌ ) एता यदि कटो तो हम कदेंगे र यह्‌ तो तुमने 
बहुत ही थोडा कडा (एवं तु धीः अपि स्वदेतः प्रधम न सिद्‌ध्येत्‌ ) इस 
प्रकार तो बुद्धि मी देदसे भिन्न सिद्ध नहँ हो सकेगी [कयां कि वुद्धि देहके 
 होनेपर ही रहती है देहके न रहनेपर नहँ रहती ||| 
त्राभासक्रौ बुदधिपे प्रथञना 
देहे स्रतेऽपि बुद्धिश्चेच्छास्त्राद स्ति तथासति । 
बुद्ध रन्यर्चिदाभासः प्रवेशश्रुतिषु श्रुतः ॥२१ 
यदि कहो कि देदके मरज्ानेपर भी “सविज्ञानो भवति" इस शाख 
माणसे बुद्धि रही है, तो हम करटुगे कि (प्रवेशश्रुतिषु चिदाभासः 
बुद्ध : अन्यः श्रुतः) प्रवेशब्रुतिर्योमे बुद्धिस अन्य चिदामासक्ा कथन है 
[जो - तुम श्रुतिके वलस देदसे भिन्न बुद्धिको मानते हो, वह तुम 
प्रवेशाश्रुतिरयो र बलसे बुद्धिसे भिन्न चिदामासको क्यों नदीं मानल्तेते १] 
धीयुक्तस्य प्रवेशश्चेन्नेतरेये धियः प्रथक्‌ | 
त्मा प्रवेशं संकल्प्य १परष्ट॒ इति गीयते ॥३६॥ । ह 
यदि यह कहाजाय कि वह बुद्धसे युक्त दी प्रवेश करता है, सो 
यह ठीक नहीं । कथँक्रि एेरेयमे देखा का दै छ ुद्धिसे अतिस्ि 
श्त्माने पले [वुद्धि] प्वेशश्ा संकल्प शिया चर्‌ फिर उस मे प्रविष्ट 
होगया । एसा अवसाम बुद्धिरूपी उपायिवाले आतमाका प्रवेश मानना 
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| | ठीक नहीं । कयं करि वदां अकले आाठमाके प्रवेशङ्की वात कदी ह | 

। कथत्वदं साक्तदेदं मटते स्य।दिरीरणात्‌। ५ 
॥ 4 ¢ (२ + [षे ९ ॥ 
1 वद्‌ यं मूधकीमानं प्रविष्टः संपरत्ययम्‌ ॥३७॥ 


उस श्रुतिमें कदा है करि यह्‌ परमात्मा इन्द्रिय श्रौ देहसहित 
यद [नड संसार सुक [चितन] को दोड्कर कैते रदेणा १ [इसका नि्वाद 
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सुख चेतनके विना केसे दोगा ? ] यह विचारकर मूधेसीमाको विदीणं 
करके [ तीनों कपालोंके मध्यदेशकरो अपनी सन्निधिमात्रसे भेदकर ] 
परविष् होगया ओर संसारम फंसा फिरनेलगा । अर्थात्‌ जायत्‌ आदि 
वस्थाओंका अनुभव कर रहा हे । 


कथं प्रविष्टोऽपङ्गश्चेत्‌ सृष्टिवांस्य कथं बद । 

मायिकत्वं तयोस्तुल्यं बिनाशश्च समस्तयोः ॥३८) 

यदि पृषो किं जव वह असंग ह तव वह देदेन्द्रियोमे प्रविष्ट केसे 
होगया ९ तो हम पूर्टेगे कि फिर उस असंगने सृष्टिरचना कैसे करदी !? 
[ यह आक्तेप सष्िरचना मे भी समान हे ] देहेन्दरियांङी तथा सृष्टिक 
मायिकताभी समानदहै मौर इन दोनोंका विनाश भी समान दहै। 
[ यदि कहो क्रि मायिक. होनेसे स्ट रचदी तो हम कगे कि मायिक 


होनेसे ही वह प्रवेश भी करगया । मायिक होना दोनों वातोँमे समान है । 
कटो सृष्टि मायिकदहै तो हम कगे प्रवेश भी माक हे ]। 


सञ्त्थायैषप भूतेभ्यस्तान्येवादुविनश्यति । 
विस्पष्टमिति मेश्र य्ये याज्ञवल्क्य उवाच हि ॥३६॥ 


` यह [प्रज्ञानघन आत्मा पांच | भूतं [से वने इन देह इन्द्रिय 
आदि उपाधियों ] के सदारेसे उठकर [ अथात्‌ जीवला श्रभिमान 


करके ] उन देहादिके नष्ट होनेपर उनके पीषय पीछे, उनके साथ नटो 1 


जाता ह [श्रथवा यों समभो कि उनके नष्ट होजानेपर, उनके कारण च्तेन्न 
हुए, जीवत्के सअभिमानको दोड्देतादहै। अर्थात्‌ जव ये देहादि नष्ट 


होजाते द तव फिए उसका जीवत्वका अभिमान भी नहीं रहता | ( इति ¦ 


याज्ञवल्कयः सैत्रेय्ये विस्पष्टम्‌ उवाच हि ) इस री तिसे याज्ञवल्क्यने मैत्रेयी 
को समभातिकेलिये [ सोपाधिकरूपको जिसको हम चिद्‌ भास कदते हं ] 
शपष्ररूपसे विनाशी कदा ह । 


र 
~ ब 





ग ~ 
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्रबिनाश्ययमात्मेतिं श्टस्थः प्रविवेचितः । 
मात्राऽसंस्ग इत्येवमसद्गत्वस्य कीतनात्‌ ॥४०॥ 
श्रविनाशी बारेऽयमात्मानुच्छित्तिधमा' [ ध्र° ४-५-१४] इस 
श्रतिम कूटस्थको उस [ चिदाभास | से भिन्न दशोया हे । `मात्रासंसगे- | 
सत्वस्य भवति' [त्रु० ४-५-१४] इस श्रुतम शआत्माको असंगताका कीतेन 
न्याह [ कि इस आत्माका मात्रा अथौत्‌ देहादिके साथ संसगेक्भो | 
 भी- देह धारण करनेपर भो- नीं हीपाता [ आत्माकी यह्‌ असंगत 
आ्माके श्रविनाशी होनेके कारणरूपमें कटी गड हे । | ¢ 
जीवापेतं वाव किलि शरीरं प्रियते न सः । 
इत्यत्र न िमोकोऽथः किन्तु लोकान्तरे गतिः ॥४१॥ 
जीवापेतं वाघ किल शरीरं प्रियते न जीवो म्रियतेः [ ह्वार 
६-१६-३ | जीवसे छोड़ा हृत्रा यह शरीर ही मरा करता है जीव नहीं 
मरता । इस श्रुतिमे मात्तका वणन नहीं ह । इसमे तो लोकान्तरकी गतिका 
वणन ह । [इस श्रुतिकरा सख्य प्रतिपाद्य विषय देहान्तरप्रापि है । जोवके ` | 
अत्यन्तिक नाशक्रो श्रघ्चीकार करना इसक। सुख्य विषय नहीं हे | ] 
















नाहं ब्रहम ति बुध्येत स विनाशीति चेन्न तत्‌ । 1. 
सामानाधिकरण्यस्य धाधायामापि संभवात्‌ ॥४२॥ ` 
( सः जीवः यदि विनाशी अहं ब्रहम इति न बुध्येत इति चेत्‌. तत्‌. । । 
न ) प्रश्न यह्‌ है किं वह चिदाभास यदि विनाशी है तो फिर बह शपते १ 
को यह केसे जनेगा किँ ब्रह्य! [ क्योकि विनाशी ओर अविनाशी ` 


की एकताकरा विरोध है | इसका उत्तर यह है करि समानाधिकरसख्य वाधा 
मं मीदहोतादहै। | 4 


सामानाधिकरस्य दो प्रकार होता है-एक मुख्य सामानाधि- । 
करण्यः, दूसरा वाधसामानाधिकरण्य । सो यहां सख्य सामानाधिकरण्य 


"1." २. 1१ 17, 18.) , ~, 9 # +~ १. 
४ इ । ॥ # ५ ॥ १ # ॥ १. 1 
(^ ५ ॥[. च क. ` 
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न सही, वाधामे सामानाधिकरस्य तो होसक्रता है । बह श्रपने जीवभाव 
की वाधा करके अपने ब्रह्मभावको सममः सकता हे । 
योऽयं स्थायः पुमानेष पु धिया स्थाणुधीखि । 
बह्यास्मीति धिया शेषाप्यहंवबुद्धि निबत्यंते ॥४३॥ 
( यः अयं स्थाणुः प्रतीयते एषः पुमान्‌ अस्ति अत्र वाक्ये पु धिया 
` निव्रत्तस्थागुधीः इव ) ध्यह जो स्थाणु दीख र्हा है यह पुरुष हे" इस 
वाक्यम पुरुषक्ञानसे निच्रत्त हो जानेवाले स्थाणुज्ञानके समान भ्म ह्य ह 
इस बुद्धिस भ्भेँ कती हू मे मोक्ता हू इत्यादि समस्त अरदबुद्धि नष्ट हो . 
जाती हे । [ पूणे अह" से ज्र अहं” मारडालाजाता हे |] 


| 

। नेष्कभ्यंसिद्धृवप्येवमाचारथेः स्पष्टमीरितम्‌ । 
सामानाधिकरण्यस्य बाधाथंत्वमतोऽस्तु तत्‌ ॥४४॥ 

| सुरेश्धराचायेने नेषकम्येसिद्धिमे यह वात स्ट कदी है [कि 
सामानाधिकरण्य बाध करनेकेलिये भी होता हे ] ( अतः अहं ह्यस्मि 

इति वाक्ये तत्‌ सामानाधिकर ख्यस्य वाधा्थैत्वम्‌ अस्तु ) इस कारण यं 

बरह्म ह्वः इस वाक्यम जो सामानाधिकरस्य है उसे वाधा्थक सामाना- 


पिकर्स्य रहने दो । 
सवं ब्रह्मेति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ । 
ग्रहं ब्रह्मेति जवेन समानाधि्घतिभवेत्‌ ॥४१॥ 


लेसे "सव खवलत्विदं नह्य इस श्रतिमे जगतके साथ वाधामे भी ` # 


सामानाधिकरण्य दृखा गया हे, इसी प्रकार (हंनरह्य! इस वाक्यम जीवके 
साथ भी वाधामे सामानाधिकरण्य हयोसकता है । 1 


सामानाधिकःएयश्य बाधाथेत्वं निरतम्‌ । षः 
प्रयत्नतो विणे कृटस्थस् ॒विवक्तया ॥४६॥ ` 
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विवर्णाचा्यैने अपने विवरणनःथमे जो क्रि वाधसामानाधि- 


कररप्यका प्रयनपूर्यंक खर्डन क्रिया है वह तो उन्होंने अहंशब्द का अथे 
कूटस्थ कहना चाहकर किया हैः [ यों उन्होंने वृटभ्थक्री विवन्ञासे सामा- 
नाधिकरस्य का खण्डन करिया है । उन्दोने आदशेका दृष्टान्त दिया है कज 
रादशसे प्रतिहत होनेपर लौटी हृ$ नयनरध्मिका जव स्वशरुखसे सज्निकष 
होता है तव देखनेवाल्ञे को प्रतिविम्बनामकी वस्तु न दीखकर रवमुख ही 
दीखता हे, दपेणमें कोड वास्तविक मुख नहीं होता । दाष्रोन्त अन्तःकरणं 
भी प्रतिविम्ब नामका कोड पदाथ नहीं है किन्तु ब्रह्मस्वरूप दी हे । परन्तु 
मनुष्य उसीको नात्मा कहते ईँ यह मानकर उन्होने एेसा कहा है । हमने 
उसीका नामान्तर रख लिया है । तासर्यमे कोई भेद नहीं है । ] 


शोधितत्वंपदार्थो यः दृटस्श २दस्पताम्‌ | 
तस्य वक्तु" षिवरणे तथोक्त पितरत्र च ॥४७।। 


विवरण तथा अन्य प्रन्थोमे शोधित त्वं पदाथेवाल्ते क्रूटस्थकी ब्रह्म- ¦ 
रूपता कटनेकेलिये [जिस क्रूटस्थके खं पदाथका शोध--बुद्ध आदिर्योसे 


क स (0 


विवेक--करलिया गया हो ] उसीको ब्रह्मरूप वताने केलिये वेसा [वाध- 
सामानाधिकरण्यको हटाकर मुख्य समानाधिकरणस्य] कहा है । 
वेदान्तमें कृटस्थशब्दाथं 
 देहेन्दरियादियुस्तस्य जीवाभासभ्रमस्य या । 
प्रधिष्ठानचितिः सेषा कूटस्थात्र विवदिता ॥४८॥ 
यहां वेदान्तोंमे देह, इन्द्रिय ओर मनसे [ अर्थौत्‌ स्थू सुदम 


दोनों शरीरोसे ] युक्त जीवाभासरूपी मके अधिष्ठानमूत चैतन्यको ` 


क्रूटस्थः कहा हे । ५ 
वेदान्तमें बह्मशब्दाथ 
जगद्भ्रमस्य सवस्य यदधिष्डानमोरितिम्‌ । 
उय्यन्तेषु, तदत्र स्याद्‌ बरह्मद्चब्द विपर्ितम्‌ ॥४६॥ 


।\ + ब 
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तथा वेरान्तोँमे जिस चेतनो इस सथ जगन्‌ड़ी कलपनाका श्रधि ( - 
छान वताया है, उसीको यहां शरञ्च शब्दसे कदा है [ जीवत्वरूपीभ्रमका 
अधिष्ठान चेतन तो "करूटष्यः है तथा जगद्रूपी भ्रमका अधिष्ठान नह्य 
शब्दस विवद्ित ह । | 


एकार्मन्नेव चैतन्ये जगदारोप्यते यदा । 
तदा तदेकदेशस्य जोवाभासस्य का कथा ॥१५०॥ 
जवकिं एकही चेतन्यमे इस समस्त नगतका ्रारोप होरहादहे, ` 
तव उसी जगततके एक भाग जीवाभास [ चिदाभास ] का स्या कहना ! | 
[ उसको भी उसीमें आरोपित मानना चाहिये । ] 
जगत्तदेकदेशाख्यसमारोप्यस्य भेदतः । 
तत्पदार्थो भिन्नो स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितेः ॥५१॥ 
जगत्‌ रौर जगत्‌का एकदेश [ चिदाभास ] इन दो ना्मोसे 
कृहाने बाल्ञे आरोपणीय पदाथकि भेदसे ही तत्‌ त्वं पदाथं भिन्न भिन्न है। 
वास्तवे तो “चिति' एक है । [ उनमें श्रौपाधिक तो सेद्‌ हँ तथा वास्तव 
एकता है । जव जगत्‌क्रा ध्यान आता है त्र उस चेतनको तत्‌ अथौत्‌ 
बरह्म कहते है, जव देह इन्द्रिय आदिका ध्यान आता ह तव उस चेतनकेा 
त्वं अरथत्‌ क्रूटस्थ कहते ह । यदि हम जगत्‌को ओर देहादिको भूल नाय 
तो अकेला चेनन ही चेतन शेष रहा दील सक्रताहै। ] 
कत त्वादीन्‌ बुद्धिधर्मा्‌ स्फूत्याख्यां चारमरूपताम्‌ । 
दधद्‌ विभाति परत अभासोऽतो भ्रमो भवेत्‌ ॥१२॥ ` 
र आभास कतरत [भोक्तृत्व प्रमातरख | आदि बुद्धिके धर्मक त | 
तथा सपूर्वं नामे ऋात्माक धमको धारण कयि हुये दीखता है . ~. 
इससे भ्रम दोजाता दहै [ जसे श्रमस्थलकी चांदीमे अधिष्ठान शुक्ति ओर ४८ 
द्ासोप्य चांद दानोंक धमं दीग्वते हें रौर वह्‌ आरोपित | कल्पित] मानी ति 
नाती है इसीप्रकार यहं आभास दोनोंकरे धर्म दीखतेसे कल्पित है । ] ॥ 





+, । ॥ । + । त व्रा क १ क क = ^ ~~ ~ र अ 


बही ज्ञानो हेदी सक्त दै विवेकसे दी अनर्थो से छुटकारा दोसकता है| | 
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र ञ्रनिणय ही संसारका खल्य हं 
का बुद्धिः कोऽयमामासः को वात्मात्र जत्‌ कथम्र्‌ । 
 इत्यनिशेयतो मोहः सोऽयं संघा इष्यते ॥५३॥ 
= बुद्धिक्या वस्तु दै? यह श्माभास कोन दहे १ इन सवम ्रात्मा 
नामका पदार्थं कौनसा है १ यह जगत्‌ कैसे वनाद? इन सव वातेकि 
स्वरूपका निर्णय न करने से मोह होजातादै। इसीको संसार कते है 
 [ यसु लोगोको इसी मोहको हटाना दै । यदी सोद सव अनधाका मूत्त 
। कारण है । बुद्धि आदिके खरूपको ठीक टीक सम जनेसे यद संसार्‌ 
# + यष्र्टतादै। ; ५ 
| #. ततन्नानी तथा मुक्त 


| नित `, न 
 बुदृध्यादीनां स्वरूपं यो पिविनक्ति स तत्ववित्‌ ¦ . 
स एव भुक्त इत्येवं वेदान्तेषु विनिश्चयः ॥१५४॥ 


जो बुद्धि च्रादिकरि खरूप्का विवेक कररहा दै [ जो, बुद्धि, 
त्राभास, आत्मा श्रौर जत्‌ इन चारो को अलग अलग द्योट चुका द| 


यह्‌ वेदान्तोका निश्चय है । 


एषं च सति बन्धः स्यात्‌ कस्येत्पादिङ्कतकैजाः । १. 


वरडभ्बना ददं खण्ड्याः खण्डनोक्तिप्रकारतः ॥५५॥ ` 

| जवकि वन्ध ओर मो्ञ दोनों अविवेकमूलक दै तव किर अद्रे त- 

 बादमें किसका वन्ध या करिसक्रा मोक? इत्यदि [ तार्िंकोके किये 

६२ | कृतकमूलक परिहासोंका परदार खण्डननासक प्नन्थमे लिखी हर 
विधिसे करना चाहिये , 

सवपृराणमें करंटस्थज्ना विवेचन . , ¦ "ज 

बृरेः साक्षितया वृ्तिभ्रागभावस्य च स्थितः । 4 


# > 


 बुधत्सायां तथाञ्जोऽस्मीत्याभासान्ञानवस्तुनः ॥१६॥ ` 


५ 





काः + 36 
॥ 1) 0 +` # * "क 
११. # ) ॥ 


॥ ९ चै 
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य्रसत्यालम्बनत्वेन सत्यः, सर्बनडस्यतु | ` 
साधकत्वेन चिद्र पः, सदा प्रेमास्पदत्दतः ।५७॥ 
आनन्दरूपः, सवाथसधकत्वेन देतना । 
सर्वसम्बन्धवत्येन सम्पूणंः, शिवसंङ्ितः ॥५८॥ | 
पुराणोमे कहा है कि [ कामादिब्त्तियोकी उत्पत्तिके ससय तो ] . . 4 | 
(सः शिवः वृत्तेः वृ्तिप्रागभावस्य च साक्तितया स्थितः) यह शिब ही [उन] | | 
वरत्तिरयोका तथा [त्तया के उद्य होनेसे पहले बरत्तिके प्रागमभावका साती ५0 
` होकर रहता है, (सः वुयुत्सायां तत्साक्तितया तथा अज्ञः अस्मि इति ` 
आआभासाज्ञानवस्तुनः साक्तितया स्थितः) अआत्मजिज्ञासा होनेपर जिज्ञासा 
का सान्ती होकेर तथा जिज्ञासासे पहले भँ अज्ञानी हू इस रूपसे अनु- 
भवस आनेबाल्ञे अज्ञानका साक्ती बनकर रहता हे ॥४६॥ वहं शिव इस ` ` 
। श्रसत्य लगत्‌का आलम्बन [अधिष्ठान ] होने से ते सत्यः है, सव जड 
पार्थोकरा साधक [ ररिवा अवभासक ] होनेसे 'चिद्र.प है, सदा [सावे- , 
दिक] प्रेमा विष्य दोनेसे “आनन्दरूपं है, तथा सव पदार्थोका साधक 
होनेके कारण सवसे सम्बन्ध रखनेवाला शोनेसे "सम्पूण कहातादहै । ` 
इति शैवपुराणेषु ` दटस्थः प्रविवेचितः । | 
जीवेचात्वादिरदितः केवलः स्वप्रभः शिवः ॥१६॥ 
सप्रकार सनसंहिता आदि रौव पुराणम जीव चौर इधर आदि 
करी कल्पनासे रहित, केवल, [अद्वितीय] स्वय्॑रकाशचेतन्यरूप शिबनामक 
रटस्थ तत्का विवेचन क्रिया ह|... ५ 
मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः । 
मायिकावेव जीवेशौ स्वच्छो तो काचङ्कम्मवत्‌ ॥६०॥ 
शरतिमे यहं कहा गया ह किं माया, आभासके द्वारा जीवः चौर | 
श्वरः का वनाल्ेदी है । जीव ओर देशवरये दोना माचकि हं ओरवे 
9 दोनों काचकुम्भके समान खच्छं द, [जैसे काचनामक मिद्धका बनादोनेपर ` | 
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भी काचक्रा घडा ओर घज्ञंसे सख्च्छंहोतादहे इसीभ्ररार मायाके बने दोने 
परभीये दोनों देद्य षे सच्छदोते दहं । | 
्रन्नजन्यं मनो देहात्‌ स्वच्छं यद्वत्‌ तधैव वो। 
मायिक्षाषपि सवेसमादन्यस्मात्‌ स्वच्छतां गतो ।६१॥ 
[देह ओर मन दोनों अ्न्नसे बने हँ] जेषे मन अन्नसे 
उतपनन होनेपर्‌ भी देसे खच्छं होता हे, इसी प्रकार ये "जीवः अर्‌ 


"इश्वर, मायिक होनेपर भी अन्य सव सायिक पदार्थोको अपेक्ता स्वच्छता 


पागये हें । . 
चिद्र.पत्वं च संभाव्यं चिखेनेव प्रकाशनात्‌ । 
सथकल्पनशचक्ताया मायाया दुष्करं न हि ॥६२॥ ` 
उन जीवेश्वर की चिद्र.पताकी सम्भावना [अनुभवके श्राधारसे| 
करे । कोंकिवे जीवरेश्वए चिद.धपे प्रफाशित हृष्‌ रहते द । सवी कल्पना 
करनेमें समथं मायाक्रे लिये दुचैट कु नशंदहै। [उप्त अघटघटना 


[नो 


पटीपरपो माप्राते हौ उन दातो मपिर चिद्र.पसे प्रकाशित 
करडाला हे || ५ 
अस्मन्निद्रापि जीवेशौ चेतनौ स्वप्नगो यजेत्‌ । 
महामाया सज्ये तावित्याश्चयं किमत्र ते ॥६३॥ 
हमारी नोद्‌ भो [जिसे हमारी माया भी कह सकते दै] सुपनेके 


चेतन (जीवः चौर ईश्वरः उदयन्न करलेती है । फिर महामाया इन चेतन ` 


जीवेश्वरौ को उरन्न करले, इसमे त्ं आश्चथै क्यों होता है ? 
सवक्ञत्वादिकं चेशे कल्पयिता प्रदर्शयेत्‌ । 
धरणं कल्पयेद्‌ यास्याः को भारो धसंकन्पने ॥६४।। 
[यह उस महामायाक्रा स्वभाव है कि बह दश्वरमे सर्वज्ञत्वादि 





५) 
नि 


कि ` 
क ॥ न च 


धर्मक कल्पना करदिखाती ह [ उसे नीवकी भांति असर्वज्ञ नहीं रखती ` 


॥ 
4 . १ (. प 1 
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है | भला जिस मायाने धर्मीकी कल्पना करडाली, उसे धर्मकी कल्पना 


करनेमे कौनसी कठिनाई हो सक्ती है ए 


रूट स्थेऽप्य तिङ स्यादिति चेन्मातिशंक्यताम्‌ । 

करूटस्थमायिक्त्वे तु भ्रमणं न हि विद्यते ॥६५॥ 

जीव शौर ईश्वरकी भांति कूटस्थको मायिक मानना टीकन 
होगा । क्या किं कूटस्थके मायिकर होनेका कोड प्रमाण नरीं मिलता । 

वस्तुत्वं घोषयन्त्यस्य वेदान्ताः सकला अपि | 

सपत्नरूपं वस्त्यन्यन सहन्तेऽत्र किचन ॥६६॥ 

सम्पूण वेदान्त एकस्वर होकर इस कूटस्थको वास्तव पदार्थं 
घोषित करर्हे हँ । वे इस संसारम किसी भी प्रतिपत्ती पदा्थको सहन 
नहीं करते । 

्रुत्यथं विशदीकुर्मो न तकाद्‌ वच्मि ंचन । 

तेन तािंकशङ्ाना मत्र कोऽवसरो बद" ॥६७॥ 

हम केवल श्रतिकरे तात्पयैको विशद करनेवाले लोग है । हम तकं 
, के सहारे मे स्वतन्त्ररूपके कुह नहीं कहते । एेसी अवस्थामें यहां तार्किको 
की शंकराञ्मोंका क्या श्रवसर है ! 

तस्मात्‌ तकं सन्त्यज्य युमर्ञः श्रुति माश्रयेत्‌ | 

श्रुतो त॒ माया जीवे करोतीति ग्रदितम्‌ ॥६२८॥ 

इस कारण मुमुज्ञ [इस दुरवगाह्य आत्मतत्वको जाननेके लिये] 


कुतकंको छोडकर श्रुतिका आश्रय ले । श्रुतिर्योमें तोः माया जीवेश्वर्योको 


बनाती हे यह कहा हे । 
हश तरर जीवकी सट 


ईकण दि प्रवेशान्ता सृष्टिरीणुकरेता भवेत्‌ । 
जःग्रदादिविमोकतान्तः संसारो जओीवक्त्‌ कः ॥६६॥ 
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~ $त्तणसे लेकर प्रवेश तककी सषि इष्वरी बनाई हदे है । जाग्रत्‌, 
स्वन, सषु, बन्ध तथा मोक्ञरूगी संसारको. जोवने वनाया है । [इसका 
। स्पष्टीकरण ठृश्चिरीपकरे चतु छोकमें कियाजाचुका दै || 
+  असङ्कष्व दूटस्थः सर्वदा नास्य कश्चन । 
५१ भवत्यतिशयस्तेन मनस्येषं विचायताम्‌ ॥७०॥ 
मुसल लोग इस वातकरो अपने मनमे सद्‌। थिचारा करे कि क्रूटस्थ 
सदा असङ्ख' रहता ह । [संसारम जन्म जरा रोग ओर्‌ मूल्य अनादिकाल् 
से क्रमानुसार धरार होते चते आरहे ह । परःतु इन-सवस इस कूटस्थ- ` 
उत्वमे कभी कुं श्रतिशय नीं होपाता । सुज्ञ लोग अपने नमे 
सद्‌ा टी इन त्वोकरा विचार कर्ते रहं ।|] ॥:; 
न निरोधो न चोत्पत्ति ने बद्धो न च साधकः । ¶. 


न युधर्धनें वे युक्त इत्येषा परमाथता ॥७१॥ 

1. | परमाथ॑का निचोड्‌ तो श्रुतिकरे शब्दम इतना है कि ] मरण 
ओर जन्म कुचं वस्तु नहीं हं । वद्ध ओर साधक को$ नदं द्योता । स॒स॒ज्ञ 
च्रोर सुक्त किसीक नहो कह सकते । निरोध उत्पत्ति बद्धता साधकमाव 
सुसुत्तता तथा युक्ति ये सच अद्वैत च्मास्माकर खरूपदशैनारथो लीला है । 

शरुतियेमिं जीविश्वरादि प्रतिपादन अवाङ्मनोगम्य आत्मके बोधका उपाय 1 

,अवाड्मनसगम्यं तं॑श्रुतिर्बोधपितुः सदा । ध 
जवमीशं जगद्‌ वापि समाश्रित्य प्रबोधयेत्‌ ॥७२॥ 

श्रुति भगवतो वाणी ओौर मनसे अगम्य उस तत्का बोध करानेके 

| ` लियेयातो "जीवः या (वर्‌ या जगत्‌ [ इनमेसे किसी एक्को दोक्ो ` 

| । यातना | पककर, मनुष्यकरो आत्मवोध कराती है । [ श्रतियोमे 

॥' ए जहा तहा मन वाणाक्र श्माम्य उस तत्करा वोध करातेकेलिये "जीवः 
ईश्वर तथा “जगत्‌! के स्रूपक्ा प्रतिपादन श्रिया है । श्रतिका परम- | 


तत्विय जल (कात्रकार्‌ उप्त अगम्य तत्वका बोध करानेमभे है 1] '. "1 





` 4५1 


॥ 


त ~ 
ह {८१६११ 
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यया यया भवेत्‌ पु सां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
सा सैव प्रक्रियेह स्यात्‌ साध्वीत्याचायं भाषितम्‌ ॥७३॥ 
पुर्पाको जिस जिस प्रक्रियासे आत्मतत्वका परिज्ञान होजाय, 
` बही वही प्रक्रिया ठीक होती है, यह वात सुरेश्वगचायने कदी ह । बह 
्ात्मतल एकरूप है । ततमे किसी -प्रकारफी भिन्नता नहीं हे । बोध 
करानेके प्रकरोमि भिन्नता पायी जाती है । क्योकि जिन पुरुषोंको बोध 
कराना दहे, या जिन्होँने बोध कराना हे, उन सवके चित्त एकक्षमान नहीं 
होते । उनके चिन्तोमे बड़ी विषमता रहती है । उनके चित्तो की विषमताके 
कारण बोध करानेकी री तिभी भिन्न-भिन्न हो जातो है | यही सुरेश्वरा- 
चार्यका अभिप्राय है । 

्रतितात्पयं मखिल्ञ मबुद्भ्वा भ्राम्यते जडः । 

पिवेक्षी सषिलं बुद्ध्वा तिष्ठस्यानन्दवारिधो ॥७४॥ 

जडलोग श्रुतिके पूरे तात्पयेको न समभोकर भ्रममे पड्जाया करते 

ह । विवेको तो श्रुतिके सम्पूणं तात्पयेको सममकर अआनन्दसमद्रमे मग्न 


रहनेलगता हे । २ 
विवेकौके निश्चयक्रा स्वरूप 


मायामेघो जगन्नोरं वपत्वेप यथा तथा । 
चिदाकाशस्य नो हानि ने बा लःम इति स्थितिः ॥७५॥ 
विवेकी लोगोंका निश्वय है कि यह मायार्ूपी मेष, जगत्‌ रषी 
जलको, जैसे वैसे भले दी बरसाता रहो । इसके वरसनेसे चिदाकाशकी 
कृं भी हानि या लाभ नहीं होता । यही सच्ची स्थिति हे । शाति 
न्नै सन्थाभ्यात्तफ़ल 
इमं कूटस्थदीपं योऽलुसन धत्ते निरन्तरम्‌ । 
स्वयं कूटस्थरूपेण दीप्यतेऽस्े निरन्तरम्‌ ॥७६॥ 
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लो सदा इस कूटस्थदीपका विचार करेगे, वे स्यं सदा क्रूटस्थरूप 
होकर चमक उटेगे । 


इति ीमद्विवाररयक्ररचितपंचदश्या कुटस्थदीपप्रकरखं समाप्तम्‌ । 


---- जा क जा) कक 









४. ध्यानदीपप्रकरणम्‌ ९ धि 
0 इस प्रकरणम जिन लोगोको उपनिषदांका श्रवण करनेपर भी 
¢ ` बुद्धिकी मन्दता आदि किसी प्रतिबन्धसे वाक्यार्थका प्रत्यक्चज्ञान उत्पन्न 
न होता हो, उनके लाभकेलिए, अपरोक्ञज्ञानकरो पैदा करके मोचन दिलने ` 
वाली उपासना्राका विधान क्रिया है। जिसप्रकार सृदम लच्यक्री ओर ` ` 

सहां वाण फकनेसे उनमेंसे कोई न कोद लगजाता है इसीप्रकार 
` उपासनामें अ्रपने ध्येयक्री अनेक आवृत्ति होनेसे ऊं काल पश्चात्‌ जव ` 
 . भ्येय ध्यानपर श्रारूढ होजाता है तव वाक्यार्थकरा प्रत्यन्ञ अनुभव होजाता 
है । ध्यानसे देहाभिमानका ध्वंस करके अद्रयात्माके दर्शन कराकर मल ` 
को मर वना देना ओौर इसी जन्मभे ब्रह्माभावका लाभ करदेना इस 
ग्रकरणका तात्पय है । 


4 0.  उफात्ननासे मी मोक्षलाभ 
-संवादिभ्रमवद्‌ ब्रहमतत्वोपास्त्यापि पच्यते | 


उत्तरे तापनीयेऽतः श्रतोपास्तिरनेकधा ॥१॥ 


संवादी भ्रमके समान [ जैसे मनुष्य संवादि भ्रममें आकर किंसी 
। , कायने ्वरत्त होता है, ओर उसे उसकी ` अभिप्रेत वस्तु मिल जाती ह 18 
। 8 ्रह्मतत्वकी उपासनासे भी मोक्ञ मिलजाता है । [ क्योंकि उपासना मोत्त 


का सीधा रास्ता नदीं है | इसी कारण तापनीय उपनिषतृमें अनेक प्रकार 
त्रह्मतत्वक्रो उपासनाये सुनी गयी है । 
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कही कही मिध्वज्नानते मी प्रयोजनलाम 
मणप्रदीपग्रमयो भणिबुदध्याभिधाधतोः । 
मिथ्याज्ञनाविशेषेऽपि विशेषोऽथक्रियां प्रति ॥३॥ 

[ वातिंककारने संवादिभ्रमकरा निरूपण इन शन्दोमे श्रा है ] 
मणि आर प्रदीपक प्रमाको मणि सममकर दौडनेवाले दो मलुष्योके | 
सिथ्याज्ञानमें समानता होनेपर भो उनको प्रयोजनसिद्धिमे विशेषता होती . ` ` 4 
है । [ जो मरि्रभाक्रो मणि सममकर उठाने दौड़ा है, उसका काम `“ 


सिद्ध होजाता है अथात्‌ उलको मणि मिलजाती है । दीपप्रभाकोमणि ^ 
सममकर उसे उठाने दौडनेवालेको माण नहो मिलती ]। 















। [९ ॥ 4 
# # + . 
3९ | 
क. ध - ५ । 


| दीपोऽपवरकस्यान्तवेतते, तत्प्रमा बहिः । ¦ 4 9 ५ | 
| दश्यते दायंथान्यत्र तदद्‌ दष्टा मणिप्रभा ॥३॥ ` ध 
। दरे प्रभावं दृष्ट्वा . मणिवुद्ष्यामिधावतोः | = ` 
| प्रमायां मणिबुद्धिस्त मिथ्याज्ञानं दयोरपि ॥४॥ ` ` ` 


न लभ्यते मणि दोपिप्रभा प्रत्यभिधावता । ~ 
प्रमायां धावतावश्यं लम्येतव मणिर्मणेः ॥५॥ = 
।  , दीपक श्िसी मरोकेमें है उसको प्रभा [किसी द्वारसे निकलर] ॑ 
बाहर [ रल्नघी ] दाखतो है। इता प्रर भसि दूरे महन्मे मणे ` 
क्ली है, रौर उसकी प्रमामी क्रिस भरेकेमे हाश्र बाहर मणिसी ` 
। |  दीखती ह ॥३॥ | 
४. इन दोनों प्रमाओंको दूरसे दे बकर इन्दे मणि सममकर दौडने | प 
1.41 नान दोनांका प्रनका मशि समक्न यद्यपि दोनोका दही मिथ्या 4 
ज्ञान हे ॥४॥ । # 
श्रापि दोपग्रभाकी ओर दौड़नवाले पुरुषे मणि नहीं भिलती, _ 

. श्मोर मणिकी भ्रभाकी आर दौड़ नवालको मणि अवश्य मिलती है । | 


॥-4, 4 १.१५ १. {1८ 1 ॥..4॥ 
क 1.7 4 ॥ ,) 1/3 1 ५ (0५ # 
। । १५८ 


ष १ 
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रिसंवादी तथा संवादा भूम 
दीपग्रमामणिभान्ति विंसंवादिम्रमः स्यतः) 
मणिप्रमामणिभ्रान्तिः संवादिभ्रम उच्यते ॥६॥ 
दीप्रभामे मणि भ्रान्तिको "विसंबादिश्चम' श्रवा ` | 
कहाजाता है [क्योंकि उससे मणिका लाभ नी होता] परन्तु मणिप्रभा 
मं मणि भरान्तिको "संवादिभ्रमः ररंवा (सफलभ्रमः कहते ह [क्योकि 
खस भ्रमसे मणिका लाभ हदोजाता है | यद संवादिभ्रमका प्रत्यत | 
उदाहरण है ।' 
४ मंवादिभूम 
वाष्पं धूमतया बुद्धा तत्राङ्ाराद्धमानतः। 
वन्हियंद्च्छया लब्धः, स संवादिभ्रमो सतः ॥७॥ . . 
वाष्पको धूम सममकर उस देशम अङ्गारोका अनुमान करके ¦ 
वहां किसीको देवगतिसे अग्नि भिलजाय तो उसका यह [वाप्पको धूम 
समभना | सफलध्रमः मानागया है । यह संवादी भ्रमका अनुमानसिद्ध 
उदाहरण हे । | 
 स्ंवादिभम 
गोदावयु दके गङ्गोदकं मत्वा विशुद्धये । ॥ 
संप्ोरय शुद्धि माप्नोति, स संवादिभ्रमो मतः॥८॥ 
[गोदावरी ओर गङ्गाका जल दोनों पुराणोँके कथनानुसार शधि 1 
कारक हें ] यदि कोई गोदावरीके जलको गङ्गाजल सममकर शद्ध होनेके ` 
लिये प्रोत्तण करके शद्ध हो जाय तो उसक्रा यह गोदावरोके जलको गङ्घा 
। जल सममना संवादिभ्रम मानाजाता दै । यह संवादिभ्रमका शाखरीय ¢ 
 इउद्हरणदहे। संवादि मूम 4 
५ ४१  ज्वरेणा्ः सन्निपातं भ्रान्त्या नारायणं स्मरन्‌ । 
४ भरतः खगेमवाप्नोति, स॒ संबादिभरमो मतः ॥६॥ 








॥ । । । 


। 
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इत्यादिकी भी यही गति हे । ये भी सव संवादिथ्रम ह । ] 
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४५ | 
जिसे उ्वरसे सन्निपात होगया हो, यदि बह सन्निपातके पागलपन 
मे भ्रमसे भी नारायणका स्मरण करनेलगे, तो मरकर खगेको जाता हे । ¦ 
यह भी संवादिभ्रम है । हरिहेरति पापानि. दुष्टचित्तैरपि स्मरतः । आक्रुश्य 
प॒च्र॑मघवान्‌" `` नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम्‌ इत्यादि पुराणं 
के अनुसार भ्रमसे नारायणस्मरणसे भी स्वगेप्राप्न होती हे । यहां नारायण 
के नामको पुत्रका नाम समभन संवादिभ्रम ह । 
प्रतयक्ञस्याजुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे । 
उक्तन्यायेन संवादिभ्रमाः सन्ति हि कोरिश्चः ॥१०॥ 
रत्यक्त अनुमान तथा शास्त्रम उक्त प्रकारके अनन्त “संवादिध्रम' है । 
मृत्तिका आदि संवादिमनमपे ही देव या पूज्य बनें 
अन्यथा स्रततिक्रादारशिलाः स्युर्देवताः कथम्‌ । | 
अग्नित्वादिधियीपास्याः कथं बा योषिदादयः ॥११॥ ष. | 
यदि संवादिभ्रम न होते हों तो, भिद्र लकी ओर पत्थरकी प्रति-, 
मायं देवता केसे होजांय ? | ये संवादिभ्रमको मानकर फलसिद्धि केलिये 
देवता भावसे पूजी जाती हँ | यदि संवादिभ्रम न होता तो [पंचाग्नि- 
विद्यामे योषा वाव गोतमाग्निः पुरुषो बाव गोतमाग्निः] स्री चआआद्कि 
अग्नि आदि सममकर उपासनाका विधान क्षयो किया होता १ ['मनो- 
रहम त्युपासीत [्ा० ३-१८-१] आदिस्यो ब्रहम व्यादेशः' [छा० ३-१६-१] 


4. संवादिभ्रमक्रा लक्षर 
्रयथाघस्तुषिज्ञानात्‌ एलं लभ्यत ईप्सितम्‌ । ` + 
काकातालीयतः सोऽयं संवादिभ्रम उच्यते ॥१२॥ `  ॥ 
जव वस्तुक विपतरीतज्ञानसे भी क्रिसीको काकतालीयन्याय [किंवा  । 

दैवगति] से अभिलषित फ़ल भिलजाता दहै तब यह “संवादिभ्रम # ¦ 

कहाता हे । 15; । 
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उपाप्तनासे भी सृक्तिलाम 1 क । 
स्वयंभ्रमोपि संवादी यथा सम्यक्‌ फलप्रदः । 9 
~ ब्रह्मतत्वोपासनापि तथा य॒क्तिफलगप्रदा ॥१३॥ ` 4 
जेसे संवादीश्रम स्वयं भ्रम दोनेपर भी निश््ितरूपसे फलदायी 
 होजाता है, इसीप्रकार ब्रह्मतत्वकी उपासना -अयथावस्तुविषयक्र [ यथाथै 
वस्तुको विष्रय न करनेवाली क्रिवा यथाथ वस्तु तक न परहचनवाली] होने . | 
पर्‌ भो सुक्तिरूपी फलको दे दृता ह । [जसप्रकार नाव स्वयं पार न जाकर 
दूसरयोको पार पर्चा देती है इसीप्रकार उपासना स्वयं उपास्य तक न. 
पटं चकर भो उपासक्रको उपास्य तक्‌ पटंचा देती हे । अथात्‌ मुक्तिरूपी फल 
का लाभकरादेतौहै। , . भ 
वेदान्तेभ्यो ब्रह्मतत्व मखण्डेकरसात्सक्म्‌ । 
परोक्तमवगम्येत दहमस्मीत्युपासते ॥१४॥ 
 वेदान्तोके श्रवणसे अखण्ड . एकरसात्मक ब्रह्यतत्यको परोन्ञरूपसे 
जानकर उसकी “अहं ह्यारिम' [व° १-३-१०] मेँ बह हू इस रूपमे 
उपासना करते ह । [शस्त्रसे परोकतरूगसे जाना हुखा बह्म उपासनाका 
विषय होता है इससे उपासना व्यथे नदीं होती । |] | 4 
परोक्षन्नानक्ा सख्य 
्रत्यग्व्यक्तिमनुल्लिख्य शास्त्र द्‌ धिष्ादिमूतिवत्‌ । ` 
अस्ति बहति सामान्यन्नानमव्र॒परोत्धीः॥२५॥ 
जेसे विष्णु आदिं की मूपिको बतानवाले शस्त्रके कनेसं मूर्विका ` 
परोक्तज्ञान होजाता है, उसीप्रकार प्रव्यत्तह्पसे अआतमाक्रो विषय न करने ` 
प्र भो वेदन्तके कट्नसे (रह्म दै" केवल इतना सामान्य ज्ञान होजाना ` | 
इस उपासनामे "परोत्तज्ञ(नः कहाता है । | 
चतुथं जाद्यवगतबवपि भ्रात मनुल्लखन्‌ । 
अचः परादज्ञन्यव न॒ तदा पिष्डुमाक्तते ॥१६॥ 
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शास्त्रसे विष्ुको चतुमुज आदि जान लेनेपर भी ज तक वह ` 
मृति [ भावनाके प्रतापसे ] इन्द्रियांसे दीख नहीं पड़ती, तव तक उपासक 
पुरुष परोच्षज्ञानी ही रहता है । क्योकि बह उपासक उपासनाके समय 
अपने उपास्य विष्यगुको नहीं देखता । 


परोत्तत्यापराधेन भवेन्नातवेदनम्‌ । 
प्रमाणेनैव शास्त्रं सत्वमूर्तविंभासनात्‌ ॥१७॥ 
कोड ज्ञान परोक्ततारूपी न्यूनतासे मिथ्याज्ञान नीं होजाता 
[मिथ्याज्ञान वह तव होता जव उस ज्ञानका विषय च्रसत्य होता । परोक्त- 
ज्ञान होना श्रान्तिज्ञान होने का कारण नहीं हे किन्तु विषयकी असत्यता 
भ्रान्तिज्ञान होनेका कारण है । ] यहां हमे प्रमाणभूत शाखसे ही विष्णु .. 
आदिकी मृतिका ज्ञान मिलता है [ फिर उसे अ्रत्वज्ञान कैसे कहं ? | 


सच्चिदानन्दसूपस्य शास्त्राद्‌ भानेऽप्यनुल्लिखन्‌ । 


प्रतयश्च' साक्तिणं तत्त. ब्रह्म साक्तान्न वीते ॥१८॥ ` 
( सच्चदानन्दरूपस्य शास्त्रात॒ माने अपि प्रत्यञ्चं साक्षिणं ¦ 
अनुल्लिखन्‌ तत्‌ ब्रह्म साक्ञात्‌ न तु वीत्तते ) शास्त्रसे सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म 
का भान होजानेपर भी, जवतक कोड उस ब्रह्मको प्रत्यगात्मरूपसे [ साक्षि- 
रूपसे ] नदीं जानलेता, तवतक ब्रह्मको साक्तात्‌ नहीं देखपाता । 


शास्रोक्त नेव मार्गेण सच्चिदानन्दनिश्चयात्‌ । 

परोक्षमपि तज्ज्ञानं तत्वज्ञानं, न तु अमः ॥१९॥ 

बह ज्ञान परोक्त होनेपर भी शास्त्रोक्त रीतिसे [ब्रह्मके] सच्चिदा- 
नन्दरूपका निश्चायक होनेसे तत्वज्ञान दही है। बह ज्ञान भ्रमज्ञान 
नहीं हे । 


ब्रह्म यद्यपि शास्त्र षु प्रत्यक्त्वेनैव बणितम्‌ । 





 महावाक्यैस्तथप्येतद्‌ दुर्बोधमविचारिणः ॥२०॥ ४ ५ 
1 41८1. । (१११1५ 
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यद्यपि वेदान्तो [ के महावाक्यं ] ने व्रहमको प्रत्याात्मा रूपें 
हो कदादै, तो भी अविचारी [ अन्वयन्यतिरेकसे तत्‌ स्वं पदार्थाका 
विवेक न करनेवाले ] के लिये यह वात अयन्त दुर्बोध है । [इसी कारण 
कहते ई कि केवल वाक्यो से प्रव्यत्तज्ञान उन्न नीं होसकता । किन्तु 
विचारसहित वाक्यसे प्रत्यक्षज्ञान उन्न शेता दहै ] ` 

देहाया्मत्वविभ्रान्तो जाग्रत्यां न हठात्‌ पुमान्‌ । 

ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातु कमते मन्दधीत्वतः ॥२१॥ 

मनुष्य देहादिको आत्मा सममनेके भ्रमके जागे रहते हए लाख 
चाहनेपर भी मन्दबुद्धि दोनेके कारण, ब्रह्यको आत्मा जाननेमे समथं 
नहीं होसकता [ब्रहयज्ञानके विरोधी देहादिर्योमे आत्मताकरे ्रमकरो विचार 
ही हटा सकता है । उसकेलिये केवल विचारी आवश्यकता है | 

बरहममात्र सुषिज्ञेयं श्रद्धालोः शास्व्रदरिनः । 
श्रपरोक्तद तबुद्धिः परोत्ताद तबुद्ध्यनुत्‌ ॥२२॥ 

( यतः अपरोक्ञद्धे बुद्धिः परोत्ताद्र तुद्य नुत्‌ श्रत: श्रद्धालोः 
शस्त्रदशिनः ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयम्‌ ) क्योंकि अपरोत्तदरौ तवुद्धि परोत अदद त 
बुद्धिकी अनाशिका है इसालये श्रद्धालु शस्त्रदरशोंको ब्रह्मका परोक्तज्ञान 
होजानासयुकरदहै। , | 

अपरोक्तरिलाबुद्धिने परोक्ते्तां युदेत्‌ 1 
¢ प्रतिमार्षु विष्णुत्वे फो वा पिप्रतिपयते ॥२३॥ | 
[ अपरोन्ञश्रमके परोक्ततलज्ञानका अविरोधी होनेको बात लोकमं 





भो देखलो किं ] पत्थरक्री ्रतिम।के विषयने प्रव्यत्तशिला बुद्धि उसके 
परोत्त ईश्वरपनको नहीं हटा पाती । प्रतिमा आदिको विषु माननेभे किसी 


 , को पिवाद्‌ नहीं होता। 
श्रद्धाज्ला रविश्वास्े नोदाहरणमर्हति । 
भरद्धलोर  सरवत्र॒वैदिकेषधिकारतः ॥२४॥ 





#ै 
॥ हि 7" 
ब्रा 
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स विषयमे ्श्रद्धालुके शअविश्वासका . उदाहरण देना ठीक नदीं । 
स्याकि वेदक कामोंम सवत्र श्रद्धालुकरा दी अधिकार होता हे । 
॥ सछृदापोपदेशेन परोकतज्ञान अदभवेत्‌ । 
„@० त्यु ¢ पदेशो [क मी 1 मपेत्तते 
विष्णुमूत्यु पदेशो हि न मीमां षामपेत्ते ॥२५॥ 
परोक्तज्ञान आाप्तपुरुषके एक वारके उप्देशसे दही होजाता है । 
विष्गुमूतिका उपदेश विवादं शौर तकंकी श्रपेक्ता नहीं करता [ जिसको 
उपदेशसे ज्ञान होना होता है उसे एक वारके उपदेशसे होजाता है ] 
कर्मोपास्ती विचायते श्रनुष्टेयाविनिणवात्‌ । 
बहुशाखाविप्रकीणं निर्णेतु कः प्रथुन॑रः ॥२६॥ 
अनुष्ठान करने योग्य कमे तथा उपासनाश्रोंका निणेय न होसकने 
से कमे तथा उपासनाका विचार करना पड़ता है । क्योंकि अनेकं 
` शाखाच्मोँमे जहां तहां प्रतिपादित कयि हए संदेदास्पद कमेका निणेय 
(एकत्र समाहार] कौन साधरण पुरूष करसकरता है 
निणीतोऽथः कल्पद्त्र' प्रथित स्तावतास्तिकः । 
विचारमन्तरेणपि शक्तोऽयुष्ठातुमञ्जमा ॥२७॥ 
जमिनि श्रादि पूर्रौचायसि निणींत अथ [कमपद्धति] को ल्फ 
 सूत्रोनि संग्रह करदिया है । विश्वासी आस्तिक पुरुष विचार श्रिये बिना 
 इतनेमान्नसे भी कमेक्ो भलेप्रकार कर ही सकता है । 
 उपास्तीनामनुष्डानमाभग्रन्थेषु वरितम्‌ । 
विचाराक्तममत्यांश्च तच्छरुत्वोपासते गुरोः ॥२८॥ 








: च तत्‌ उपासनं गुरोः शूला उपासते ) विचार न केर सकरनेत्रलि मलुष्य 





उपासनाओंकी रीति. आाषम्रन्थोमें कही ह । [ विचाराक्तमत्यौः ` 


छन कलमे कदी हृद उपासनाओको गुरुषुखसे सुनकर करने लगते । = ` 








वेदवाक्यानि निर्णेतु मिच्छन्‌ मीमां सतां जनः । 
आप्ोपदेशमात्रण ॒द्यचुष्ठानं हि सम्भवेत्‌ ॥२६॥। 
वेदवाकयोंका निय चाहने वाला पुरुष, [ पनी बुद्धिको सन्तुष्ट 


रने केलिये ] उनका विचार करता है तो करे । परन्तु उन कर्मोका | 


श्मनुषान तो केवल इतनेसे होसकरता है कि वे आप्ोके उपदेश दं, 
बर्मसाक्ात्द्रति स्त्वेवं विचारेण विना चणम्‌ । 
आष्ठोपदेशमात्रंण न सम्भवति ङत्रचित्‌ ॥२०॥ 
` ब्रह्मसाक्ञात्कार तो कमौुष्ठानकी भांति विचार किये विना केवल 
आप्र पुरुषके कहदेनेसे मनुष्यों को कदीं नहीं होसकता । 


त्रश्रदधा परोक्षन्नानका तथा त्रविचार तरपरेक्षन्नानका प्रतिवन्धक 
परोकलज्ञान मशरद्धा प्रतिबध्नाति, नेतरत्‌ । 
अविचायेऽपरोक्तस्य ज्ञानस्य प्रतिवन्धः ॥३१॥ 

अश्रद्धा ही परोचज्ञानको रोके रहती है, अविचार नहीं, [ अश्रद्धा 


टूटजानेपर एकवारके ` उपदेशसे परोक्क्ञान होजाता है ] अविचार तो ` 


्रपरोक्तन्ञानका प्रतिबन्धक ह । [ जवतक विचारके द्वारा अविचारको 
निवृत्त नहीं करदियाजाता तवतक परोक्ञज्ञान उतपन्न नहीं होता । इसं 
कारण विचार करना चाहिये । |] 
त्रपरोक्षन्नानमें निचारकी समापि 
विचायाप्यापरोच्येण ब्रह्मात्मानं न वेत्ति चेत्‌ । 
ञ्रापरोद्यावसानत्वाद्‌ भूयो भूयो विचारयेत्‌ ॥३२॥ 
[ यदि कोड "तत्‌ छवः पदार्थोको | विचारकर भी ब्ह्मात्माको 


। [च्िथोत्‌ बरह्म ओर आत्माकी एकताको] प्रत्यकतरूपमे न जानसका हो तो ` 


उसे बार बार विचार ही करते रहना चाहिये । क्योकि विचारक वसान 


[समानि] अपरोकज्ञान होनेपर ही होता है [ अपरोकलज्ञान ही विचारी 4 4 
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न्तम सीमा है । विचार अपरोक्तज्ञानमे विलीन होनेवात्ना पदार्थ है । 
याद्‌ विचार ठीक है तो उसे अन्तम अपरोन्ज्ञानका रूप लेल्ेना चाहिये ¦ 
विचारके अतिरिक्त अपरो ज्ञ्नका अन्य कोई देतु नहो ह ।] 


विचारयन्नामरणं नवात्मानं लभेत चेत्‌ । 
मान्तरं लभेत प्रतिबन्धत्तये सति ॥३२॥ 
यदि का मरणपयन्द विचार करते रहनेपर भी आतमाका सान्ता- 


तकार न करपाया हो तो बह प्रतिबन्धो के हटजानेपर, दूसरे किसी जन्ममेः 


सात्त(त्कारका लाभ अवश्य करेगा । 
इह बायुत्र वा षिदोत्येवं द््रङृतोदितम्‌ । 
शृ एन्तोऽप्यत्र बहवो यनन विद्य रिति भरतिः ॥३४॥ 


ए हकमप्यप्रसतुतप्रतिबन्धे तदशनात्‌ % (जह्य सु° २-४-५१) इस . . 
सूत्रमे ब्रह्यसूत्रकार व्यासदेवने कहा है कि बिचार करनेवालेको यातो ` 


दस जन्ममे या दूसरे जन्ममे ब्रह्मज्ञान होजाता है । श्ररवन्तोऽप्यत्र 
वहवो यन्न विद्य॒ :› (क० २-ॐ) यह्‌ श्रुति भी कहती है कि रतिबन्ध होने 
पर वहूर्तोको इस जन्ममे ज्ञान नहीं भी होता । ` 


गभे एव शयानः सन्‌ वामदेवोऽवबुद्धवान्‌ । 
ू्ाभ्यस्तविचारेण यद्वदध्ययनादिषु ॥२१५॥ 


[गर्भे नु सन्नन्वेषा मवेदहं देवानां जनिमानि विश्वा ( एेतरेय 


४-५) इस श्रुतिमं कहा है कि] बामदेव अपने पूवे जन्माभ्यास्त विचारके 
प्रतापसे गभत्रासके दिनामे दी अध्ययन आदिके समान अपरोक्त्ञानी 
होगया था । [इससे यह सिद्ध होता है कि इस जन्ममे श्रवणादि करलेने 


 & कोड प्रतिब्रन्धनदहो तो श्रवण च्रादिसे इस जन्म मेभीन्ञान 
होता पायाजाता है । प्रतिबन्ध हो तो इस ज्न्ममे न होकर दूसरे जन्मोभे 


होता हे । प्रतिवन्धक्रे साधक प्रमाण देखे जाते हे । जेसेक बामदेवक्छे 
7ममे ज्ञन हस्रा था। 


। 


॥ ५ ॥ ( 
५ * | ^0\ । 
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बलिक दूसरे जन्मभे भी ्नपरोक्ज्ञान होता है । दैनिक व्यवहारे भौ | 
देखते द कि पठनपाठन आदि कामम पले अभ्यास किए हए विचारसे 
कभी कभी अगले दिन विना ही स्मरण किये स्मरण आजाता हे । | 

बहुवारमधीतेऽपि तदा नायाति चेत्‌ पनः । 
दिनान्तरेऽनधीर्येव पूर्वाधीतं स्मरेत्‌ पमान्‌ ॥३६॥ 
यदि वहुतवार स्मरणश्रम करनेपर भी, उस दिन स्मरण न आतां ध 
शे, तो [कभी कभी एेसा होता दै कि] दूसरे दिन विना स्मरण श्चि ` 
पहले पदे हए पाठ स्मृतिमें ्राजाते ई । 
फालेन परिपच्यन्ते ृषिगर्भादयो यथा । 
तद्द्‌ात्मविचारोपि शनैः कालेन पच्यते ॥३७॥। 
जसे खेती तथा गभ श्रादि तुरन्त परिपक् नहीं होते । चिन्तु इन्दं 


पकनेमे छलं समय लगता दै । इसीप्रकरार आत्मविचार भी धीरे-धीरे 
कालपाकर परिपक् हुच्मा करता है । 


पूनः पुंनविंचारेऽपि त्रिविधप्रतिबन्धतः । 41 

न वेत्ति तत्वमित्येतद्‌ वातिके सम्यगीरितम्‌ ॥३॥ 4 ौ 

वार वार्‌ विचार करनेपर भी, तीन प्रकारके प्रतिबन्धोकि होनेसे 
तत्वका सान्तात्कार नहीं होता । यह बात वार्तिक्कारने भजते प्रकार 
समभायी हे । | 
| भूत भावा तथा वतमान तीन प्रकारके प्रपिवन्ध 
तस्तञज्ञानमिति चेत्‌ तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌ 1 
असावपि च भूतो वा भावी वा वर्ततेऽ थवा ॥३६॥ ` ` 

ध [बातिककरारने उन प्रतिवन्धोंकरा निरूपण इन अगले सोलह श्लोका ` 
५४ शलोक तक किया है ] [जो पहले जन्ममे उतन्न नहीं होपाया ध | 
षद ज्ञान अव [इस दृसरे जन्मभे] छिस कारणसे उतपन्न होजाता है 1 








4 लि ^; 10 श्र "4 1 त ४ ॥.. 84 | 
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इसका उत्तर यह है बह प्रतिबन्धके चीण होनेसे उत्पन्न होता है। ` 
बह प्रतिवन्ध (१) भूत (र) भावी तथा (३) वतेमान भेदसे तीन प्रकार 
का होता दहे। 4 
्रधीतवेदवेदार्थोऽप्यत एव न॒ भच्यते । 
हिरस्यनिधिद्न्तादिदमेब हि दशितम्‌ ॥४०।। 
। परतिवन्ध होनेसे ही वेदवेदाथेके ज्ञाता लोग भी मुक्त नहीं होपाते । 
| हिरण्यनिधिके टृष्टान्तसे इसी प्रतिबन्धके अस्तित्को दिखाया हे । 
| "तद्यथा दिरण्यनिधि निहितमक्ततरज्ञा उपयु परि संचरन्तो न विन्देय 
| एवसेवेमाः सवः प्रजा अहरद त्र द्यलोकं गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं > 
। विन्दन्त्यच्रतेन हि प्रत्यूढाः" [च/० ८-३-२] जेसे भूगभेविद्याको न जानने 
| बाल्ते लोग, हिरण्यनिधके उपर धमते हुए भी उसे पा नहीं सकते । इसी 
प्रकार ये सारी प्रजाये प्रति दिन ब्रह्मके पास जाती हई भी [विषयवासना 
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रूपी] अनूतसे ढकी रहनेके कारण उस ब्रह्मलोकको पा नहीं सकती । । 
भूतप्रतिवन्धका उदाहरण ४ , 

‡ अतीतेनापि महिषीस्नेहेन प्रतिबन्धतः । # 
४ भिह्लस्तत्वं न वेदेति गाथा लोके प्रगीयते ॥४१॥ ४... 


~~ 
त 


तप्रतिवन्ध लोकम मिलता है कि] अतीतक्रालके भी महिषी 

ह्लेहसे उत्पन्न हये प्रतिव्रन्धसे भिज्लने तत्को नहीं जाना था । यह गाथां 
वेदान्तसंप्रदायमे प्रसिद्ध है । [कोद यति गृहष्य आश्रमम अपनी भसपर 
प्रेम रखता था । इसी मध्यमे उसने संन्यास तेलिया । वेदान्तकरा श्रवण | । 
करनेपर भी उसी महिषीत्तेहसे उतपन्न हुए प्रतिबन्धके कारण गुरसे 
कदी हई बात उसकी सममे नदीं आयी ।| } ५ 
ञ्ननुख॒त्य गुरुः स्नेहं महिष्यां तत्र युक्तवान्‌ । | 


ततो यथावद्‌ वेदैष प्रतिबन्धस्य संकयात्‌ ॥४२॥ ` । 
| ॑ गुरुमे उसे महिषीस्नेहका अनुसरण करके महिषी , [ स्प , । 
` उपाधि] में ही तत्व [ब्रह्म] बतादिया था । तव उसने महिषी उपाधिवाक्ते | 
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जद्यकी उपासना की चओओौर उपासना करते कसते [सदिषीस्नेदरू ग | प्रतवंध 
का य होजानेपर बह पूणे रूपसे ज्ञानी होगया । 


 वततमान प्रतिबन्ध 

परतिवन्धो वतंमानो विषयासक्तिलक्षणः । | | 

्ज्ञामान्य' इतकंध विपर्ययदुराग्रहः ॥४३ ॥ 

वतेमान प्रतिवन्धोमे से पहला प्रतिबन्ध चित्ती विषयासक्ति 
दूसरा प्रज्ञाका तीक्त्ण न होना तीसरा कतेक [शुष्क तारिक वनकर श्रति 
के अथेकी अन्यथा ऊडना कए्ना] ओर चौ धा अपने विपरीतज्ञानपर 
दुराग्रह करना [अत्मा कतो भोक्ता है, इम विपरीतक्ञानपर विना युक्तिक 
| डटे रहना] है । [इन चोमे किसो एश्के होनेपर भी ज्ञाना उदय 


॥ नहीं होता ||] 





प्रपिवन्धनिवृचचिते बरह्मत्वलाम 
शमाये; णाद ्च॒तत्रतत्रोचितैः क्षयम्‌ । 
नीतेऽस्मि्‌ प्रतिवन्धेऽतः स्वस्य ब्रह्मत्वमश्नुते ।॥४४॥ 
शम, दम उपरति तथा श्रवण आदि [ मनन निदिध्या- 
सन | साधननामे जो जो जिस जिस प्रतिबन्धको हटाने मे उचित हों उन 
उनसे उस उस प्रतिवन्धक्रे नष्ट करदिये जाने प्र (अतः स्तस्य ्रहमलम्‌ 
अग्ुते) उस प्रतिबन्धके हट जानेमात्रसे -श्रपने प्रव्यगासमाकी खोई है 
ब्रद्यताक पाजाता हे । 
नध भ्वी प्रतिबन्धका उदाहर्स 
आगामिप्रतिबन्धश्व वामद्वे समीरितः 
एकेन जन्मना क्णो, भरतस्य त्रिजन्मभिः ॥४५॥ 


जन्मान्तर दिलानेवाला प्रारव्धशेष आगामी प्रतिबन्ध काता ह 
। बह भागक वना नित्त नहीं होताः। इस कारण उसकी निद्रत्तिका 
काल भा नियत न्दी किया जासङतः ] वह प्रतिबन्ध बामदेषका ए जन्म ' 
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त्षीण होपाया था। भारतका [ नृप-खग ओर जढभरत इन ] तीन 


नन्मामे क्तीण ह्म था । 
योगभ्रष्टस्य गीतायामतीते बहुजन्मनि । 
प्रतिबन्धक्तयः प्रोक्तो न विचारोऽप्यनथंकः ॥४६॥ 
गीतामे योगश्च [तत्वसाक्तात्कार तक विचार न करपाङ्र विचार 
को बीचमे होड वेठनेवाल्तेका अतीत अनेक जन्मोँमे प्रतिवन्धत्तय होना 


लिखा है । [उनके प्रतिवन्धका त्य होनेमे बहुत जन्म लगजाते इई 
एक दो य। तीनों जन्मोंक्ा कोड नियम नहीं ह] परन्तु इस स्कावटके 


कारण विचार व्यथं भी नहीं होता [क्योकि प्रतिबन्धके हटते ही फिर. 


तुरन्त अपरोचज्ञानरूषी फल होता हे ।] 

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानात्मतत्वपिचारतः । 

शुचीनां श्रीमतां गेहे साभिल्लाषोऽभिजायते ॥४७॥ 

स्रथवा योभिनामेव ङे भवति धोमताम्‌ । 

` निःस्पृहो ्रह्मतत्वस्य विचारात्‌ तद्धि दलेभम्‌ ।॥४८॥ 

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लमते पे.वेदेदिकम्‌ । । 

यतते च ततो भूयस्तस्मादेतद्धि दलेभम्‌ ॥४६ 

पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते द्यवश्चाऽपि सः । 

अनेकजन्मयं पिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥५०॥ 

मीतामें कहा डे कि योगभ्रष्ट आत्मतस्यके बिचार [के प्रभाव] से 
पुख्यक्रारी लोगों की भिलनेवाल्ञे स्वगौदिलोकोंको . पाकर [वहां बहुत दिन 
तक्‌ सुख भोगकर उस भोगके समाप्च होजानेपर्‌ | यदि उसे फिर भी कोड 
को अभिलाषा रह गहे हो, तो पवित्र श्रीमानोके कलमे जन्म लिया 
करता हे ॥४७॥। 


अथवा बह्यतसखका वचार करते रहने से निस्परह [विरक्त] होचुका  ॥ 





९४ पर्चद्शी 


ता चह योगभ्रष्ट [ उस विचारके प्रभावसे ] धीमान योगियोके कुलमे 

। [जिनको आास्मतत्वका पूण निश्चय हृ रता है ] जन्नल्ञेत है । 

योगिङ्कलका यह जन्म वड़ा दुर्लभ है । यह किसीको थोडे [साधारण] 
पुस्यांसे नदीं मिलता ॥४८॥ 

॥ क्योकि योगियोंके उस कुलम जन्म ज्ेनेपर वह थोग्रषट पहले 

 देदवाले बुद्धिसंयोगको शीघ्र पालेता है । [ वहां योगियोँके कुलम उसको 

 योगके श्ननुक्रल सामभरो प्रसतुन मिलती है ] वह वहां पहले प्रयत्नसे 

भी अधिक प्रयत्न करने लगता है । इमसे एेसा जन्म दुलेभ है ॥५६॥ 

ध. वह योगभ्रष्ट उस पूर्वाभ्याससे बलपूर्वक अपनी रोर खेच लिया 

। जाता है। [ उसकी पूवजन्मार्भित समाधिनिद्रा उको स्वयं दढ 

 निक्नालती है] यों अनेक जन्मों पर्यन्त क्रिये गये प्रगररनांसे तत्वज्ञान 

सम्पन्न होकर उस तलज्ञानसे परागति रिव मुक्ति पालेता है ॥५०॥ 

| त्रागामा प्रतिवन्धका . ्रन्य उदाहर 

बहमलोकामिवाञ्खायां सम्यक्‌ सत्यां निरध्य ताम्‌ । 

विचारथेद्‌ य आत्मानं न तु साक्ञात्‌ करोत्ययम्‌ ॥११॥ 

जो ब्र्मलोकको पानेकी दढ इच्छा होने पर भौ उस इच्छास्नो 

रोके रखकर आत्पत्रिचार्‌ करेगा, उसे आतमसाक्तात्कार नहीं होगा । 

# व्मलोकाभिलापीकी बह्मके साथ युक्ति 

 वेदान्तविज्ञनसुनिरिचतार्था इति शासतः । 

क्श: बद्ललोके स कल्पान्ते ब्रह्मणा सद ॒शरच्यते ॥५२॥ 

4 यह बद्मलोकाभिलाषी मनुष्य ` दान्तविज्ञानपुनिश्चिताथौः 





परिमुच्यन्ति स्वं । जद्यणा सह ते स्वे संप्राप्ते प्रतिसं वरे । परस्यान्ते 


छतार्मनःप्रविरान्ति पर्‌ पदम्‌ सु ३-२-६] इस शार कथनानुसार 
ब्रह्मलोक १६ चर [पडते बद बरदमलोकमे जाता दै फिर इसे वहां तलका 


| संन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसलवाः। ते नञ्च लाकेषु परान्तराले परामृताः 
। 
| 
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साक्ञात्कार होता है ] कल्पान्तके समय बह्मके साथ सुक्त होता है [ यें 
उसको क्रमसुक्ति होती है ] | श, 

तीव्र पापिर्योको विचारक दुलंमता 
केषांचित्‌ स पिचारोपि कर्मणा प्रतिबध्यते । 
भवणयापि बहुभिर्यो न लभ्य इति श्रुतेः ॥५३॥ 

[ कंहयोंको तत्वविचार करते हुए भी किसी प्रतिबन्धके कारण 
इस जन्मे सान्ञात्तार नहीं होता दूसरे जन्मोमे होता है । ] परन्तु कद 
एेसे भी लोग होते हैँ कि उनके पापकर्मोसि विचारमे भी रुकावट पड़जाती 
ह । उनको विचारका भी अवसर नहीं मिलता । श्रवणायापि बहुभिर्यो न 
लभ्यः [क० २७ | इस श्रुतिमं भी कदा है किं बह परमात्मत बहुतसे 
पापि्योँको सुननेको भी प्राप्र नहीं होता । 

किचारमें ्रतमर्थके लिये उपासनाका व्रिधान 
अत्यन्तबुद्धिमान्याद्‌ बा सामग्रया वाप्यसंभवात्‌ । 
यो विचारं न लभते ब्रह्मोपासीत सोऽनिशम्‌ ॥५४॥ 
जो मनुष्य बुद्धिके अति मन्द होनेसे, अथवा ज्ञानकी [ गुरु, 
अध्यात्मश स्त्र या अुक्रूल देश कालादि | सामम्री न मिलनेसे, विचार 
न कर सके [ ओर ब्रहमपुरुषाथंका अभिलाषी हो ] वह प्रतिक्तण त्रहमकी | 
उपासना किया करे । [ इस प्रकरणके २८ वें श्लोकमे यदी बात संक्तेपसे 1 


कही हे । | | 


निगु ॒त्ह्मोपा्नाकी संमवता नि 
निगु णब्रहमतत्वस्य न हृयुपास्ते रसंभवः । 
सथुणव्रह्मणवात्र प्रत्ययाघ्रेत्तिसं भवात्‌ ॥५५॥ 
[ शणरहित होनेके कारण ] निगुण बह्यतत्वकी उपासना दोना 
असंभव नहीं ह । कयाक्ि सगुण ब्रहमक्री भांति इस निगुण हमें भी ` 
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्रत्ययकी आघ्र नः हः सकती है, [ याँ निग एतत्वकी उपासना संभव | 
जाती हे । | । 


अवाङमनसगम्यं टन्नोपास्यसिति चेत्‌ तदा ¦ 
सवाङमनसगम्यस्य वेदनम्‌ न चं समवृत्‌ ॥५६॥) 
\ यदि बह निराण ब्रह्य वाणी शौर मनसे अक्नेय होनेके कारणं 
तम्हारी समभमे उपस्यनदहोताहो, ठतो इस याक्तसं च णी रौर मनसे 
अगम्य उस तत्वका ज्ञान भी नहीं होसकेगा । [ यह दोष उपासना तथा 
ज्ञान दोनों पक्तोमे ससान दै । ] 
वागाद्यगोचराकार मित्येवं यदि वेत्यसो । 
वागा्यगोचराकार मित्युपासीत नो इतः ॥१९७) 
यदि कहा जाय कि (उस ज्यका आकार बागादिके गोचर | 
वाला नहीं हैः इस रूपसे उसे जान तो सक्ते! तो हम करगे कि 
फिर इसी [ बागादिके अगोचर 1] रूपसे उसको उपासना क्यों नहीं हे 
सकती ? [वागादिमे अगोचरः रूपसे दी उपासना भी कीजास्कती है ।] 
प सगुणत्व युपास्यत्वाद्यदि, उेद्यत्यतोऽपि तत्‌ । 
वेद्य चे्वत्तणावरत्या सच्चितं समुपास्यताम्‌ ॥५८॥ | 
` यदि तुमको उपास्य होनेसे सशुणताकी संभावना प्रतीत होती हौ , 
| तो, बह संभावना वेद्य होनेसे भी होगी । यदि कहो कि बह वेद्य तो लक्ता 
¶ „ दोता ह [इसीलिये सगुण नहीं होता] तो हम करगे कि उपासना 
भ लच्तितकी ही करडलो । ` + 
| ब्रह्म विद्धि तदेव त्वंन च्विदं यदुपासते । | 
। इति भ्रुते रूपास्यत्वं निषिद्धं बरह्मणो यदि ॥५६॥ 
0. विदितादन्यदेवेति भरते त्वमस्य न । 
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"यन्मनसा न मतुते येनाहरमनो मतम्‌ । तदेव ब्रह्म ठं विदिद 
यदिदञ्पासते' [डेन १-५] यह श्रुति, ब्रहमके उपास्य होनेका निषेध कर ` `, 
रदी है । | यह कहती है-तुम मन वाणीकर गम्य तत्वको जह्य समो ! | 
संसारके लोग जिसकी उपासना कर रहे है उसक्रो ब्रह्म मत समो । 
यह्‌ शंकरा यदि किसीको हो तो--॥५६॥ [ उल्का उत्तर यह है कि | 
अन्यदेव . तद्विदितादथो अविदितादधि [केन १-३] इस शरुतिप्रमाणसे 
बह वेद्य भी तो नहीं है । यदि शरतिके कथनानुसार ब्रह्मो ।बदित ओर 
अविदितसे अनोखा मानल्ञेना चाद्ये तो श्रुतिके कथनानुसार वेसे ही . 
की उपासना भी करलेनी चाहिये । मि 
स्रवास्तवी वेद्यता चेदुपास्यत्वं तथा नकिम्‌ । . 
टृततिव्याश्ि व्यता चेदुपास्यत्वेऽपि तत्समम्‌ ॥६१॥ ¦ | 
यदि कहो कि वेयता ब्रह्मम अवास्तव है तो हम कर्देगे कि उसमे 4 
उपास्य॒ता श्रवास्तव क्यों नदीं है । याद्‌ कहा जाय 1क वेदनपक्तमे बृत्ति ` 
त्रह्माकार होसकती है तो हम करटगे उपास्य पत्तमे भी [ शब्दप्रमाणके ` 
चलसे ] वृत्ति ्ह्माकार हो ही सकती है । [ वृत्तिका बरह्माकार होना वाना 
पत्तोमे समान दोसकता हे ] ्‌ | | 
करा ते भक्ति रुपास्तो चेत्‌ कस्ते द्वेषस्तदीरय । =  । 
मानामावो न वाच्योऽस्य। बहध्रुतिषु दशनात्‌ ॥६२॥ 
यदि मुभपर यह युक्तिशुस्य उलहना दो, # उपास्से तमद इतनी ` 
अक्ति क्यो द १तो दम पू्धेग कि म्द उपासनासे इतना दरषक्योहे१! 
यह कहना भी ठीक नहीं कि निगु एब्रहमो उपासना करनेके प्रमाण नकष 
{लते । यो कि अनेक श्रति्ोमे निरा एनहमकी उपासना देखी गयी £ (५1 
निग त्र्योपासनाके प्रमाण 
उत्तरस्मिस्तापनीये शैव्यप्रश्नेऽथ कारके । | 
मार्टूकयादौ च सर्र निरु सोपास्तिरीरिता ॥६३॥ 


धः ज 
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तावदेवा वै प्रजापति मन्रवन्नणोरणीयांस मिममात्मान मोकारं ^ 

नो व्याचच्व इत्यादि तापनीय उपनिषतमे निगणोपासनाका कथन है । ५ 
रशन उपनिषतमें पांचवें प्रश्ने शयः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्यनेततवात्तरेश ` 

१२ पुरुषमभिध्यायीत [ब्रन ५-५] मे न्गिष्णोपासनाका ठन च्या 

है । कटोपनिषतमें “सरवे वेदा यत्पदमामनन्ति (क्ट० २-१५) से प्रारग्भ 

करके “एतेद्ध्येवाक्ञरं ब्रह्मः [कट० २-१६] "एतदालम्बनं शरषठम्‌" [कट 

२-{७| इत्यादिसे प्रणवोपासना कही गई ह । मार्डक्यउपनिषत्‌में 

 ओमित्यतदन्तरमिदं सर्वम्‌ः इत्यादिसे तीनों अरवर्था्ोंसे अती त्‌ चतुथे 


तत्वको उपासना वताथी गयी ह । तेत्तिरीय सुण्डक श्रादिमें भी निगो 
पास्तिका वणेन चाया है | 


निगु सोपासनाका प्रकार 


अ्युष्ठानग्रकारोऽस्याः पञ्चीकरण इरितः । 

ज्ञानसाधनमेतच्चेन्नेति केनात्र वारितम्‌ \६४॥ 

इस निशु^णोपसाना की विधि [श्रीमच्छंकराचायंके] 'पंचोकरणः ` 
नामक म्रन्थमे कदी है । यदि कहो किं यह उपासना सुक्तिका साधन नही 


दै, यहतो ज्ञानक साधनदहै। तो हम करेगे करि इस वातका निषेध ` | 
किसने किया है १ श्रथौत्‌ यह वात हमें स्वीकार है । | 


नानुतिष्ठति कोप्येतदिति चेन्माुति ष्ठतु | 

 । पुरपस्यापराधेन किञपारितः प्रदष्यति ॥६५॥। 

` यदि कहोकि संसारमें सगुणोपासना करनेवाले तो बहुतसे पाये- 
जाते हे, परन्तु निगु णोपासना करता कोड भी नहीं दीखता | तो हम 
कगे कि [भले ही अधिक संख्यावाल्ञे लोग निरु णोपासना न करे यहं 


करनेवाले पुर्पोंकी चरुदि है] क्या पुरुषकरी नूदिसे उपासना दूषित 
होजायगी ? | 
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इतोऽप्यतिशयं मत्वा मन्त्रान्‌ वश्थादिकारिशः । 
मूटा जपन्तु, तेभ्योऽतिमूढाः छकृषिुपासताम ॥ ६६॥ 
+ मूढ लोग संसारिकफलदाटृत्वरूपी विशेषता देखकर सगुरोपासनां 
से भी सुकर वशोकरण आदि मंत्रोको जपे [परन्तु विवेकी कालान्तरभावि- ` 
` फलवाली सगुणोपासनाको छोड़ नहों बैठते] उनसे भी मूसे लोग खेतीमे ` 
नियमवन्धनहीनतारूपी विशेषता ? देखकर खेती करलें [तो भी सुसु्ख लोग | 
निगुःणोपासनाको कैसे होड देगे ? ` 
सशुणोपासनाका फल बहुत दिनों पीले मिलता हैः । इसकारण 
विवेकी लोग एेहिकफल देनेकी अधिकताको देखकर, सगुणोपासना नहीं 
छोड़ देते । अथवा उनसे भी अ्रतिमूखे लोग, किसी भी नियममे न वधते 
की स्वतन्त्रता देखकर खेती करते ह । परन्तु न्ह देखकर मन्जोका जप करते 
बालि लोग अपने मनतराचुषठानको नहीं चोड वैठते । इसी प्रकार यदि 
सांसारिक फलकी चाहवाले लोग निगु णोपासनाका अनुष्ठान नहीं करते 
तो भी सुध लोग निगु णोपासना नदीं छोड सकते । 
उपासनामें सवेशाखास्थ गुरोज्गा उपसंहार 
तिष्ठन्तु मूढाः, श्रकृतवा निगु णोपास्तरोयते । 
विदय क्यात्‌ सवशाखास्थान्‌ गुणनत्रोपसंहरेत्‌ ॥६७॥ 
मूढ लोगोंकी वातंको यदीं छोडकर, अव प्रकृत निगु णोपासना 
का कथन कियाजाता हे । [“सववेदान्तप्रव्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌" (वेदान्त 
` ३-३-१) जो जो उपासनायं जहां तदहं बेदान्तोंमे विखरी पड़ ३, क्योंकि 
। चोदना सर्वत्र एक सी है, इस कारण उन उपासनाच्रोमे कोई भेद्‌ नही 
| है] । इस व्याससूत्रके ्रनुसार निगु णोपासना नामकी विद्याके एक ` 
 रोनैसे स | भिन्न शाखार्मे वर्णित उपास्य के उन सवर गुणोको, 
उपासनामें इकट्ं करके उपासना करनी चाहिये । [चाहे किसी उपासनं ` 
। त्र्यो आनन्दररूपमें उपास्य कहा ह तो भी उपास्य ब्रह्मम जितने भी सत 
चित्‌ बिमु्रादि धमे संभव द उनसवसे सेहितक्की उपासना करनी चाहिये । . 














 पन्चदृशी 
विधेय गुखोक्रा उपत्तहार 
आनन्दादेषिधेयस्य गुणसङ्कप्य सहतः । 
आनन्दादय इत्यस्मिन्‌ घ व्यासेन असत ।॥६८।॥। 
[ वे उपास्यगुण दो प्रकारके है --एक “विधेयः दूसरे "निषेध्य । 
` उपासनामे आनन्द, [ विज्ञान, नित्य, शुद्ध, बुद्धः सस्य, क्त) निरञ्जन, 
विभु, अद्धितीय, शआनन्द्‌, पर, प्रस्यगेकरस | इत्याद समस्त विधेय 
गुणका उपसंहार करलेना चा।हए । यहं वात॒ आनन्दाद्‌ प्रधानध्यः | 
‡ { वेदान्तदशेन ३-३-११] ( प्रधानत्रह्म पसक समक्त संभाव्य धोका 
उपसंहार सर्वत्र कस्तेना चादिए ] इत सूतम भ्यासदेने कदी है । 
| निषेध्यगुखोका उपसंहार (6. 
अस्थूलादनिषेध्यस्य गुणसघस्य सहत ` 
तथा व्यासेन सत्र ऽस्सिन्नुक्ता्लरधणां एवात ॥६६॥ 
इस उपासनामे श्रस्थूल [ अनु, अहव, दरे श्य, चाद्य) 
श्रशाब्द, असपशी, अरूप, तथा अव्यय ] आद्‌ समस्त न्पध्य गुणं 
[ जो जहां तहां शअध्यात्मशास्त्रमे कहे ग्ये है ] का उपसंहार करलेना 
चाहिये । यह वात ध्रत्तरधियां व्ववररोधः सामान्यतद्धावाभ्या मोपसदन- 
वत्तटुक्तम्‌ ` [ वेदान्त.३-३-३३ ] इस पुत्रम व्यासदेवने करी ह। 
विेष(नराकरणदपी ब्रह्यप्रतिपादनप्रक्रार समान होने तथा सवत्र समा 
रूपसे व्रह्मभावकरा प्रतिपादन होनेसे भिन्न भिन्न प्रकरणम चिर 
है, अन्तरव्रह्ये द्वौ तका निषेध करनेवाली समस्त बुद्धिर्योका सब 1 धो 
म उपसंहार करलना चाय । "ध 
निरुष्णव्रहतस्वस्य॒पि्यायां गुणसंहतिः \ =. 
न युज्येतेत्घपालम्भो व्यासं प्रत्येव मां नतु ॥७०॥ ` 
(निगुण बरहापठो विद्यामें गुणो का उपसंहार होना ही ठीक नही ह 

[ क्योंकि गुणका उपसंहार निग णविद्यापनका विरोधी है | यह्‌ अद्ध 


६ » „+ # ५ ॥ 
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५ ल \ 4 ॥ 
उ्यासदेवपर करना चाहिये, मपर नदीं । व्यासजीने यह वात इसलिये ^ 


कही है कि निगु णप्रकरणमे जितने सगुण वास्य है वे सव निपषिध ` 
वाक्योंके अपेक्नित निपेध्यका सम्पादन करने अथात्‌ उसका पूरा चिन्न 4 
उतारनेके रूपमे कामम अनेकेलिये ह । यों किसी भी बक्यका अद्ितीय 
रहम प्रतिपादनसे विरोध नहीं हं । | 

दिरणयश्मशरद््यादिमूतीना पनुदाहतेः । ॥ 
य्रविरुद्ध' निगु त्वमिति चेत्‌ तप्यतां त्वया ॥७१॥ ~ 
दिरण्यश्मश्रयुक्त सूये आदि सगुणमूतिर्योका कथन नहोनेसे 
[स्थूलता आ दिके होनेपर भी] निगुःणतामे कोई विरोध नहीं है [निगु- 
शताभे विरोध तो क्रिसी दहिरण्यश्मश्रु जैसी सगुणमूृतिकी कल्पनासं होता। 
इससे यह निगुणोपासना है ] एेसायदि त्‌ समभगयातोतू सन्तोष. 
कर [ क्योंकि तुमे तत्वज्ञान होचुको | "क 
गुणानां लक्ञकत्वेन न तत्वेऽन्तश्रवेशनम्‌ । = 

इति चेदस्त्वेवमेव व्रह्मतत्वमुषास्यताम्‌ ॥७२॥ 
| गुणों [्मानन्दादि या अस्थूलादि ] के [वस्त॒के] लक्तक होनेसे ' 
वस्तकी ओस्को संकेत [इशारा ] भर करनेवाले होनेसे वे गुण [उपास्य 
त्वक भीतर तक प्रवेश नहीं करते थीत वे उसके स्वरूप नीं होते, 9 
` टेखायदिकोतो हम कर्दैगे किहं ठीक.दै। तमसे दी ब्रहती 
उपाम्ना बिया करो कि गुण उसके भीतर तक नहीं प्रविष्ट होते [योतुम, पः 


| ॥ 
+ | । 1 





लक्षित ब्रह्की उपासना क्ियाकरो || = 30! ५ 
५ लक्षित बह्मकी उपासनाका प्रकार 44. 
4. न 

' +^ 


श्रानन्दादिमि रस्थूलादिभिशरात्मात्र लकितिः । 
`: अखण्डैकरसः सोहमस्मीत्येव सपास्ते ॥७३॥ 
¶ उपासनाकी रीति यह दै कि इन ्ुति्यमिं आनन्द आदि \8 
अस्थूल द्रादि गुणोंसे अखण्डैकरसं आत्मा लसित किया 1. सुमु ला 
-सोडहमस्मिः बही भँ ह इस रूपमे उसकी उपासना किया करते है।. 0. 


= ॥ ^ । । ( ॥ । । ८ वि 7" 1 "५ । ( च । । 


४ 9 11 ¶ 1; । । । ११ ५ 
। 1 ९ "न &. । „+. * ४ । ५ । 
414 +, , "^+ ++ | 9. -- - - 


४ ६८ 
॥ 


। 


# ॥ 
६). 
4 1 

॥ 

। 

| 











+. पञ्च दशी 





` ज्ञान तथा उपास्नाका मेद्‌ 
बोधोपास्त्यो विशेषः क इति चेदुच्यते शृणु । 
वतुतन्त्रो भवेद्‌ बोधः कत तन्त्रुपासनम्‌ ॥७४॥ 
बोध रौर “उपासनाः में क्या भेद है वह हम कहते हँ से युनो। 
बोध [ज्ञान] सदा ज्ञेय व्तुके अधीन हुमा करता ह । उसके विपरोते | 
उपासना सदा कतोके अधीन होती हे । 4 
विचाराज्ज(यते बोधोऽनिच्छा यं न निवतेयेत्‌ । 
स्वोत्पत्तिमात्रात्‌ संसारे दहत्यखिलसत्यताम्‌ ॥७५॥ 
४ बोध व्तुतत्वके विचारसे उत्पन्न हृश्मा करता है, उस वोधकी । 
अनिच्छा कि युम बोधन हो, बोधको रोक नहीं सकती । बह उतपन्न होते 
ही इस संसारम समस्त पदार्थाङी सत्यताको जलादेता [नष्ट करदेता] है । 
तावता इृतद्रत्यः सन्नित्यतृ्रि्पागतः । 
जीबन्पुक्ति मनुग्राप्य प्रारब्धक्तयमोक्तते ॥७६॥। 
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ज्ञानी पुरुष ततज्ञानके उदन्न दोनेमातरसे कृतक्त्य होकर तथा 
 नित्यतृप्षि [च्रथोत्‌ सवाधिक सुख | को पाकर, जीबन्मुक्तिका महाल्ताभ 
करके, श्रपने प्रारब्धक्षयकी वाट जोहने लगता हे । 
उप।सनाका स्वरूप | 
्ाप्रोपदेशं विश्वस्य श्रद्धालु रविचारयन्‌ । 0. 
चिन्तयेत्‌ प्रत्ययेरन्ये रनन्तरितवर्तिभिः ॥७७॥ 
| श्रद्धालु मनुष्य गुरुके [उपास्यके स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाले] 
उपदेशपर विश्वास करके, स्वयं उसपर कुं भी विचार न करे, चपने 
उपास्यतत्वके चिन्तनमे अन्य किसी विषयका विचार न ्माने देर 
उसका निरन्तर चिन्तन करे । [यह उपासनाका खर्प है ।] 





ध्यानदी प्रकरणम्‌ ९ . | ३९२ 


 उपास्यचिन्ताकी च्रवधि 
यावच्चिन्त्यस्वरूपत्ामिमानः स्वस्य जायते | 
तावद्‌ विचिन्त्य, पश्चाच तथेवामृति धारयेत्‌ ॥<॥ 

[एेसा चिन्तन कव तक करते जायं इसका उत्तर सुनो] चिन्तन 
करते करते ठम्दारे मनम चिन्द्यघ्रूप होजानका अभिमान पैदा होने या 
यह्‌ भान होने तक क्रि यह जो मेरा चिन्त्य स्वरूप है यद सख्य॑ भे ही हूः 
चिन्ताको तेचलकर [उसे तव तक साथ रखकर या उसे इस लक्षण आने 
तक न दोडकर] मरणपयेन्त इसी धारणाको वनाये रक्चे | 

उपात्रकके उपास्यस्वहूपाभिमानका उदाहरण 
बरह्मचारी भित्तमाणो युतः संवगंविघयया । 
संव्रूपतां चिते धारयिता दमित्तत ॥७६॥ 

[उपासक उपास्यहूपक्ना अभिमान करलेता दहै यह वात शाद्घमे 
देखी गयी है] संबगेगुखवाले प्राणकी उपासना करनेवाला कोड प्राणो- | 
पासक् ब्रह्मचारी, जव भत्ता करने चला तो -उसने अभिप्रतारि राजा 
सामने [महात्मनश्चतुरो देवर एकः स जागार सुवनस्य गोपाः । तं कापेयं 
नाभिपश्यन्ति म्यौ: ऋअभिप्रतारिन्‌ बहधा वसन्तम्‌ इस मन्त्रसे ] अपने 
ह्यापको अपने चित्तम संवगह्प मानकर भित्तकी थी यह बात 
ान्दोग्यमें ह । 

उपासना सार्वदिक कतव्य 
रपस्येच्छया कतुः मक्तु क्तु मन्यथा । 

द्योपास्तिरतो नित्यं इयात्‌ प्रत्ययसन्ततिम्‌ ॥८०॥ 

उपासना पुरुषकी इच्छाके श्नु सार की भी जासकती है, नहीं मी . 

` की जास्ती, उलट पलट भी करडाली जासङ्ती है । इसलिये [पुरुषे 
च्छाधीन होने से] उपासना सदा करनी चाहिये । [मरण-पयन्त छोड़ना 


नहीं चाहिय | । 
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३६४ पञ्चदशी ` 


, निरन्तर उपास्यचिन्ताते स्वप्ने मी ध्यान 
वेदाध्यायी दयप्रमत्तोऽधीते स्वप्नेऽधिवायतः 
जपिता तु जपत्येव तथा ध्यातापि वासयेत्‌ ।८१॥ 


सावधान वेदपाटी, या सदा जप करते रहनेवाला, दृद वानः | 


के कारण सुपनेमे भी वेदपाठ या जप किया करता है । इसीभ्रकरार उपा- 
सकलोग भी उपासनाकी बासनाको इतना चट करे किं सपने आदिमे 
भो उसीका ध्यान अने लगे । 
बिरोधिपरस्ययं त्यक्त्वा नैरन्तर्येण भावयन्‌ । 
सभते वासनवेशात्‌ स्वप्नादावपि भावनाम्‌ ।,८२॥ 
` विरोधी विचारौका व्याग करके निरन्तर भावना करते करते 
 सं्कारोकी प्रलतासे सपने आदिमे भी ध्यान होने लगता ह । 
। ्रास्थाग्शियसे भावनापि 
भुञ्जानोऽपि निजारग्धमास्थातिशयतोऽनिशम्‌ 
ष्यतु शक्तो, न संदेहो, विषयव्यसनी यथा ॥८३॥ 
उपासक उपास्यमे श्रद्धा कौ अधिकतासे अपने प्रारब्धको भोर 


हा भी विषयव्यसनीकी नाई' रपासनाको दिन रात निरन्तर करता र 


सकता है, इसमें सन्देह नहीं । 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि 
तदवास्वादयत्यन्त्‌ः प्रसगरसायनम्‌ ।८४॥ 


तेप । 
॥ (क. लोकम देखते ह क प्रपुर्पके ठ्यसन बाली नारो यरके ( । 
संमाजन आदि] कारमोनिं व्यग्र रहनेपर भी, अपने मनसे उसी १९ 
रसायनका स्वाद्‌ लिया करती है । 


प्रसङ्ग खादयन्त्या अपिं नो गृहकर्म तत्‌ । 
ङुण्ठीभवेदपि त्वेतदापातेनैव वरते ॥८५॥ 








| 
। 
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 प्ररसङ्गकां साद लेने बाली भी उस नारीके घरका काम वन्द्‌ नही 
होजाता । [ वह वशावर चलता रहता है ] उसका काम उपरके मनसे 
होता रहता हे । 
गृह्चत्यव्यसनिनी यथा सम्यक्‌ करोति तत्‌ । 
परव्यसनिनी तदन्न करोत्येव सवथा ॥८६॥ | 
लेसे चरके कामोके व्यसन बालो नारी घरके काम भले प्रकार 
[जी लगाकर ] करती है, परव्यसनिनी नारी उस भांति घरके काम प्रमसे 
हीं छरती । | 





ध्यानी तरर ज्नानीके लोश्रिकराचररका मेद 
एवं ध्यानैकनिष्ठोऽपि लेशाल्लोषकिमारमेत्‌ । 
तत्व विच्छविरोधित्वाह्ली कितं सम्यगाचरेत्‌ ॥८७॥ 
इसीप्रकार ध्यानैकनिष्ठ पुरुष भी अपने लौकिक कासोंको आंशिक 
लपे करता रहता है । परन्तु ततज्ञानी लोग व्यवहारफे ततवज्ञानंके 
अविरोधी होनेसे लौकिक का्योको भी भलेभ्रकार निमाता रहता है [ज्ञानी 
होते ही लोकिकं व्यवहार छ्युटजाता दै, या द्लोडदेना चाहिये, एसा विचार 
भ्रमपूर्ण है । ज्ञानी लोगोके व्यवहार तो रोर लोगोसे उत्तम प्रकारके 
होने चाहिये । उनका व्यवहार एसा दोना चाहिये कि वह दूसरो केलिये. 
आद्शेकरा काम दे | | 
मायामयः प्रप॑चोऽय माता चेतन्यरूपधक्‌ । 
इति बोधे विरोधः को रोक्रिकव्यवहारिणः ॥८८॥ 
यह प्रप॑च मायामय है चौर आत्मा [आपा] केवल चैतन्यरूप है # ५ 
यह बोध होचुकने पर लोकिंक व्यवहार करनेवाले तलक्ानीकरा न्यबहारस | { + 
बिरोध केसा ! | ॑ ४ | + 1.1 
अपेकते व्यवहृति नं प्रपचस्य वस्ताम्‌ । 
नाप्यात्मजाब्य', करते साधनान्येव ककत ॥ ८६॥ ॥: \ 


| । (4 । 
की, ॥ 
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१६६ | प्चदशी 


` व्यवहार नतो प्रपंचके सच्चेगनको चाहता है रौर न आत्मा 
का जड होना चाहता ह । व्यवहार तो केवल साधनोंकी आवश्यकता 
स्वता हे । | 
मनोवाक्षायतद्वाद्यपदार्थाः साधनानि, तान्‌ । 
तत्वविन्नोपमृद्नाति, व्यवहारोऽस्य नो इतः ॥६०॥ 
मन, वाणी, काया तथा दहसे वाहरकरे गरह-त्तेत्र शमादि पदरथ 
ञ्यवहारके साधन ह । ततवज्ञानी उनका उपमदं [ निवारण ] नदीं करत। 
फिर इस [ज्ञानी] का व्यवहार क्यों न चले ? 
उपम्रद्नाति चिच्च चेद्‌ ध्यातासौ न तु तत्ववित्‌ । 
वद्धि ¢ (~ भ 
न दुष मदयत्‌ दष्टो घटतत्वस्य वेदिता ॥६१॥ 
यदि कोड अपने चित्तका उपमदै करः हैः तो वह ध्याता [उपासक] 
| है तलवज्ञानी नदीं । लोकम घटतत्वके ज्ञाताको, बुद्धिका मर्दन [ किव 
उसे एकाग्र ] करता हुता कहीं नहीं देखाजाता । 
# सहृत्प्रत्ययमात्रं ए ॒षरश्चेद्‌ भासते सदा । 
| सप्रकराशोऽयमात्मा फं घटवच्च न भासते ॥६२॥ 





यदि केवल एक वारक ज्ञानसे परप्रकाश्य घटका भास सदाके 


लिये होजाता है [ ओौर चित्तके निरोधक कोई आवश्यकता नदीं रहती! 
| तो भला सवर्यप्रकाश यह आता जो घटसे बहुन स्ट है - घटश भांति 
| ; कयां नहीं भाससकता १ [ इस आत्मा ज्ञानम चित्तनिरोधकी आवः 


शकता नहीं है । | 
स्वमाता कं ते तट्‌ बुद्धिस्तलयेदनम्‌ । 
। , -अद्धरच चेणनाश्येति चो तुल्यं घटादिषु ॥६३॥ . ¦ 
५७४ | ५ ते मते ब्रह्मणः खघ्रकाशतया श्रपि तत्ववेदनं तु वदू 
¦ | द्ः| एव्‌ बुद्धिः च्च च्तेणनाश्या | छतः ब्रह्मणि पुनः पुनः शध 
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स्थानम्‌ श्रपे्यते इति आक्तिप्येत चेत्‌ इदं चोदयः घटादिषु तुल्यम्‌ ) 
ठम्दारे मतम बहयके स्वप्रकाश होनेपर भी तत्वज्ञान तो ह्यगोचरबुद्धि ही 
द ओर बुद्ध क्योंकि कणभंगुर है इसलिये यह नहममे वार्‌ वार अवस्थान 
चाहती हे | इससे ज्ञानीको भी उपासना करनी चाहिये ] एसा श्रात्तेप 
करो तो यह आक्तेप घटाद्ों मे भी समान है। [ योंतो घटादि भी 
बद्धिको वार वार लगाते रहना आवश्यक दाजायगा || 

घटादौ निश्चिते बुद्धिनैश्यत्येव, यदा घटः । 

इष्टो नेत्‌" तदा शक्य इति चेत्‌ सममात्मनि ॥६४॥ 

घटाद्का निश्चय होजानेपर घटुद्धि [घटज्ञान] नष्टहो ही 

जाती है [ अथौत्‌ घटादिज्ञान क्षणिक ह ] परन्तु घटादिज्ञानके क्षणिक 
होनेपर भी जव कभी घटकी आवश्यकता हे त ही उस घटके लेजा 
सकते है [उसमें चिन्तको स्थिर रखनेकी आवश्यकता नहीं होती] ( इति 
चेत्‌ आत्मनि समम्‌ ) तो हम कगे क्रि यही वात ्रात्माके विषयमे 
समान है । [ उसमें भी चित्तो स्थिर कर रखनेकी कोई श्रावश्यकता 
नदीं दे । ] | { 
निश्चित्य सकृदात्मानं यदापेक्षा तदव तम्‌ । 
वक्तु' मन्तु तथा ध्यातु श्नोत्येव हि तत्ववित्‌ ॥ ५॥ 
[ यही बात आत्माके विषयं याँ दहै कि | एक्‌ बार अत्साके 


च्वरूपक्रा निश्चय होजानेषर ज्ञानी लोग जव कमी ऋपेन्ञा होती दहै तव ही | 


उसके विषयक्रा कथन, मनन या ध्यान कर सक्ते हं । 
उपासक इव ध्यायन्‌ लोकिकं विस्मरेद्‌ यदि । 
विस्मरत्वेष सा ध्यानाद्‌ विस्मरति नं तु वेदनात्‌ ॥&६। 


यदि तत्वज्ञानी भी उपासक के समान ध्यान करता न. जाद्चु- 


सन्धानकरो भूलता है, तो उसका यह विस्मरण | अनुसन्धानरादत्य 
ध्यानी प्रबलतासे है । यह विस्मरण, ज्ञानप्रयुक्त नदीं हे । 


तै 





१६ | | | पन्चद्शी 
ध्यानं त्वैच्छिकमेतस्य बेदनान्धुक्तिपिद्धितः । 
ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति शास्त्रं षु डिण्डिमः ॥&७॥ | 
1. ( वेदनात्‌ सुक्तिसिद्धितः ध्यानं तु अस्य रेच्छिकम्‌ ) ज्ञानसे सक्ति 
राप हाचुकनेके कारण ध्यान करना ततज्ञानीका रेचकं [इच्छा पर 
॥॥ निभे] व्यापार है [बह चहेते करे, न चाहे न करे] तमेव विदिा- 
# ऽतिमू्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय [श्वे० ३-८] ज्ञात्वा देवं मुच्यते 
सवपापः [ शे० २-६५ ] ज्ञानादेव तु कैवल्यं प्राप्यते येन मुच्यते 
इत्यादि शास्त्र डंकेडो चोट कटृरहे है करि केवल्य अकेले ज्ञानसे मिल | ६ 
जाता है [केवल्यप्राप्िेलिये ध्यान आदि किंसीकी आवश्यकता नहीं है] 
तत्वविद्‌ यदि न ध्यायेत्‌ प्रवर्तेत तदा बहिः । 
प्रवततां सुखेनायं को बाधोऽस्य प्रव्ने ॥६८॥ ( 
(ततयज्ञानी ध्यान न करेणा तो बह वाहर प्रवृत्ति करेगा पेखा 
 कटनेपर हम कदहंगे, तवज्ञानी लोग ॒सुखपूर्वक वाह्य व्यापारोमं प्रवृति ` 
करं । उनङ़ी प्रवृत्तिमे कोई वाधा नहो है । | ह ` 
अतिप्रसङ्ग इति चेत्‌ प्रसङ्क तावदीरय । 98. 
प्रसंगो विधिशास्त्र' चेन्न तत्‌ त्विदं प्रति ॥६&॥ ` 
यदि कहो [ करं तलज्ञानोकी वाहप्रवृत्ति माननेपर ] अतिप्रसङ्ग 4 
शेजायगा । तो दम कहते ह कि [ तुम्हारी बातका उत्तर हम पीेसे दग | | 
४ पिले ] तुम पहले प्रसङ्गका श्रभिप्राय वताश्नो [ कि प्रसङ्ग किसे कहते 
। ह | १ यदि कदो कि विधि [या निषेध] शास््रको प्रसङ्ग कहते है तो. 
। ्मण्ेगेकिविधि या निषेध शा ज्ञानीकेकिये नदी होते [३ अकारी । 
| “ षरलाग्‌ होते है] | - ` "व 










 विपिनिषेधशास्त्र अनातमन्नकि लिये 
9 ॑ णोश्रमवयोवस्थाभिमानो यस्य॒ षिद्यते । | 
तस्येव च निषेधाश्च विधयः सकला यपि ॥१००॥ 


॥ त 
+».> # 


५ ४. त". 
३ । ॥ 3 . त्रं नै \ व प 4 
व, "प, ८ 1, 1." + 1 











भ्यानदीपग्रकरणम्‌ ई ३६६ 


जिस अज्ञानीको [देहके | वणे, च्राश्रम, आयु, चौर अवस्थानं ` 4 र 
क अभिमान होता है, [ जो इन सवको अपने मानाकरता है ] ये*सव 


विधि अौर निषेध शास्त्र केवल उसकेलिए है । 
४ ्रत्सनज्ञकौी धारा 
वणाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः । 
नात्मनो बोधरूपस्येत्येवं तस्य विनिश्चयः ॥१०१॥ 
ततवज्ञानीको तो एेसा दृढ निश्चय रहता है कि ये वणौश्रमादि 
मायाने देहम कल्पित करल्यि ह । ज्ञानरूप आत्माके कोई वणे या 
ऋश्रमादि नहीं होते । । 
समाधिमथ कमाणि मा करोतु करोत बा । 
> हृदयेनास्तसर्वास्थो भक्त एवोत्तमाशयः ॥१०२॥। 
अपने जीमेसे सम्पूणं आसक्तियांको निकाल फेकनेषाला उत्तमा- 
शय अथात्‌ निमलवाला महापरुष समाधि करे यान करे, काम करेया 


न करे, [ यह सव उसकी इच्छापर निभेर ह । इस विषयमे उससे ङ 


कठनेका शास््रको साहस नहीं है ] वह युक्त है । 
ज्ञानक कतव्य न रहनेका प्रमाण 
नष्कृम्यण॒ न्‌ तस्याथ स्तस्याथज्स्त न क्सः । 
न॒ समाधानजप्याभ्यां यस्य निवासनं मनः ॥१०२॥ 


[रोने भी कहा है कि ] जिसका सन निवासन [बासना्रसि 8 
` रहित] होचुका, फिर उसे कमंको छोड वैठने या करते जानेसे या समाधि 


रौर जपसे कुं प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 
आत्मासङ्धस्ततोऽन्यत्‌ स्यादिन्द्रनालं हि माकम्‌ । 


इत्यचंचलनिणीते कुतो मनसि वासना ॥१०४॥ 


च्रात्मा असंग हे, उससे भिन्न सव ऊच इन्द्रजालके समान 
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9 (४ गि पश्च ४ { क 
 मायिक ह । एसा स्थिर निणेय करचुकनेके पश्चात्‌ मनमे बासना केसे 
उठेगी ! [माव यह्‌ है करि तव्वज्ञानीके मनम वासना नहो उठती । फिर 


ख, ॐ | को 


बह उस वासनाको हटानेके लिये ध्यान क्यों करे १] 
वें नास्ति प्रसङ्गोऽपि इोऽस्यातिप्रसञ्जनम्‌ । 
्रषङ्धो यस्य तस्येव शक्येतातिप्रसंजनम्‌ ॥१०५॥ 
[प्रकृत वात इतनी ह कि] इस प्रकार जव ज्ञानीको प्रसङ्ग [नियम 
धन्धन्‌| ही नहीं ह तव फिर उसे अतिप्रसङ्ग [नियमभंग] का दोष 
केसे लगजायगा ? अतिप्रसङ्ग उसको होता होता है जिसको प्रसङ्गका 
बन्धन हो । |प्रसङ्गवाला पुरुष जव प्रसङ्गकी अवदहेलना करता है तवर बह 
उसको अतिप्रसक्ति कदी जाती है ।| 
विध्यभावान्न बालस्य दश्यतेऽतिप्रसंजनम्‌ । 
स्यात्‌ इृतोऽपिप्रसङद्धोऽस्य विध्यभावे समे सति ॥१०६॥ 
यह वाति लोक्रमे भी देवी जातो है] वालकके लिये विधि 
शाख न होनेसे उसपर विधिको अतिप्रसक्ति भ नदीं मानी जारी । ज्ञानी 
ओर वालक दोनोंके लिये विधि या निषेध शाखा अभाव समान हनि ॥ 
पर इस ज्ञानको अतिप्रसङ्कः केसे हो जायगा ! ष 
विधि श्रन्नानियकरि लिपे 
न शरिद तति बालश्चेत्‌ सवं येत्येव ठखयित्‌ । 
अल्पज्ञस्यैव पिधयः सर्वे स्यु नान्ययोदधं योः ॥१०७॥ 
यदि कटो {$ वालक्र कुदं नदीं जानता । (उसकी ज्ञता उसपर 
बिधि वश नदीं चलने देती] तो हम कर्टेगे कि ज्ञानी सव्र कुं जानता ` | 
है [उसको सवज्ञता उपर विधिका अंकुश नदीं रवते देनी] देखो विधि 
के अफिषटारकरो वात इतनी है किये विधो च्रौर निषेध शाद श्रलयक्ञके 
लिये वनाये गये है । अज्ञ श्रौर सवेज्ञ दोनके लिये विधि या निषेध 
शाञ्च नहीं होते । १ 
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शापादितामध्यं ल्ञानक्रा फ़ल नही तपा फल हे 
शापाचुग्रदसामथ्यं यस्यासौ तत्वविद्‌ यदि । 


तन्न, शापादिसामथ फलं स्यात्तपसो यतः ॥१०९॥ 

जो किसीको शाप या वर देसङ़े १ उसो यदि तत्वज्ञानी [या पचा 

इ महात्मा] सपरत होतो यद विचार ठीक न । क्योकि शापादि 

सामथ्ये उनके तपका फल है [यह उने तत्वज्ञानका फल नही है ।] 
व्यासादेरपि सामथ्यं दश्यते तपसो बलात्‌ | 
शापादिकारणादन्यत्‌ तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥१०६॥ 
| ज्यास आदि [तदर्थं] मे जो शापानुग्रहसामथ्यै [शाप ओौर 

वरदानकी शक्ति] था बह ज्ञानके कारण नहीं था । ज्जिन्तु उनके तपोलसे 
 था। शापादिसामथ्यजनक तपसे ज्ञानजनक तप दूसरा होता ह । तप 
| दो प्रकारका होता हे--एक तप तलज्ञानकरा कारण है [तथसा बरहमजिज्ञा- 
` सस्व] दूमरा तप शप चौर अवुपरदका सामथ्यै उदन्न करता हे । 

दयं यस्यास्ति तस्येव सामथ्यज्ञानयोञनिः । 

एकैव त॒ तपः ङुर्बन्नेकेकं लभते फलम्‌ ॥११०॥ 
| जिसने दोनों प्रकारके तप किये होंगे, उसीमे सामथ्ये अर ज्ञान 
दोनों होगे । जो अकेले अकेले तप करेगा उसे एक ही एक फल मिलेगा । 
सामथ्यंहीनो निन्यश्चेद्‌ य तिमि विधिवजितः । 0 
निन्यन्ते यतयोऽप्यन्यै रनिशं भोगलम्पटेः ॥१११॥ =, 
यदि यति [ अशीत विहित कमे पालन करनेवते ] लोग [ज्ञानी 
। होनेके कारण विधिरहित परन्तु | शापादिसामथ्यदीन ज्ञानीको निन्य 
सममे शै तो समभ । ठेसे तो भोगलम्यट लोग उन विध्यनुसारी लोगों 

द्धी ओ निन्दा सदा किया करते है [वे कर्मो पाखण्डी श्रौर पोप नामसे ` 

पुकारते ह । जेसे इस निन्द्‌से सच्चे कमींको छुं दुःख नी होता, 
इसप्रकार कमींकी निन्दासे सामध्यदीन ज्ञानीको टुःख नदीं दोसकताः। + 
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“अहो _ यतित्वमेतेषां वैराग्यभरमन्थरम्‌ ॥११२॥ 


कर वठ जाय या कहीं एकान्त गुफामे जा पड़ ! जिन लोगोंका ३ यह 
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भिक्तावस्मादि स्नेयु यंते मोगतध्ये | 















यदि ये लोग मोगी तष्किलिये भोजन वादिका उपाजन | | 
लगे तो उनका वैराग्यके वोभसे मन्दणति यतिपन क्या हृ! [षरि 
उन्हें गृहस्थ श्राश्रमपरे कौनसी च्रापत्ति थौ । मावर यह दहै कि यतिधममः 
दीक्षित होजाने बाला पुरुष च्रपने व्यष्टि अर्हके लिये कुं काम नहीं 
करसकता । उसे व्यष्टि अभिमानका पोषण करनेवाली प्रस्येक वातस 
वचर रहना चाद्विये । नहीं तो उसका यतिधसे नष्ट होजाता है ] 


बणाश्रमपरान्‌ मूटा निन्द न्त्वित्युच्यते यदि । 
देहात्ममतयो बुद्ध ॒निन्दन्त्वाश्रममानिनः ॥११३॥ 


यदि यद कटो करि मूढ [ अधौत्‌ विषयलम्पट ओर पामर ] लग 
वणोश्रम धमेको पालनेवालों [कमियों | की निन्दा करते रह उनकी इस 
निन्दासे क्या हानिदहै१तो हम कर्टेगे कि देहको आत्मा माननेवाले, 
आऋश्रमांका अभिमान करनेवाले, कमं लोग भी तव्वज्ञानीकी निन्दा 
दी करे, [उसको भी दससे छु हानि नशं होसकतो । ] १९ 


तदित्थं तत्वविक्ञाने साधनानुपमदनात्‌ । 
ज्ञानिनाचरितु' शक्यं सम्यग्‌ राज्यादि लोिकषम्‌ ॥११४॥ 

[ प्रक्रत वात यही हृडै करि ] उक्त रीतिसे तल्ज्ञान होजानेषर्‌ 

[ लाकिक व्यवहारके मन च्रादि ] साधनोंका उपमं दिवा विनाश नहो 
जानके कारण तत्वज्ञानी लोग लोकिकं राञ्य [ उस जैसे बडे-वद़े कामं 
मो | भले प्रकार चला सकता है । [ ज्ञानी दोनेका यह अभिप्राय कदा 
नहीं छि ज्ञानी पुरुष निक्रम्मा होकर क्यरोमी की भांति हाथपर्‌ हाथ स्ख 


दै किज्ञान दोजानेपर कुछ काम नहीं होसकता । वे तलज्ञानको पएकभरकार्‌ 





 होजायगी । परन्त्‌ कयो कि ब्रह्मता वास्तविक हे इसलिये वह ज्ञापक ज्ञाने 4 
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का पक्ताघात रोग मानते ह । ज्ञान मनकी एक रहस्यवेदी उतम अवस्था 


ह । उसका शरोर चमरादक्र ठ्य्रापारापर वु प्रभाव नदीं पडता | शरीर ऋ ' 
अदकं व्यापार ज्ञानहोजानेपर भी यों केत्यों चलते रहसक्तेषहै। 
ज्ञान होनेपर पहले संकीणे द कोणसे होनेवाले काम व्यापक दष्टकोण 


से होने लगते हँ । याँ तलज्ञानी लोग राञ्य जैसे वड़े कामोंको ससे 
अच्छ प्रकार करसक्त है । ज्ञानीमे लोम शमादि न रहनेसे उसके सव 
काम अदश होते ह । | 
पथ्यान्वुबुदुध्या तत्र च्छा नास्ति चेत्‌ तहिं मास्त तत्‌ । 
ध्यायन्वाथ व्यवहरन्‌ ग्रथारब्धं वस्त्यम्‌ ॥११५॥ 
उन सव लोकरिक कामों मिथ्या समभलेनेके कारण, ज्ञानीको 
उनको इच्छा न रहती हो तोन रहो । [ हमारा कहना है ककि] ज्ञानीलोग 
अपने प्रारब्धके अनुसार, चाहें ध्यान करे या ठ्यवहारमे लगे रहें । 
उपासकस्तु सततं ध्यापन्ने्र वसेद्‌, यतः । 
ध्यानेनैव कृतं तस्य ब्रह्मत्वं विष्णुतादिवत्‌ ॥११६॥ 
परन्तु उपस्कर लोगोंको सदा ध्यानम ही लगे रहना चाहिए । 
क्योंकि उपासककी ब्रह्मता अरपनेमें ध्यानस सम्पादित विष्णुताके समान 
ध्यानकी ही निर्भित हई होती है । [ उसे श्चपनी ब्रह्मता ध्यानसम्पादित 
विष्युताके समान प्रमाणोसे समभमें नहीं अइ । | 
ध्यानोपादानकं यप्‌ तद्‌ ध्यानाभावे विलीयते । 
वास्तवी ब्रह्मता मैव ज्ञानाभावे विलीयते ॥१.७॥ 
जो वात ध्यानसे उतपन्न हई होगी वह्‌ ध्यानके न रहनेपर विलीन 


मे रहनेपर विलीन नहीं होगी । 
ततोऽभिज्ञापकं ज्ञानं न नित्यं जनयत्यदः । 
्ञापकामावमात्रंण न हि सत्यं परिलीयते ॥११॥ 
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कर्योि यह ब्रह्मभाव नित्य है इसलिपर ज्ञान उस | जह्यभाव | ॥ { 
‹ [बोधक] मात्र दोसकता हे । वह इस नित्यन्रह्यत्वका, जनकं 
६. „नीं हयोसक्रता । सत्यपदाथे केवल ज्ञापकके न रहनेसे नष नहीं दोजाता 
| ६५ भिप्राय यह है कि ब्रह्मता यदि ज्ञानसे उत्पन्न होनेवाली होती ते 
6: ज्ञानके नष होते ही नष्ट होजाया करती । क्योकि बह नष्ट नहीं होती, इसी 
से जानते ह कि ब्रह्मता उलन्न नहीं होती । नित्य है | 0 


अर््येवोपासकस्यापि वास्तवी बहतेति चेत्‌ । 
पामराणां तिरथां च वास्तवी ब्रह्मतान किमि ॥११६। 


यदि कोड के कि उपासक भी वास्तवम बय होता, तोम 4 
करगे कि इतना ही क्यों कहते हो १ कया पामर मनुष्य तऋरौर पशु पदी 
` भी वास्तव ह्य नीं हे !? # 

अज्ञानादपुमथस सुभयत्रापि तत्‌ समम्‌ | | | 
उपवास्राद्‌ यथा भिक्ञा वरं ध्यानं तथान्यतः ॥१२०॥ 
| यदि कोड कहे कि पामर मनुष्यों नौर पश पत्तियोको'तो अपनी 
 अह्मताकरा ज्ञान नहीं होता, इसकारण उनकी ब्रह्मता उनके किसी प्रयो जनकी 
नहीं होती, [ एेसी अज्ञात व्रह्ताको के पुरुषाथे नी मानता ] ता 
करगे करि यहं वात दोनों पक्तोँम समान है [उपासकको भी अपनी जह्यता 
का निश्चय नहीं हाता इसीकारण उसकी ब्रह्मता उसकेलिये श्प ष | 

. होती है ]। हां इतनी वात तो हम भानते है कि जैसे भूखे रहनेसे 
मांगना श्र ह,इसीध्रकार ओर सव वातोसे ध्यान [उपासना] अच्छ । 


“` पामराणां व्यवहते षरं कर्माघनुष्टिति ॥ 
^ ततोऽपि सगुणोपास्ति निगु णोपासना ततः ॥१२१॥ 


विषयव्याङ्ल पासके व्यवहारसे तो कमाीनुष्ठान श्रेष्ठ है, उससे 
पालना शष दै । सगुणोपासनासे भी निगुणोपासनाका ९ 
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निग खोपासनाकी सर्वश्रष्ठताका कारस्‌ | 
॑ यावद्‌ विज्ञानसामीष्यं तावच्छेष्टयं षिवधंते । ॑ 
ब्रहमज्ञानायते साक्ञान्नियु णोपासनं शनेः ॥१२२ 


-ज्यों विन्ञानकी समीपा आतीजाती है, व्यो-त्यो श्रे = 
मात्रा वदने लगती ह । [निगु णोपासनाके सवशरेष्ठ होनेका कारण य॒ 


॥ 





















+ दै कि] यह उपासना अन्तमे धीरे धीरे ब्रहाज्ञानके रूपमे परिणत ` 4 
जाती ह | "1 न 4 र 
यथासंवादि बिभ्रान्तिः फलकाले प्रमायते । "की 
व बि्यायते तथोपास्ति श क्तिकालेऽतिपाकतः ॥१२३॥ ` 
| जैसे संवादिभ्रम फल भिलनेके समयमे प्रमाज्ञान होजाता है, 


` इसी प्रकार उपासना ही अतिपक्र होनेके कारणका समय आआजनेपर्‌ 





न्रह्मविद्याः बन जाती हे । । ¢: 
। । २९ ननि 
/ संवादिभ्रमतः पुसः प्रवृत्तस्यान्यमानतः।. ` 
१ प्रमेति चेत्‌ तथोपास्ति सान्तरे कारणायताम्‌ ॥१२४॥ = 


संवादिथ्रमसे प्रवृत्त [किसी वस्तुको उठाने दोडनेब।ले] पुरषको 
[उस भ्रमसे प्रमाज्ञान नहीं होता किन्तु] किसी दूसरे प्रमाणसे प्रमाज्ञान . ` 
हःजाता है [भ्रान्तिसे प्रवृत्त पुरुषकरा उसके पश्चात्‌ इन्द्रियाथसन्निकषे 
से प्रमाज्ञान होता ह| एसा यदि कहो तो हम करेगे कि इसीप्रकार 
उपासना भी [स्वयं ब्रह्मज्ञान नहीं होजाती। किन्तु बह] दूसरे ज्ञानक 
कारण बन जाती है । [अथौत्‌ निगु णोपासना निदिष्यासनरूप होकर 6 
वाकयजन्य अपरोकच्षज्ञानका कारण बन जातीदहै। ; 1: 
ल्ञानकी स्मीपता ही निगु सोपासनाकी विशेषता 
भूतिध्यानस्य मन्त्रादेरपि कारणता यदि । 
द्रस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिविशिष्यते ॥१२५॥ 
यदि कहो कि याँ तो [चत्तकी एाकम्रताके सम्पादनके द्वोरा] मूत्ति 





५ 
# ॥ १,१.१३ 
11 


4). 
1! > ६९ 


+ 19 #। 
4, ५. + ॥ " ¶ 01 १/1. 0१९ ५५1 

















४०६ १ पम्चदशी 


४ |> । या मन्त्रादि भी [अग्से्ज्ञानकरे] कारण होते दतो 8 

वातकरो स्मीकार करते ह । परन्तु इत निगुणोपासनामें प्रत्यासत्ति विशेष 

॥ पाड जाती है । [यह्‌ उपासना ज्ञानक सवसं अधिक समोप है| | 

. निगु ोपासनं पक समाधिः स्याच्छनैस्ततः | 

| ` यः समाधिरनिरोधाख्यः सोऽनायाषेन लभ्यते ॥१२६॥ ` 

[बह निगु णोपासना ज्ञानक समीप याँ है करि] जव यह निर्गुंणो- ` | 

॥ पालना पकने लगती है तव इसकी पले तो सविकल्प समाधि वनती है ॥ 

फिर धीरे धीरे बह सविकल्प समाधि [से निगोधसमाधिका लाभ होता 

फिर उस निरोधो भी निरोध होनेपर सर्वनिरोध होकर निरदन या] 9 

 निभिकल्य समाधि वनजाती है । यह निरोध नासक्गी समाधि निगुणो- 

, पासनाक़नो अनायास प्राप्त होजाती है । । 
नि्विंक्त्पततमाधिलाभका फल 1 

निगधलामे पु सोऽन्तरसङ्ग' वस्त॒ शिष्यते । 1 | 

पुनः पुनबासितेऽस्मिन्‌ वाक्याउजायेत तखधीः ॥ ? २७ 

निरोधक लाभ होजनपर ['ननिकल्प समायि होजानेपर पुर्प्रके. 

अन्द्र्‌ ्रसंव व्र्तु शेष रदनाती दै । इस अपङ्ग वस्तुको वार्‌ वार्‌ भावना 

करते रटनेपर तत्वमसि आदि बाकथसे तलज्ञान | कं ब्रह्मनामका तत्व 

मेदी हं ] उयन्न दाजाता है। 

व ततज्ञानका खर्प 
निर्िकरारासङ्गनित्यखप्रकाशैक्रूर्णताः । 
बद्धौ फटिति शास्रोक्ता अर रोहन्त्यविवादतः १२८॥ 
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„ असङ्ग वस्तुकी निरन्तर भावना क 
| निभिकारता, असङ्खता, नित्यता, 
उदार धम भटपट निर्धिवाद्‌ या 


| जव तक निरोधका लाभ नहीं 


रते करते ्रध्यात्मशासखोक्त ` 
स्रकराराता, एकता, तथा पूणता नामक ॥ 
 निःसदिग्ध रूपमे बुद्धमें वेठ जाते है । 

रोता, तव तक्र नि्िश्ारता, असंगता, 
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सवभरकाशता अआदिका सच्चा त्थं मनुष्यकी कल्पनामे नहीं शाता । ` क | ५ | 
शब्दके भीतर जो अनन्त आध्यास्मिकनिधि भरी पडी है बृह उ | 
साधन्‌ श्रिये विना किसीको नहीं दीग्वती ।] 
निविकल्य समाधिसे अपयेक्षन्नान होनेके प्रमार॒ 
योगाभ्यास स्त्वेतदर्थोऽर्‌तविन्द्ादिषु भरतः । 
एवं च दृष्टद्वारापि हेतुत्वादन्यतो वरम्‌ १२६॥ ५ 
्मनविन्टु चदि उपनिषदोमे उसी [निर्विकल्प समाधिको सिद्ध 
करने ] के लिये योगाभ्यास [उपासनःभ्यास] बताया है । [निगुःणडपासना , 
प्रत्यचतज्ञानके सवसे च्रेधिक्र निकट है । उससे एक यह चर फलभी ` 
होता है करि निव्रिक्रल्पसमाधिका लाम होजाता है । यह निगणपासना 
सगुणञपासनासे बहुत ऊंची वस्तु है]। यों यह निगुणोपासना चष्ट ` 
निरभिकल्पसमाधिलाभरूपी प्रयोजनङे द्वारा ओर अपिशब्दसे अद्र ` 
केद्वारा यों दो प्रकारोसेज्ञानका साधन होनेसे सगुणोपासना आदिय । ` 
से श्रेष्ठदहे। {7 
उपेदय तत्‌ तीधयात्राजपादीनेव इुवताम्‌ । 
पिडं सयुत्सुञ्य करं जेदीति न्याय आपतेत्‌ ॥१३०॥ ` 
जो अविचारी लोग ्रपरोक्त्ञान सिद्ध कर सक्नेवाली निगुणो 
पासनाको छोडकर तीथीटन ओौर जप तपम लगे रहते है, उनक। परिश्रम 
उस जैसा व्रथा है जो हाथभेसे गडपिर्ड फककर हाथको चाट रहा हो ॥ ५ 
विचारक संम वतामे उपासना „ 
उपासकानामप्येवं विचारत्यागतो यदि । ॥ 
चां, तस्माद्‌ विचारस्थासंभवे योग ईरितः ॥१३१॥ 
ठेते तो आआ्मतत्वका विचार छोडकर निगु णउपासना करनेवाले 
पर भी यह न्याय लागू होगा, एेसा यदि कहो तो आआत्तत्वका विचारलेड 
कर्‌ निगष्णोणसना करनेवाले उपासोपर भी यही ड फेककर हाथ 1 
चाटनेवाला न्याय लग्‌ होगा [वे भी उन्दी जेस अविचारशील इलाचे| 


110 पि ^ काक 111 ^, 1... 



































|. ¢ भ्ण ॥ पञ्चदशी 
| ऋ, प्क: 
यह वात हमे खीक्ार है। इसी कारण शास््रने विचारके असम्भव शने 
। ` पर ही योग [उपासना] का विधान क्रिया द । 
१ 9 ४ व्याकुत्चित्तकेलिये याग 
१ परहुव्याढुलचित्तानां िचारात्‌ तत्वधी ना ध | 
@ योगो शुख्यस्ततस्तेषां धीदपस्तेन नश्यति ॥१३२॥ 1 
7 अत्यन्त व्या्रुल चित्ततरालोको बिचारसे तवज्ञान लाभ नही 
होता । इसकारण उनकेलिये योग [उपासना] ही स॒ख्य उपाय हे । क्योकि 
\  उपासनासे उनका धीदपं नष्ट दोजाता है । [इससे बह स॒ख्य उपायदहे] 
0. ` 
कः त्रव्याकुल वित्तकेलिये विचार 
अव्याङ्कलधियां मोऽमत्रणाच्छादितात्सनाम्‌ । 0/4 
सांल्यनामा विचारः स्यन्मुख्यो फटिति सिद्धिदः ॥१३३॥ 
 श्यूञयाकुल वुद्धिवाल्े उन लोगोंकेलिये जिनका चात्मा केवल ` 
पआवरणमें दिप रहा है, उनक्रे लिये (सांख्य नामका ततवविचार्‌ ` 
ही युख्य उपाय है । क्यों करि वह कटपट सिद्धि देनेवाला हे । 


यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तथोगेरपि शम्यते । 


एकर सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।*३४॥ 
[योग [उपासना] श्रौर सांख्य [तलज्ञान] दोनों तलज्ञानकरे ` 
हारा सुक्तिके साधन । यह वात गीतामे भी कही गयी है । ] करि सांख्य `. 
[विचार] सा्गी जिसपदको पति है योग [उपासना] मार्गी मौ वही पैव 
 जातेदं। जो ज्ञानी मनुष्य सांख्य रौर योगको फलम एक समम्लेता ` 
४ अथौन्‌ जो इनमे मेद॒ नहीं जानता, वदी शाख के तातपयको टक 
 ज्ञाननेवाला है । ॑ 
, तत्कारणं सांख्ययोगाधिगस्य मिति हि श्रतिः । 


यस्तु श्रते विरुद्धः स त्रम [ख्ययोभगयोः ॥ १३५ 
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श्ेताश्तर्‌ श्रुतिमे भी कदा है कि इस जगत्का मूलकारण न | ( 
योग दोनोंमंसे किसीसे भी जाना जासकता है । आज कल “सांख्य शौर 
योग नामसे प्रसिद्ध शाखँमे जो बहुतसी बाते श्रुतिके विरुद्ध दीखदी है ध. | 
बे सांख्यः या योग नदी दै । बे (साख्यामास' तथा धोगांभास हं 1 । 
[ जेसे आभासकी वाधा होजाती है वेसेदी उनकी भी वाधा होजायगी ] _ 
उपासनं नापि पक्रमिह यस्य प सः; । ४. 
मरणे व्रह्मलोफे बा तत्वं धिज्ञाय भुच्यते ॥१३६॥ 
जिसकी उपासना [योग] इस जन्ममे परिपक्र न होचुकी हो, बह 
गे चलकर या तो मरत समय या ब्रह्मलोकमें पहुंचकर, तत्वको जानं 
जेनेपर सक्त होता ह । | उपासक तत्वज्ञान होनेसे प्ते बीचमे मरजाय 
तो भी मोक्तसे वंचित नहीं रहता ] । 
मरखावसरपर ज्ञानसे मुक्तिलामका प्रमाण 
यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति, यच्चित्तरतेन यातीति शास्त्रतः ॥१२७॥ 
अन्त्यप्रत्ययतो नूनं भाविजन्म, तथा सति । 
निगुप्रत्ययोऽपि स्यात्‌ सगुणोपासने यथा ॥१३८॥ 


य॑ य॑ वापि स्मरन्‌ भावं व्यज्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति (भन्गीः _ | 
<-६ ) [ प्राणी अपने मरणएकालमें जिस जिस भावको स्मरण करताहृञ्या  _ । 
शरीर होडता है, उसी भावको पाजाता है ] इस वाक्यसे यच्चित्तस्तेन 
, श्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासं कल्पितं लोकं नयति 
(प्र ३-१०) [मरते समय जैसा प्राणीका चित्त अथात्‌ संकल्प होजाता | 
है, अथौत्‌ मरते समयपर भी जिस देवता मनुष्य पशु परी चौर घ्ते „| 
श्यादिके शरीरको श्नच्छा मानलेता हे, वह उसी संकल्पको साथलेकर 
छ्चपनी सब इन्द्रियो के साथ सख्य प्राणमं श्राजाता है अथात्‌ तव सर्व 
न्द्ियोपसंहारके पश्चात्‌ केबल प्राणज्यापार रहनाता है । उसके पश्चपति 
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५५ उह प्राण॒ तेज | रथात्‌ उदानवाय्‌ | से युक्त होकर भोक्ताक्छो संकत्पानु- ` 
सारी लोकमें लेजाता है । क्म करते समय प्राणीके जैसे संकल्प रहे । 
ते समय वे वासनारूपसे प्रकट होते ह । श्गल्ते जन्ममे उन ही वास 
ओकरा शरीर बनजाता है। मरणके पश्चात्‌ प्राणीको जैसी योनि. 
` मिलनी होती है, वैसी ही वासनायें होती ह च्रौरवेदही योनियां सुमूषु . 

को दीखा करती ह] तथा इस श्रुतिके कथनानुसार मरते समयवा श्॑तिम | 
/  क्ञानके अनुसार भाविजन्म होता हे, यह निश्चय है--। १३७]। [ ससते 
-समय इस जन्मके सवसे पिदधले विचार वता देते § किं खला 
+ जन्म कंसा गा? कौनसी योनि मिलेगी? उपरकेदो प्रमाते 
सिद्ध दोजाता ह । परन्तु उसके साथ ही मरणकाले भी ज्ञान सकता 
दै ओर उससे मोत्त मिलजाता है यह धात भी इन्दी प्रमाणोसे सिदध 
दाजाती हे | (तथा सति) जीवनके सवसे पिद्॑ज्ञे ज्ञानसे भाषिजन्पक्रा 
निश्चय होनेका सिद्धान्त स्वीकार करलेनेषर ( यथा सगुणोपाखने ) जैसे 
सगुणोपासनामं होता है कि सगुणोपांसकको जीवनव्यापौ उपासनाभ्यास 
^ वश मरणकाले सगुण ब्रह्मके दशेन मिलजाते हे इसीप्रकार निरश॑णो- 

 पासतकको भी अपने जीवनत्यापी अभ्यासप्रतापसे निगुण ब्रह्मज्ञान 


| दाजाता है । 

| नित्यनिगु णरूपं तन्नाममत्रोण॒ शीयताम्‌ । 
|  अथतो मोक्त एवैष संबादिभरमवन्मतः ॥१३६॥ 
| | यदि कहो किं निरुःणोपासकको मरणकाले निगुण ब्रह्मी 
भ्रा हेसकती है । परन्तु उसे सुकित क्योकर मिल जायगी १ उस 
= समाधान यह दहै कि] तुम उस बह्मका नित्य निगु णनाम भलत 


रखते रहो । वास्तवमे यह संबादिश्रमके तखज्ञान होनेके समान मोत 


दी मानागया है । [ निशःण त्रहकी प्राप्ति ओर सुवित ये एक ही बातके' 
दो नाम रखलिये गये है ] ं 
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तत्सामथ्याज्जायते धीमू लाविद्यानिवतिंका । ४ 
अविभुक्तोपासनेन  तारकत्रह्मुद्धिवत्‌ ॥१४०॥ ` ` | ५ 
अविसुक्तोपासना [ शन.कटीभं वेश्वानरकी उपासना ] से तार 
न्रह्मवु द्ध होजानके समान निगुण उपासनाफे सामथ्यैसे मूलाविद्याको \ 
[नवत्त कर देनेवाली बुद्धि पैदा होजाती है । अथात्‌ मानस क्रियारूप ` 
| निगु णोपासना साक्तात्‌ सुकितिसाधन नहीं हे किन्तु उससे उन्न ज्ञानदही ` 
मोक्तका साधन हे । श्रविडधुक्तोपासनाका अर्थं सगुणोपासना भी होता 
ड । सगुणोपासनासे मनुष्यको तारक ब्रह्म विषयक ज्ञान होजाता है । 
पुराणोके अनुसार शिव सगुणत्रह्य है । शिवक्रा वासस्थान काशी है । 
बह वहां मरनेबाले अपने उपासकको कानमे तारक ब्रह्यका उपदेश देकर < 
उसे ज्ञानो वनादेता हे ओौर बह सक्त होनाताहै। ` 
मोक्षे निगु ोपासनाका फल ह्लेनेका प्रमास॒ 
| सोऽकामो निष्काम इति शरीरो निरिन्धियः। ` 
भयं हीति युक्तत्वं तापतये पलं भरतम्‌ ॥१४१॥ 
सोऽकामो निष्कामः आप्तकाम च्रात्मक्रामो । न तस्य प्राणा उक्रा- . 
सन्त्यत्रैब समवलीयन्ते । ब्रह्म ब सन्‌ ब्रह्माप्येति । अशरीरो निरिन्द्रियः ` 
अप्राणो ह्यमनाः । सच्चिदानन्दमत्रः। स स्वराड्‌ भवति य एवं वेद्‌ । 
चिन्मयो ह्ययमोंकारश्चन्भय मिदं सवम्‌ । तस्मात्परमेश्वर एवेकमेव तद्धव. 
[ए । अभयं वे ब्रह्म भवति य एवं वेदेति रहस्यम्‌ । इत्यादि 
चाक्योके द्वारा तापनीय उपनिषत्‌ मे मोक्तफो निगु णोपासनाका फल 
बताया है । ; 
उपासनस्य सामर्थ्याद्‌ गिद्योत्पत्तिभवेत्‌ ततः ) 
नान्यः पन्था इति द तच्छ।स्र नवर विरुध्यते ॥ १४२॥ ६ | 
कर्यो उपासनाके सामथ्यसे ज्ञानक उत्पत्ति होना हम मान रे | 
है इससे नान्यः पन्था विद्यतऽयनाय (श्वे० ३-८) इस शास्रसे विरोध ५ 








` नहं रहता । [उपासनाके सामध्यसे ज्ञानकी उत्पत्ति दोजाती है आर ्ञान 


 सुनीयते नरह्मलोकं स एतस्माज्जीवघनात्परं पुरिशयं पुरुषी पते । जो 
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से सुक होजाती है । यों नान्यः पन्था इस शास्त्रका विरोध नहीं होता । 
निष्कामोपासनान्युक्ति स्तापनीये समीरिता । 
ब्रह्मलोकः सकामस्य शौव्यग्रश्ने समीरितः ॥»२॥। 
तापनीय उपनिषतमे निष्कामोपासनासे अकिति मिलनेकी बात 
कही है [वह उपनिषत्‌ उपर उद्धृत कीजा चु है ]। शौन्यप्रषनमं यह 
वात कदी है कि सकामोपासना करनेवालेको द्रह्यलोक मिलता है । 
य उपास्ते त्रिमात्रं ण ब्रह्मलोके स नीयते । 
स॒ एतस्माज्जीवघनात्‌ प्रं पुरुषमीचते ।१४४।) 
शेयप्ररोपनिषत्‌ मे यह वात कही है कि यः पुनरेतत्‌ मत्र णेः ` 
मित्यनेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूये सम्पन्नः यथा 
पादोद्र स्खरचा विनिम च्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिम तः स साममि 





त्रिमात्र ओंँकारसे इस परम पुरुषकी उपासना करता है, बह कमसे ब्रह्म- 
लोकम ल्ेजाया जाता दै । उसीमे यह भी कहा है कि ब्ह्मलोकमे पर्चा . 
हा बह्‌ उपासक वहां इस जीवघन [ अथौत्‌ जीर्वोकी समष्टिह्प इष , 
दिरख्यगमभ ] से भी उचे उपाधिरहित चैतन्यरूपी परमात्माका साक्तात्‌ क ` 
लेता दै । | „ 

अप्रतीकाधिकरणे 'तत्रतुन्याय' रस्ति; । { 

ब्रह्मलोकफलं तस्मात्‌ सकामस्येति वणितम्‌ ॥ १ ४५॥। 

'अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायणः (जह्य ४-३-१५) उभयथा 
दोषात्तत्रतुश्च' इन दोनों सूनां वाले अप्रतीकाधिकरणमे व्यास मुनिन 
तत्करतुन्याय अथोत्‌ कमनीयसंकल्पानुसखारौ एल मिलनेका सिद्धान्त कदा 
हे । श्रीग्यासके प्रतिपादनानुसार भी सकाम लोगोंको ब्रह्मलोक की गति, 
भिलती है । [ सूत्राथे=ग्रतीकोपासना न करनेवाले उपासको अमा. 


श 
11 


1 । 1 ॥ 
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नव पुरूष ज्जात है, एेसा वाद्रायण आचाये मानते ह । किन्दीको 
जाता है किन्दींको नहीं लेजाता एेसी दोनों बात मानतेमे कड दोष नही 
है । कयो कि यह्‌ सव मनुष्यके संकल्पपर निभेर करता हे । ] 

निगु णोपास्तिसामर्थ्यात्‌ तत्र॒ तत्वमवेक्तते । 

पुनरावतेते नायं कल्पान्ते च धिमुच्यते ॥१४६॥ 

[ सकाम निगु णोपासकको तत्वज्ञान होनेका कारण यह ह कि | 
सकाम निश णोपासक निगु णोपासनाके सामथ्येसे नह्मलोकमें ही तत्व- 
साच्तात्कार करलेता हे । वह फिर इस मव्येलोकमे लौटकर नहीं आता, 
हमं मानवमावतं नावतेते । न स पुनरासेते । ब्रह्मणा सह ते सवे सम्प्राप्ते 
प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मनः प्रविशन्ति परं पदम्‌ । जव कल्पका अन्त 
होनेलगतां है उस समय बह आतमद्रष्टा दिरण्यगभेके कल्पशासनकालके 
समाप्र हो जाने पर मुक्त दोजाता है । | 

प्ररवकी निगरण अर सगुण उपासना 
प्रवो पास्तयः प्रायो निगुण एव वेदगाः । 
कचित्‌ सगुणताप्युक्ता प्रणवोपासनस्य हि ॥१४७॥ 

वेद्‌ [उपनिषत] मे प्रणवकी उपासनायें है, प्रायः निणुण ही दै । 
कहीं कीं एकाध प्रणवबोपासना सगुण भी वरित हे । 

प्ररवोपासनाकी दििधतामें भ्रमास 
परापरब्रह्मरूप ओंकार उपशितः । 
पिप्पलादेन अनिना सत्यकामाय प्च्छते ॥१४८॥ 


पिप्मलाद सुनिने श्रभ्रकृती सत्यकामके प्रभके उत्तरमे एतद्र सस्य - 


काम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकार स्तप्माद्विद्रानेतेनैवायतनेन एकतर मन्वेति 
परापर ब्रह्महूप दो प्रकारका ओंकार बताया दहै । [ उसीको अकारक 
निगःण ओर सगुणोपासनाका प्रमाण समना चादिए । ] 
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कटवल्लामिं दो प्रकारक प्ररवोपासना । 
एतदालम्बनं ज्ञाता यां यदिच्छति तस्य तत्‌ । 4 


इति प्रोक्त यमेनापि पृच्छते नचिकेतसे ॥१४६॥ 
[कठोपनिषत्‌ मं | यमने भी प्र्करती नचिकेताकरो यही उत्तर दिया ` | 
ह क ( एतदालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ) इस श्यंकाररूपी 
` ` आलम्बनकरो जानकर जो पुरुष जो चाहता है उसे वही मिलता है। 
, : ( यमके इस उत्तरसे भी प्रणवोपासना दो प्रकारकी पायी जाती है । ] ` 


इह बा मरणे वास्य ब्रह्मलोकेऽथवा भवेत्‌ । 
बरमास्तत्कृतिः सम्यगुपासीनस्य निगुणम्‌ ॥१४०॥  . ` 
परकरणएका तासये यह है कि जो निगुणकी [ किसी प्रकारकी भी. 
उपासना भलेग्रकृार करलेता है उसो या ता इसी लोकम या मरतेषमय 
। अथवा ब्रह्मलोकं जाकर त्र्यक सा्ञात्कार हो ही जाता है । [वह हनं 
सं नदीं ङ्कता | | ६) , 
अर्थोऽयमात्मगीतायामपि स्पषटदीरितः । ‹ 
नचारात्तम आत्मानदुपासीतेति संततम्‌ ॥१५१॥ . ` ॑ 
९ विचार करने असमथ [ जिन्हँ विचारसे तल्ञान प्रप्र नही । 
ग | मगुष्य निगुणन्रह्मी निरन्तर उपासना किया करे । यह नात | 
।  अआ्नगीतामे भो खष्ट कदी है । [ विचारसे तलज्ञानकषम्पादनमे श्रसमथं 
। निगुण ब्रहमध्यानक्रा अधिकारी है । ] | | 





व्यानाधिकरारके सम्बन्धी ऋआत्मगीताका ्रमार॒ 
साततात्कतु मशक्तोऽपि चिन्तयेन्मामश ङ्कितः । 
कमलनाचुभवारुढो भवेयं फलितं धवम्‌ ॥१५२॥ ` 
| आतमगीतामें कदा है कि] आत्मतलका सात्तात्‌ कनेर ५९ 
। भनुष्य भी निःशङ्क होकर, मेरी च्पासना किया करे । म विश्वा 


त 
-* # 3 ॥. 
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दिलाता हू छ्रि मेँ समय अनेपर उसके अनुभवमे आगा ओर निश्चय ` 
ठी फलित होजाञगा । । 





ध्यानके तत्वज्ञानकरा उपाय ह्येनेका द्टन्त 
यथाऽगाधनिधेलंब्धौ नोपायः खननं बिना । 
मल्लामेऽपि तथा स्वात्मचिन्तां युक्त्वा न चापरः ॥१५२॥ 
लेसे अगाध निधिको पाने खोदनेके अतिरिक्तं रौर कोई उपाय 
` नहीं है, इसीप्रकार मेरे पानेका भी श्ात्मचिन्ताको छोडकर शरोर कोह 
उपाय नहीं है | ) 
देहोपलमपाकृत्य बुद्धिङदालकाद्र पनः । ।  / 
खात्वा मनोयुवं भूयो गृह्णीयान्मां निधि पमान्‌ ॥१५४॥ ` `. 
पुरुष वुद्धरूपी दालक सहारेसे [आत्मनिधिको छिपाये रखने 
बाले] देदरूपी प्थरको हटाकर ओर मनरूपी भूमिको वार वार खोद 
। चोदक, य॒म निधिको प्राप्न करके हौड । # 1. 
लानमें अ्तमर्थको ध्याने अधिक्रार म. 
अनुभूतेरभावेऽपि ब्रह्मास्मीत्येव चिन्त्यताम्‌ । + 1 
अप्यसत्‌ प्राप्यते ध्यानाननित्याप्तं बरह्म किंपुनः ॥१५५॥ 
अनुभूति न होती हो तो भी ब्रहम हूः यह चिन्ता [ उपासना | 
करता रहे । ध्यानसे असत्‌ [पहले से अविद्यमान देवत्व शादि] भी मिल # 
जाता है [उपासक्रलोग ध्यानी सहिमासे असत्‌ भी देवभाषको प्राप्र कर | 
लेते है] श्रपना स्वरूप होनेके कारणः ध्यानसे नित्यपरात्न सवात्मक नह 
 मिलजाता है, इसका तो कना ही क्या 1 


कर 4 न्द 


ब्रह्मध्यानका ग्रलक्षपिद्ध फल हः ; ^. | 
अन।त्मधुद्धिशैथिल्यं एलं॑ध्यानाद्‌ दिने दिने । ॥ 


पश्यन्नपि न चेद्‌ ध्यायेत्‌ कोऽपरोऽस्मात्‌ प्टुर्गद ॥१५६॥ 


। | ५ ॥ 


१ * 


न = ड ~ 
न्ड 
न. प ` - 
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 [ध्यानकरने बालका कहना है कि] ध्यान करनेसें दिनपर दिन 
सअनात्मवुद्ध ढीली पड़ती जादी है । यदि कोड ध्यानके इख महाफल को 
देखकर भी ध्यान [उपासना] न करे तो इससे वडा पशु जोर कौन दोगा“ 
ध. प्रकररुका निष्कं | 
देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानादात्मानमद्यम्‌ । 
पशयन्‌ म्थोऽमृतो भूत्वा चत्र ब्रह्म समश्नुते ॥१५७॥ 
ध्यानका एेसा अद्‌भुत प्रभाव है कि ध्यानसे देहाभिमान ध्वंस ` 
करके अद्य श्रात्माको पालेनेबाला मरणधमो भी अमर्‌ बनजाता चओ 
इसी जन्म त्रहमीमावङ्ा ववाम करलेता है । [ ध्यानसे देहाभिमान 
। विष्वंस होजाता है । अद्वितीय आत्माके दशन भिलते द । घ म्‌ 
बाले देदमे से शमैपनेः का अभिमान टूट जानेके कारण उसे अ, 
स्वाभाविक अमरपनेका लाभ होजाता है । फिर उसे इख मरनेवाले देह 
ददते रहते दी अपना निजस्वरूप ब्रह्य प्राफठहोजाता है । | 6 
ध्यानद्ीपके विचारक्रा एलं 
ध्यानदीपमिमं सम्यक्‌ परामृशति यो नरः । 


क्तपंराय एवायं ध्यायति ब्रह्म संततम्‌ ॥१५८॥ 
ओ पुरुष इस ्यानदीप का मले प्रकार विचार करता है, व 


समी संशयो से यु दोजाता है श्नौर सद ्रह्यश्न ध्यान रसने लगता ६ । | 


हरिश्रीमद्विवारख्य विरचितपं चदश्यां ध्यानदीपग्रकर म्‌ 
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इस प्रकरणम अध्यारोप तथा अपवादकी प्रक्रियासे मन्दाधिकारियों 
को अनायास निष्प्रपंच ब्रह्मात्मतत्करा ज्ञान कराया जारहा हैः- 


त्राता जगदारोपका प्रकार ए, 


परमातमाद्वयानन्दपूणः . पूवं स्वमायया । ५ 
स्वयमेव जगद्‌ भूत्वा श्रा्िशज्जीवरूपतः ॥१॥ ॥ 
[ सष्टिसे | पले [सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ । ` ॥) 
विज्ञानमानन्दं त्र्य । पूंमदः] . अद्वयश्नानन्दसे परिपू रहनेवाला बह 


परमात्मा अपनेमे रदने्ाली मायाशक्तसे [मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं ४: 
तु मदेर्‌ ] (खयमेव जगद्‌ भूव! ) अपनेश्राप ही जगदू्प [जगदा- { 
कारको प्राप्त] होकर 7दारमानं स्वयमकुरुत । सच्च त्यच्चभित्‌ ( जीव 4 
रूपतः प्राविशत्‌ ) उसीमे जीव रूपसे प्रवेश कर बैठा [तत्सष्ट्वा तदेवा- . . 
लुप्राविशत्‌ । अनेन जीवेनाःमना तुपरविश्य] । ति „0 
| उत्त माधमभावका अविरोध 

विष्णा ततमदेदेषु प्रो देवता मवेत्‌ । 1 
मर्याचिधमदेहेषु स्थितो भजति सत्यताम्‌ ॥२॥ + 

बह परमात्मा जव विष्णु आदि उत्तम देहम प्रविष्टहोतादहैतव 

देवता बनजातां है । बह जव मत्ये आदि अधम्‌ देशम घुसता है त्व 
` ,मलमाबको प्त ह जाता है। [कयो यह दालन वाला उत्तान 
स्वाभाविक नकं है । किन्वु यह उजनीचभावि शरीरल्गी उपाधि ` 
कारण है । देसी अवस्थामें जब्र एर ह परमास्मा सव्र शरीरो में प्रविष्ट 
हमा ह तब फिर. पूञ्यपूनकमभव या उत्तमाधममाच क्या हे ? इस अ 
का समाधान हाजातादै।. 10 
| | ण) ("की 
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| जगदपवाद तथा उसका साधन 
अनेकृजन्भभजनात्‌ स्वपिचारं विकीपषेति । 
विचारेण विनष्टायां माधायां शिष्पते स्वयम्‌ ॥३)। 
अनक जन्मों के मजनसे [ग्रनेक जन्मनि क्रिये हुए कर्मनि ब्रहम | 
५ समपेण करनेसे ] यह्‌ प्राणो आत्मविचार [ज्ञानसाधन श्रव्रण आदि ू 
॥ करना चाहा करता है । आत्मविचार [विचारजनित ज्ञान] के श्रभावस 
[अपने अद्रयानन्दादि रूगोको ढकनेधालौ] मायाके नष्ट होजानेपर र 
¢. पदलेको भांति सयं [अद्वयानन्दपूणौ परमात्मा] ही शेष रइजाता है । 
वन्ध तथा मुज 
अद्वयानन्दरूपस्य सद्वयत्वं च दुःखिता । 
बन्धः प्रोक्तः, स्वरूपेण स्थितिषु क्ति रितीयंते ॥४॥ 
( अद्वयानन्दरूपस्य सद्वयत्वं दुःखिता च वन्धः प्रोक्तः ) द्वितीय | 
आनन्दरूप तरहक श्रये सद्रयपने शौर दुःवी होनेका भ्रम होजाना ही, 
| बन्ध कहाता ह । (स्वरूपेण स्थितिः सक्तिः इति ईयते) उस ' सद्वयपने तथ 
। दुलीपनेके दंट जानपर उसका अपने स्वरू म 1रथत्‌ होजाना मोक्त कर्ति 
हे | अद्रतौय ब्रह्मके सच्चे वन्ध मोक्ता निरू रण न हो सकनेसे श्रम 
५, शि बन्ध है ओर भ्रमन्लृत्ति ही मोत है ।] 
विचारजन्य ज्ञानकी आवश्यकता 
अविचारकृतो धन्धो विचारेण निवतेते । 
तस्मोज्जोवरपरात्मान सवदे षिचारयेत्‌ ॥५॥ | 
| ( बन्धः अविचारछ्रतः ) यह बन्धन अविचारका [जी अ | 
परमात्माके भेदको न विचारनेका ] किया हृ है । (विचारेण तवत 
विचार [जोव ओर आत्माके षिचार] से दी यह निषत्त होता # 
(तस्मात्‌ ) इस कारण [तत्वसाक्तात्कार होने तक] (सवेदा एव) सद , ॑ | 
(जीवपरातमानौ विचारयेत) जीव शौर परमात्मा विचार कता रदे! 









| 
॥ 
| 
| 





4 
: 
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उपकरण सहित जीवका स्वरूप 

अहमित्यभिमन्ता यः कर्ताऽपो, तस्य साधनम्‌ । 

मनस्तस्य क्रिये अन्तदि ती क्रमोत्थिते ॥६॥ 

( य: अहम्‌ इति श्रभिमन्ता असौ कतो ) जो [ विदाभाससे यु 
र्हंकार, देदादिमे ] भप्नेका श्रभ्मिान म्या करता है, बही (कतौ 
[ कतत आद्रि धर्मोवाला जीव ] कहाता है । (मनः तस्य साधनम्‌ ) 
मन [कामादिन््तिवाला अन्तःकरणभाग] उसका साधन है । ( अन्तवे- 
हिशरनत्ती तस्य क्रमास्थिते क्रिये ) अन्दर बाहरफे गमनागमन व्यापार उस 


मनी क्रमोस्थित क्रियं । [ मन क्रमाजुसार ऋभो अन्तवर त्ति यर 


कभी "हिब त्तिः नामकी दो प्रकरी क्रियायें किया करता है | । 
मनकी दो वृत्तिर्योरा सरूप ओर विषय 
अन्तपरं खाहमित्येषा वृत्तिः कतारयु्ितेत्‌ । 
वदिं खेदमिप्येषा बाह्य वस्त्विदय्निवेत्‌ ॥७॥ 
[उस मनङी] शे" यह अन्तमूव वृत्ति तो कतौका उल्लेख करती 
है । [उसो मनक्री] बहिमैख रनेषाली इद” यह चत्त देसे बाहरके 
पदार्थो "यहः इस रूपमे विषय क्रिया करती है । 
प्रास आदि पांच इद्धियोत्रा विशेष कायं 
इदमो ये विशेषाः स्युगन्धरूपरसरादयः । 
 श्मकर्येस तान्‌ भिन्याद्‌ प्राणदीन्छियपंचकष्‌ ॥८॥ 
[मन तो सामान्यतया “इदं विषय कए्ता हे परन्तु] उस इदंके 
जो [ गन्ध, रूप, रस आदि] विशेष विशोष धमं ह, उने प्रस आदि 
पांच इन्दरियांही प्रषर्‌ प्रधष्‌ प्रश्ट क्रिया, कएती ह । [ यां मनकाभी 
उपयोग होजाता श्मौर व्रण श्चादि इन्द्रिय भ व्यथे नहीं दोतीं । मनसं 
सामान्यज्ञान तथ। इन्दरियंसे विशेष ज्ञान होता है । यहां तक उपकरण 
सहित जीवक निरूपण करिया जाचुक। || | 





















9 म , 
॥ . ना ४१०. 1 
श परमात्माका स्वरूप 


५.४; दत न क्रियां तद्द्‌ व्याघृत्तविषयानपिं ~ 
स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसौ साच्यत्र चिद्वपुः ॥।६॥ 0 

। . जोचिद्रप, चिदरपरहकरही कती अथौत्‌ अहंकारको भी, = ५ । 

|} [मनकी वैः नौर यह" इन दो वृत्तिरूपी | को भो, तथा ९ # है ` 
अत्यन्त विलक्ण गन्धादि विषयोंको भी, एक ही यस्नसे अरात्‌ ` दी ` 


4 
४, 


+ > 4 ^ > (- ष मा । 
7) साथ प्रकाशित किया करता दै, उसी चिद्रूप-को यहां [वेदा तभ | ५ 
र हि कहते हं । । ५ 


` $कते शृणोमि जिघ्रामि ` सादयामि स्प्रशाम्यदम्‌ । ` `: 
इति भासयते सर्व॑ वृत्यशालास्थदीपवत्‌ ॥१०.  : 
|  “ रूप देखताहू मँ शब्द सुनताहू मेँ गन्धस्‌ चाह ५ 
।  चखताहू मँ सश करता हू इसप्रकार साक्षी त्मा सृत्यशालाम १ 
(४... दीपकके समान [ द्रा दृश्य चौर दशेन ] सवको एक ही साथ रक ` 
| च्या करतादै, 1 ॥ 


1 । (~~ २ „ + ` चै 
 चर्यशालास्थितो दीपः श्रय सभ्यांश्च नतेकीम्‌ । । 


। । 
1 

।॥ ` 

। के 


। म ~ :41." ~ दद ५ |. 
दीपयेदविशेषेण तदभूविऽपि दीप्यते ॥१.। _, 
9 1, ॥ =+ व्य [के स्वामी] भ 

चत्यशालामें रक्खा हुञ्रा दीपक प्रमु [नृव्यशाल 1 ४ 
समभ्याँ अथात्‌ दशैकोको, तथा नतेकीको, समान रूपसे प्रका नोर जव 

करता है [ बह किसीके प्रकाशकेलिए घटता वदता नदीं दे = 


















। ॥ि 
। 3. 
ति, 






॥ 
॥ 
= 
वि 


^ चते ¡ को$ नदीं रदग ^ 
चव्यशालामेसे ये सव लोग चले जाते ह | जव वहा कोड नः ॥.. 
-भी वह्‌ वयँ दीप्त हुच्रा रहता ह । ध 


। ; ग्रहकरारं धियं साची विषयानपि माषयेत्‌ । = 
| ( अहंकाराचमवेऽपि स्वयं भात्येव पूर्ववत्‌ ॥१९॥ 
` 


न 


| | 
् + । (# त्घ ह को “१ 
 उपरके दृष्टान्तकी भांति ] यह्‌ सादत अहकार १? #. 


# # 
४, 
११ | 
- ,*४. जति 


९ ४ # त # # # ‰# 4 न ५ 
॥ + # ् । #ी ,) 
<", £. `“ - ५") 
# + 7 ११ 44 # + | 9] क्र 
पि, भो 1 क + 1 4 पि. ` + ^ 
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ओर विषयो, प्रकाशित किया करता है । [ सुपि ्ादिके समय | 
अहंकार सुधि श्रादके रहने प्र भी वह साकी पटलेदी की भांति | 


उसका सान्ती होकर जगमगाता रहता हे । 
निरन्तरं भासमाने दृटस्थे ज््विरूपतः । 4 


तद्भासा भास्यमानेगं ुद्धतरंस्यत्यनेक्था ॥१३॥ =. ` 

(कररष्ये ज्ञघ्चिहूपतः निरन्तरं भासमाने ) उस कूटस्थ साक्तीके । । ५ 
ञ्नि [ किंवा खभ्रकाश चैतन्य | रूपसे सदा भासते रहनेपर ( तद्धासा ॥ 
भास्यमाना इयं बुद्धिः अनेकधा नृत्यति ) उसी अथात्‌ सदाविभात साची ५ 
की प्रमासे प्रकाश्यमान यह वुद्धि [| यह घट है" “यह्‌ पट हे" इत्यादि ] ` ` 
अनेक रूपोमिं नाचा करती [ विकृत होती रहती ] दे । [ क्योकि बुद्धि 
विकारी होनेसे जड है, जड दोनेसे स्पर्तिरहित है, इस कारण उससे 






~ 


भिन्न सबीबभासकं साद्ती मानना पडता हे । | 4.19 
नाटककल्पना + 

सभ्या विषया, नतकी मतिः । | 
अहंकारः प्रः, सभ्यः विषया, + 









ताल्लादिधारीणयक्ताणि, दीपः साच्यवरभासकः । १४॥ 


अहंकार ही इस [जगतरूपी] नाटककां प्रस है [ म्यो नाटक्के 
स्वामीक्री भाति विषयभोगकी सफलता ओर विफलतासे हषे ओर विषाद्‌ । 


, इसी अहंकारको होते द ] विषय ही इस नाटकके सभ्य दहं | प ( 
दशंशंको सखटुःखमयी घटना देखनेपर भी जैसे ध ५ 1 ५ + 
इस नादश्की नर्तकी है [कंपरकि नतकीकी गर्भी आदि १ 
प्रकारके विकार इसीमें होते है |। वाल दिको धार्‌ ४ । त | 
इन्द्रियां है [ क्योंकि ये इ द्रयोँ बद्धक विकाराक अयुदरूल ५ म पी ॥ 
लगती दैः ] यह साची दी इन खवा अवभासक दीपक है [ तर्योकि ॥ 
` इन सबको प्रकाशित क्षिया करता दे । | | 4. 


१ 
१ ^ । 
४ 4: ॥ ष 
न# #१ ५५ 


॥ 
# र त १ चै कै + ++ 3 [ता ॐ ~. 
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द्‌ १. पञ्चदशी 


स्वस्थानपंस्थितो दीपः सेतो भासयेद्‌ यथा । 
स्थिरस्थायी तथा सत्ती बरिरन्तः प्रकशयेत्‌ ॥१५॥ _ 
जैसे दीप अपे स्थानपर हौ रक्वा हा अने स ओर 
[के समू पदो] भ्रहमशिव छिथ करता हे, इसप्रकार स्थिर सूप 
स्थायी यह्‌ साक्षी [विकारी न होकर दही] बाहर भीतरः प्रकाश करिया 
करता हे । 
4 बहिरन्तविंमागोऽयं देदपिष्ो न स्राक्तिणि । 
विषयो बाह्यदेशस्था देदश्यान्तर हंङरतिः ॥१६॥ 
[अपू 'सनन्तरमव्राह्यम्‌' (व्र २-८-८) इत्यादि श्रद्‌ 
` श्रुतिके अनुप्ार साक्तीतें तो अन्दर चौर वाका कोड विभा म 
होता | यह्‌ सब वाहर अन्द्रका विभाग देह [रू मानदण्ड के भ 
दी होता है । सचीप यह्‌ .विभाग सम्भव नहीं है । विषय तो शरीर 
वाहर रहते हँ । अहंकार शरीरके अन्दर होता है । [इसीसे अन्दर वाह 
यह उग्रवहार होनलगादहे। साक्षी अलमामिं अन्दर वाद्र कट ˆ 
वनता । | । 
अन्तःस्था धीः सदेवा बहिर्याति पुनः पुनः। ॥ 
भस्यदद्धि्यचज्चन्यं सारिरयारोप्यते व्रधा ॥१७॥ 
शरोररे अन्दर वैटी हुई वह वुद्धि [रूपरसाद्विको प्रह्ण क 
वारं बा 


दारण्यक 





1 {. ॥, | 
\ लवि] इन्द्रियोके साथ साथ [अथवा इद्दि्योके द्वारा] वार "लने 1 
। निकला करतो दै। बस बुद्ध इसी [ वार वार्‌ बाहर्‌ नि 
| चचा [लद्धिके भासक | साची बधा ही आरोपित करलिा = 
। ई । [उप सक्ती वास्तविक चंवलता नदीं है।] 
। शषान्तरगतः सल्पो गवाक्ञादातपोऽचलः । 
॥. तत्र हस्ते नर्त्यमाने वृस्यतीवातयो यथा ॥१८॥ 
निजस्थानस्थितः साती बरहिरन्तर्गमागमो। । 
ङन्‌ बुद्धिबाञ्चल्थात्‌ करोतीव तथा तथा ॥१६॥ 
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त 
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नारकदीपप्रकर णम्‌ १० ४३३ 


सेमे होकर घरमे गपा हुता नन्हासा सूर्रकराश, अचल होता 
है । [वह हिलता जुलता नदी है ] जेसे आतपे मध्यत हाथ हिलाने 
पर बह -व्मातपर भी हिलनेसा लगता है ठीक इसीप्रकार सक्तो तो श्रपने 
ही स्थानम [शिवा श्रपनी अचल मयीदामे ] बैठा हमा है बह कभी बाहर 
अन्दर आना जाना न करता हुख्रा भी बुद्धिको चं चलताके कारण, 


[अज्ञानियोको] वैसा करता हशर प्रतीत हनेलगता है । @ 





न वालो नान्तरः साची बुद्धे देशौ हि तावुभौ । 

बुद्ध्याद्यशेषसंशान्तो यत्र भात्यस्ति तत्र सः ॥२०॥ 

[पहल्ते श्लोकम जो साक्तीको अपने स्थानपर स्थित बताया है 
उसका अभिप्राय सुनलो] साक्ती कभी वक्षया जानतः होता हे यहं 
हमे विवन्नित नहीं है । क्योंकि (तौ दि उभौ बुद्ध: देशौ हि) ये तो दोनों 
बुद्धिके देश कहाते ह । (चुद्ध्या्शोषसंश न्तो यत्र भाति अस्ति तत्र सः) 
द्धि तथा इन्द्रिय रादि सवग श्रतीतिके शान्त होनेपर यदह भाति अथात्‌ 
यह प्रकाश, जहां [स्वतन््ररूपसे] उगमगाता रहता हे, वहां इस साक्तीफो ` 
समभो । ४ 
र्यके सर्वयत कहना मी चरवास्तक्कि (4 
देशः कोऽपि न भासेत यदि तद्य स्त्वदेश्चभाक्‌ । „4 
स्वदेशम्रक्लप्त्येव सर्वगत्वं न तु सवतः॥२१॥ 


हार वन्द होजानेपर तो] कोई भौ देश 
देशम कैसे -पहचाने १] तो वेम उस 
न] का सममं लो [भाव्‌ यह्‌ हे 
धिष्टान यह श्रात्मा श्रपने लिये 


यदि कहो [किं सम्पूणे भ्यव 
भासा नहीं करत। [फिर उसको उस 
को ( अदेशभाक्‌ ) विना ही देश [स्थ 
कि देरा आदिकी सवर कल्पना््रोका अ 


्पनेसे भिन्न किसी देरी कुछ अपेत्ता नहीं करता ।] शाखमें जो उस ~ 4 


को कीं कदीं सवगत आदि करदा हे, वह भी सवं देशक्री. कल्पनाके कारण 


~+ का ~ 





 . बह अद्वितीय चौर च्रसङ्ग दै | 


` करलेती है उस देशका यह आत्मा “साती कदहाने लगता हे | वासतवरम | 


बात अगले श्लोकमें स्पष्ट कौ जारही हे | 


` कहानेलगता है [ यदि तुम आत्माङरे वास्तव रपो पूष तो हम ची | 
कि | बह स्रयंतो बाणो मौर बुद्धिका अविषय दी है. | पिर उस ९ ^ 

















१११. पल्चदशी 


कशा है । वह सादी श्रारमा स्वमावसे सवेगत भी नदीं द | स्वभावे तो 


ब्रह्मके सर्वताक्षित्वकी तअवास्तविकिता 
अन्तवदिवा सव॑ वा यं देषां परिकल्पयेत्‌ । 
वद्धिस्तदे शगः साक्षी, तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥२६॥ । 
यह वद्ध अन्दर या वार या जिस किसी भी देशकी कपना । 


तो सवेगतपनकी भांति स्वैसाक्िपन भी वास्तविक स्थिति है ] इसी 
प्रकार अन्य वस्तुच्रोमे भी सादीको समम लेना चाहिए । । यद पिल | 


यद्यद्‌ रूपादे कल्प्येत बुद्ध्या, तत्तत्‌ प्रकायच्‌ । | 
तस्य तस्य भवेत्‌ सातौ, स्वतो वाग्बुद्ध्यभे वरः ॥२३॥ 


बुद्धसे जिस जिस रूपादिकी कल्पना की जातो है, उस ध ॥ 
[कल्पित पदाथ] को प्रकाशित रखनेबाला यह ्राटमा उस उसक्रा 8. 


भो कसं कं ! ] 
आअआत्पावशेष) 
कथं तादड मया ग्राह्य इति चेन्मे गृह्यताम्‌ । 
सवग्रह्यपसंशान्तो स्वयमेषावशिष्यते ॥२४॥ 


यदि कदो कि मँ सुसुज्ञ॒ उस अवाङ्मनोगोचर सादीक्नो केस ४ 


१ 





4 ४ | ग्रहण 
करनेके मगढेमे ही मत फंसो । कथोकि आत्मा श्प्राह्य हे । उस ह ।} 
नश्चानाह्मेंडइष्टहै। आत्माकी श्रग्राह्यता वेदान्तका ट 


सवंग्रहके शान्त होजानेपर सख्यं आत्मा दी [सत्यरूपम| 





च 


नाटकदीपप्रकरणम्‌ १० ` ४२१ 


| च्रासमासे भिन्न दवत संसारके रिथ्यालका निश्चय हो जानेसे जब द्रत 
प्रतीति शान्त होजाती है उस समय अपना आपाही सत्यरूपमे शेष रहा 
दीखने लगता है । इसीको “विचारेण विनष्टायां मायाया शिष्यते स्वयम्‌'मे 
` परमात्मावशेषण कहा दै । यही सक्ती है । यहं ्रवाङ्मनोगोचर है ] 
न तत्र मानपेरास्ति स्वप्रकाशस्वरूपतः । 
ताडयुतपत्यपेका चेच्छ तिं पठ शुरो खात्‌ ॥२१॥ 
सर्वप्रहढी शान्ति होजानेपर नो स्वात्मा रोषरहता है, उसके 
प्रत्यत्तके लिए प्रमाणी चपेक्ता नहीं है । क्योंकि बह स्वयं प्रकाशस्वरूप 
है । वह श्रात्मा स्वयं प्रकाशस्वरूप है इससे उसे स्वस्पुरणकेलिये प्रमाण 
छी श्रपेन्ञा नहीं है । यह जानना शे तो गुरुक सुलसे वेद्‌ न्तका अध्ययन 
करो । [ जसे जलते दीपकसे शै दसय दीपक जलता है । दीपचित्रसे 
दीपकं नहीं जलता । इसीध्रकार अनुभवी टी दूसरेको भ्रनुभवारूढ कर 
सकता है । प्रन्थ ज्ञानीके मृत चि 
रहस्य सममे नहीं आता । | 
य॒दि सर्वग्रह्यागोऽश्क्यस्तर्ि-धियं बज । ` 
शरणं, तद्धीनोऽन्तवरडिवेषोऽदुभूवताम्‌ ॥२९॥ 


यदि मन्दाधिकारी लोग 
 स्कतेदोतोवे नुद्धिकौ शरण लें । ८ बुद्ध्या अन्तः बहिः वा यत्‌ यत्‌ 
परिकल्प्यते ततसाक्ित्वेन तदधीनः एषः अन्तः वहिः वा श्रुभूयताम्‌) बुद्धि 
न्दर या वाहर जिस जिस पद्ाथेकी कल्पना करे उस उस पदाथ साकी 
के रूपमे उसके श्रधीन इस परमात्माको अन्दर या बाहर लेसा जहां 
अवसर हो अनुभव करं [ वे यद्‌ विचारं किं यह बुद्ध जिस जिस बाह्य 
14/14 पदाथ 
का सान्ती होकर उसङ़े अधीन सा रहता हे । 


इतिश्ीम दविवाररयष्तिविरचितप॑ चदय नाटकदपप्रकरण॒म्‌ 


' 
1 4 + # क 4 


चित्र है । उन्द गुरयुखसे पदे बिना उनका ` 


सर्वग्रह [ सवररतीति ] का व्यागनकर ४ 








। र न क 5 = 
1 - [- 
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ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ ११ 


इस प्रकरणम योगसे निजानन्दका अनुभव करनेकी रीति वणित है 


ब्रबमानन्दं प्रवच्यामि, ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः | । 
देहिकाघरष्मिकानथंवरातं दित्या सुखायते ॥१॥ 1 

अव हम ब्रह्म्प आनन्द किंवा ब्रह्मानन्द नामक ग्रन्थ वसेन 

करेगे । जव कोई उस प्रतिपाद्य नन्दको तथा उस के प्रतिपादक (~ 
जानत्तेता है ८३ बह एेदिक च्रौर आमुष्मिक [पारलौकिक] दोनों गन 14 
को सम्पूणरूपसे छोडकर सुखरूप ब्रह्म होजाता है । | उसको जो €^ 
लोकके देह पृत्रादिमें भः ओर “मेरेपनःका अभिमःन करनेसे अध्य 
स्मिकं आदि ताप होते थे, या परलोकनें जिन-तारपोके मिलनेक संसावना 
थी, वह उन सवको सम्पूणेरूपसे छोड़कर सुखरूप ब्रह्मत्व होजाता द। # 
ब्रह्म तो इस प्रकरएका विषय है तथा अनिष्टनिव्रत्त त्रौ इष्रप्राधि ३“ | 


दो प्रयोजन है । | ~ | । 
| बरहमन्नानतसत अनिष्टानि तथ) इष्लाममे प्रमाण । 
ब्रह्मवित्‌ परमाप्नोति, शोकं तरति चात्मवित्‌ । ध. 


| 







वरह्मदशीं पर [उल््रष्ट आनन्दरूपन्रह्य] को पा 

[ देशकाल वस्तु परिच्छेददहीन आरमाको जाननेवाला ] शो 4 
मूलक संसारसमुद्र | को अतिक्रमण करजाता हे । श्रास्मा ० ९१ | 
| संसारक साररूप आनन्द्‌] हे । रसरूप [आनन्द्रूप | ब्रह्मको ( 118 
र इस ज्ञानसे ] पाकर ही आनन्दी [ अपरिच्छिन्न निरिशयघुा ग 4 
होता है । मनुष्य ब्रह्मास्मेकलज्ञानको छोडकर अन्य किसी १ ९" 
्मानन्दी नहीं हो सक्ता । | ६) 











~ रोगं 4 
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न्ह्यविदाप्रोति परम्‌ [ ते २-१ | श्वं द्य वमे मगवद्‌ हरोभ्यप्तरति 
शोकं चात्मवित्‌। सोहं भगवः शोचामि । तं सा भगत्रान्‌ शोशस्य पारं 
तारयतु [ हा० ७-१-३] रसो वे सः। रसं ह्ये वायं लब्धानन्दी भवति 
[ते० २-५] इन सव प्रमा शोंसे यही सिद्ध होता है किं ब्रह्मज्ञानसे अनिष्की 
निघत्ति आौर इष्टी प्राप्न होती है । | 

तन्वयव्यतिरेकसे अरनथ॑निवृत्िप्रदशेन 

प्रतिष्ठां विन्दते सस्मिन्‌ यदा स्यादथ सोऽभयः । 

ुरुतेऽस्मिन्न्तरं चेदथ तस्य॒ भयं भवेत्‌ ॥३॥ 

जव जुष्य चपने अपेभं प्रतिष्ठा पालेता है तव बह अभय हो 
जाता है । जव इसमे मेद्‌ करवैठता दै फिर उसे भय लगने लगता है । 
ष॒ एतस्मिन्नश्ये ऽनास्मयेऽनिसक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठं 
विन्दते ऽथ सोऽभयं गत्तो भवति | त° २-७ ] जिस समय यह ससख 
विदठानोंके अनुभवे आनेवाले इन्दियंसे न दीलनेवाले, स्वरूप होने 
कारण अपना न कहा सकनेबाले; शब्दोसे न कहे जानेवाले, किसीके 
आश्रयमे न रहनेवाले, अथा 
आत्मामं अभय श्र्थात्‌ मेद्रहित होकर 
स्थितिको, श्रवणादिके द्वार उपाजन कसले 


मोक्तरूपी अद्वितीय ्ह्मको प्राप्त होजाता र आ 
पतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुतेऽथ तस्य भय अवति [ तै २-७ | इस ्रुतिमें 


कहा है कि जव बही सुल उसी मलयगभिन्न्रह्मम थोडासा भी | उपरस्य 


` उपासक आदि रूपी ] मेद करता या देखने लगता द तब तुरत ही उसं 
भेददर्शीको भय अथौत्‌ संसार्रयुक्तटख हो नेलगता हे । 
मेदद्चियोकि भयम प्रमार | 
वायुः चर्यो बन्दिरिन्रो मतयु जन्मान्तरेन्तरम्‌ । 


दत्वा धर्म विजानन्लेऽप्यस्माद्‌ भीतया चरन्ति हि ॥४॥ 


यदा ह्य वै 


प्रतिष्ठा अर्थात्‌ अपनी ब्रह्मरूप 
ता है उसी समय भयरहित 


त्‌ अपनी ही महिमा मे टहरनेबाले, इस 


हे । फिर आगे “यदा दयो वेष 





॥ 
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^ १५१ ॥ 
भीषास्माद्रातः पवते [ ते २-८ | इसमे कदा है कि | जगतके 
नियामक कहानेवाले ] वायु, से, अग्नि, ईन्द्र तथा रत ये [ पांचा. 
देवता] पिद्ल्े जन्मोमे अपने दष्ट च्रापूतं श्रादि सांसारिक धर्यवो जानते . 
रौर उखपर्‌ आ्रचस्ण कृरते हप भी केवल अन्तर करतेते | किंवा प्रत्य 1 
गात्मा चौर ब्रह्म ततवको भिन्न समभतलेने ] के कारण उसी तरहक भयसे । 
[ अव वाघ आदि जन्मो ] अपने अपने व्यापारं मं ही सदा लगे रहते । 
हं [भयादस्याग्नि स्तपति भयात्तपति सूयैः भयादिन्द्रश्च वार्युत गरेः | 
बति प॑चमः जैसे तेलीका वैल उण्डेके रसे अपने चक्र 4. धू 
रहता हो । | 4 
 व्रह्मानन्दको सम जानेमात्रते ्रनथैवत्ति छर त्रानन्दलाभमं प्रमा 
प्रानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न धिभेति कृतश्चन । ॑ 
एतमेव तपेन्नेषाः चिन्ता दमांग्निसंभृता ॥*।। | 
न्ह्यकरे स्वर्प्रभूत चऋआनन्द्‌का सान्तात्कार कर लेनेवाला षर श 
किसी [ संसारी व्याघ्रादि तथा पारलौकि भवदेतु पाप यादि ] स 
नहीं करता । कर्मरूप हरयदाहक अग्निकी चिन्ता केवल इम्‌ ज्ञ नीको त्र 
नदीं तपाती [ शेष तो सव प्राणी इसी कतेव्याग्निकी ञराला््रोसि किम 
पुण्य क्यों नहीं करिया तथा पाप क्यो करलिया, मुलसते च र = 
सुनते रहते ह |। । # 
'द्मानन्दं त्रद्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन ॥ 
ब्रह्मके खरूपभूत श्रानन्दको अपरोक्तरूपसे जानतेनेवाला 1 
भी नहींडरता। नतो उसे रेक व्याघ्रादिका इर रहता हे ञ्रौरन 
पारलौकिक भय उन्न करनेवाले पापाद्विसे भय मानता € , “एतं & 4 
न तपति किमहं साघु नाकरवं किमहं पापमक्रवम्‌? में कदा द ' ^ किय त 
कमलो भे बनो हर यह [न्ता डि यनि पय कयो = की 
छरौर पाप क्यों करडाला वस एक इस ततवज्ञानीको ही संत नी ६। 
इस तत्को न जाननेबाल्ते लोण तो इस चिन्तासे सदा ८ 












तै" २-०८-६. 
पुरुष किंसी । 





५ पि. ,, ॥ 1 ५1. # ४ ह, ८ 
ब्रह्यानन्द्‌ 1 ` ¶ ५ 1 ९.२३. 





9 ^ 0 = 1. स्मरेत्‌ # 

एवं विद्वात्‌ कम॑ण दर त्वात्मन स्मरेत्‌ सदा । 

कृते च कणी सवात्मसूपेरोवैष - परयति ॥६॥ 

देखा जानलेवाला पुरुष दोनों [पुख्यपाप| कर्मोको छोड़कर सदा 
आत्मको स्मरण रखता है चौर व्यि हए कर्मा [पुख्यपापों ] को चत्मरूप 
जाना करता हे । ॥ 

स य एवं विद्धानेतं त्मानं श्एते उमे हयवेष प्ते श्रातमाने 
ररा] ते? इस श्रत्मिं कहा हे क्रि जो इस एर्षमें शरोर जो उस मादित्य + 
है बहणए्कदही श्रात्मादहै। जो को$ पुरुष इस ॒रीतिसे द्मात्माको जाने `` 


जाता है वह जव संसारमे प्रत्त होता है तब बह इन पुख्यपापों को दो 
सदा प्रसन्न करता रहता क्वा स्मरणं 


दो मिथ्या समभाकर छोड देता है, ` 
श | फिर उसे उस चिन्तासे होने 





कर इस ब्रह्माभिन्न प्रत्यगा त्माको 
करता रहता है । [ वर्योकि पुख्यपापां 
इसकारण उसे उनकी चिन्ता नहीं रहत 
वाला ताप भी कैसे होगा { तथा यह विद्वान्‌ देहादिकी रव्तसि उतपन्न 
होनेवाल्ते पुख्यपाप कर्माको त्रात्मह्प देखता दहै । यां पु्यपापकमे आत्मा “ 
से अभिन्न होनके कारण उसके तापक नदीं रहते । १ 
भिदे हृदयग्रन्थि रिन्त सर्वसंशयाः । ° ण 
जीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥७॥ ५ 
उस परावरके देखल्लियेजानेपर सकी हृदयग्न्थि खुलजाती है, 
सव सन्देह मिटजाते द रौर सव कम नष होते दं। ` "144 
जिसके सामने “परः भी हिरस्यगभे आदिक पद्‌ (अवरः अथोत्ते 
निचष्ट दीखने लगता दै, जब किसीको उस (परावरः परमात्माका ४ 
सान्तात्कार होता हे तव उस साल्तारारीकी ञ्मन्योन्याध्यासरूपी हदय- ¦ र | 
म्रन्थि--जिसमें बुद्ध चरर चिदारमा दोनों रस्सीकी गोटको भांति हिलमिल _ ` 
शे है विदीणं होजाती है । फिर श्रास्मा देादिसे भिन्न दै यां नहीं ९. 
भिन्न होनेपर भी कत्ल आदि धर्मवाला है या नहीं! अकती होनेषर 


१६.9४ 
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ओ ज्यते भिन्न दै या नदीं १ अभेद होनेपर भी उसके ज्ञान से मक्त 
सिलेन या नहीं १ इत्यादि समस्त संशय दक दूट होजीते ह [कर्याकि 
तत्वसान्तात्कारङके पश्चान्‌ सराय या भिपयेय नहीं देख जाते | फिरइस 
 ज्ञानीके कमं [संचित ओर आगामी कम] भौ न्ट होजाते दै। कर्याकि 
उनका निदान अज्ञान शोष नहीं रहता । 
तमे विद्वानत्येति मृत्यु, पन्था न चेतरः) 
ज्ञात्वा देवं पाशहानिः चीरैः क्लेशनं जन्मभाक्‌ ॥८॥ 
उसीको जाननेबाला जन्ममरणके चक्करसे चता दै, चर्यः 
संतरणका ज्ञानसे दूसरा कोई उपाय नहीं है । देवको जानकर ही फांसा 
खुल सकता है । कलेशोके नष्ट होजानेपर फिर जन्भ जेना नदीं पड़त । 
तमेष विदितातिमर्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय (श्वे ३-८) 
इष श्रुतिमे कहा है कि उस पूर्मोक्त परमात्माको जाननेत्राला ही इस गर 
रूपो संसारको अतिक्रमण करता दै ।॥ अथोन्‌ ्त्मज्ञानक्रे अतिस्कि 
सुक्तिका दूसरा सुच्चयरूप या केवल कल्प कोद साधन [मोतोषाध. 
नहीं हे । वाखा देवं सव॑पाशापदानिः । चीणैः कलिरो्न्मथलय्रहाणि 
(रवे १-१६) इस श्रुतिमे कदा है कि जो को देष अधौत स | 
ब्रह्मात्मा जान लेता ह विचा अपरोक्तरूपसे अनुभव करलेता ६, । 
काम क्रोध आदि सवर पाश न्ट हो जति ह । रागादि क्लेश चौए दज 
प्र फिर उसके जन्म चौर मू्यु नीं होते । कथाकि नट &` रा¶॥ 
अगला जन्म दिलानेवाले कर्मोफो उसन्न नहीं करघकते । या से क ५ 
आरमज्ञानसे इस लोकके अनिष्ट नष्ट होते ई, इसो प्रकार इस परलोक | 
रलिष्ट भी मरजाते ह । १ 
दढ तअपरोकषन्नानीके इती जन्मे शोकसन्तरणमें परमार 
देवं मत्वा हर्षशोकौ जहात्यत्रौव धैर्यवान्‌ । 
श, $ ९ 
नैनं ताते पुण्यपापे तापयतः कचित्‌ ॥६॥ 
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` धीर पुरुष देव न जानकर इसी जन्मे ओर इसी लोकम हषे 
शोक करना द्धोड़ देता ह । किये रौर विन किये," पुख्य पाप फिर इसे 

` कहीं कभी भी दुःखी नही करते । | 
(अध्यासमयोगाधिगमेन देवं मला धीरो षशोकौ जहाति (कट० 
१-२-१२) इस श्रुतिमे कहा दै कि धीर चअथौत ज्हयदये आदि 
साधनोंसे सम्पन्न पुरुष, चिदानन्दरूपी देवकी जानकएः इसी जन्मभे हषं 
-छै । नैनं कृताकृते तपतः इस वाक्ये कहा 


ओर शोक करना छोड देना 
हेकि किया चौर विन करिया पुख्य थापा इः ्ञानीको तप्त नही 
हे । जव पुख्य किया जाता है 


करता । ताप एक प्रकारका चित्तविकार 
तव हर्षरूपी चिकार उरपन्न होता है । जव नहीं कियाजातां तव विषादरूपी 
विकार उलयन्न होताः है । इसके विपरोत जव पापका चर्ण न हो तव्‌ 
हषं होता है जव होजाय तव विषाद्‌ होता है । तलज्ञानीभे ये दोनों ही, 
दोनों प्रकारके विश्नासैको उयन्न नी कर लकते । क्योकि उस तत्वज्ञान 
ञो अविक्रिय ब्रहमहूपताका परिज्ञान होचूकता ह । भाव यह दै कि नव 
ज्ञानिर्योमं इष्टानिष्टकी प्रापि या परिहारके लिये प्रवृत्ति दीखती ओ दहो 
परन्तु जिन्हं दृढ पसोत्ज्ञान होजाता हे उन्टं फिर हषं शोक नदीं होते । 
बे फिर इषटानिष्टकी प्रापिया परिहारका उद्योग छोड बैठते इं । 
इत्यादिश्रुतयो वरव्यः पुराणैः स्मृतिभिः सहं । 
्रहमज्ननेऽनर्थहानि . मानन्दं चाप्यघोषयन्‌ ॥१०॥ 
ये ही नहीं, रेसी बहुतसी शुतियि तथा राणः २ वातकी घोषणा 
कररहे ह कि बदयज्ञानसे अनधकी हानि च्रौर आनन्द्को भरा परि होती हे। 
इह चेद वेदीदथ सत्यमस्ति न चे दिहावेदीन्म 
तास्ते भवन्त्यथेतेरे दुःखमेवापियन्ति । तद्यो 


एव तदभवत्‌ । निचाय्य तन्म्र्युखखात सुच्य ॐ र 
भूतानि चात्मनि । संपश्यन्नात्मयाजी ३ स्वाराञ्यमाधगच्छति । 


जस्यातमविज्ञानाद्विशद्धिः परमा मता । 


ती विनष्टिः । य एतद्विटुरण- 
यो देवानां प्रस्यवुध्यत स 


ते । सर्वभूतस्थसात्मान सवं 
तेतर 











1 भल: पल्चद्शी 


श्रानन्दके तीन प्रकार तथा बरह्ानन्दकिवेचनकी प्रतिन्ना 
 श्मानन्दल्िविधो ब्रह्मानन्दो वविचासुखं तथा । 
विषयानन्द, इत्यादौ ब्रह्मानन्दो विविच्यते ॥११॥ 
 शआ्आनन्द ब्रह्मानन्द विद्यानन्दः द्रोर्‌ "विषयानन्द" यों तोन प्रकर 
का जानना चाहिये । [इनमेसे पिद दोना आनन्द भी ककि ब्रह्मान 
| 





। भूलकर होते हैँ इसलिये] पहले [योगानन्द ्रात्मानन्द, दद्र तानन्द नाम 
क तीनों ध्यामि] वश्नानन्दृक्ा विवेचन क्रिया जारहा है । 
भृगुः पुत्रः पितुः श्रुत्वा वरुणाद्‌ ब्रह्मलन्णम्‌ । +. 
प्रनप्राएमनेोबुद्रीस्स्यकतवाऽऽनन्दं षिजज्चियान्‌ ॥१२॥ ॥ 
भृगु नामके पुत्रने अपने वरुण नामके पितासे ब्रह्मे लक 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीरन्ति यथ्रयन् । 
संविशन्ति तद्वििज्ञास् तदूजद् “जिससे ये भून उन्न होते ह, ८ 
॥. होकर जिसे सदहारेखे जीते है मरते समय जिसमें प्रविष्ट दे | 
उसको जानो बही तरह दै" को सुनकर इस लक्तणङो भ्न, आ ` म 
। ओर बुद्धि नामङ कोर्शोमे न पाकर उन्द्‌ अन्द निश्चय करके दाङ 
अन्तमं [ आनन्दम ब्रद्यका लक्तण सिलनेसे | च्मानन्दको नर जि 
लिया था । | । 
्ानन्दादेष भूतानि जायन्ते तेन जीवनम्‌ । 


तेषां लश्च तत्रातो ब्रह्मनन्दो न संशपः ॥१२॥ 


धु 
॥ " 














॥ ¦ [उसने चानन्द न्रह्मका लक्तण इस प्रकार च करि] (रान 
(१; ूष्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते नन्देन जातानि जीवन्ति | 
| । १1/१९ ) ग्रम्पयप [मधुन] स रोनेवाले य र 
|` उतन्न होते है । ये प्राणी [ विषयभोगादिमूलक । ्मानन्द्के ध 4 
॥ जीवन धारण कररहे है । उन प्राणिर्ाक्ा लय भी इसी श्नि द 
पग है [सुषुप्त सभय प्रगीत दोनेवाला जो स्वह शी 
16. # | ` . (4: "नि 

.41. 11 न 
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मे ये प्राणी लीन होजाते द । कणंकि सुषम आनन्दकी अधिकताके 
अतिरिक्त चर किसीका भो अनुभव नहीं होता इस कारण आननः 
नामकी जो वस्तु है वही ब्रह्म हे | सवके ्नुभसे सिद्ध होनेके कारण 
दानन्दके ब्रह्म होनेभे सन्देह न करना चादिये || 

भूतोत्पत्तेः पुरा भूमा त्रिपुटी तवजनात्‌ । 

्ातज्ञानज्ञेयरूपा त्रिपुरी प्रलये हि नो ॥१४॥ 

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्ुंरोति नान्यद्विजानाति स भूमा [छा० 
७-२४-१] इस छान्दोग्य शरुतिमे कडा है करि जव तक भूत [आकाश 
आदि ओर उनके कायै जरायुज श्रर्डज चादि] की उत्पतति नहीं हृद थी 
उससे पतते बिपुटीरूपीदठं त [ज्ञाता ज्ञान जनेय रूपी तीन श्राकायोका नाम 
ही द्वैत ह उल] के न रहनेसे, केवल एक भूमा नामका - धमा ही 
परमात्मा था [उस समय उसमें देशकाल श्रौर बसतुकरत परिच्छेद नरी 
था । क्योकि वेदान्तोका यह सिद्धान्त है कि| प्रलयकालमे आगे कही 
जानेवाती ज्ञाता ज्ञान चौर ज्ञेयरूपी त्रुटी न्दी रहती । 

त्ञाता आरिका स्वरूप | 

विज्ञ(नमय उत्पन्नो ज्ञाता, ज्ञानं मनोमयः । 

ेथ!; शब्दादयो, नेत्‌ तरय्चस्पत्तितः परा ॥१५॥ 
से उखन्न हता बुद्ध्युपाधिक जीव्‌ विज्ञानमय 


उस भूमा परमात्मा 
तिविम्वित होकर मनोमय कहानेवाला बही 


ज्ञाताः कहाता है । मनम प्र 
चैतन्य श्ञानः कहा जाता है । श 
ये तीयं उत्यत्तिसे पहले नदीं थे । [उस समय ये कारणसे 
्रथामावि त॒ निद्धतः पूरं एवालुभूयते । 
समाधिसुपिमूर्ाछ, पणः चुट ; पूरो तथा ॥ १६॥ 
( यथा समाविष्ुतमूतो 
्मलुभूयते) प्रकृत तास्पये यद 
समय ज्ञाता आदि] तीनाँके न्‌ रदनेपर उ 


भिन्न नरी थे । 


4) 


द स्पश आदि श्ञेयः तो प्रसिद्धदीदै। 


सु चाभावे निद्ेतः पूणः एव 
है क जैसे समाधि सुषुप्त रोर मूष्ठोके | 


निद्र त पूणे भूमाका अनुभव 














४३४ र", पञ्चदशी 
हमा करता दै । [ समाधिम विद्रानूको उस निदे तपे आत्माका अछ 
भव होता है । सुषु रौर मूषीमि सरेसाधारणको भी उस नि तपू 
भूमाका अनुभव हु करता है] जैसे सुषुप्ति आदिके समय परिच्छेदक 
न रहनेपर आत्मामे पूता आजाती है ( तथा च्रात्मा सृष्टेः पुर मपि 
त्रयाभावात्‌ पणेः ) इसीप्रक्रार वह आत्मा सष वननेके पले भदक 
[तीना] के न रहनेसे पूणे रहता हे । 
भूमाकां सुखरूपता 
यो भूमा स सुखं नाल्पे सुखं त्रधा विभेदिनि । 
सनत्कुमारः म्राहेवं नारदायातिशोकिने ॥१७॥ 
, थयो वे भूमा तत्‌ सुखं नाल्पे सुखमस्ति' [छा० ७-२४-१। १4 
कशा टमा भूमा ही सुख [कवा आनन्द ] हे । [भूमा ओर खुले कोऽ | 
भेद नदीं है । जो सवसे महान दै वही सुख दै ] [ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, त 
र्पोमिं खण्डित होजानेवाले अल्पमं सुख नहीं है । सनल्छमारने च | | 
अनज्ञानमयी अवस्थापर्‌ अत्यधिक शोक करनेवाले नारदके प्रति यही बार 
„ कही थी | | 
` सपुराणान्‌ पश्च वेदाञ्शास्त्राणि विधानि च । | 
जञात्वाप्यनातमवित्वेन नारदोऽतिशुशोच ई ॥१८॥ | 
५ १५ (= गो 4 क रि र्‌ 
नारद्‌ चां वेदो, पुराणों ओर विविध शा््रोका पार्त | हष 
भी, अनात्मज्ञानी होनेके कारण, वड़ा शोकमग्न रहाकरता था । + 
वेदाभ्यासात्‌ पुरा तापत्रयमात्रं ए श्षोकिंता । 
परवाचभ्यासविस्मारभङ्गगवेश्च चोक्रिता ॥१६॥ > ` 
क. ¢ „ ~ नी चाधि । 
[ यद्यपि वेदादिको जाननेसे शोककी निवृत्ति होजानंी ५ | 
थी, परन्तु इन्हं जानकर भी नारदके अतिशोकी होनेका 0. त दी # 
कि | वेदाभ्याससे पहले पहले तो उसे ्माध्यात्मिक सादि तीन 4 | 





॥ 
। 
+ 
#१ 
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शोको रखते थे । परन्तु अव उसे इन वेदक भ्यास करना पडता है, 
इनके भूलनेशा डर्‌ बना रहता ह, पराजयकी शंका लगी रहती दैः अपने 
सं थोड बिद्रान्‌को देखकर गवै भी होता है । यों वेद पदनेके पश्चात्‌ 
उसके शोकके बहूतसे कारण बद्गये थे । 
मुखरूपत्हमका ज्ञान ही शोकनिवृिका उपाय 

सोहं विद्व प्रशोचामि शोकपारं नवात्र माम्‌ | 

इत्युक्तः संखमेवास्य ` पारमित्यभ्यधादषिः ॥२०॥ 

[ नारदने स्वयं अपने सुलसे- यह कहा है कि | ( सोहं भगवः 
शोचामि तं मा भगवान्‌ शोकस्य पारं तास्यतु , हे विद्वन्‌ बह मेँ शोकम 


कंसे पार करदीजिये । यों जब उसने शोककी 


फंसा ह । आप सुरेशो 
निवर्तिका उपाय वृा तव सनस्डमारः ऋःषेने [अपने जाने हए] खंखसूप 


हमको ही शोकनिवर्तिके उपाय रूपम वता्या थ । [ उसने कहा था कि 
सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌ [छा ५-९२‹ ] यदि शोकसे बचना दो तो 
सुखक्रो जानलो कि संख क्या तल हे ¢ मनुष्य सुखक्षो न सममकर ही 


सुखसे वं चत है । सुखको जानल्तनेपर शोक करनेका प्रसंग नदीं आता। 
संसारी प्राणी सुखके सच्चे हूपको न समभनेके कर्ण ही उसको विषयां 
लको समम जय तो उनको सुखकी बाह्य 


र | \ ह 

म खोजते ह । यदि वे संख त 

मांग बन्द्‌ होजाय रौरवे करोटिजन्मसन्तरणीय शोकसागरको गोष्पदके 
जस ऋषिका अभिप्राय था |। 


समान एक्‌ त्तणमें पार कर सके । यही 
सासा चरका इःखस्यता 


सुखं वेषयिकं शोकपदस्च णघरतत्वतः । 
दुःखमेवेति मत्वाह नाल्पेऽस्ति उलमित्यक ॥२१॥ 
सनत्कुमार सुनिने अल्पमें सुख न होनेकी वात यह मानकर कटी 
थी छि वैषयिक [ विषयों द्वारा भिले &९ ] खल [खल नदीं होते ङिन्ड - 
सहसो शोर्छोसे आच्छादित रहनेके करण दुःख दी होते है। 














0 ` पः चं ॥ ~ 





॥ ` धौ तभ तो सुखकर उपलव्थि होती है तो उससे कटो कि फिर तो ( ४ 


6 















वि 
: यिक्‌ रुखरूषी मांसके उकडेपर रुहो शोकरूपी भीर्धा बरार 
वार्घोके दांत लगे रहते हे, वे उसपर सद्‌ा भंढराते रहते ओर इसे नोच, 
नोचक्रर खाते रहते हँ । इस कारण वैषयिक सुखको सुख कना मनुष्य 0 
सबसे वदी भूल दै । बह सुखनामधारी एकर दुख दी है । बह एसा < 
हे जैसे किसीको खाजमे आनन्द आता हौ । उसको सुखकर वेशम मड 
के सामने आनेवाला दुःख मानना चाहिये । छि 


| 
१ श्च ६ | 


तद्रेतमे सुखाभावक्री शंका ^ 

न (त. (= (क व. 

ननु दते खखं मा भददं तेऽप्यस्ति नो सुखम्‌ । "4 

; प "न # 

रस्ति चेदुपलभ्येत तथाच त्रिपुटी भवेत्‌ ॥२२॥ _ 

` अच्छा यह तो मानलिया करि द्वतमे रख नहीं दै । परनयु ह्म | 

दीखता है कि शरद्रोतमे भी सुख नह है । यदि अद्रौ सुख दीवा । 

वह्‌ [ विषयुलादिकी भत्ति ] उपलब्ध होना चाहिये था | 8 4 
होनेसे मानते है किं अतम भी सुख नदीं] यदि की कदे द 

वनजायगी [ ओर अदधत नहीं रह सकेगा । तव अनुभविता; ल्‌ 

ओर अनुभाव्य ये तीन आकार मानने पडेगे चौर अद्ध तका ॥ 0 


जागया । | 4 
क . द्रत दुलक्ाधिकरण्‌ नहीं होता "(री 
 मास्त्वदते सुखं, भिन्त शखमदै तमेव हि । 
पिः मानमिति वेन्नासिति मानाकांचा स्ववत्रमे ॥२२॥ , . 


[ सिद्धान्ती उत्तर देता है ] अद्र तमे सुख न सदी, १९८ ध 
ही खख है [ शदे त खयं ही सुख है ] । यदि इस वाता 1. वर्म ५. 
तो यह्‌ तुम्हारा प्रमाणका प्रशन ही नहीं बनता । क्योकि स्व | 
प्रमाणको आवश्यकता नहीं होती । ‹ 11 4 


0 
- स 
8 4) + | | 
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त्द्रेतकी खग्रकाशतासं प्रमार 

स्प्रभत्वे भवद्वाक्यं सानं यस्माद्‌ भवानिदम्‌ । 

अद्ध तमभ्युपेत्यास्मिन्‌ सुखं नास्तीति मापते ॥२४॥ 

अ्धौतकी खप्रकाशतामें मी श्रमाण वृूफना चाहो तो इम करेगे - 
कि उसमे त॒म्दारा.दी वाक्य प्रमाण हे । क्योकि तुम प्रमाणोके विना `. 
अदौ तक्तो मानकर, केवल सुखपर आ्तेप करते हो क अद्रे तमे सुख नी 
है । [इस कारण कहते हँ कि षह अदर ततत्--जिसे तुम मे" कहते हो- 
स्वयंप्रकाश है ।] | 

नाभ्युपैभ्यहमद्वैतं त्वहचोनू्य दूषणम्‌ । 

वच्मीति चेत्तदा घ्र हि किमासीद्‌ दं ततः पराः ॥२५॥ 

[पूवपक्षी कहता हे #: मै चद्धैतको माननेबाला नदीं ह ।मेतोः ॑ 
तम्दारे कथन अनुवाद करके उसपर दूषण दे रहाष्र। एसी अवस्था 
मे मेरे शब्दोंते अदधौतकी सिद्धि करना ्रनुचित हे] इसपर सिद्धान्ती 
कहता हैः कि अच्छा यह बताञ्मो कि वतसे पहले क्या था ! ९ 

ङिमदवतयत द्वैत मन्यो वा कोटिरन्तिमः | 4 


अप्रसिद्धो, न द्वितीयोऽदुत्प्त शिष्यतेऽग्रिमः ॥२६॥ । 





>») 





बताओ दवैतपे पहते अदत था१देतथा या कोई ओर कोटि ४ 


थी ? देत नौर अद्वैतसे भिन्न को तीसरी कोटि प्रसिद्ध नहीं है 


से पहले देत ही हो यह ठीक नहीं द । कयोकिं तव तक तो द्व तकी र्‌ । 


लहीं हई थी । इस कारण प्रथमपत्त मोष रहजाता 
उतपत्तिसे प्रथम अद्वैत था यह सिद्ध होजाता है । 
अद्वेतसिद्धियक्त्यैव नालुभूत्येति चेद्द्‌ । 
नि्टान्ता सद््टान्तो वा कौट्यन्तर मतर नो ॥२७) ८ | | 
यदि कहो कि च्द्रौतकी सिद्धि. युक्तिसे ही होती दै, भलनुभवसे 4 
अद्र तका अनुमोदन नहीं होता । तो वताश्मो किं जो युक्ति अ तकोसिद्ध 










। 






~~ 


है । अथीत्‌ द्रंतको | 


¢ 

॥ 1 
# 4 ४१४ 
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र 
'{4। 
म 


र. ४। 








करती 1 , वंह कोई दृष्टान्त न देकर सिद्धकरती हे या दृष्टान्त देकर सिद्ध , 
करती है ? इन दोनों अरवस्थाओ्के अतिरिक्त तीसरी वात नदीं होसकती । . 
: नानुभूति नं दृष्टान्त इति युक्तिस्तु शोभते । 
- सद्ष्टान्तत्वपक्े तु दृष्टान्तं बद मे मतम्‌ ।२८॥ _ _ 
[अद्रे तकी सिद्धि युक्तिसे ही होती हे, अनुभव्रसे दर तकी सिद्धि | 
नदीं होती, कहनेवाला अनुभूतिका केवल निषेध कर रदा है, १९६ | 
दृष्टन्तके विना युक्ति कुच सिद्ध नहीं कर सकती । फिर उसका यह करन \ 
कि] विना चषटान्तके शद्रौत सिद्धि होजाती है उसके ही मुहको शोभा ॥ 
देनेवाली वात है [बिवेचक ठेसी बात नहीं मान सकते किं विना दष्टन्त 
के भी कोई वात युक्तिसे सिद्ध हो जाती हो] अव केवल सद्ृ्टान्तत्वपक्तं 
शोष रहजाता है [कि युक्ति दृषान्त देकर ही किसी ्रधक्रो सिद्ध किव, 
करती है] उतम अ्मापक्ठो देता दृश्न्त देना च्टिये जो हम दा 
` वादियोंको सम्मत हो । 


अद्रेः प्रलयो द तानुपलम्मेन सु्ठिवत्‌ । 
इति चेत्‌ स्रिरद तेव्यत्र दृष्टान्तमीरय ॥ २&॥ | 

[ पूर्ववादी कहता है किं अच्छ लो दृष्टान्त मी सुनो | प्रस. 1 | 

कारका अद्वैत [द्रौ तरित अवस्था] है । क्योकि उस समय € 2 ॥ 
उपलब्धि नहीं होती । जिस जिसमे दरं तकी उपलब्धि नहीं हती च€ ४ 

ह त होता है जैसे सुरि । इसपर हमाया कहना है कि स्ति ऋ त ॥ 
च बातको सिद्ध करनेके लिये भी तुम्हे अन्य दृष्टान्त देना (. 

| छ . [यदि तुम अपनी स॒प्निक्रा दृष्टान्त दोगे तो उसे कोड जानता नही | 4 | 

| अ ुसरेके प्रति असिद्ध हे । इस कारण उसकी सिद्धिके लिये वष्ट 4 ` । 

ओर दृ्ान्त टटोलना पड़्गा ।] ति 


दृष्टान्तः परएुपषिश्चेदहो ते कौशलं महत्‌ । 8 
यः स्वसुपि न वेत्यस्य परयो त॒ काक्था॥ २५ 


का ~ ~ ~ ^ कः 
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यदि त॒म दूसरेकी सु्चिक्रा टृ्टान्त दो शसुप्निरद् ता परसुधिवत्‌' तव 


यह तुम्हारी बड़ी [मदी] चतुराई है [क्योकि तुम्हारे प्रतिः अप्रसिद्ध होनेके 


कारण परसुपिशा दृष्टान्त नहीं देना चाहिये ] भला जो तुम अपनी स॒प्रिको ` 


भी नहीं जानते बह तुम दूसरेकी सु्चिकी बातें क्यों करते हो ! [ जिसं 
अपनी सुप्िक्ा ज्ञान नहीं है उसे परसुधिका भी ज्ञान नहीं होसकता । | 


निश्वेष्टत्वात्‌ परः सुपो यथाहमिति चेत्‌ तदा । 

उदाहतः; सुषुषठेस्ते खप्रभत्वं भवेद्‌ बलात्‌ ॥२१॥ 

यदि अनुमानसे परसु्रिको सिद्धकरना चाहो कि परः सप्र निश्चेष्ट- 
खात्‌ अहमिव दूसरा सोयापड़ा ह क्यों कि [इसके श्राण चलरहे है ओर] 
निश्चेष्ट पड़ा है जैसे कि मँ सोया करता हू । इसपर हम कर्हैगे कि वस 
तव सषुधिक्ा दृष्टान्त देनेवाले तेरी सुषुप्ति ही, तेरे न चाहनेपर भी स्वयं 
प्रकाश सिद्ध सजाती है । नहीं तो वताश्रो कि तुम अपनी सुप्चिको केसे 
जानते हो? ] | 

नेन्धियाणि न दष्टान्तस्तथाप्यङ्गीकरोषि ताम्‌ । 

इदमेव स्वप्रभत्वं यद्‌ भानं साधनेविना ॥३२॥ 


एक तो सुप्निको महण करनेवाली इन्दि नहीं होतीं [वे उस समय 


अपने कारणम विलीन होजाती द| दूसरे तुम्हारे पास कोहं दृष्टान्त भी 
नहीं है फिर भी तुम उस सुक्विो मान रदे ह । 


इसे देखकर यहो कह ¶ 








९ 


पडता है कि ज्ञानके साधर्नोके विना भी प्रकाशित होना दही [ यषप्तिकी | 


५.९ ॐ 


स्वयंप्रकाशताः ह । | 

स्तामद्रतस्छप्रमतवे, बद युधो उख कथम्‌ । 

श्रु, दुःखं तदा नास्ति ततस्ते रिष्यते सुखम्‌ ॥२९॥ 

[ प्र यह है करि ] खुघुश्ति उदं त रौर खयप्रकाश भलेदीहे, 
परन्तु सुषुधिमें सुख दै, यह केसे मान लें १ इसका उत्तर है कि उस समय 
[ खखश्ना विरोध करनेवाला ] दुःख नहीं रहता, ईस कर्प सुख ही शेष 




















# 





` ` रहजाता है । [क्योंकि सुखदुःख, प्रकाश चौर अन्धकारे खमान विरोधी 
वतु ह । जव दुःख नहीं रहता तव सुख शेष रहजाता दे । अन्धकारके ॥ ४ 

` रहनेषर्‌ प्रकाश शेष रहजाता दै । | + 
सुमे दुःख न नेमे श्रुति त्रौर त्रनुभव य 4 

श्रन्धः सन्नप्यनन्धः स्याष्िद्धोऽविद्धोऽथ रोग्यपि । 
अरोगीति श्रुतिः प्राह, तच सर्वे जना विदुः ॥२४॥ ष्‌. । 
तस्माद्वा एतं सेतु तीखोन्धः सन्ननन्धो भवति विद्धः रन्नविद्ध 

भवति उपतापी सन्ननुपतापी भवति [ ० ८--२ ] तथ्ययपीदं ् | 
शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति [० ८-१०-३ | यद्‌ श्रुति कटतो 1 0 | 
रषुप्चि आजानेपर अन्धा अन्धा नहीं रहता, घायल घायल नदीं प 
॥.. | रोगी अयोगी होजाता हे । | स॒पुप्नमे देहाभिमानके कारण ष 
|  दोषभाग जति दह] इस वातकरो स्व लोग जानते {कज क 
^ पीडित पुरषो सुषु आजाती है तव उसे उसके दुःखका उचुभय (८ 
होता।] | 0 
न दुःखाभावमघ्रं स सुखं लोष्ठक्चिलादिषु । ५4 
दयामावरस्य दष्टत्वादिपिचेद्‌ विषमं घचः ॥२५॥ 





(श बा की 
। पूर्पकी कदतादै कि केवल दुःखके न शेनेसं 0 
| । करना ठीक नदीं है | देखा जाता ह कि ढेले छरीर पल्धर्‌ अआ 







उनम सुल. | 


अ होता है [ उनम जहां दख नहीं है, बह नि 


दै] इसका उत्तर यद है कि तुम्हारा दृष्टान्त विषम 


के अनुसार नहीं हे । ध 
पुबदेन्यधिकापभ्यां परदुःखसुखोहनम्‌ । ` = 


। 4) ४, 

~ ११ 4 १ १ 
६॥। | ।॥। 9 (१ 
॥९ ,-4 > 4. 


| दैन्या्यमावतो लोष्टे दुःखाद हो न संमवेत्‌ ॥< „ दन्त 
> अख) ` (४६ ॥ 
। । दुसरेके दुःख | रर दूसरेके सुखश् ऊना न 1 8, | 
| 1 थर्‌ उसके मुखक विकासको देकर की जाती ( ४ ५ ए ॥ 
। +, ४ ' | | . « 141 भ 


“319 ५ 
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४ 
विषादी सुखवाला होनेसे यह दुःखी है रौर "ला, होनेसे यह 
सुखी हे । प्रकृत तायं यदी हु्ा कि ] लेषठत्नादिमे दीनता या विकास 
आदि लिङ्ग नकं पाये जाते, इसकारण उनमे दुःख खुलको कल्पना नहीं 
टो सकती [ यही कार्ण है कि लोष्ठ आदिमे यह भी नहीं कहा जासकता 
कि उनमें दुःखाभाव है । सुखदुःख भाषा प्राणी संसारसे सम्बन्ध 
रखती है । | 

स्क्षोये खदुःखे त॒ ोहनीये ततस्तयोः । 

मायो वेोऽबुभूत्येव, तदमावोऽपि नान्यतः ॥२७॥ 

क्योंकि [अलुभवसद्ध दानक कारण | अपने सुखदुःख उदन 
[ कल्पना ] के योग्य अथात्‌ नुमेय नदीं होते, इसकारण जैसे उन 
सुखटुःखों का सद्धाव अनुभू [भ्रः 
उन सुखटुःखका अभाव भा अचुम।न = ।दसे नहीं जानाजाता । उन सुख 
दुःखका अभाव भौ प्रत्यत्त अनुभवस दी जाना जाता है [ अपने ओर 
पराये सुख दुःखम यदी वड़ो विषमता दै | 

तथा सपि खलुक्तौ च दुःखामाव्ाऽलुमूतिभिः । 

विरीधिदुःखराहित्यात्‌ छल निविष्नामष्यताम्‌ ॥३८॥ 

अपने सुखाद्के ब्रलुभवगस्य ।सद्ध होचुकरन पर अपनी सुषु 
का दुःवाभाव मा अनुभवसे छिद्ध हग । जेत जागरण समय सु 
का वरोधी दुःख वनारहता है, सु म ख 
रहता । इक्तकारण युषु प्र समय (तजिघ्न्‌ | वाधर्‌ 
0 मि छवि दी यणि 

मऽत्तरश्रसायेन ` स्दुश्य 1; सावनधर्‌ | 


ङतः संपाते पतौ खं वेष्‌ तत नो भवेत्‌ ॥२६॥ 
यदि उस सुंपुधमं छख न हग तो वड़े भारो प्रयासं ते कोमल 


शय्या अद्‌ साधनों उपार्जन कथां शयाजापा | 


[हत ] संख मान लेना 


यक्त] से दी ज्ञाति होता हे, उसीप्रह्ार 


(वि 
लका विरोधी वैसा दुःख नदी 





)# 





| छेदे ¢: | (4 पञ्चदशी 


1 , , मानो तो तुमह उसे वैषयिक सुख मानना होगा । [ फिर तुम उस सुखको 


पहले शय्या ओर आसनादिसे होनेवाला सुख वैषयिक सुख है यह इभं । 


परन्तु निद्रा आजानेपर जो सुख होताहै वताञ्रो कि वह किष. | | 
 साधनसे होता है! [ क्योंकि उस समय किसीको उन शय्या आदि | 





।  खल्पसुख दै । 


५ 


दुःखनाक्ञाथमेवेतदिति चेद्‌ रोभिणस्तथा । 
भवरत्वरोभिण स्त्वेतत्‌ सुखायेवेति निधि ॥४०॥ | 
यदि कदो कि यह सव साधन-ग्रह दुःखनाशके लिये किया जाता, + 
है तो हम कगे किं [दुःखनाशको इसका फल कहना टीक नदीं । क्योकि | 
दुःखनाशरूपी फल केवल रोगीको होसकता है [ अरोगीके लिये क्या 
कहोगे १ ] अरोगीकं लिये तो इन साधर्नोका सम्पादन युखके लिये ही 
है एेसा निश्चय करो । 


तहि क्षाधनजन्यत्वात्‌ सुखं वेषयिकं भवेत्‌ । 
मवत्वेवात्र निद्रायाः पूवं शय्यासनादिजम्‌ ॥४१॥। 
पूवपक्ती कदता है कि यदि सौघुप्र सुखकरो शय्यादि साधनजन्य 


आत्मस्वरूप केसे कहसकोगे ? ] इसका उत्तर यह है कि निद्रा नेसे 


स्वाकार ह्‌ । 


न््रायां तु सुखं यत्तज्जन्यते केन रेतुना । 
सुखाभिञ्चुखधीरादो पश्चान्मञ्जेत्‌ परे सखे ॥४२॥ 


साधर्नोका ध्यान तक नहीं रहता | मनुष्य निद्रा आनेसे पहल्ते दी पहले 
शय्या आदिसे मिलनेवाले सुखोके मभिसुख वुद्धि करता है ओर निद्रा 
आजानेपर बही बुद्धि [विषयसुखमें से निकलकर] परमसखमें जा दूवती ` 
है [उस समय जीवकी वुद्धि सख्रूपसृखमे जा विलीन होती ह| | 
निप्रास पहला सुख विषयसुख दै । निद्रा आजाने पर भिलनेवाला सुख 





के हक ` 


1/4 


केलिए कोमल शय्यापर लिटता है, तव इसकी द्धि अन्तमैख होजाती 


।{ 
" #,, 14 ५ (४ | 
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+ १११४. १, | 4 ^" 
भ । ॥ + ०५ ^ 


मर्मानन्दे योगानन्दुप्रकरणम्‌ 88 = द 
जाग्रद्व्याव्त्तिमिः श्रान्तो विभ्रम्याथ विरोधिनि । 9 


अपनीते स्वस्थचित्तो ऽलुभवेद्‌ विषये सखम्‌ ॥४३॥ ` 

[ उपरकी वात तीन श्लोर्कोमे भ्रिस्तारपूवेक ] यह जीव जागते 
समयके अनेक व्यापारोंसे थककर मृदुशस्या आदि प्र विश्राम लेकर 
[दुःखदायी उ्यापासोसे मिलनेवाले] विरोधी दुःखोके हटा दिए जाने पर 
स्वस्थचित्त होकर [मनके अव्याङ्कल होजानेपर] विषयों [शय्या आदि] से 
मिलनेबाले सुखकरा सात्तात्कार किया करता हे । 

विषयानन्दके अनुभवमें मी श्रम 

्रात्माभिगुखधीवरत्तो स्वानन्दः प्रतिबिम्बति । 

परनुभूयेनसत्रापि त्रिपव्या श्रान्तिमाप्नुयात्‌ ॥४४॥ 

[ विषयोंको उपाजन करता दुःखी होकर जव उस दुःखो हटाने 
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हे, ] अन्तमंख हृद उस बुद्धिव्रत्तिमे [ सामने रक्खे हुए दपेणङ्ी भांति ] 
स्वरूपभूत श्रानन्द प्रतिबिम्बित होता है । [ इसीको “विषयानन्द कहते 
हँ | परन्तु बह जीव इस समय इस विषयानन्दो अनुभव करते हुए भी 
अनुभविता अनुभव नौर अनुभाग्यरूपी तैतसे श्रम पाता अथात्‌ ठ याङ्ल 
ही बना रहतादहै। | ¢ (९ | 
दुषु पि जीवका ब्रह्मभाव . # 
तच्छमस्यापलस्य्थं जीवो धावेत्‌ परात्मनि । भ 
` तेनेक्थं प्राप्य तत्रत्यो ब्रह्मानन्द; स्वयं भवेत्‌ ॥४५॥ 0 
उसे पश्चात्‌ बह जीव उस श्रम [ व्याकुलता | को हटाने केलिये 
परमात्मा अर्थात्‌ आनन्दरूपी जह्ममें दौड जाता हे । वों वह उस बह्यके 
साथ एकता रवा तादारम्यक्रो पाकर स्वयं भी सुषुश्षिके समयका ब्रह्मानन्द 


बन जाता है । [सता सोम्य तदा संपन्नो मवति ा० &-<-१] = 4. 
= मे \ भ ४ ५ । ज 
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| ॥ । # ॥ + 
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४४४ र 4 पन्चद्शी 
सोषुप्त आनन्द्के दृष्टान्त 
दष्ान्ताः शङ्कनिः श्येनः मारश्च महानृपः 
महात्राह्मण इत्येते प॒ष्त्यानन्दे श्रुतीरिताः ॥४६॥ 
श्रुति सुप्व्यानन्दको सिद्ध करने तथा बहोँ सुख न होनेके सिद्धान्त 
को खण्डन करनेकेलिए शङकनि, श्येन, कुमार, महाराजा ओरौर महात्राह्मण 
ये पाँच दृष्टान्त दिये हं । 
शकुनिः चत्रबद्धः सन्‌ दिज्ञ व्याप्त्य विश्रमम्‌ । 
लब्ध्वा बन्धनस्थानं हस्तस्तम्भादय पाश्रयेत्‌ \४७। 
सुषि जीवका परमात्ममाव 
जीबोपाधिमनस्तद्रद्‌ धममाधमफलाप्रये । 
खप्ने जाग्रति च भ्रान्त्वा कीणे कमणि लीयते ॥४८॥ ` 
[ स यथा शनिः सूत्रेण वद्धो दिशं दिशं पतित्ाऽन्यत्रायक्न 
। मलब्ध्वा बन्धनमेवोपाश्रयते एवमेव खलु सोम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्ा- 
ऽन्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेबोपाश्रयते । प्राणएवन्धनं हि सोम्य सनः [छा० 
&-८-२] वालक खेलकेलिए सूत्रम बुलबुल आदि पक्षियोँको बांधकर 
हाथ आदिपर्‌ वेठालेते ह । उसको ध्यानम रखकर इस श्रतिम कहा है कि]. 
सूत्रसे वंधा पक्ती, इधर उधर कछ उड़कर, वयँ ठहरनेका आधार न पाकर. 
किर अपने वन्धनस्थान हाथ आदिपर ही लौट आता हे ॥|४७॥ इसी 


प्रकार जीवक चाधि मन धमधम के [खुखटुःखकूधी] फर्लोको अनुभव ` 


करनेकेलिए, सप्र ओर जात्रतमे, जहां तहां धमण करके, भोगदायी कर्म 
रीण होनेपर [अपने उपादान अज्ञाने ] विलीन होजाता हे । [ मनके 
लीन होजानेपर उस मनसे उपहित “जीवकः "परमातमा ही होजाता है ] 


श्येनो वेगेन नीडैकलम्पटः शयितः जेत्‌ । 
=, । | 
जीवः युष्त्यं तथा धावेद्‌ ब्रह्मानन्दैकलम्परः; ॥४६॥ 
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तद्यथास्मिन्नाकाशे श्येनो.वा सुपर्णो ब। विपरिपत्य श्रान्तः संहत्य 
प्तौ सख्रालयायेव ध्यते एवमेवायं पुरुष एतस्मा आनन्दाय धावति । यत्र 


सुप्नो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यतिः [व° ४-३-२२]. 


इस श्रुतिं का है कि जसे अकाशमे सव ओर घूमता हंता श्येन 
पक्तौ [गानमें घूमनेकी। थकावटको हटानेके उद श्यसे] सोने केलिए केवल 
धों सलेम पहु चनेका लोभी होकर शपटकर उसकी ओर जाता है, इसी 
प्रकार यह जीव [मन उपाधि चिदाभास] केवल ब्रह्मानन्दका लम्पट होकर 
युषुश्चिकेलिए [हृदयाकाशमे] परचता हे । 
युषुप्तकी आनन्द्रूपताके ष्टान्त 

अतिवालः स्तनं पोत्वा मृदुशय्यागतो हसन्‌ । 

रागदरे पा्ुतपत्ते रानन्देकए्भावमाक्‌ ॥५०॥ 

महाराजः स्वैभोमः संतृप्तः सव॑भोगतः । 

मानुषानन्दसीमानं प्राप्यानन्देकमूतिभाक्‌ ॥५१॥ 

महागिप्रो त्रहमवेदी इतकृत्यत्वलक्णम्‌ । 


विद्यानन्दस्य परमां काष्ठां भ्राप्यावतिष्ठते ॥५२॥ ५ 


'स यथा कुमारो वा महाराजो बा महाब्राह्मणो वा तिष्नीमाननःङप 
, गत्वा शयीतैवमेवैष एतच्छेते [ब्रू २-{-१६] जैसे स्तनपायी वालक 
, [पेट भरकर] स्तन पीकर कोमल शय्पापर पड़ा पड़ा हंसता ओर [अपना 


पराया न पहचाननेके कारण] रागद्र पसे रहित होकर सुखी मूरत वना . 


रहता है, या जैसे सावभौम महाराज [ अशुद्धबुद्धि होनेपर भी ] सव 
मालुषानन्दों से युक्त होनेके कारण, जव उसे किसी वरस्तुकी चाह नहीं 
रहती, तवच मालुषानन्दकी सीमापर प्हंचकर आनन्द्‌की मूतिं दीखा करता 
हे, या जैसे कोई महान्राह्यण जिसे ब्रह्मका साक्तात्कार होचुकाहो र्भ 
कृतङृत्य होचुकाः एेसी विदयानन्द्की सीमा [जीवन्मुक्ति]को पाकर परमानन्द 
स्वरूप होजाता हे, ठीक इसीप्रकार सोया पुरुष भी आनन्द्रूप होगया 


होता हे। 
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1 तीन दृष्टान्त होनैका तात्य 

(8 ग्धबुद्धातिबुद्धानां लोके सिद्धा सुखात्मता । 

।  ।  . उदाहृतानामन्ये तु दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥५३॥ | 

| / `  स॒ग्ध, बुद्ध ओर अतिबुद्धये दी तीन लोकम खेली मानेजाते द 

। [जिनको धरिवेक नदीं है, उनमें वालक सदसे सुखी, जिन्हं ऊं विवेक 
` है, उनमें सावभौम राजा स्रीधिक सुखी, जो श्रतिविवेकी है उनमे 


। आत्मदर्शोको सवौधिक सुखी मानते द| इन तीरनोके अतिरिक्त ओर सव ` 
#॥ सदा रागदरषादिसंकुल रहनेके कारण दुःखी बने रहते दह । वेयुखीक्मी 
9 . नदीं होते [इसीसे उन किसीका दृष्टान्त नहीं दिया है । ] ५ 


न. दुपुप्तकौ वब्रहमानन्दतत्परता 


|  इमारादिवदवायं ब्ह्मानन्देकततपरः । 
श्लीपरिष्वक्तवद्‌ वेद्‌ न बाह्य नापि चान्तरम्‌ ॥५४॥ 
+ परक्रतमे यही कहना है कि यह युपप प्राणो स्तनपायी कुमार ` 
या महाराजा आदिके समान केवल व्रह्मानन्दको भोगा करता हे तद्यथा ५ 
प्रियया खिग्रा संपरिष्वक्तो न वाह्य" फिंचन वेद नान्तरमेवमेवायं पुरुषः 
। प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न वाद्य किचन वेद्‌ नान्तरम्‌ (०-२-२१) ` 
यह सुपुपतप्राणी जैसे कोई कामी प्रियञ्लीसे मालिङ्गित होकर अन्दर बाहर 
के विषयज्ञानसे शून्य होकर सुखकी मूरति होया हो इसीभ्रकार यह जीव 
# 4 ‹ षुप्रिके समय प्राज्ञ परमात्माके साथ एकताको प्राप्न ह्म वाद्य मौर #\ । 
आन्तर ज्ञानसे शून्य होजानेके कारण च्ानन्दरूप दागया होता है । | 


वाह्य अन्तर्‌ शरन्द्क अर्थ 





^ ९ | 
1. बल्य रथ्याद्कं वृत्त, गृहकृत्यं यथान्तरम्‌ । हि 
।( तथा जौगरणं बाह्य' नाडीस्थः स्वप्न आन्तरः ॥५५।। 

9/1. =, मे ; ॥ 
धी जसे लोकम गली कूचा आदि वाह्य तथा घरे काम आन्तर 4 
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काते हे, इसीप्रकार जागरणको "वाह्यः कहाजाता है तथा नाडीमे प्रतीत 
हो नेवाला स्वप्प्रपंच “आन्तर कहाता है । 

सुषुतिमं जीवक ब्रह्मता 
पितापि सप्रावपितेत्यादो जओीवत्वबारणात्‌ । 
सुमो ब्रह्मेव नो जीवः; संसारित्वासमीक्षणात्‌ ॥५६॥ ` ॑ 
। 





अत्र पिताऽपिता भवति [बर ४-३-२२] इत्यादि श्रुतिनं कहा दै 1 
कि सुषुश्निकाल आआनेपर पिता पिता नहीं रहता । यों जीवस्वका वार्ण ` | 
करदेनेसे सुप्िके समय ब्रह्म ही रहजाता है जीव नहीं रहता । क्योकि ` 
उस समय संसारिभावका कहौं पता नहीं चलत्ता [खुषुप्निमे जीवके आधघ्या- ॥ 


सिक पिच्रत्व आदि धमे नहीं रहते । जीवभावकी प्रतीतिके बन्द होजाने 


पर अथौत्‌ दी ब्रह्मभाव रोष रहजाता है । ] | 
| | ( संसार देद्यभिमानमूलक हे (7, 


पिवृत्वायभिमानो यः सुखदुःखाकरः सदि। | 
| तस्मिननपगते तीर्णः सर्बाज्छोकान्‌ मवत्ययम्‌ ॥५७॥ ` र ¦ 

तीर्णो हि तदा स्वाञशोकान्‌ हृदयस्य भवति [व्र० ४-३-२२] इस 
वाक्यमे बताया है किं पितापने आदिका अभिमान ही सुखदुःखका आकर ` 

है । जीव उस अभिमानके न रहनेपर सव शोकोंके पार पडेचजाता हे । 


२ । (4 
[यह संसार देहाभिमानमूलक है । जव देदाभिमान नहीं रहता तव संसार . 
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भी नदीं रहता। तव देदाभिमानके भूलते दी सव भकारके शोक समाप्त ` 4 
 दोजतेदै। 1 भ | ‡ # 
सुषु्तिे प्राीके सुखरूप होनेमं प्रमाख ५. 

 .. सुषुधिकाले सकले विलीने तमसादृतः । 
सुखरूपवैतीति ब्रते घ्ाथवेणी शरुतिः ॥४८॥ 4 


उपरवाली आधरवसी श्रुति कहती है फ सुुप्निक्नलमे इस सकल ` 


[जाभ्रदादि] भ्रप॑चके [अपनी उपादान, तम्रघान प्कृतिभि ] बिलीन हो 
५ = १० ॥ ५ छ 9 । । + 1 ॥ 
0.0.14 | (0 
, 30 1 रद" 111» 11. /11/ 1414) १.8. ध, । 1१९१. "7. ' ., ^. । कक) ५ 1444. १ । | क "र 


। (^ 9८ | । पञ्चदशी 


जापर उसी तमोमयी प्रकृतिसे टकरा ह्रां यदह जीव सुखरूप [ब्रह्य] को 
प्राप्च दोजाता हे ; 








दुषुप्तिपुखमें अनुभव 
सुखभस्वाप्समत्राहं न वै किंचिदवेदिषम्‌ । 


इति सुप्ते सुखाज्ञाने पराग्रशति च। स्थितः ॥५६॥) 

सोकर उठा हरा मनुष्य इस साप समय मेँ सुख पूरक सोया । 
इतने समय मेने कुं नदीं जाना" यों निद्राके समयक खुल रौर अज्ञान 
दोनोंकरा स्मरण, किया कएता है । [इससे मानना पडता है करि सुपधिमें 
सुल दै । | 
परामर्योऽनुभूतेऽस्तीत्यासीद चुभवस्तदा । 
चिदात्मत्वात्‌ स्वतो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः ॥६०॥ 
क्योकि परामशे त्रनुमून विषयका दी होता है [अनुभव न द्ये 
हृएका नदं द्योसकता] इस कारण मानना पड़ता है कि उस समय सुधि 
४ सुखकरा अनुभव था । वह सुल चेतनात्मकर होनेसे स्वतः [सुखकरा 
अनुभव करानञलजे साधर्नोँके विना] .प्रतीत [प्रकाशित या ज्ञात] हाजाता 


4 ज) 
१/1 4 





ए हेता दै। 

ब्रह्म विज्ञान सानन्दमिति बाजषनेयिनः। 

| पठन्त्यतः खपरकाशं सुखं बह व नेतरत्‌ ॥६१॥ 

। व्याकर वाजसनेयी शाखावाले धिज्ञानम।नन्दं ब्रह्म बहयक्को विज्ञान 


तथा आनन्द दा. प्रकारका कहने ह इस कारण जो स्वयंप्रकाश सुख 
।जदा कहा जस क्सीका प्रीत होरहा| दे वहं रुव ब्रह्मतत है । बह 


॥:; ओर कक नरी हे । [यं सुषुिके खयभकाश सुल भी ब्रह्मरूप ही मानना 


चादि || 


ह । उसी सवयप्रकाश रखके सद्ारेसे [उसे टफनेवाले] अज्ञानकी प्रतीति ¦ 








1, 
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. 








 उपाधिबाल्ते आनन्दमयरूपसे तो अनुभविता रहता है अर 0. ए 


= ~ ~ | ¦ 
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युप्तिमे जीवको छुखानुभव नहीं जन्तुं बह सुखरूप 
यदज्ञानं तत्र॒ लीनौ तो ` विज्ञानमनोमयो । 
तयोहि विलयावस्था निद्राऽज्ञानं च सेव हि ॥&६२॥ 

[मने उस समय कुं नदीं जानाः इस स्मरणङ्ी अन्यथाुपपत्ति 
से हम जिस सौपुप्र अन्ञानको पहचानते है] उसी अज्ञानमे [प्रमाता 
रौर प्रमाण कहानेबाजे] विज्ञानमय ओर मनोमय दोनों विलीन होजाते 
ह । [वे श्रपने विज्ञानमयस्य आदि आकारको छोडकर कारणरूपमें 
पटच जाते हैँ । उस समय 'विज्ञानमय' ओर “मनोमयः की विलयावस्था = 
ही “निद्रा है [विज्ञानवषिरतिः सुप्र] उसी निद्राको विद्धान्‌ लोग “अज्ञानः ¦ 
भी कहते ह [सो चकर देखनेसे ज्ञातहोता है कि नीद भी अज्ञान ह ।] | 

विलीनघ्रतवत्‌ पश्चात्‌ स्याद्‌ विज्ञानमयो धनः । 


विलीनावस्थ श्रानन्दमयशब्देन कथ्यते ॥&२॥ 
जसे [अग्निसंयोग आदिसे] पिधला हु घृतः पचे शीतलवाथु 
















` के संयोगसे गाढा होजाता है, इसीप्रकार [जाग्रदादि के भोगदायी क्मोके  . 


च्य होजानेढे कारण] निद्रारूपसे विलीन हा अन्तःकरण | भोगदायी 

कमेकि बश, जागरण अवस्था आनेपर ] विज्ञानरूपसे घन [गाड़ | ५ पि 
जाता हे [ तव बह घनविज्ञान ही आतमाकी ऽपाधि होती है इस करणं , 
तव आमा भी विज्ञानमय दोजाता है ।] बही जव पहले विलीन अवस्था 
मे था [जब वह्‌ विलीन अवस्था उसकी उपाधि वनी हुई थी ] तव उसीको 
(आनन्दमयः कहाजाता था । अभिप्राय यह ह कि सुमे अपनी विलया- 


स्थाम विज्ञानमयका स्वरूपनीश नही होता । तब बह विलयाबस्थारूपी 






वाच्य घनीभावरूपी उपाधिवाले रूपसे स्मतो वन रहता ह । 
विलीनावस्थावालेके आनन्दमय हका स्पष्टीकरस 


सुषिपू््षणे बुद्धितया सुखबिम्बिता । 
सेव तद्बिम्बसहिता लीनानन्दमयस्ततः ॥६४॥ 
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४० | पम्चदशी 
[ विलीनाघस्थाबाला श्रानन्दमय दहेतादहै इस वातको अधिक 


बुद्धिवरन्ति सुखसे प्रतिविम्बित होती दै तथा उसके पश्चात्‌ जव वही वत्ति 
उस प्रतिविम्वक्रो लिये दी लिये निद्रारूप से विलीन होजाती है तव वह 
आनन्दमयः कहाती है । 
आनन्द्मयको घुखानुभपे 
अन्तथुखो य॒ आनन्दमयो ब्रह्मसुखं तदा । 
धृङ्क्त चिद्विम्वयुक्तामि रज्ञानोत्पन्नटत्तिभिः ॥६५॥ 
बह जो अन्तमुख ्रानन्द्मयः है वह चिदाभाससे युक्त, तथा 
` अज्ञानर उलन्न हुई वृत्तियोंके द्वारा ब्रह्मयुख भरिवा स्वरूपभूत सुख को 
भोगता अर्थात्‌ अनुभव क्रिया करता है । [ खंखप्रतिविम्ब सहित अन्तम ख 
|) इधिवयुलन् संसकारसदहित ज्ञानरूप उपाधिवाला शआरानन्दमय तव सुधि 
। ` कलम ब्रहायुख अर्थात्‌ खरूपनूत सखको अलुभव क्रिया करता है । 





रत्तियां होती ह । वे व्ृ्तियां सत्रगुणकरे परिणाम हयती ह । उन ब्त्तियों 
४, चिदाभास रहता है ओर वे अज्ञानक्री उत्पन्न की हृदे होती हैः । ] 
।  अत्रिवृत्तियां वुदधिवृत्तियकि समान स्पष्ट नहीं ह्येत) 
अज्ञान्रत्तयः घदमा विस्पष्टा बुद्धिषत्तयः । 
इति वेदान्तसिद्धान्तपारगाः प्रवदन्ति हि ।॥६६॥ 
[ सषुधरिके समय जागरणकौ भांति सुख॒के च्रनुभवकी स्पष् प्रतीति 
॥, ४ अन्ञानव्रत्तियां बुद्िवर्ति्यांकी भांति ख्ष्ट नदीं होदीं ।] बुद्धव॒त्तियां 
बहुत स्पष्ट होती हँ । यह वात वेदान्तसिद्धान्तके पारङ्गत लोग बताते ड । 
अज्ञानटृत्तियोंका पता नहीं चलता करि वे कैसी कैसी है रौर 
कितनो दै १ जव उन श्ज्ञानच्र्तियोसे बुद्धिवृत्तिथे वनती ई. तव हमको 


॥: 


शष्ट रोतिसे यों सममाना चाहिये कर ] सुधि से पहले संणमं जो अन्तमख | 


ऽस समय उस सुखको अनुभव करनेके साधन ₹सकी रुखा{द्गोचर ¦ 


नदहोनेका कारण यहद करि] वे अज्ञानवृत्तियां बहुत सूद्म दोीरै 
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. ज्ञातहोता डे कि हमारे भीतर इतना रडाकचरा भरापड़ा है । जव तक “ 
` हमारा अज्ञान बुद्धलरत्तियोंके रूपमे प्रकट नहीं होजाता तव तक हम अपने 
अपकरो बड़ा महात्मा समसत वरते हं । एकान्तम जाकर साधन करनेसे 
यह एरु बड़ न्यूनता रढजाती है कि अज्ञानवरत्तिरयोको बुद्िवरत्ति वनने का 

अवसर नहा मिलता अर यों हमे अपने विषयमे मिथ्याज्ञान या मिथ्या 
 भिमान हाजाता है। समाजमें रहकर साधन करनेसे हमारे भीतरके 

ज्ञानक) वारवार बुद्ध्त्ति वनी रही है ओर हमे अपने अज्ञानका 

पता चलना रहता ह । योँ हम दुरभिमानसे भी वचते ह ओर उस अज्ञान न 

को हटानेमे भो तस्र रहते हैँ अधोत्‌ हमारे साधनी परीन्ञा नित्य होती ४; 





^" क ऋ कका कका ` 





रतो हें । इस दृष्टस उ्यवहारके साथ साथ साधन करना अधिक लाम | 
दायक होताहे। व्यव्रहारस हटकर आअत्मसाधन करनेवाज्ञे लोग प्रायः 9 
करके ठग्रवहारके भाभाटमे स्थि रबु।द्ध॒नहा रदपाते । यों साधनका यह ४५: 
माण वहू अधूरा सखदेता ह । (14 

॥१ । 

श्रानन्द्मयके वरानन्दकरो पू उिवावृ्तियोक मोगनेमे प्रमार ४८. | 

[क (~ = 1 त 
मार्डूक्यतापनोषादिश्ुतिपष्वेतद तिस्फुटम्‌ । ५; 4 
श्रानन्दमयभोक्ठतवं न्रद्यानन्दे च भाग्यता ॥६७॥ "1.0 

| मार्डूय आर तापनीय आद्‌ श्र तयाम "आनन्दमयः का भोक्ता 


होना त्था ¶द्यनन्द'का भाग्य लेना अत्यन्त सष्ट है| 
एकेगेभूतः सुषुक्षम्थः प्रज्ञानघनतां गतः | 
| नन्द मय, ्ानन्दयुकर्‌ चेगोमयद्रत्तिमिः ॥६८॥ 
सुषुपतष्थान एकीभूतः शरज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चेभोशखः 

(माण्ट्ूम्य ५] मे कहा है किसुपुिश्र अभिमानी एकीमावको प्रा 
होकर भ्ज्ञानघन वनकर आनन्दमय भवा आनन्प्रचुर होजाता है 1 
वही आनन्दमय अपनी चेणेमय ब्र त्सं [ जिनमे चेतन्यकी) अधिकता 
रहत हे, जो चेतन्यक्रा प्रतिबिम्ब [लये हारी ह] आनन्दो भोगा 
केरत। है। 





श्रो्मय, प्रथिवीमय, अपोमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजो 





४२ पन्चदशी 
शरुतिके एकीभूत शब्दका तध 
` विज्ञानमययख्यै्यो स्पैयुक्तः पुराधुना । 
स॒ लयेनैकतां प्राप्तो बहतन्दु्पिष्टवत्‌ ॥६8€॥ 
जो आमा पहले [जागरणएकालमे] विज्ञानमय आदि [सवा 
अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणएमयश्चज्लमेयः श्रोत्रमयः , 


परथिवीमय आपोमयो वायुमय आकाशमय स्तेजोमयोऽतेजोमयः काससयो- 
ऽकाममयः क्रोधसमयोऽक्रोधमयः- विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चद्धमय 





मय, काममय, अकाममय, कोधमय, अक्रोधमय आदि ] आकारविशेषो 
युक्त दरहा था, वदी अव सुपुध्रिकालमे लयके कारण [ विज्ञान आद्‌ | 
उपाधिर्योके विलीन दोजाने के कोरण ] एकरूप या एकीमावकौ प्र 
होता है । मानो बहुतसे चाधलोको पीसकर उनकी एक पिद्री बनाली 
गयी हो । | 
श्रुतिके प्रज्नानघनशब्दका अर्थ क श 
जञानानि पुरा बुद्धवत्योऽथ घनोऽभवत्‌ । =“ ` 
नत्वं हिमविन्दना मुदग्देशे यथा तथा ॥७०॥ ॥॥ 
पुरा श्रथौत्‌ पदतले जाप्रदादिके समय घटादिको विषय करनेवाली, ¦ 
प्रज्ञान नामकी जो वहुतसी बुद्धिब्रत्तियां थीं, अव [ सुपुप्रिकालके र, 
जानपर जव कोई घटादि विषय नहीं रहते तब ] उन सव वृत्ति्ोका ` 
[ मिलकर ] एक घन [ घनीभाव | होजाता दहै [अव उनका केवलं = 
चिद्रप होजाता है] जेसे कि उत्तर दिशामे हिमकी वहूतसी वृदांका घनाः, 
कार पिर्ड होगया छ्य । # 


तद्घनत्वं साक्षिभावं दुःखाभावं प्रचच्ते । 
लोकिकास्ता्विंका यावद्‌दुःखघ्त्तिविलोपनात्‌ ॥७१॥ 
वेदान्तोकी साक्षिता कदानेवाली परज्ञानवनताको ही लौकिक ॥ 
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संस्कारदीन ] तथा ताजिक आदि लोग, दुःखाभाव कहते द। वे 
लोग इसे दःखाभा्र इसलिय कहते हैँ क्योकि उस समय समस्त दुःख 
वृत्तियां का विलय होजाता है [वेलोण इसी वातको न सममकर उस 
्रज्ञानघनताको ही दुःखाभाव समम वैठते ह ] 


शरुतिके चेतोमुख श॒ब्दका अथ॑ 
य्र्ञानविम्विता चित्‌ स्यान्पुखमानन्दभोजने । 
युक्तं ब्रह्मसुखं स्यक्वा वहियात्यथ कमंणा ॥७२॥ 

[उस श्रुतिके चेतोमुख शब्दका अथं यह है कि] अज्ञानवृत्तिभे 
प्रतिविम्वित चंतन्य सुपुप्चिकालके ब्रह्यानन्दको भोगने या उसकास्वाद्‌ 
लेनेका मुख [साधन] होता है । उसके पश्चात्‌ बह कमोधीनतासे उस 
मुञ्यमान साक्तात्‌ अनुभूत ब्रह्मानन्दको डोड़कर बाहर [दुःखालय जागरण 
मे] आता है । क्योकि इस जीवने अपने आपको पुख्यपापनामक कमपाश ` ¦ 
मे बांध रक्खा है, इसकारण यह अभागा उस कमेसे प्रेरित हु सा्ात्‌ 
देखे हए भी ब्रह्यानन्दको ह्ोडक्रर, बाहर निकल आता अथोत्‌ जाग 


ताहे | ॑ 
त्‌ ¢ म = ०७ १५६ १६ % 
न 0 


जागरणके कमज होनेमं प्रमा # 
कमं जन्मान्तरेऽभृद्‌ यत्‌ तद्योगाद्‌ बुध्यते पुनः 4 
इति कैवल्यशाखायां कर्मनो बोध ईरितः ॥७३॥ = 
पुनश्च जन्गान्तरकमयोगात्‌ स एव॒ जीवः स्वपिति प्रबुद्धः । इस 
कैबल्यशाखा मे बोधको कमज कहा है करि यह प्राणी जन्मान्तरमे किये 
हुए कर्मासि फिर जाणरणमे आता है । अथौत्‌ जागरण अवस्था 
कारण नही आआजाती जन्तु कमज हे । | 
सुषुप्ति अनुभूत व्रह्मानन्दका चिन्ह | 
कचितकालं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानन्दस्य वासना । ` 
अनुगच्छेद्‌ यतस्तृष्णौमास्ते निविषयः सुखी ॥७४॥ 


च | 1 


¶ | 4। 
¦ 4 # 
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जाग जानेपर सुषुप्ते अनुभूत ब्रह्यानन्दके संस्कार चाल रहते 
है । यी बह गुप्त कारण है फ्रि जिससे यहं प्राणी [जागनेके प्रारम्भे 
विना दी क्रिसी विषयके सखी होकर चुपचापवेठारहता है [इसीसे जानते 
ह छ उसने सुपुप्तिमे ब्रह्मानन्दो भोगा था ओर अव भी बहु उसे 
. संसारोसे सुख हरहा है ] 


कपभिः प्रेरितः पर्चान्नानादुःखानि भावयन्‌ । 
शने विस्मरति बरल्ानन्दमेपाऽखिललो जनः ॥७५।। \ 
| सदा मोन होकर न वेठे रहनेका कारण- | उसके वर्चात्‌ कमसि 
रित हए सव प्राणी संसारके नाना टुःखोंकी भावना करते करते धीरे 
धीरे [उस जगज्नोवन । बरहमनन्दको भूनजाते है । 
| त्मानन्दके त्रच्िच ललना त्रन्य कारण 
प्रागूष्वमपि निद्रायाः पक्षपातो दिने दिने | 
ब्रह्य नन्द चणां, तेन ्जञोऽस्मिन्‌ विदत कः |॥७६।। 
समर मरु्योको प्रतिदिन नोदसे पन्ते ओर नोदकं पील बह्यानन्द | 
म स्नेह बना रहता ह [यही कारण है 9 प्राणी निद्रा ्राद्में कोमल 
चयथा आआ'द्का सम्पारन्‌ करते द ओर निद्रः समाप्त होजानेपर उस ब्रह्मा- 
नन्दको न होडनेके कारण उच श्ल चुपचाप वैे रहते ह| एेसी अवस्था 
मं कौन समभार इसं मआनन्द्के विषयमे धिवाद्‌ करेगा | 
. +" "९4(-/ 
नयु तृष्यीं स्थितौ बरहमानन्दश्चेद्‌ 
 -लतारचरितार्थाः स्यु, शास्त्र 
“स्एशरूषा चद्‌ प्रयसोसे मि 
चुप वेठे एटनमान्रसे किसीको ।मल स 
लोग तथा च्ालसमे पड़ रहनेवाल्ते लोग 
(किर श्रवरादि परि्रमङ्गी व 





भाति, लोक्रिकाः । 

< गुरुणात्र क्रिम्‌ ॥७७॥ 
लनवाला जञ्आानन्द्‌।लुभव यदि 
कताहो तव तो लोकेक पामर 


सव छताथं होजाने चाहिय । 
र्या आवश्यकता रहेगी ! 


अकषय ` "रा का का त क ऋ 


, 4). 1.4 
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गुल्शास्त्रके विना वह्मानन्द्का ज्ञान त्रसम्भव 
पाट, ब्रह्म त विचय.श्चेत्‌ कृतार्था स्तावतेव ते । 
गुरुशास्त्र विनात्यन्तं गम्भीरं ब्रह वेत्ति कः ॥७८॥ 
यदि कोड उनमेसे 'यह ब्रह्मानन्द है" ठेसा पहचान जाय तो बह 
अवश्य कृताथ दोक्र रहे । परन्तु गुरु रौर शास््रके धिना मन वाणीस 
गम्य सवज्ञ सर्गन्तर स्ीत्मरूप] उस गम्भीर ब्रह्मो कौन किंस उपाय 
से जान सकता है ! 
जानाम्यहं त्वदुक्त्याद्च इतो मे न कृतार्थता । ` 
श्रएवत् त्वादशो वचं प्राज्ञम्मन्यस्य कस्यचित्‌ ॥७६॥ ` 


( 


यदि यह कडा जाय क ओँ तुम्हारे कहनेसे ब्रह्मानन्दो जानतो ` 


गया परन्तु मँ कृताथे कयो नहीं होपाया १ इसके उत्तमे अपते जस 
किसी प्राज्ञामिमानीका वृत्तान्त सुन लीजिये । | 
चतदबरिदे देयमिति श्रृएखन्नमोचत । 
वेदाश्चत्वार इत्येवं वेनि मे दीयतां धनम्‌ ॥८०॥ 
कोड तुम्दारे जैसा, 'चतुर्ेदज्ञको यह वहूतसा धन दे दोः सुनङर 
कृद उठा कि वेद्‌ चार्‌ ह यह तो मँ जानता हीह [ ओर यों में चतु्रैदज्ञ 
होगया हू, | इसकारण यह धन मुभे ही देदो । 
संख्यामेवेष जानाति न पु वेदानशेषतः । ` 
यदि तहिं त्वमप्येवं नाशेषं बरहम वेत्सि हि ॥८१॥ = ` 
यह्‌. तो संख्याको ही जानता है, यह वेदोके  खरूपको सम्पूणै 
रीतिसे नहीं जानता, एेसा यदि तुम कहो तो हम रंगे कि तुम भी एेसे 
दी सम्पूण ब्रह्मक्नो नहीं जानते । 
ते, [तत्या 
 अ्रखण्ट करसानन्दे मायातत्कायवजिते । 
अशेषत्वपशेषत्यवारतापिसर ए ऋ! ॥८२॥ 








२४ ध ५८६ | पन्ददेशी 
[ शङ्का ] जो खण्ड एकरस आनन्द है, जिसमे साया रोर 


उसका कायं कुद नहीं हे, उसमे सम्पूरे श्रौर अधूरेकी वातको अवसर | 
कटां है ! | 


शब्दानेव पटस्याहो तेषामथं च पश्यसि । 
शब्दपटेऽथबोधस्ते संपा्यत्वेन शिष्यते ॥८३॥ 

[उत्तर ] (खण्डेकरस' (अद्वितीयः ‹सचिदानन्दरूपः इत्यादि. शव्द 
ही शब्द कहना जानते हो अथवा उनका जो स्वगतादिमेदशून्यतारूपी 
 श्नुभवमात्रगम्य गम्भीर अथे है उसे भी पहचानते हो ? मखसे शब्दोक्ा 
उच्चारण करदेनेपर भी तुम्द॑ उनके अथेका वोध [ सा्ाल्ार ] करता 


शोष हे | | 


अर्थं व्याकरणाद्‌ बुद्धं साक्तात्कायोऽवक्िष्यते । 

स्यात्‌ कृताथेत्वधीर्यावत्‌ तावद्‌ गुरुषुपास्र भोः ॥८५॥ 

व्याकरण तथा वेद्‌ आादिसे परोक्तक्ञान करलेनेपर भी [संशयादि 
को हटाकर] सा्तात्‌ करना ओष रदजाता है । जव तक तुम्दारी बुद्ध 
तुम्हं अपने कृताथ होनेका नीरव संदेश न सुनादे तव तक तुम गुरं ¦ 
खपासना करते रहो । [ कृताथंत्व वुद्धि उत्पन्न होनेपर ही ज्ञानी ष 
सम्पूणता होती है । ] | 0.1 








आस्तमेतद्‌ यत्र यत्र सुखं स्याद्‌ विषयेविना । ` 

तत्र सवेत्र विद्ध्येतां ब्रह्मानन्दस्य वासनाम्‌ ॥८५॥ ५ 

इस सको यदीं छोड़कर अव प्रक्रत बातपर आते है जि जरह 

जहां [तूष्णीभाव आदिके समय] विषयानुभवके विना भी सुख होता दी | 
वहां सवत्र इस ब्रह्मानन्दकी दासना यां वासनानन्दको समलो ^ 
 [ विषयानुभवके विना मिलनेबाला सु विषयज्ञन्य न होने तथा सामा 
` न्य अरकारसे आच्छादित दोनेसे वासनानन्द कदाता दै ] ` ` 4 


॥.% 
। १६५ 4 
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विषयानन्द 
विषयेप्नपि लब्धेषु तदिच्छोपरमे सति । 
अन्तम खमनोधृततावानन्दः प्रतिषिम्बति ॥८६॥ 
 विषरयोके मिल जानेपर भी उन विषयोकी इच्छा शान्त होते ही 
-न्तमुख हए मनम चआनन्द्‌ प्रतिविम्वित हा करता है । [ यही "विषया. 
चन्द" या संसारका सुख हे ।] 
तआरनन्दकरी विविधता 
ब्रह्मानन्दो वासना च प्रतिषिम्ब इति त्रयम्‌ । 
अन्तरेण जगत्यस्मिन्नानन्दो नास्ति कश्चन ॥८७॥ 


ब्रक्यानन्द्‌' "वासनानन्द" तथा प्रतिविम्ब रथात्‌ “विषयानन्दः इन 
तीन आनन्दोके विना जगतमें कोई आनन्द नहीं है । 

्रह्मानन्द' बह है जो सपुपिमे खप्रकाशरूपसे भासा करता या 
लो वासनाहीन होनेकी श्रवस्थामे विना विषयका शांतिका सुख प्रतीत 
हा करता है, जिसे निन्यजसुंख भी कहते हँ । वासनानन्द, वह है जो 
चुप वेठनेपर विषयानुभवके बिना प्रतीत हुआ करता है । विषयानन्द बह 
हे जो अभिलषित विषयके मिलनेपर अन्तमुख हए मनम प्रतिविभ्वित 
होता है। 

शंका--इसी प्रकरणे ११ श्लोकम ““ानन्दखिविधो नह्यानन्दो 
विद्यासखं तथा विषयानन्दः इसप्रकार तीन प्रकारका आनन्द बताया हे । 
यहां अरहमानन्द वासनानन्द रौर नन्दक प्रतिविम्व | विषयानन्द | 
यों नये तीन सेद करदिये । यह पूरवोत्तिरावरोध दे । इसके अतिरिक्त इसी 
प्रकरणे भ्याबय्यावदर्हकारो' इस ६८ वे कमं तथा ताद्‌ पुमान्‌ 
इस १२१ वें श्लोकम निजानन्द शरोर ुख्यानन्दका बन है । इससे 
अगले श्रारमानन्द नामक भ्रकरणमे "मन्दशरज्ञं ठु ।जज्ञसु मात्मानन्देन | 
धोधयेत्‌' उससे भी भिन्न ्त्मानन्दका वणेन आया द । अद्र तानन्दड 





4८ 
91... 





` श्वसर्‌ आता है तव क्योकि 
दै इसलिये निजानन्द्‌ 





द 1 


पदत्ते श्लोकमें योगानन्द नामका भी एक्‌ न्य सेद दीख रहा हे । 4 ; 


श्रद्ध तानन्दके १०४८ श्लोकम द्धौ तान्द्‌ नामक एक नया दही भेद देख ` 


रे है ।. ठेसी अवध्थामे “इन तीनों आनन्दोँके अतिरिक्त मौर कोई ` 


आनन्द नहीं हे” यह कहना विस्‌द्ध प्रतीत होता है । उत्तर--अन्तःकरण 
दृत्तिरूप होनेके कारण विद्यानन्द भी विषयानन्दं ्न्तभू त होजाता हे । 


# ॥ 


तथा निजानन्द्‌, सुख्यानन्द्‌, आत्मानन्द्‌, योगानन्द ओर श्द्रतानन्द नाम 


के सव आनन्द ब्रह्मानन्दसे भिन्न नहीं ह । इसी प्रकरणके धने शलोकम 
योगानन्दनामसे विवक्ित जिस योगगम्य निजानन्दका वर्णन है बह भी 
नहमानन्दसे अतिरि तत्व नहीं द । क्योंकि इससे अगले १०० श्लोक 
ईस निजानन्द्‌को ही ब्रह्मानन्द कदा है । इसे अतिरिक्त सुख्यानन्द्‌ भी 
ब्रह्मानन्द ही है । क्योंकि इससे अगले ८= श्लोकम जन्य होनेसे विषया- 
नन्द तथा वासनानन्दको अमुख्य कहकर उत्पाद कल्पसे कटे ब्रह्मानन्द 
हौ अगले १२१ वें शलोकम सख्यान्‌ 
नन्दको ब्रह्मानन्द यों सममना चाहिये कि द्वौ तानन्दनामके प्रथम. 
प्रकरणम योगानन्दरूप से विट दहित नह्यानन्दको ही योगानन्द नाम देकर 


ब्रह्मानन्द वासनानन्द तथा षिषयानन्द्‌ यह्‌ रैविष्य टी ही है । 
१२ वें प्रकरणके प्रथम श्लोकम 

धासनानन्द्से प्रथक्‌ कहने का कारण 
भो जगत्कारणएतारूपी उपाधिसदहितः 
इन दो विवक्ता्मके कारण उसे भिन्न 
कारण है  'अआनन्द्‌।द्ध्येव खरि 
८२ क्योकि जगती कारणता 

सरित ब्रह्मानन्द है । क्योकि 


स्ता । परन्तु जव 'यावद्याबदहंकारः' 


उसे आरमानन्द कहकर उसकी ब्रह्मताका प्रहिपाटन कियाहै। इस कार्ण. 


न भिन्न रूपमे कहाजाता है । यदी 
वतानी है इससे वहाका ब्ह्यानन्द्‌ माया 


इरयादिमे निजानन्द निरूपणका 
ॐ ॐ।रणएस दित च्हंकारक्ा विज्ञय वत्त।ना पड़ता 
चयार हुत्‌ तत्व ह । यह वात विशोषरूपसे सममे | 


॥ #1 ‰ 1 
8 


' # ै 
† * “~+ ! १५५ 


कमे निजानन्दको ब्रह्मानन्द तथा 
यह है कि ब्रह्मानन्दे एक होनेषद ` 
त्या जग्त्ारणरूपी उपाधिसे रहिठ | 
वमान इस बद्यानन्द्‌के निरूपणावसर | 


मायारहित वह जगत्का कारण नहींहो | 


न्न ~ 


४: 


न्द्‌ कहा ह | आ्ारमानन्द तथा खद्धौता . 


त 
कै 

। 
\ 


॥ 











च 


¶ 
#॥ 
4 


#ै 
ै 
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नन्द्‌ जगह्लयसे निरूपणीग् होनेसे प्रपं वो पशम शान्त शिव अद्वैत आत्मा है । 
बरह्यानन्द्‌ समस्त आनन्दोकरा जनक | 
तथा च विषयानन्दो वासनानन्द इत्ययम्‌ । 
परानन्द ननयनास्ते ब्रह्मानन्दः स्वयंप्रभः ॥८८ 
यों आनंदके तीन प्रकारका सिद्ध होनेपरभी जो खयंपरकाश 
आनंद्‌ ¶विषग्रानन्द ओर वासनानन्र' दोनां आरन्दोको उयन्न छियाकरता 
है उसीको ब्रह्मानन्द जानना चाद्धिये । | 
जागरावस्थामे बह्मानन्दज्ञानोपायकौ प्रतिन्ञा 
भरुतियुक्त्यनुभूतिभ्यः खप्रकाशचिदात्मके । 
। ~ ब्रह्मानन्दे सुप्रिकाले सिद्ध सत्यन्यदा श्रृणु ॥८६॥ 
| श्रुतियुकिति तथा अनुभव [ सुपु श्रे सङृले विलोने तमोभिभूतः 
सुखरूपमेति इत्यादि श्रुतियोँसे, 'मेँ सुंखपू्रक सोया था? इत्यादि परामशेके 
अन्य रीतिसे न ्येसकने वाली युक्तिसि त्रा सुषु्षिके अनुम ] से 
सुपुर्तकालमे स्वयंप्रकाश चैतःयरूप ब्रह्मानंद के सिद्ध होनेपर अब्र जागरणे 
कालम भी ब्रह्मनंदको जाननेके उपाय सुनो। | ६ 
जीविका निमित्तवश दा अवस्था पाना 
य श्रानन्दमयः सुप्तौ स विज्ञानमयात्मताम्‌ । 
गत्वा खष्न प्रधोधं वा प्रापनोति स्थानभेदतः ॥६०॥ 
¢ सुषुप्चिक्रालमे जो ऊपर वित [धरेल्ीनावस्थवाला| नानन्दमयः! 
हे, षद [ विज्ञानम बुद्धिूपी उपधिक कारण | विज्ञानमय बनकर 
 [ यमाण ] स्थानमेदके कारण [ कमाल॒सार | स्वम चा नागर्णने 
आजाता हे । | | 


को है कि बह्मानन्द्‌ जगद्रचनाकी संमावना्नंसे परिपू है परन्तु निजा- ( 





जायदाचवस्था गरो देहिक सथान ॥ 
तत्रं जागरणं, कण्ठे खप्नः, ष्तिहिदम्बुजे । = 
| ज्रापादमस्तकं देहं व्याप्य जगति चेतनः॥६१॥ = 


# ष ह । ॥ ४ ॥ त क ति । # ॥ 
। "1.4 1 ५1 ^` पचै ॥ मै १ ११३ * =, ् 0, > „४.५9 1.1. 4.4 0 1 ओ 








६०9 ॥ पञ्न्वद्शी 





नेत्रम जागरण कर्ठमे शप्र हृदयकमलमें 'सषुप्ि' होती हे । 
यदे जीव केवल नेत्र नहीं किन्तु पैरसे मस्तकपयैन्त देहको व्याप्त करके 
 ज्ञागता है । यहां नेत्र समस्तदेहका उपलक्षण है [आत्माका स्वाभाविक 
स्थान हृदय है । परन्तु जव ॒मनुध्यको श्रहंकार ओर ममता प्रेरित करते 
ह तव उससे वदां नहो रदाजाता । तव आत्मा का प्रतिविम्ब विषयभोग- 
लिप्साके लिये मलिन होजाता है । तव जाग्रत श्वस्थामें तो नेत्र, तथा 
स्वप्र अवस्थामें कण्ट उस आत्माके निवास स्थान वनजाते है ।] 
च॑तन्यकी देहव्यारिकरा परिणिम 
देहतादातम्यमापन्न स्तप्तायःपिणडधत्ततः | 
अहं मनुष्य हत्येवं निरिचत्यैवावतिष्ठते ।६२॥ 
देको व्याप्त करनेकी रीति यह है क] जैसे तपे हए लो्पिर्डक 
साथ अन्निक्रा तादात्म्य होजाता है इसी प्रकार क्योकि वह [ मनुष्य 
नातिवाले] देहके साथ तदात्म पर्त होजाता ह । इससे बह मनुष्य ह 
यदं निःसम्द्गध निश्वय करेठता है । [फिर उसे अपने मनुष्य होनेभं 
थोड़ा भी संशय नहीं रहता |] 
देहतादात्म्याभिमानते होनेवाली तीन अवस्थाय 
उदासीनः, सुखी, दुःखी त्यवस्थात्रयमेत्यसौ । 
सुखदुःखे कमंकार्ये, त्वौदासीन्यं स्वभावतः ॥६३॥ 
यद जीव [देह ताद्‌ात्याभिमानसे उदासीन, या सुखी, या, दुःखी 
इन तीन अवस्थार्ओंको प्राप्त होता है । इन तीनों [अवस्थां] मे से ` 
घुल ओर्‌ टुःख ये दोनों कसे जन्य दै [सुल या दुखीपन क्मजन्य दै |. 
परन्तु ओदासोन्य स्वभावसे होता है [कमं बन्द होजानेपर उदासीनता 
स्वभावसे आती है । उसके लिये क्क आवश्यकता नहीं होती ।| 
निमित्तमेदसे घुखदुःखफे दो प्रकार 
बा्भोगान्मनोशज्यात्‌ सुखदुःवे द्विधा मते । 
छलदुःखान्तरालेषु भवेत्‌ तृष्णीमवस्थितिः ॥६४॥ 


५ 


क 
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वाह्य भोगः से तथा 'मनोराञ्य' से दो दो भ्रशारके संख दुः होते 
ह [एक वाह्य भोगोँसे मिलनेवाले खखदुःख दूसरे मनोराञ्य से मिलने 
बाल्ते सुखदुःख] परन्तु सुखो चौर दुखोके मध्यमं जव न तो सुख होता है 
ओर न दुःख तव चुप रहनेकौ वस्था आती है [बह उद्‌ सीन अव्थाका 


समय होता हे] 1 
जागरण अवस्था भी निजानन्दभानक्रा सा वजनिक अनुभव 


्‌ „कापि चिन्ता मेऽस्त्यद्य सुखमास इति. घ्‌.वन्‌ । 
ञौदासीन्ये निजानन्दभानं वक्त्यखिज्लो अनः ॥६१५॥ 
सव मनुष्य, आज सुमे गृह आदिक को$ चिन्ता नहीं, इसलिये 
यज ओं सुखपू्ेक वेढा हू , यह कहते हए दुसरे शब्दम उद्‌[सीनताके 
लमय स्वरूपानन्दकी स्पू्तिको कहते होते हे । 
उदाप्तीनताके समय प्रतीत होनेवाले इस निजानन्दके बह्मानन्द न होकर 
वासनानन्द हयोनेका कारण ॥ 
अ्रहसस्मीत्यहकारसामान्याच्छादितत्वतः । 
निजानन्दो न यख्योऽयं, किन्त्वसौ तस्य बास्तना ॥६६॥ 
यह्‌ उपर्य क्त निजानन्द भें हैः एसे एक सामान्य सुम] अहंकार 
से आवृत रहने [इस आनन्दको मोगते समय अपने देवदत्तादि! का | 
विचार न रहने किन्तु भँ हू एला एक सामान्य [अस्यष्ट] अहंकार बने 
रहनेसे यह सुख्यानन्द नही है| कितु उसकी"वासना ह इसीसे इसे वासना- ` 
नन्द कते ह । सख्यानन्दभे मेँ हू देखा अहक रीं रहना चाहिये । | 
मुख्यानन्दसे भिन बात्तनानन्द लयेनेका दृष्टान्त 
नीरपूरितभाण्डस्य ब्य शैत्यं न टउजलम्‌ । 
विन्त॒ नीरगुणस्तेन तीरसचचानुमीयते ॥६५७॥ 
जलसे भरे हए घडके वाहरकी ओर प्रतीत होनेबाला शत्य “जल 
नहीं है [क्योंकि उस द्रवपना नर पयाति [] बह शैत्य जलका गुण 


हे । उस शैत्यसे जलके होनेका अनुमान भर हा करता हे । 





४६ पञ्चदशी 


वासनानन्द्से मुल्यानन्दकरा अनुमान 
यावद्यावदहङ्कारो विस्सृतोऽभ्यासयोगतः । 

तावत्तावत्छच्मटष्टे निंजानन्दोऽनुमीयते ॥& ८॥ 

[भेत वात्‌ य हई कि] निरोध समाधि | ज्ञानमात्मनि सहरि 
नियच्छेत्‌ त्यच्छेच्छान्त आत्मनि | के अभ्याससे जिस श्ुपातसे 
 छर्टकरारका विस्मरण होताजायगा- जितनी ज्जितनो रदम्‌ धारि वृत्तियें | 
विलोन होदी जायगी ओर योगीके चित्तम सुदमता श्नातीजायगी] उतना 


शी उतना निजानन्द्‌ अनुभवमे आते |अयक्त होने ] लगेगा एेसा अनुमानसे 
नानाजाता है-- 





हम जिन क्तणोमे अहंकारका संकोच करनेके लिये वैठते है, उनमें 
पिचछले पिले णामं, पदले पहले क्णोंसे अधि निजानन्द्‌ आविभूतं 
शेताजाता है । कयो अहकारका संकोच करनेवाल् स्र्णोङी लम्बाई 
उत्तरोत्तर वदती ही जाती ह । अदकारके विस्तारे निजानन्दो द 


पक्षात्‌ ह्ोनेतके वृद्धिका मू्म होते जाना 
सवांत्मन। विस्मृतः तन्‌ रमतां प्रमां व्रजेत्‌ । 
अलीनलखान्न निद्रैषा ततो देहोऽपि नो पतेत्‌ ॥६६॥ । ॥ 
अर्टकार पूणरूप से विशत होजानेपर परम सूम होजाता दहै 


ए [उस समय ध्िर्योके विलीन होजानेपर भी | क्योकि अन्तःकरणका . 
= स्वरूप विलीन नहीं होता | 


0 
| 
| 
जर द्ध कारण रूपमे पुव गई हो] अन्तःक 
॑ 





| 3 एके स्वरूपकरा विलय न 
1 हीने रूपी शरणसं ही [समाधिकाले ] योगीका देह निद्राकी माति गिर 
1, नह ४ [जहां सुपति आदिमे अहंकार लय दोजाता है वहां देहपात 
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लेता पायाजाता है । इससे समभ लेना चाहिये कि समाधिकालमं अन्तः- ( 
करणका स्वरूप विलीन नहीं हरा ।| { 
वरह्मानन्द " ५; 
न दवतं भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत्‌ सुखम्‌ । ४ 
स॒न्रह्मानन्दः इत्याह भगवरानज॒नं प्रति ॥१००॥ . 
गीताके छठे च्रभ्यायमे भगवान्‌ने रजु नके प्रति कहा हैः कि जिख 
समय द्रौतका भी भाननहोताहो चौर नींद भी न.आ्ारदी हो, उस समय 
जो सुख किसीको भासता हो, वही न्रह्मानन्द्‌' हे । 
गीताम योयकी परम अवधि 
शनैः शनैरुपरमेद्‌ बुद्ध्या धृतिगृहीतया । 
आतस्यं मनः स्तवा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥१०१॥ 
मनुष्य धीर [यैयैयुक्त] बुद्धि सहारेको धीरे धीरे मनकी उपरति 
की साधना करे [ मनो सदसा उपरति न करे || जव मनो आत्म 
संस्थ कर चुके [जव मनङ़रो यद्‌ निश्चय कराचुके कि यह स्र ङ्ह 
आमा है यह “त्रात्मासे भित ङं नदीं है'] तव फिर कुचं न सोचे । , 
[यह योगङ़ो अम्तिम स्थिति है । इससे पहले पहले उपरतिकी 
-साधना करनी हे ॥] ॑ । कः व 
योगसंपादनमे प्रवत्तं योगी क्या करे ` 
यतो यदो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम्‌ । 


` . ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥१०२॥ | 

जो योभी एेसी ऊंची अवध्थाको लाना चाहे चह पहले यहं करे , 

कि [ स्वभावदोषसे { चंचल [एक विषयमे बंधकर कभी न रहनेसे] ६८ 
, अस्थिर मन जिस जिस शव्दादिको संसारपरिभ्रमणका निमित्त वनाद 
= बाहर निकलता हो, उसे उस उस शब्दरादिकी श्रोरसे रोक-रोकर [इसे 

चन उन शब्दादियोके मिथ्याल श्रादि दोष दिखा दिखाकर 1 । 


॥ ४ 0 )** च. ४ { न ¢^ 
(7 ५ 4] + 
+ 1 4 # 1 । । 4 क्ष , है ०१६ ` >) 4” 
न _ 0 4... ९) ४ | | ५.31 =+ ५.00. 
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उपदेश दे देकर, वहांसे हटा हटाकर] आत्मके वशम करता जाय । 
[ योगाभ्यास करनेवाले पुरुषका मन उसके चअभ्यासके प्रतापसे आत्मा 
म शान्त होजाता ह । |] 
मनःश।न्तिसे हयेनेवाली ध्थिति 
प्रशान्तमनसं ह्य नं योगिनं सुखष्ुचमम्‌ । 
उपात्‌ शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मपम्‌ ॥१०३॥। 

. (शान्तरजसं प्रशान्तमनसं ब्रह्मूतंमङत्मधम्‌ एनं योगिनम्‌ उत्तमं खंखम्‌ 

उपति) संसारकी मोहममता श्रादि कलेश तथा रजोश॒ण शान्त हो जानेवाल, 


| ध रण विक्तपशूल्य होकर अत्यधिक शान्त हो चुके मनवाले, ब्रह्मभूत ` 
अथात्‌ यह सव नह्य ही हे" इस निश्चयके कारण जीवन्युक्तं हो चुके हए 


अकृल्मष अथात्‌ घर्माधमं से द्ूट चुके हए इस योगीको उत्तम [त्तय ही 
लाने या उससे अधिक किसी सुखके होनेके दोषसे हीन । | संख मिलता 
ह । [ मनःशान्तिसे मनुष्यको कभी न घटनेवाला सवस वड़ा सुख प्रष्ठ 


यत्रोपरमते .चिचं निरुद्धः योगयेवया | 

यप्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥१०४॥ 
एवम त्यन्तिकं यतच्चद्‌ ुद्धिग्रा्यमतीन्दरियम्‌ | 

वेत्ति, यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः ॥१०१॥ 

य ल््वा चापरं लाभं सन्यते नाधिकं ततः । | 
पास्मन्‌ स्थतो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥१०६॥ 
तं वियद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंक्चितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिरविरस्णवेतसा ॥ १०७॥ 


8 ध ८ शलोकोके संति शर्थका गीतं विस्तार ] चिच 
स समय यागसंवाके प्रवापसे सव्र विषयोसे ति 0, 


॥ ५ (श्र ५ 
+ 


४4 
#' 





ने 


+  । 
4 = भः ` "=` "प कर हि नि > क 





॥। 


ब्रह्मानन्दे योगानन्द प्रकरणम्‌ ५१ ४६९ 


पाज्ञेता है तथा जिस समय समाधिभावनासे शद्ध किये हए अन्तःकरणसे 
दासा श्रथीत्‌ उयो तिःस्वरूप परचैतन्यको पा पाकर [विषयांमे नहीं किन्त | 
श्मपन्ने श्मापमन तुष्टि पाने लगता हे ॥६०४॥ जिस समय स्मास स्थित 
यह योगी आत्यन्तिक [अनन्त | तथा वुद्धिग्राह्य | इन्द्रियनिःपेत्ञ केवल 
नुद्धसे गृहीत होनेबाले] अरतीन्दिय [इन्द्रियों की पकडमे न आनेवाले का 
िपयेसे उतपन्न न होनेवाज्े किसी अपू | सुखको जानता अथोत अनुभव 
किया करता है तथा जिस आत्मामं स्थित हंच्र। यह योगी तत्से अथात्‌ 
ञ्रासस्वरूपसे च्यव नहीं होता | उसे कभी नहीं भूलता | ॥१०५॥ 
जिस आत्मो पाकर दूसरे लाभको उससे अधिक लाम मानना छोड 
चुकता हे, जिस त्तत्र स्थित हा यह योगी बड़ भारी दुःखोसे 
भी [शस्त्राघातच्मादि भयङ्कर घटनां से भी - प्रहादके समान] विचलित 
लशं होता ॥१०६॥ दुःखोके तंय श्रा “नियोगः करदेनेबाली आस्माकी 
इस अवरस्थाविरोपको धयोग' जानो । इस [ उपर्युक्त ] योगः को निश्चय 
[ अध्यवसाय | के साथ तवा सने किसी प्रकारका निर्ञेद न श्राने देकर 
[ कि हमं योग करते इतने दिन होगये अमोतक योग सिद्ध नहीं हा | 


करना चाहिए ॥१०५॥ 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सतेन बरह्मसंस्यधमत्यन्तं खलमश्डते ॥१०॥ 
बगतकल्मष श्रथौत्‌ योगम आनेवाले पापरूपी विष्नोंको पारकर्‌ 
डालनेबाला यह योगी, सदा ऊपर कही रीतिसे आत्माका अनुसन्धान 


रता करता, बिना प्रथासके व्रह्मसम्बन्धी [ अविनश्वर सवोतिशायी | 


संख पर अधिकार जमालेता हे । 
ञ्र्ि्वैदसे किया योगाभ्यास तपल 
उत्सेक उदधे यद्वत्‌ ङुशाग्रशेकषिन्दुना । 
मनसो निग्रदस्तदवद्‌ मवेदपरिखेदतः ॥१०६॥ 


। १, 


॥ ॥ 1 श्र 
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कुशाम्रसे उठाई हई एक एक छोरी द्ोटी चू'दसे समस्त सम॒द्रफे 

खत्सेकमे अपेक्तित लम्बे धीरजके समान मनक्रा निग्रह भी खिन्न न देने 

बाले अखण्ड धीरजसे ही सम्भव है | [समद्रने एक दिद्रीभी के अर्डे 

बहा लिये थे । उसने अपने ्रण्डको निकालनेकेलिए सरद्रप्ने सा- 

|  देनेका निश््वय किया | बह अपनी चोंचमे एक एक चू लाती थी शौर 

॥  समुद्रसे बाहर डालजाती थी । उस दिष्टिभी मे सम॒द्र्नो सुखा देतेका 

¢ इतना लम्बा अर धीरज था | जिनमे इतना म्बा खण्ड धीरज होगा 

वेदी मनका निग्रह कसको | जो यह सोचते होगे करि हे प्रयत्न कप्ते 

करते महीनों वीत गए चरभी तक्र मनोनिध्रह नहीं होपाया रएेसे अधीर 
लोगोंको इस मागमे अवश्य निराश होना पडेगा । ] 


इृदद्रथस्य राजप; शाकायन्यो सनिः सखम्‌ । 


राह मेतरास्यशावायां समाध्यक्तिपुरःसरम्‌ ॥११०॥ 
[गीतामें ही नही] मैत्रायणी शाखामे भी शाकायन्य नामके अनि 
<। ने, [अपने शिष्य बने हए] बृहद्रथ राजर्षिके प्रति ब्रह्मसुखका कथन 
समाधका वणनकरके दही कियाहे। | | 
_ _ सकल कर्मक्षये संतारनिवरृतति 
यथा निरन्धनो बन्दिः ख्योनाद्रुपशाम्यति । 
तथा वृ्तितयाचित्ं स्वयोनादुपशाम्पति ॥११६॥ 
[मेत्रायणीमें कहा दै शि] जैसे निरिन्धन श्मरथौत्‌ ई धनको जला 
चुकनेभाली अग्नि अपने कारण [श्रग्नि महाभूत] मे शान्त होजाती दै. 
(अपने लपट भादि बिष आआकारयोको दधोड़कर कवल महामूतात्मक , , 
4. श चली जाती है] ८ 
। [निरोध समाधिका अभ्यास केसे राजस आदि सव्र वचतकेन्षट] 
 । हीजान पर अपनो योनि अर्थात्‌ अपने कारण सलमान शान्त 8 1 
उस समय चित्त न रहकर सतख ही सतव शेष रहजाता है ] | । 
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वित्ते सत्वमात्रावशेष रहेका पर्साम 
स्वयोनावुपशान्तस्य मनसः सत्यकामिनः । 
इन्द्ियाथविभूटस्यादृताः कर्मवशातुगाः ॥११२॥ 

( सत्यङ्ामिनः स्वयोनौ उपशान्तस्य इद्ियार्थविमूदस्य मनसः 
कमवशालुगाः यदृताः भवन्ति ) इस, समय सत्यक्रामी [ जिसे सत्य आमा 
के श्रतरक्त ओर किसीकी मी कामना नदीं रही दै इसीकारण] अपने 
कारणम शांत होवेठे हृए अर इसीलिए इन्द्रियोके शब्दादि विष्योकी 1 
शओरसे श्रपना रुख मोडलेनेवाले [ वाह्य देन्दियकज्ञानसे शून्य होचुके ४: 
हए | संस्करारी सनी दृष्टम कके वशसे प्राप्च होनेवाल्ते सुखादि तथा ` 
उनक्र साधन सवके सव अनृत बनजाते है [उनो यह सम लिया जाता 
 हैक्िये माक होनेसे मिथ्या है। चित्त शान्त होनेपर जगत्‌ मिथ्या 

/ 


होजातादहै |] | | ौ | 
चित्तशाोधमे संस! टनवृति ^ 
चित्तमेव हि संसारस्तत्‌ प्रयत्नेन शोधयेत्‌ । + 


यचित्त्तन्मयो मर्त्यो गुदयमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥११३॥ ४. 

[ यद्यपि यह ठीक दहै कि इस संसारका उपादान चित्त नदह छ 
यह संसार चित्तसे नदीं बना । परन्तु यह संसार चित्तके कारणसे ही 
भौग्य बनता है इस कारण कहते हं कि | चित्न ही संसार है | यहां हि 
= शष्ट इस वातको सवके अनुभवमे आनेवाली वात कहनेकेलिये हे । 
इली कारण सुषुप्ति दिके समय चित्तका विलय. होजानेपर भोग 
नशं पायाजाता| क्यों किं चित्तात्मक़ ही संसार है । इसकारण मनुष्यउस 
चित्तको [अभ्यास वैराग्य आदि] प्रयत्नसे शुद्ध करे। [ चित्तके रज 
अर तम हटाकर उसे एकाग्र करे । ] ज्ञि देधारीका चित्त | 
[पुत्रादि] मे पड़ा रहता है बह [देहधारी] तन्मय हृश्ा रहता है । [ वहं 
उस पुत्रादि की सकलता ओर धिकलताको अपने अत्मामने आरोपित कर 
लिया करता है | यह एक सनातन्‌ यथोत अनादिसिद्ध रहस्य हे | माब ५ ४ 
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यह है कि आत्मा स्रभावसे शुद्ध है, परन्तु उसमें चित्तके सम्पकंसे ही 
संसारीपना आगया द [ध्यायतीव लेलायतीव || एेसी अवस्थानं च्लि 
को शोधनेकी आवश्यकता नहीं है किन्तु चित्तका शोध करनेसे हौ संसार 
की निवृत्ति होती हे । 
कमेक्षयते संसारनिवृत्ति 
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कमं शभाशमम्‌ । 
 ग्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमक्य्यमश्टते ॥११४॥ 

चित्तम प्रसाद्‌ आजानेपर अथात्‌ चित्तम ब्रह्यतत्वका अनुसंधान 
करनेको योग्यता आजानेपर मलुष्य शुभाशुभ सव कर्मक क्षय करडालता 
है [ कममिंसे अ्हवुद्धिको हटालेता हैः ]। तद्यथेषीकातूलमग्नौ प्रोत 
प्रदूयतव्‌ हास्य सवे पाप्मानः प्रदूयन्ते । उपपातकेषु सवषु पातकेषु महस 
च प्रविश्य रजनीपादं ब्रह्मध्यानं समाचरेत्‌ [ जैसे सरकण्डेकी रूडं आगमे 
सहसा मड्भङ्ा उठती ह इसी प्रकार उसके सम्पूण पाप सहसा नष्ट हो 
` जाते हे । इस श्रुतिस्ट्रतिप्रसिद्धिको वतानेकेलिये श्लोकम हि" शब्द्‌ दिया 
ह । ] प्रसन्नचित्तवाला वह, आत्मा [ अथौत्‌ सखवस्वरूप चद्वितीयानन्दरूप 


।  त्रह्मतत] मे स्थित होकर, [ वही ये इस नश्चयके कारण सम्पूण 





` दृश्यंको चोढकर, चिन्मात्ररूपमे स्थित होकर ] अविनाशी सुखको [ जी 
किं उसीका स्वरूप है ] पा्ञेता है । | 


ज्ञानीकेलिये शुभ च्रौर अशुभ दोनों ही कस त्याज्य है । धुख्य- , 
कमसे सुख मिलता है । युखसे प्रमाद बढता है । प्रमादसे पापाचस्फ 
होता है। पापाचरणसे दुःख मिलता है । दःखसे पश्चात्ताप होता 
हे । पश्चात्तापसे पुख्यवासना उपपन्न होती है । पर्यवासनासं फिर 
५. पुख्यकमं होता हे । योँ यह पुख्यपापका चक्छर अनन्तकालसे घूम रहा दै | 
इस चक्तरपर ध्यान रक्चं तो पुण्य भी पापकी भांति घातक है । इसीलिए 

वह्‌ भौ त्याज्य दै । मनुष्यक्रो इन दोनोंको ह्योडकर अक्षय सखके मगिपर 
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चलना है ओर विचारसे वास्तविकता से परिचित होकर कृत्त 


होना हे। 
 स॒क्तहोनेकी स्थिति 
समासक्त' यथा चिचं जन्तो. विषयगोचरे । 
यद्य व ब्रह्मि स्यात्‌ तत्‌ कोन युच्येत बन्धनात्‌ ॥११५॥ 


जसे श्राणीका चित्त विषयरूपी गोचरभूमिमे खमावसे रमा रहता 
ह, बही चित्त यदि उसीप्रकार व्रह्नम आसक्त होजाय तो मला कौन इस 


संसारसे मुक्त न होजाय ? 
मनके मेद्‌ 
मनो हि दिविधं प्रोक्त शुद्ध चाशद्धमेव च । 
अशुद्ध कामसंपकाच्ुद्ध, कामविवजितम्‌ ॥११६॥ 
मन शुद्ध रौर अशुद्ध दो प्रकारका होता हे । मन काम [कोधादि 


के सम्पकंसे अशुद्ध होजाता है । काम [क्रोधादि] रहित मन शुद्ध मन 


कहाने लगता है ] | 
मन; लीः संसार तथा मोक्षका कारण 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय बिषयसक्त' शक्त्ये निविषयं स्मृतम्‌ ॥११७॥ 


मन ही बन्धन रोर मन ही मनुष्योंको मोक्ञ दिलानेवाला है 
, विषयासक्त' मन वंधवाता हे । “निर्विषयः मन मुक्ति दिलाता है । 


त्क्षय सुखप्रारिका निरूप 

समाधिनिधू तमलस्य चेतसो 
निवेितस्यात्मनि यत्‌ सुखं भवेत्‌ । 
न॒ शक्यते वणेयितु' भिरा तदा 44 ४, 


सयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥११८॥ #, 


, 


| 
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1 च्रात्माभ्े लगाये हुए तथा समाधिरू जलसे रजतमरूपी मल 
| घोदिये हए चित्तको [समाधिम | जा आनन्द माता है, उस समय अनि 


` बलि उसका वणेन वाणीस नहीं क्रिया जासक्रता [चह एक अलौकिक 
सुख है । वह मोनकी स्रलौकिक माषा ही सममा ओर कहा जासक्रता 
है] वह सरूपभून सुख [ गूगेके गुड़ॐे समान | केवल अन्तःकरणसे 
गृहीत ह्या करता है | 


। यथप्यस चिरं कलं समाधिदु्तमो वाम्‌ | 

^ तवापि ताके ब्रह्मानन्दं निश्चाययत्यसौ ॥११६॥ 
 .« वचा चिरकाल त्क स्थिर रहनेवाली देसी समाधि मटुष्योको 
४ 4 " लभ ट; तौ भी णिक भी १६ | समाधि | ब्रह्मानन्दका निश्चय 
करादेतीहै। 






|. दरालव्य॑सनी योऽत्र निश्चिनोत्येव सर्वथा । 
नस्ते तु सदत्‌ तस्मिन्‌ विर्वसित्यन्यद्‌प्ययम्‌ ॥१२०॥ 
८ जा & 4 समाधिकरा श्रद्धालु ओौर व्यसनी होता दै अथात्‌ 
जिपे | सम सद्ध करनेको दठ पड्जाती हे जो [इस त्त्‌ णिक 
समाधि आनन्द मिलनेका | पूणे निश्चय कयि रहता है [उसे लम्बा 
{ |  भ्रयास करते करते कमी कभी एकाध त्षणएके लिये इस 1) माकी 
| “ भिलकृर ही रहती है | फिर वह उक्त 
नह्यानन्दकरा निस्वय होजनेपर समार 
दोनेका अड विश्वास वनाये रखता हे । 


` , ०८ पृमाचुदासीनकाले प्यानन्द्वासनाम्‌ । 
पेद दख्यमानन्दं भागरयत्येव तत्परः ॥|१२१॥ 


 मचुष्य, उदा 


भे |; ॥ } ष 
५५४ क.) 
ञे 


4८ 


(~ पूः (५ । 
(५ क वार भी ब्रह्मानन्द्का निश्चय करलेनेषाला 
पसनेताके समय आनेवाली पूर्त आनन्दवासनाकी उपेक्ता | 


1 4 


तिक समाधिम एक वार इस 
धभिन्न समयोंपर भी आनन्दके ` 
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करके, उसे भी हटनेो कद ककर ततर होकर सुख्यानन्द्की ही भावना 
किया करता हे । 

निजानन्दभावनाके दृष्टान्ता दाष्ट.न्तके तमनय 
परव्यसनिनी नारी व्वग्रापि गृहकष्णि | 
तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ॥ १२२॥ † 
एवं तत्वे परे द्रं धोरो विश्रान्ति मागतः। ` न 
ठदेबास्वादयत्यन्तः वहि रव्यवहरनपि ॥१२२॥ # 
जसे परपुरुपके संभोगके व्यसनवाली नायी घरक कामो गयम 4 # 
सी दीखनेपर भी, भीतर मनते उसी परसङ्गके रसक्रो चाखती रहती ॥१२॥ ` 


, = नच 
# 


इसी प्रकार 'पर' तथा शुद्धः आत्मतत्वमे [एक वार त्तणभरके लिये भी] 11 


॥ = ! क 


विश्राम पालेनेवाला धीर पुरुष फिर वाहरले मनसे लाकन्यबहार करता ` (६. 
टा भी मनम उसी आल्मतलका आराद्‌ ्ियाङरता है । [यों व्यवहार ५. 
करते हृए भी धीरो आल्मभावना चलती रही है । ] # 
धीरका लक्षण 
धीरत्वमतप्राबल्ये प्यानन्दासाद्वाज्छया । . शः 
तिरस्कृत्याखिलःक्ताणि तचिन्तायां श्वर्वनम्‌ ॥१२४॥ ४ 
[ इद्धरयामे एेसा सामथ्ये है करि वे विषे सामने पडते ही 
विषय अनुक्रूल हो तो प्राणीको विषयोंढी ोर अआङ्षट करलेती है ] 
इस स्वभावके अनुसार इन्द्िथोंकी प्रवलता दोनेपर भी आलमसुखका 


` 





आस्वादे लेनेकी इच्छासे, सारी इद्ि्योका तिरस्कार कर करके आनन्द । 
चिन्ता अथात्‌ आत्माजुलन्धानमे लगे रहना धीरपनाः है । प्रः 
| विशन्तिका सरूप | 


भारवाही शिरोभारं युक्त्वास्ते विभ्रमं गतः । 
। संसारव्याप्रतित्यागे तादणुद्धस्तु विभ्रमः ॥१२१॥ ५ 
जेसे बोम उटानेवाला पुरुष सिरके थकानेवात्े पोको उतारकर च 


गजक 
~ ~~ 
1 च्व 
ॐ. च 
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| ्रमरदित होजाता है, उसीप्रकार संसारके व्यापार्योका परित्याग करदेनेपर, 
उत्यन्न होनेवाली इस बुद्धिको कि अव मेरा संसारश्रमणजन्य कष्टदायी 
श्रम जाता र्हा, विश्रम या "विश्रामः कहाज्ाता ह । 








विश्रान्ति परमां प्राघ्र स्त्वोदासीन्ये यथा तथा । 
सुलदुःखदश्चायां च॒ तदानन्देकतःप्रः ॥१२६॥ 

। उपर कदी परमविश्रान्तिको पालेनेवाला पुरुष सांसारिक सम्पत्ति 
॥. चोर विपत्तिकी दशामे मी उसीग्रकार निजानन्दका स्वाद लेनेमें ततर 
(/ # रहता दै, जिसप्रकार उदासीनदशामे परमानन्दास्वाद लेनेमे लीन 


धारकं निजानन्दानुतन्धानविरोधी सुखकरी अनिच्छा 

अमिप्रवेचेतो धीः शृज्घारे यादशी तथा । 
धीरस्योदेति विषयेऽुसन्धानविरोधिनि ॥१२७॥ 

जव सती होनेवाली स्रीकेलिये अग्निप्रवेशका कारण उपस्थित 
होजाने पर्‌ [लवफि शीघ्र देटत्यागकी वलवती चन्द इच्छा जागउठती 
६ तव | शृङ्गारके विषयमे जेसी उ्यथेत्वबुद्धि उत्पन्न टोजाती ह | तव जैसे 
देहत्यागमें विध्न डालनेवाज्े शृङ्खारकी कुल अपेत्ता नहीं रहती | टक 
इसीप्रकार धीर [ वेराग्यादिसाधनसम्पन्न विवेकी ] की, त्रह्मालुसन्धान 
विरोधी विषयसुखमें वेरस्यवुद्धि उन्न होजाती है । 


भाव यह है कि विषयसुख, पुरुषको विषयसम्पादनके यत्वम्‌ 
| इतना बहिमुख बना देता है कि वह फिर श्रात्मालुसन्धान कर दी नह 
| सकता । इसकारण विवेकी लोग वैषयिक सुखकी इच्छा नहीं करते । 
भले ही संसारी लोग उसको अनुकूल समकर उसके लिए मरते फिर । 


खख भी त्रात्मविचारका विरोधी दे । 


र 


भनुप्य यह जाने कि जैसे दुःख चआसमत्रिचारका विरोधी दै वैसे दी विषथ 








|, 
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विवेकीकी बुद्धिका संसार ओर परमार्थं दोनों सुखो भोग 

्रविरोधिष्खे बुद्धिः स्वानन्दे च गमागमो । 

ङुवन्त्यास्ते क्रमादेषा काका्चिवदितस्ततः ॥१२८॥ 

योगीकी वह वुद्धि दायें वाये दोनों ओर आती जाती कव्वेकी 
द्मांखोंकी भांति कभी आत्मानन्दमे ओर कभी आत्मानन्दके अविरोधी 
सुखमें श्राना जाना करती रहती हे । 44 

एकैव दृष्टिः काकस्य बामद्तिणनेत्रयो ४. 

यात्यायात्येवसानन्ददये तत्वविदो मतिः ॥१२६॥ 

जैसे कव्वेकी एक ही आंख [ पुतली ] प्यायसे वार्य ओर दा \ 
दोनों आंखोँमे गमागम करती रहती है । इसीभ्रकार विवेकीकी बुद्धि दो 


[विषयानन्द तथा ब्रह्मानन्द ] आनन्दोंमें जाती्ाती रहती हे । 

युञ्जानो पिषयानन्दं ब्रह्मानन्दं च तत्ववित्‌ । ५8 

दिभाषामिकवद्‌ विद्यादुभो लोकषिकतेदिके ॥१३०॥ ४ ध 

तत्वज्ञान (विषयानन्दः ओौर न्रह्मानन्दः दोनों आनन्दोको एक 
साथ भोगता हृश्रा, दुभाषियेके समान लोकिक ओर वेदिक दोना भकार 
के आआनन्दोंको जानाकरता है । [जेसे दुभाषिया दोनोंसे वात करके दोनों 
के मनकी जान तेता हे इसीं्रकार तत्वज्ञान भोग भी करता ओर्‌ बरह्मा- 
नन्दको भी जानता रहता है | 

उद्रेगमें भी निजानन्द 

दुःखप्राप्तौ न चोद गो यथापूव यतो द्विद्क्‌ । 

गङ्गामग्नाधकायस्य पुसः शीतोष्णधीयेथा ॥१२१॥ 

जिसप्रकार धूपके समय गङ्गाजलमे घे इबे शरीरवाले पुरुष 
को शीत तथा उष्ण दोनां बुद्ध एक समयमे हो जातो ह, इसीप्रकार 
तज्ञ नीको दुःकी प्राप्ठि होनेपर भी, पहली अक्ञानदशाकी भांति इद्र ग | 
नहीं होता [कयोकरि उससमय उसका विवेक उसे सावधान करता या 








ण 
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 ज्ञानोपदेश देता रहता है] बह दो दृष्टिवाला [लौकिक वैदिक दोनों त्य. 
। ॥ बहारोंका ज्ञाता] होजाता है [वह्‌ विपत्तिके पदाड़के टूट पड्नेपर भी 

` वैदिक ब्रद्यानन्दको ध्यानम ला लाकर आनन्दमभ्न हुमा रहता ह । जिस 

समय उसे संसारी दुःख होरहा होता है क्योकि उसी समय उसे ब्रह्मा- ` 
नन्द्‌ भी रहा होता है इसलिये बह उसको दुःखी नहीं होने देता| 

इत्थं जागरणे तत्वविदो व्रहसुखं सदा । 
भाति, तद्वासनाजन्ये स्वप्ने तट्‌ भास्षते तथा ॥१३२॥ 

र रसभरकार तलज्ञानीको जागरणएकालमे सदा ही [ चाहे सुखाजुभव 
हता दा, चाहे दुःखानुभव होरहा हो ओर चाहे वह उदासीन होकर चुप. 
ताप बेटा हो ] ब्रह्मानन्द प्रतीत होता रहता है । केवल जागरण कालम 
शी नदीं किन्तु उसको जाग्रतकी वासनासे उलन्न होनेके कारण सुपनेमें 
। भी जात्रत अवस्थाकी भांति ब्रह्मसुल भासा करता है [उसे ब्रह्मानन्दके 
( सपने भी दीखने लगते &] | 
॑ अवियावासनाप्यस्तीत्यतस्तदवासनोत्थिते । 
| स्वप्न मूखंदेवेष सुखं दुःखं च वीदते ॥ १३२ 
% [ग्रह नदीं ऊहा जासकता कि केवल आनन्द्वासनासे सपने आते 
। ६ । सपने अविदावासनासे भी अते हे] स्योंकि अभी तक श्रविदया- 
वासन वनी हई ह इससे अविद्यावासनासे अआनेवले सुपनेमे ज्ञानीको ` 
भी सूखी मांति सुख शौर दुःख देखने पड़्जातेहं। 4 
८... यनथका विषय 























।  वानन्दाभिषे अन्ये ब्रहमानन्दपरकाशकम्‌ । 
ोगिप्तयक्मध्याये प्रथमेऽस्मिन्ुदीरितम्‌ ॥१३४ ॥ | 

। ` आनन्दनामके [ पांच अध्यायके ] प्न्थके इस प्रथमाध्यायमे, ्‌ 
।  व्रह्यानन्दको प्रकाशित करनेवाले योगीके अनुभवका बणेन किया गया । 


प अनेस्थामें, उदासीनकालमे, समाधिभावनाक 


। 
॥ 
। 
| | 


# 
(6 
. 


॥ 
६ 


^ [ इसमें योगि्योके सुषु 
.. 


१२) 
र ^ 
 । 
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समय तथा सुख दुःखकी दशामें स्वयंप्रकाश ब्रह्मानन्दको प्रकाशित करने 
बाले अनुभवका वणेन किया गया । | ५ 


इति श्रीमद्वियाररयमुनिकिरिचितपंचदश्यां ब्रह्मानन्दे योगानन्दो नाम 
प्रथमोऽध्यायः । | 


| ग्गं --- 


ब्रह्मानन्दे ्रातानन्दप्रकरणम्‌ १२ 
सव ब्रह्मानन्दके अन्तगत “आत्मानन्दः नामक द्वितीय अध्यायका १. 
च्रारम्भ किया जारहा है । इस प्रकरणम मूढ जिज्ञाुोंके लिये आत्मा- ४: 
नन्द्‌ कहानेवाल्ञे लंपदार्थके निवेचनके द्वारा बरह्मानन्दके अनुभवी 
पद्धति दिखाई जारही है । 
| मृटके लिये आत्मानन्दानुभवकरा गर्न ज 
नन्वेवं वासनानन्दाद्‌ ब्रह्मानन्दादपीतरम्‌ । 
वेत्त योभी निजानन्दं मूढस्यात्रास्ति का गतिः ॥१॥ 
शिष्यने प्रश्न किया § योगी लोग तो वासनानन्द ओर ब्रह्मानन्द 
से भिन्न निजानन्दको [इससे पहले योगानन्द नामके प्रकरणम कहे ` 
अनुसार] जान सकेगो । परन्तु इस आत्मानन्द [ योगके अनधिकारो | 
मूढकी गति केसे हो ! 
मूके विधाधिकार नहीं | 
धर्माधर्मवशादेष जायतां प्रियतामपि। | ॥ 


पुनः पुनदेहलक्तेः फं नो दारकििणए्यतो षद्‌ ॥२॥ 


[गुरने छत्तर दिया कि] यह भ्रति मूढ पुरुष [ बीते हए अनन्त 
कोटि जन्मोँमे किए हए ] पुख्य पापांके बसमे आञ्ाकर अनेक भकार {1 
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है! [अति मूठको ब्रह्मविद्याका अधिकार नहीं है । उसे वार वार जीने 


, . मरने दो । उस की चिन्ता मत करो ।]. 


अस्ति पोऽनुजिघृलुत्वादाक्तिएयेन प्रयोजनम्‌ । 
तदि जहि स मूढः कं जिज्ञासुर्वा पराङ्मुखः ॥२॥ 

( वः अनुजञिघृचत्वात्‌ दाक्तिख्येन प्रयोजनम्‌ अस्ति तर्हि ्रदि ) 
यदि तुम अनुजिषृन्ध हो ओर तुम्रं उनपर कृपा करनी है तो वता्रो 
कि [जिस मूटके लिये हमसे कु ॒न कुद गति पृष्टौ जारही है ] बह मूढ 
जिज्ञासु [विरक्त] है या परा ड मुख [रागी] है ? [उसे संसारसे वैराग्य 


 होगया है या संसारमे आसक्त है ! ] 


मन्दप्रन्न जिज्ञाघुकौ आत्मानन्द समाना चाहिये 
उपास्ति कमं बा ब्र.याद्‌ विषुलाय यथोचितम्‌ । 
मन्दप्रज्ञं तु जिज्ञासुमात्मानन्देन बोधयेत्‌ ॥४॥ 
यदि वह बिुख [ ततवज्ञानसे वहिसख रागी ] है [तो उसका 
उसके रागके अनुकूल ] कम॑ या उपासनाका यथोचित उपदेश करदेना 
चाहिये । [यदि उस मूटढको ब्रह्मलोकादिकी कामना है तो उसे उपास्ति 


घता दनी चाहिये श्रौर यदि बह स्वका आनन्द लूटना चाहता है तो 


उसे कमका मागं बताना चाहिये ] यदि वह मन्दप्रज् जिज्ञासु दहै तो 
उसे आत्मानन्दकी विदेचनासे सममाना चाहिये । [ उसके सागने 
अत्मानन्दक) विवेचना करनी चाहिये अौर उमे अज्ञाननिद्रासे जगा्ञेना 
चाहिये | अतिविवेकीके लिये पहले अध्यायमें योगको नरह्मसान्तात्कारका 
उपाय बताया जाचुका ह । | 

बोधयामास मैत्रेयीं याज्ञवल्क्यो निजप्रियाम्‌ । 


न वाअरे पत्युरर्थे परति; प्रिय इतीरयन्‌ ॥५ ४ | 
याज्ञवल्क्य नामके ऋषिने सेत्रैयी नामकी अपनी पनीको नवा 


अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति (अरे पलनीशनो पतिक लिये पति श्रिय 
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नहीं होता” इत्यादि श्ब्दोसे इसी आत्मानन्दकी विवेचना करते करते 
्राटमवोध कराया था । 

पतिर्जाया, पुत्रपित्त, पशुत्राह्मणषाहजाः । 

लोका, देवा, बेदभूते, सं चात्माथतः प्रियम्‌ ॥६॥ 

पति, पटनी, पुत्र, वित्त, पशु, ब्राह्मण, त्ततन्निय, लोक, देव, वेद्‌ तथा 
भूत, ये सव भोग्य पदाथ भोक्ता आत्माके [ सम्बन्धी ] लिये होनेसे दी 
प्यारे होजाते हँ, [स्वरूपसे नहीं । |] 

पत्याविच्छा यदा पलन्यास्तदा प्रीतिं करोति सा। 

जद नुष्ठानरोगा्य स्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥७॥ 

जव पनीको पतिक इच्छा होती है, तत्र ही वह [ पतिसे ] प्रेम 
करती है । जिस ` समय उसका पति इच्छाको दवानेवाली भूख मे, किस 
त्रनुष्ठानमे या किसी सोगादिमे, फंसा होता है तव बह [उस पत्नीको | 
नहीं चाहता [न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवात्यात्मनस्तु कामाय 
पतिः प्रियो भवति, इस कथनसे यह ॒ समभलो कि पटनीका प्रेम एकपक्तीय 
परेम है । यह प्रेम अकेली पत्नीका स्वाथे है ।| 

न पत्युरर्थे सा प्रीतिः स्वाथ एव करोति ताम्‌ । 

पतिशात्मन एवार्थे न जाया्थं कदाचन ॥८॥ 

पत्नीका यह प्रेम पतिके लियं नहीं होता । किन्तु [अह पत्नी] उस 
्रेमको श्रपते ही लिये करती है । [उधर पत्तिकी भी यही अवस्था है] | 
पति भी अपने ही प्रयोजनसे [प्नीसे प्रेम करता है । ] वह्‌ भी पत्नीके 
लिये [पत्नीसे प्रेम] कभी नहीं करता । 

उ्न्योन्यगप्ररणेष्येषं स्वेच्छयेव प्रबतेनम्‌ ॥&॥ 

जव दोनों दोनोंकी प्ररणासे एक साथ प्रेम करनेमे प्रवृत्त होते ३ 


[ उस समय भी प्रीतिको उभयाथे न मानना चाहिए क्योकि ] तव भीवे ` 


दोनों [ अपनी अपनी कामनाको पूरा करनेकी ] अपनी अपनी इच्छसे 


चकः 


व 
५ 
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ही प्रवृत्त ह्या करते द । [ पतनी अपनी कामना पूरी करनेकी इच्चासे 
पतिको प्रेम करनेकी प्रेरणा करती है श्रौर पति अपनी कामना पूरी करने , 
की इच्छासे पनीको प्रेम करनेकी प्रेरणा किया करता है । | 


एकपक्षीय इच्छसे प्रेमप्रवृत्तिका दान्त 
श्मश्रुकए्टक्रवेधेन बले रुदति तत्ता । 
चुम्त्येव, न सा प्रीति ्ालार्थे खाथं एव सा ॥१०॥ 
पिताकी डादी मृछछके कांटोंके चुभनेसे बालकके रोनेपर भी 
सक्ञा पिता उसे चूमता ही जाता है। पिताका यह प्रेम वालककी । 


प्रीति नहीं ह । पिताका यह प्रेम अपनी ही त॒ष्टिकेलिए जानना चादिए। 
। 


निरिच्छर्मापिं रत्नादिवित्त' यत्नेन ५ । 
्रीति करोति सा स्वार्थे वित्तार्थत्वं न शङ्कितम्‌ ॥११॥ 
[ जो पति पटनी तथा पुत्रादि चेतन पदाथ ह, उनकी परीतिम | 
स्वाथ पराथका सन्देह हो भी जाता ह्यो, परन्तु जो पद्‌ाथे अचेतन होनेक 
कारण कुछ भी इच्छा नहीं करते, जव हम उन पदार्थोसे प्रीति कस्ते & 
तव पराथताक़ी शङ्का सवथा नहीं रहती । यही बात “न वा अरे वित्तः | 
कामाय विन्त प्रियं मबत्यालमनस्तु कामाय विन्त प्रियं भवति्मे कदी है । = 
इच्छ।हीन रत्न आदि धनको यलनसे पालता ह्या धनी उस धनर = । 
परम करता है वह उस धनोका प्रेम स्वाथेमूलक दोता है । धनीके ७६ 
भ्रमो धघनकेलिए किया हुता प्रेम होनेकी शङ्का कोई नहीं करता । | 


अनिच्छति बलीवर्द विवाहयिषते बलात्‌ । १ 
रीतिः सा वरिगर्थेव बलीवरदार्थता इतः ॥१२॥ 
बेलक बो ठोना न चाहुनेपर भी बिक उससे वलपूर्वक बोम 
ड माना चाहता है । बहांकी बह भारवहनादिविषयक प्रीति बणिकक 0 
साथे होती ई । षह श्रीति बेलकेलिये प्रेम कसे दै ! 0 
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बाहमण्यं मेऽरित पूज्योऽहमिति तप्यति पूजया । 

अचेतनाय! जातेर्नो सन्त॒ष्टिः पस एव सा ॥१३॥ 

न वा श्रे ब्रह्मणः कामाय भ्म ब्राह्मण ह इमीसे मेँ पूजनीयः 
इसप्रकार व्राह्मण्यनिमित्तक पूजासे जो सन्तोष होता है, बह श्रचेतन 
न्राह्मणजातिको नहीं होता । बह [ ब्राह्मणपनके अभिमानी ] पुरुषो ही 

ताह । ँ । ॑ 
तत्रियोहं तेन राज्यं करोमीत्यत्र राजता । 
न जाते, वेश्यजात्यादो योजनायेदमीरितम्‌ ॥१४॥ 
नवा्रेक्त्रष्य र्मे क्तत्रिय हू, इसीसे मेँ राज्य करता हू › इसमे 
जो राज्यभोगके कारण सुख होता है, बह त्त्नियत्य जातिवाल्ञे पुरुषको 
ही होता है । त्रियत्र जातिको उसका कु सुख नहीं होता [ क्योकि 
जाति जढपदार्थ है ] वैश्यादि जातियों भी इसीप्रकार सममनेके लि 
उपलत्तणरूपमें त्ञषचिय नाम लिया ह [ उनमे भी यही वात समने 
चाहिए || | । 
स्वगंलोकनह्मलोकोौ स्तां ममेत्यभिवाञ्छनम्‌ । 
लोकयोर्नोपकाराय, स्वभोगायैव केवलम्‌ ॥१५॥ 

न वा अरे लोकानां कामाय सुमे [ कमे या उपासनासे ] स्वगे 
या ्रह्मलोकादि प्राप्न होजायः प्राणीको यह वाञ्छा लोकोकी भलाईक 
लिए नहीं होती । यह केवल च्रपने भोगकेलिए होतीहै। ` 

इशविष्वादयो देवाः पूज्यन्ते पापनुत्तये । | 
न तन्निष्पापदेवाथं, तत्त स्वार्थं प्रयुज्यते ॥१६॥ 

देश या विष्णु आदि देवता पापकी निच्त्तिकेलिए पूजे नाते ३, 
बह पूजा उन निष्पाप देवतारके लिए नहीं होती । वह तो पूनकं अपने 
स्वाथकेलिये करता है । [ यां ईश्वरपूजा भी श्रपने खा्थकेलिए कीला 


` है । ईश्वरपूजामें ईैश्वरका कोड साथ नहीं होता । ] 
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ऋगादयो ह्यधीयन्ते दुर््ाह्मण्यानवःप्षये । 
न तत्‌ प्रसक्तं वेदेषु मनुष्येषु प्रस्ञ्ञते ॥१७॥ 
दवरीद्यख्य अथात्‌ त्रात्यपनसे बचनेकेलिए ऋगादि वेदांका ध्य 
यन किया जाता है । वेदोँमे व्रात्यपनकी संभावना नहीं होती । ब्राल्यपन | 
मलु्योमं प्रसक्त होता है [ यों वेदों का अध्ययन भी अपने स्वाथेकेलिए 
करियाजाता हे 1 | 
भूम्यादिपश्चभूतानि स्थानवट्पाकशोपणेः । 
हेत॒मिश्वावकाशेन वाञ्छन्त्येषां न र ॥१८॥ 
सारे प्राणी किसी आधारस्थान केलिए भूमिको, प्यास्निवार । 
करनेकेलिए जलको, पाक ओर शोषण करनेकेलिए अग्नि दोर बायुको 
तथा अवकाशदान करनेके कारण आकाशो चाहते दह । इन प्रथि 
रादि भूतोंको स्थान आदिकी आवश्यकता नहीं होती । वे भूत स्थान रादि 
नदीं चाहते । 
, स्वामिभृत्यादिकं स्वं स्मोपकाराय वाञ्छति । 
तत्तरकृतोपकारस्त॒ तस्य तस्य न विधते ॥१६॥ 
नवा-अरे सरवश्य कामायः खामी जो भूत्यको चाहता है, थल = 
स्वामीको चाहता दै, सो सव अपने अपने [ साथ ] उपकारके लिद 
चाहता है । दूस्ोका किया हा उपकार | साधा हुता खाथ | दू 
को नहीं मिलता । | 
कोई भी किसी दूसरेकी भलाई करना नहीं चाहता । सव ही संसग 
सार्थ हे । संसारके परोपकारी कहलानेवाल्े लोग भी स्वार्थी है । प 
किसीको दुःखी देखते ह तय उनके जीमे एक कांटासा चुभा करता दै । 
चे दयम चुभनेवाले अपने रस काटेको निकालने ही के लिये परोप 
न।मक कामम प्रवृत्त दोते है । उनके जीका कांटा परोपकार किये वि 
। नहीं निकलता । यों परोपकारी लोग भी अन्ततः स्वाथीं ह । 
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त्रनेक उदाहरसोका तात्पर्यं 
सवेव्यवहतिष्वेवमय॒सन्धातमीदश्चम्‌ । 
उदाहरणबाहुल्यं, तेन स्वां वासयेन्मतिम्‌ ॥२०॥ 
यों इच्छ।पूदंक जितने व्यवहार होते ह उन सब व्यवहारोमे 
इसी आात्म्रीतिको सम लेनेकेल्तिए [मेत्रेयी जाह्यणमे] पति पत्नी 
मादि वहुतसे उदाहरण दिये ह । इसकारण बिचारशील मनुष्य आत्म- 
बुद्धिकी वासना बनाया करे [ सब पदार्थाको आत्माका उपकारी [आत्माथे] 
सममकर, अपनी बुद्धिको आत्माको ही सबसे अधिकं प्रिय जाननेवाली 


बनाते । | 


्तिस्वरूपिषयक प्रश्न 
थ केयं भवेत्‌ प्रीतिः भ्रूयते या निजात्मनि । 
रागो वध्वादिविषये, श्रद्धा यागादिकमेणि । ९ 


भक्तिः स्याद्‌ गुरुदेवादाविच्छा तप्राप्तवस्तूति ॥२१॥ 
अव प्रम यह है कि यह जो निजात्मामें प्रीति सुनी जाती हे उस 
रीतिका रूप क्यादै१ क्याबहराग है १श्रद्धाहै? भक्ति? या 
इच्छा है ? यदि बहू राग हो तो वधू आदिमे हीही [योग ्ादिमे नीं] 
यदि बह श्रद्धा हो तो बह यागादिमे हो [ बधू आदिमे नहो | यदि बह | 
भक्ति हो तो वह गरु आदिमे दी हो [ दूसरोमे न हो ] यदि बह इच्छा 
हो तो बह शप्र वस्तुमे दी हे [दूससोमें न हो ] । [सब पदाथं आत्माके 
शोषं (अङ्ग) होनेसे दी श्रिय होते है परन्तु आत्मा भ्रियतम होता है । 
त्रमके स्वरूपो जाने बिना आत्माकी प्रियतमता समभे नहीं आआती। _ 
इसकारण इस श्लोकमे प्रेमे स्वरूपकी विवेचना वूभी है । प्रेम एसा 
होना चादिए जो सव पदार्थापर लागू दोसकता हो । यदि वहं सवपदाथां 
 परलागूनहोताहो तो बह प्रम नदीं हे । परमको सवेविषयक सिद्ध करनेके _ 
लिए उसका देखा रूप बताना आवश्यक ह जो सवम पाया जासक्ताहो] = 


५५ ¢. (4 # 
्ं॑ ४०८१. ॥ । 
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ग्रीतिका स्वल्प 

तद्य स्त॒ सात्विकी वत्तिः सुखमात्रावतिनी । 

प्राप्ते, नष्टेऽपि, सद्भावादिच्छतो व्यतिरिच्यते ॥२२॥ 

उसका उत्तर यह ह कि [यदि वह्‌ श्रीति रागादिरूप नहीं है ] आप , 
उसे केवल सुखो विषय करनेवाली एक सासिकवरन्त | उसं 
रीतिको सत्वगुणसे वनी अन्तःकरणएकी वृत्ति समभालो । क्योंकि यह 
केवल सुखको विषय करनेवाली साल्वक व्रत्तिरूपी प्रीति वस्तुक प्राप्त होने 
पर भी ओर वस्तुक नष्ट दोजानेपर भी [ अथवा वस्तुके अप्रा रहनेपर 
भी | उसके विषयमे वनी ही रहती हे । इसकारण यह वन्ति ` इच्छासे 
भिन्न दहै । [ इच्छा केवल अप्राप्त सुखादिको अपना विषय बनाती ्ै 
र्‌ यह वृत्ति प्रात्र नष्ट अप्राप्त सवको अपना विषय बनाती है | 


सुखसाधनतोपाधे रक्नपानादयः प्रियाः ॥२३॥ 


प्रात्मानुद्रूल्या दन्नादिसमश्चे दयुनोत्र कः । 
अनुकरूलयितव्यः स्यान्नैकस्मिन्‌ कमकत ता ॥२४॥ 


( यथा अन्नपानादयः सुखसाधनतोपाघेः प्रियाः दृष्टाः यदि तथा | 
आत्मा मपि आुक्रट्यात्‌ अन्नादिसमः चेत्‌ ) प्रशन होदादहैक्रि जैसे ; 
अन्नपानादि सुखके साधन होनेरूपी उपाधिके कारण प्रियदव ग्द. 
इसप्रकार यदि यह चात्मा भी अनुकूल किंवा प्रिय होनेके कारण थन्न 
 पानादिके समान सुका साधन माना जाता हो ( अमुना चत्र कः अ्वु- | 
कर्लयतव्यः स्यात्‌ ) तो आप इस शङ्काका क्या समाधान करोगे १ आप 
सका क्या उत्तर दोगे कि इस युखसाधन आत्मासे किसकी अरुः 
लता करनी है ! [ एेसा कोई नहीं दीखता कि जिसक्रे अनुक्रूल इस 
आत्मको वनाया जाता हो । श्रातमासे भिन्न कोई भोक्ता नहीं है । यदि 
कहो कि वह खयं अपने आपके अनु्रूल होजायगा तो हम करगे कि | ४ 
(न एकल्िन्‌ कमकदृता ) एक ही आत्मामं क्मपना शौर कतीपना 


~~ 
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दोनों वात नदीं रहसकृतीं । [ बही आत्मा उपकार्यं भी हो चौर बही उप- 
कारक भो हो, यह दोनों विरुद्ध धमं एक आत्मामं केसे संभव है १ ] 
त्रात्मामं निरतिशय ग्रेम 
च (म [ओ (~~ (~ 
सुखे बेपयिफे प्रीतिमात्रमात्मा त्वतिप्रियः । 
सुखे व्यभिचरत्येषा नात्मनि व्यभिचारिणी ॥२५॥ 
विषयजन्य खमे केवल साधारण भ्रीति होती है [ उनमें प्रगाढ 
प्रीति नहीं होती ] इसके विपरीत आत्मा साधारण प्रिय नहीं होता किन्तु 
अत्यन्त श्रिय होता है [ इस कारण श्रात्माको विषयजन्य सुखोके समान 
मत सानो । जैसे विषयञुख मोक्ताके काम आता है, वेसे यह आत्मा 
किसी भोक्ता पयोगे आनेवाला तस नहो है | यह [ विषयसुखं 
रहनेवाली ] प्रीति सुखमें व्यभिचार करजाती है {|. यह श्रीति पूवेसुखोको 
छोड़कर दूसरे सुखम पंच जाती है । इस प्रीतिको एक सुखम बंधकर 
वेठे रहना नक भाता ] परस्तु आत्मामं रहनेवाली प्रीति उसमे कभी 
ज्यभिचार नहीं करती. [ वहं विषयान्तरे कभी नदीं जातौ । इसकारण 
आत्मप्रीतिको ही निरतिशय श्रीति कहसकते ह । | 
तैपयिकदुखगोचर प्रीतिका न्यभिचार 
ए त्यकलान्यदादत्ते सुखं वेपयिकर सदा । 
त्याज्यो न चदियस्तस्मिन्‌ व्यभिचरेत्‌ कथम्‌ ॥२६॥ 
` विषयामिल्लाधी घुभ्य सदा एक वैषयिक सुखको होकर दूसरे . 
को अपनाज्ञता है । परन्तु आत्मा क्योकि छोडने ओर भ्रहण करनेके 
योग्य नहं है इस कारण यह प्रीति उसमे व्यभिचार केसे करे 1 | 
| त्रात्माकी च्रनुपेक्षीयता 
हानादानषिदीनेऽस्मिन्लपे्ा चेत्‌ दणादिवत्‌ । 
उपेितः स्वरपत्वानीपेदयल निजात्मनः ॥२७॥ 
यदि व्याग ओर सीकस्से दीन इष श्रालमाकौ दए आदि तुच्छं 


नात्मा 


। 





५ 
॥. 


तृणादि विषयके समान, उपेत्ताका विषय नहीं हो सकता । ] 


 देहका ही होसकता है 1 आत्माका त्याग कभी नहीं होसकता । यह चग 
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पदार्थोकी भांति उपेक्ञा करना चाहो, तो उपे्ञा करनेवालेका खरूप होने 
से अपने आत्माकी उपेन्ता भी नहीं कीजासकती [जो निजात्मा च्रथौत्‌ 
अपना अविनाशी स्वरूप है, बह स्वरूप होनेके कारण च्पनेसे भिन्न. 


ऋअत्मघाती लोग देह्को द्धी त्यागना चाहते दें 
रोगक्रोधामिभूतानां धुमूषा वीद्यते कचित्‌ । 
ततो द षाद्‌ भवेत्‌ त्य।ञ्य आत्पेति यदि तन्न हि ॥२८॥ 
रोग, या क्रोधसे चक्रांतोँमे करीं कीं मरजनेकी इच्छा पायी 
जाती है । इस दृष्टान्तसे आत्मामं द्वेषकी सम्भावना होजावी है च्रौर देष , 
सम्भावनामें यह आत्मा भी साप वच्छे समान द्वेषके कारण त्याज्य 
होजाता है एेसी शंका करना ठीक नदी [क्योंकि वह्‌ व्याग च्रात्मासे भिन्न , 


श्लोकम कटा जारहा है । ] 
त्यक्तु योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तुरेव सा । 
= ¢ न्‌ + | 
न त्यक्तयस्ति स दष स्त्याज्ये द्वेषे तु काक्ततिः॥२६॥ 
त्याग करने योग्य देह आत्मा नहीं है । देहका त्याग करनेवाला | 
[देहसे भिन्न] जोष ही “त्राताः कहाता है । प्रक्रत तातपयै यह ह कि १ 
दष त्याग करनेवाले आत्मासे नहीं है (ल्यास्ये देहादिपदा्े षे सीते | 
सति आत्मनः व्यागास्ीकारिणः मम का क्षतिः) यदि किसीको व्यार 
देहादि पदाथमिं द्वेष हो तो उससे देहादिको आत्मा स्वीकार न कर 
वाले मेरे [र क्या हानि ह्योमगी ! | 
युक्तिसे आत्मा प्रियतम । 
श्रात्मा ५: ५९. [® 
त्माथत्वेन सवस्य ग्रीतेश्चात्मा दयतिप्रियः । 
सिद्धो, यथो पत्रमितरात्‌ पुत्रः प्रियतरस्तथा ॥२०॥ 
क्योकि जव [सुख श्नौर सुखके साधन पति-पत्नी चदि) ६ 


"क 


वकी 
1.9 







कै 
9 त 
ॐ 

कः 
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रीति आत्मार्थं प्रीति हे [क्योकि सव आत्माके उपकारक होनेकौ अवस्था 
म ही भ्रिय होते £] इससे आस्मा ही अतिप्रिय सिद्ध होता है । लोकमे 
भी देलाजाता है फि पिताको पुत्रके मित्रसे [जिसपर कि हमारा भरम पुत्रके 
द्वारा होता है] पुत्र [उ्यवधानरहित प्रेमकां पात होनेके कारण | अधिक 
प्यारा लगता है [इसी प्रकार अपने सम्बन्धी होनेके कारण प्रेमके पात्र 
बने पदार्थोकी अपेन्ता बह यात्मा दी अधिक प्यारा हे ।|] 
त्रात्मिषयक निरतिथिय प्रेमे स्वानुभव 

मा न भूवमहं किन्तु भूयासं सवदेत्यसौ । 
न्नी; सर्वस्य दृष्टेति प्रव्यक्ता प्रीतिरात्मनि ॥३१॥ 

अपने श्रनुभवसे भी पू लो कि भेरा कभी असल न हो, किन्तु 
मँ सदा बना ररः सव प्राणी देसी प्राथेना करते . पाये जाते ह । इससे 
सरमा निरतिशय प्रीति ्रवयक्ञ सिद्ध होजाती ह । 


हत्यादिभिस्िभिः प्रीतौ सिद्धाय मिवमातमनि । 


पत्रभार्यादिशेषत्वमात्मनः कैधिद्ीरितम्‌ ॥२३२॥ 
यों [्रचुमव युक्ति चौर श्रुते] इन तीनों प्रमाणसे प्रथम कटी 


चक 


ह& रीतिसे, आत्मामं निरतिशय प्रेम सिदध हो चुकनेपर भी [ श्रत्यादिके 
रहस्यो्ो भ समने वाले] इच्च लोगोनि ्रालमाको मौ पुत्रमायीदिका ` 


शेष (उपकारक) कहा है । ` 

एतद्विवक्षया पूत्रो धृख्यात्मत्वं भ्रुतीरितम्‌ । 

आत्मा वै पुत्रनामेति तचोषनिपदि स्फुटम्‌ ॥२२॥ 

वे कहते ई (आत्मा वे पुत्रनामा सिः इत्यादि श्रुतिमे इसी भावस 
पुत्रको सुख्य आत्मा कहा हे । पुत्र 
आदि दपनिषदोमिं स्पष्ट हे । 

सोऽस्यायमाटमा पुण्येभ्यः कमंभ्यः प्रतिधीयते । 
अथास्येतर आत्मायं इतछृत्यः प्रमीयते ॥२५४॥ 





के सख्य च्ारमा होनेकी बात एेतरेय। 


काक === == 
न कै 
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उनमे कहा है -- इस पिताका यह [पत्ररूप१] आत्मा [जो पहले 
पुरुषके देहम गर्भरूपसे रहता है, जिखको बड़ प्रेमसे पालनीय कहाजाता 
. है] पुख्य कमक्रिलिए, पितासे अपना प्रतिनिधि वनाकर, छोडाजाता हे । 
उसके पश्चात्‌ इस पिताका दूसरा बरद्धत्वसे आक्रान्त पिद्रूप आत्सा 
अपने संसारी काम पूरे करके मरजाता हे । [ (स पुरुषे हवा अयमा 
दितो गर्भो जायते" से यह प्रसङ्ग आया है । 1 
सत्यप्यात्मनि लोकोस्ति नापुत्रस्यात एव हि । 
अलुरिष्टं पुत्रमेव लोक्यमाहुमनीषिणः ॥३५॥ 
सात्ाके अ्रथौत्‌ पने श्रापेके होनेपर भी पुत्रहीन पिताको पर 
लोक नहीं मिलता (नापुत्रस्य लोशनोस्तिः इसीसे [ पुत्रके मुख्यात्मा होने 
सं | मनीषी लोग शिक्षित [ त्वं रह्म इत्यादि शिन्ता पाये हए ] पुत्रको दी 
लोक्य [ परलाकका साधन] बताते ह [अनुशिष्टं पुत्रं लोक्यमाहुः] 
मनुष्यसलोश्ने जय्यः स्यात्‌ पुत्र रवेतरेण नो । 
युमूष॒ म॑न्येत्‌ पुत्र त्वं ब्रह्म त्यादिमन्रकैः ॥३६॥ 

(सोयं मतुष्यज्लाकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कमंणा' (ल= १-५-१६) 
मवष्यलाक केवल पुत्रसे जीता जासकता है । श्रथोत्‌ मनुष्यलोककरा सुख 
केवल पुत्रस सम्पादित दौसक्रता है । दृक्षरे किसी [कमं आदि साधन 
स [मनुष्यलोकक सुखकरा उगजंन] नहीं हासक्ता [देखते है कि पुत्रहीन 
लोर्गोको श्रपने सुखके साधन धन सम्पत्ति आदिको देख देखकर भी! 
निवद्‌ होता है] सुमूषे पिता [मरते समय] त्वं ब्रह्म तवं यज्ञः तवं लोकः" . 
इत्यादि तीन सन्तरके वाया पुत्रका अजुशासन करे एेसा विधान भी पाया 
जातादहै । 

इत्यादिश्रुतयः प्राहुः पुत्र भार्यादिशेषताम्‌ । 
लाक्िका यपि पुत्रस्य प्राधान्यमुमन्धते ॥२७॥ | 
इत्यादि पाक्त श्रुतियांने आत्माके पुत्र भाय आदिक रोष कहा 


= 
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है । इसके अतिरिक्त लोक्रिक लोग भी पुत्रक प्रधानता मानते हं । [यह 
सिद्धान्त श्रौत होनेके साथ साथ लोकप्रसिद्ध भी हे ।] 

स्वस्मिन्‌ तेऽपि पत्रादिजविद्‌ वित्तादिना यथा । 

तथेव यतनं डुरुते अख्याः पुत्रादयस्ततः ॥३८॥ 

देखा जाता है कि यह प्राणी अपने मरजनेपरं भी पुत्र आदि 
[पत्नी आदि]. वित्त च्रादिसे [ च्तेत्र आदि सम्पत्तिके द्वारा | जीते रह 
वेसा यत्न किया करता है । इससे सिद्ध होता है कि पुत्र मायौ आहि 
स॒ख्य ह [क्योंकि प्राणी प्रयास सह सहकर भी पु्रादिके जीबनका उपाय 
करता हे, इसीसे सममते ह किं पुत्रादि प्रधान दहं ओर आत्मा गौण या 
उनका शेष है । | 

बाटमेतावता नात्मा शेषो भवति कस्यचित्‌ । 


गोणमिथ्यायुख्यभेदेरातमायं भवति त्रिधा ॥३६॥ 

इसका समाधान यह है कि रक्तं रीतिसे कीं कहीं पत्रादि युख्य 
प्रतीत तो होते है । परन्तु केवल इतनीसी बातसे यह आत्मा किंसीका 
शेष नहीं बनजाता क्योकि यह आत्मा गौण, मिथ्या तथा मुख्य इन तीन 
मेदोंसे तीन प्रकारका होता है । [ गौणात्मा, मिथ्यात्मा ओौर सुख्यात्मा 
से आ्ात्माके तीन ज्ञातव्य मेद ह । सो जिस जिस उयत्रहारमे, जिस जिस 
प्रकारकी ्ात्मता विवक्षित होती है, उस उस व्यवहारमे उस उस आत्मा 
की प्रधानता मानी जाती है । | 

गोरात्मा 

देवदत्तस्त॒॒सिंहोऽयमित्यैक्यं गोणमेतयोः । 

मदस्य भासमानत्वात्‌ प॒त्रोदेशत्मता तथा ॥४०॥ 

शिसप्रकार यह देवदत्त तो सिह है इस बक्यमे इन दोनों 
मेदके स्पष्ट प्रतीत होते रहनेसे इनकी एकता गौण होती है, इसीप्रकार 
भेदके प्रत्य प्रतीत होतेरहनेके कारण पुत्रादि भी गोण आत्मा माने 
जासकते है । [ सख्य नहीं | 





 , श्चौर न प्रतीत होतादै। सर्वान्तर होनेके कारण उस साक्षीको दी 


जितने भी मिथ्याम। या गौणात्मा द, उन सबसे श्रान्तर दोनेके कारण 








ययः  पन्चदशी 


मिथ्याञ्रात्मा 
भेदोस्ति पंचकोशेष॒ साकिणो न त॒ मात्यसो । 
मिथ्यात्मतातः कोशलानां, स्थाणोश्चौरात्सता यथा ॥४९१॥ 

यद्यपि आनन्दमयादि पाचों कोर्षोमे साचीसे भेद है, परन्तु यह 
मेद विद्यमान होनेपर भी किसको नहीं मासता । इसकारण ये कोश 
इसीप्रकार मिथ्या आत्मा है, जैसे [चोरसे भिन्न] स्थाणुकी चोररूपता 
¢ भिथ्याहोती है [रेसेदहीये पांच कोष भी भिध्या आत्मा काते ह । | 

॑ मुख्यात्मा 

न भाति मेदो नाप्यस्ति साकिणोऽगप्रतियोगिनः । 
सर्वान्तरत्वात्‌ तस्यैष शख्यम।रपत्वमिष्यते ॥४२॥ 
अप्रतियोगी होनेके कारण, साच्षीका किसीसे भीमेद न तोहे 



















` सुख्यात्मा मानाजाता है । 
| जेसे पुत्र या देह आदिका प्रतियोगी स्वयं होता हैः इसप्रकार स्वयं 
का कोद भी सच्चा प्रतियोगी नदीं होता, [ क्योकि देहादि सव पदाथे 
्ारोपित दह] इस कारण साक्तीरूप इस आत्माका, पुत्रादि गौण | 
` आ्रत्माओँकौ भांति, न तो किसीसे भेद प्रतीत होता है ओ्रौर न देहादि । 
मिथ्या आत्मा््चोंकी मांति उसक्रा करिसीसे भेददहै। देदया पुत्रादि 
इस सादी ही मुख्यात्मा माना जाता है । "हि 
सत्येवं ॒व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता । ` 
तेषु तस्यैव शेषितं सवेस्यान्यस्य शेषता ॥४३॥ ` 
इसप्रकार श्रात्माके तीन प्रकारका होनेपर भी जिन [ लौकिक . 
पालनपोषणादि तथा वैदिक त्रह्मात्मत्वानुमन्धान आदि ] व्यवहारो 
जिस | पुत्रादि, देहादि या साक्षी] को श्रात्सा होना चाहिये, उन. 
४ 0. 4 
१, 101, 1; ^. 
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ज्यवहाराँमें वही आत्मा शेषी [प्रधान] होता है । उन व्यवहारे उससे 

भिन्न ओर दोनों प्रकारके आमा (सेषः क्रिवा "गौणः होजाते ई । 
आत्माके तीन प्रकारका होनेपर भी पालनव्यापारमें पुत्र 

मुख्यात्मा पोषणके समय देह “मुख्यात्माः तथा ब्रह्मात्मत्वका अनुसन्धान 


करते समय साक्ती “सुख्यातमाः समभा जाता है । जव इनमेसे सी 


एकको (सुख्यात्माः माना जाता है उस समय बही एक शेषी छिवा मुख्य 
होता ह । उस समय उससे भिन्न सव शेष अथवा अमुख्य होजाते है । 


गोरात्माकी प्रधानताक स्थल 

सुमूर्पो गृ हरक्तादौ भोणात्मेवोपयुज्यते । 

न मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्रः शेषी भवत्यतः ॥४४।॥ 

स॒मूषु मनुष्य गृहरत्तादि कामोँम गोणात्माका ही उपयोग कए 
सकता है । स॒ख्यात्मा या मिथ्यात्माका नहीं । इस कारण एेसे कामोमें 
पुत्र शेषी होता है । 

मरनेबालेके घरकी रक्ता मादि कार्मोमें पुत्र याभायी आदि 
गोणात्माओंका ही उपयोग हो सकता हे । स्योक्षि वे ही उसके पश्चात्‌ 
जीवित रहते हैँ । अविकारी होनेके कारण मुख्य आत्मा अथात्‌ साती 
का घरकी रन्ञामे कुह उपयोग नहीं होसकता । मिथ्या आत्मा [देह्‌] तो 
 मरनेको सन्नद्ध वेट है । उससे भी घरक रक्ता नहीं होसकती । इस 
कारण एसे कामम पुत्र ही शेषी किंवा भुख्यात्माः होसकता हे । 

अध्येता बन्दिरित्यत्र सनप्यग्ननं गृह्ये । 

अयोग्यत्वेन, योग्यत्वाद्‌ वड्रेवात्र गद्यते ॥ 


“यह पदुनेवाला अग्नि हे, इस वाक्यभे अगति पदुनेके अयोग्य ` 


होनेके कारण वहां विद्यमान शोनेपर भी नदीं लिया नाता, छन्तु 


योग्य होनेके कारण अग्नि शब्दसे पदनेके योग्य तीतर बुद्धिवाल्ञे बालक ` 
का ग्रहण किया जाता है [इस टृष्टन्तके अनुसार ही, पने मरनेके 
। । ४६ र ~, 
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पश्चात्‌ चरकी र्ता आदि व्यापारे लिये, अपने होनेपर भी अपनेकौ 
त्यागकर पुत्रको ही (आत्मा स्वीकार कियाजाता है !| 
सिथ्यात्माकाी प्रधानताक्रा स्थल 
कृशोऽहं पुष्टि माप्स्यामीत्यादो देहात्मतोचिता । 
न पुत्रं विनियुदक्तेऽत्र पुष्टिदेन्वननमक्तणे ॥४६॥ 
मे अव कश होगया, अवँ [घी दूध खाकर] पुष्ट होजाङगाः 
इत्यादि [ लोकिकं ] व्यवहासोमे [ जो देह अपनी पुष्क लिये पुष्टिकारक 
न्न खा सकता है उस ] देहको ही (आताः समभना उचित दै । कोटे ` 
मी [ च्रपने शरीरकी पुष्टिकरो लद्य बनाकर ] पुष्िजनक श्न्नभक्तणमें 
पुत्रको नहीं लगाता [ किन्तु स्यं अपने देहको ही लगाता हे। 
एस स्थलोमे मिथ्या आत्मा यह देह ही प्रधान होसकता है । सख्यासा ' 


१५५ 


को तो कुछ खिलाया नहीं जासकता । गौणात्माको विलासे अपने शीर ` 
मे पुष्टि नहीं आती |] 

तपसा स्वगं मेष्यामीत्यादौ कर््रात्मितो चिता । 

अनपेच्य वपुर्भोगं चरेत्‌ दृच्छादिकं ततः ॥४७॥ 

तपसं स्वग पाऊगाः इत्यादि व्थवहारोंमे कती [विज्ञानमय] का 

शी आस्मा होना उचित दै [इस व्यवहास्म देदादिको ्रात्मा मानं तो 
काम नहीं चलता । क्योंकि देह तो यदं जलकर भस्म होजाना है] यही. | 
कारण है कि देहके भोगोँको लात मार्रं कच्छ चन्द्रायण आदि त्रत ॥ 
किये जाते दँ (इन छृदादिसे कतां कहानेवातलते विज्ञानमयका दी उपकार 
दोता ह । वयोंकि यी विज्ञानमय लोकान्तरगमन आदि कियाकरता है |] 


मोच्येऽहमित्यत्र युक्तं चिदात्मत्वं तदा पुमान्‌ । 

तद्वत गुरुशास्राभ्यां न तु रिंचिचि़्ीषैति ॥४८॥ 

सुख शमदमादिसम्पादन करके युक्ति पानी हैः इस चिचारमें 
चेतनतत्वका दी आत्मा होना उचित है । क्ोि तव यह [अधिकारी] 


५१ 
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पुरुष गुरु [आचार्योपदेश] तथा शास्त्र [ बाक्या्थं ] के विचारसे जन्य 
अपरोचतज्ञानसे [चिद्‌ात्मख] को जानततेता है [ छि यें कती भोक्ता आदि 
ङ्च नहीं हू । मे तो सच्चिदानन्द ब्रह्मतत्व हू ] यह पुरुष अपने इस रूप 
को जान चुकनेके पश्चात्‌ कद्धं॑भी करना नहीं चाहता । [सत्यं ज्ञान- 
सनन्तं ब्रह्य, विज्ञानमानन्दं ब्रह्म, अनन्तरोऽबाह्यः छरतस्नः प्रज्ञानघन एव | 
तििध आत्मा्रोकी विशेष विशेष व्यवह्यरोमं मरधानता | 
विग्रक्त्रादयो यद्द्‌ व्रृहस्पतिसवादिषु । 
व्यवस्थितास्तथा गौरमिथ्यायुख्या यथोचितम्‌ ॥७६॥ 
जिसप्रकार ब्रहस्पति सवादिर्योमे षिप्र स्त्रिय आदि प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
व्यवस्थित है [ जैसे ्रदस्पतिसवमे - ब्राह्यणएका ही अधिङार है त्रिय 
वैश्योंका नदीं । राजसूय त्रिय ही कर सकता है ब्राह्मण वेश्य नहीं । 
वैश्यस्तोम वैश्यको ही करना चाहिये ब्राह्मण ॒त्तत्रियको नहीं ] इसीप्रकार 
“गौणः (मिथ्या' या सख्यः तीनों प्रकारके आत्मा यथायोग्य अपने अपने 
व्यवहा्मे प्रधानरूपसे व्यवस्थित है । 
तव्रतत्रोचिते प्रीति रात्मन्येवातिशायिनी । 
अनात्मनि त॒ तच्छेषे प्रीति रन्यत्र नोभयम्‌ ॥५०॥ 
जिस जिस व्यवहारमे जो जो आत्मा उचित होता है, उस उस 
्यवहारमे उस उचित आत्मा [ अथवा यों कहो कि उपयोगी होनेसे 
प्रधान बने हृए उस आत्मा ] में ही अतिशय प्रेम अधिक होता है। 
छनात्मपदाथेमे तो आत्माके शेषम प्रेममाच्र पायाजाता है, [उसमें 
निरतिशय प्रेम नहीं होता] जो पदाथे न तो आत्मा हो चौर न आत्माका 
शोष [उपक्रारक, अङ्ग] हो उसभ दोनों प्रकारका प्रेम [अतिराय प्रेम चौर 
साधरण प्रेम | नां पायाजाता । 
इपेच्यं दर ष्यभित्यन्यद्‌ द धा, मागतणाष्टङ्््‌ । 
उपेच्यं, व्याघ्रस्पाद्‌ द व्य्मवं चदुचधम्‌ ॥५१॥ 





। ४६२ पम्चदशी 


पहले श्लोकम कटे अन्य [ आत्मा ओर आरमगेषसे भिन्न 
पदायं ] “डपेच्यः अर द्धष्यः सेद्से दो प्रकारके हाते ई । उनमेसे 
| मागमे पड़ हए तिनकेच्मादि उपेद्य [ उपेन्ता करनेयोग्य ] होते हँ त्था 
 ,  [अपनेको हानि पर्हुचानेवाल्ञे] व्याघ्र या सपं आदि द्धष्यः हाते है। 
यों संसारके पदाथ चार प्रेशियोंमे विभक्त हैः । 





संसारके पदाथा के आत्मा शेष उपेय चौर द्रष्य चार विभाग 
आत्मा, शेष, उपेचयं च द ष्यं चेति चतुष्वेपि । 
न व्यक्तिनियमः किन्तु तत्तत्कार्यात्‌ तथा तथा ॥५२॥ 
(१) आत्मा (२) आमाका शेष (३) उपेच्य तथा (४) द्रं ष्य 
[ ये चार श्रेणी संसारके पदार्थोकी है ] इन चारोम भी यही प्रियतम 
है" यदी प्रिय है" "यदी स्पेदय है" चरर ध्यदी द्वेष्य ईः देखा कोद 
नियम नहीं है । किन्तु उन उन [उपकारादि ] कामके कारणयेवैसेवैसे 
होजाया करते हँ [ ये चारों अपना अपना रूप बदलते रहते है । कभी ` 
प्रिय दर ष्य होजाते ह ओर्‌ दव ष्य प्रिय वनजाते है इत्यादि] 
स्याद्‌ व्याघ्रः संमुखो द्यो घ्‌ पेच्यस्तु पराडयुखः । 
लालनादयचुद्लश्चेद्‌ .बिनोदायेति शेषताम्‌ ॥५२॥ ग 
सामनेसे [खानेको] आनेवाला व्याघ्र द्वेष्यः होता है । लौटकर ` 
दूसरी च्नरोर निकला जाता हुमा बही “उपचयः होता है । वही व्याघ्र यदि | 
लालनसे अपने अनुकूल वनालिया जाय तो विनोदकी वस्तु होजाता दै, 4 
यों दर प्यनामसे प्रसिद्ध व्याघ्र मी श्रपना उपकारक होकर अपना श्रियः या ` ` 
शेषः होजाता है । ` | ं 4 
व्यक्तीनां नियमो मा भून्नक्तणात््‌, व्यवस्थितिः । 1 


आलुक्ल्यं प्राति्ल्यं द्वयाभावश्च लक्षणम्‌ ॥५४॥ , 
॥. यद्यपि प्रिय “त्रिय या 'उपेदयः आदि नामकी कोई एकं नियत 
 । वस्तु नहीं दती, फिर भो लक्तणएके कारण व्यवहारकी व्यवस्था होजाती 





4. 


नदीं होते] हमने आत्मा आदिक जो प्रियतमता आदि बतायी है बहे 


` आन्तर पदाथ है । इसकारण इसे प्रेय [प्रियतम] मानलेना चाहिये । 


बताये प्रकारसे ] अन्नमय.्रादि पांच कोशोको आ्त्मासे प्रथ्‌ करके | 


क # ५ [ध । 4?) ५. # - । ॥ >, 
# + कु क) ह ~ # १ ` फ क = तै „१ 0 # छ ॥ = | २ । * 0 क 
न च ४५, चऋछू क ` 4० {५ #ै ~+ 9, । # `. 4 >. # वै । च ठ 6. की # ५, 49“ : ¦ ' + 1१ ५ 1५ श ५ न १५६ ५ # 
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है । अनुकूलता प्रतिकूलता तथा दोनोँका अभाव उनके लक्तण है । अलु- 
करलता प्रियका लक्ञण हे, प्रतिकूलता दं यका लक्तए है तथा अलुक्रूल 
रोर प्रतिक्रूल कदं न होना उपेद्यका लक्षण है । | 
ग्रामा प्रेयान्‌ , प्रियः शेषो, इ षोपेक्ते तदन्ययोः । 
इति व्यवस्थितो लोको याज्ञवल्क्यमतं च तत्‌ ॥५५॥ 

[संत्तेप यही है कि] भात्मा [म्रत्यग्भूत आनन्द] ्रेयान्‌ः कहाता  । 
है । ष [अ्थीत्‌ आत्माके भोगके साधन बने हृए पदाथ] श्रियः काते _ 
है । उनसे [आत्मा श्नौर आत्मके शेषसे] भिन्न पदाथेमि या तोद्धेष 
या उपेन्ञा होती है । उनमे से किसी [व्याघ्र आदि] से द्वेष ओर किसी. 
[मागण आदि] की उपेत्ताकी जाती है । याँ [चार विभागोंकेमे] लोक 
की ठ्यवस्था ह [इन चार विभागक अतिरिक्त श्नौर किसीप्रकार के पदाथ | 






याज्ञव ल्क्यको भी सम्मत है [ देखो ब्रहदारण्यक़ मेतरेयीत्राह्यण] 
अन्यत्रापि भ्रुतिः प्राह पुत्राद्‌ वित्तात्‌ तथान्यतः । 1 
सर्वस्मादान्तरं तच्च तदेतद्‌ प्रेय इष्यताम्‌ ॥५६॥ 
केवल नैत्रेयी ब्राह्मणे नही, किन्तु पुरुषविध ब्रह्मे भो अस्मा = 
को प्रियतम कहा है- तदेतत्प्रेयः पुत्रासो विन्तासपरयोऽन्यस्मात्सवेस्मादा- = ~ 
नतरतरं यदयमात्मा । यह्‌ चात्मा पुत्रसे, घनधान्यसे रौर सव उसे, 
विचारदष्टिका स्वरूप 
श्रौत्या पिचारद्ष्टूयायं साच्येवात्मा न चेतरः । 9 
कोशान्‌ पंच विविच्यान्तर्वस्तुदष्टि विचारणा ॥५७॥ = ` 
रोती विचारद्टि करे तो यदह अकेला साकी तल दी आत्मा | 
कहासकता है । इससे भिन्न पत्रादि आमा नदीं ह । [ तेत्तिरीय श्रुतम 
1 
१ 


॥ 
॥ 
॥ 
| 


॥ि 
॥ 
त. 


४; 4. 1 | 


॥ ^ 


=-= 
= क 





| ४९४ पञ्चदशी 


न्तद टि करलेना उन सवके अन्द्र छिपी हुदै आरमवस्तुसे विचारी 
मखं भिड़ा देना “विचारणाः कहाती है । 

त्रन्तःस्थित आत्मवस्तुके द्च॑न अर्थात्‌ आत्मविचारका प्रकार 

जागरस्वप्नसुध्रीना मागमापायभासनम्‌ । ¦ 
यतो भवत्यसावात्मा स्वप्रकाशचचिदात्मकः ॥५८॥ 

[अने जनेवाली ] “जागरण स्वप्र तथा "सुपु अवस्थानं से 
अगली के आने रौर पिद्यलीके चले जानेकी प्रतीति जिस नित्य चैतन्य 
रूप साकतीसे होती रहती है बह खप्रकाशचिद्र.प पदाथ (्ाद्माः है । 

 शप्राः प्रासादावत्तान्ता आ्स्सन्नास्तारतम्पतः । 
प्रीतिस्तथा तारतम्यात्‌ तेषु सर्वेषु बीच्यते ॥५६॥ 

शेष [अथात्‌ उस सा्तीसे भिन्न] ्राणएसे लेकर वित्तपयन्त जितने 
मी पदाथ दं [जिनको आगे बताया जारहा है] न्यूनाधिक मावसे श्रता 
के समीपवतीं ह । वे जिस अनुपातसे आत्माके समीपवतीं & उसी 


 „ अनुपातसे उन सव (प्राणादियों) यँ [सवकी प्रीति देखी जाती है । 


ग्रमके तारतम्यका अनुभव | 
वित्तात्‌ पुत्रः, पुत्रात्‌ पिण्डः, पिण्डात्‌ तथेद्धियस्‌ । 
इन्दरियाच प्रियः प्राणः, प्राणादात्मा श्रियः परः ॥६०॥ 
घनसे पुत्र प्यारा होता है । पुत्रकी अपेन्ता शरीरपर अधिक्‌ प्यार 

होता है । शरीरसे इन्द्रियं अधिक प्यारी होती है । इन्द्रियोंसे प्राण प्यारे 
ह । परन्तु आत्मा प्राणोंसे भी अधिक प्रियदहै। 

सव प्राणी पुत्रकी विपत्तिको हटानेके लिये धनको उ्यय कृरडालते 
ह । पुत्रपर षरिपत्ति अनेपर धनका आद्र नहीं करते । परन्तु अपने देह 
की रक्ताके लिये पुत्रं तक्को छोड दिथाजाता दै । इन्दरियोंका वचानेके 
लिये लाटी इर्डोकी मारसे देहको पिटव।ना खीकार करना पड़ता है 
श्रौर इन्दरियोंको बचायाजाता ह । मरनेका प्रसङ्ग ्ापड़े तो इन्दियोका 
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छेदन भी सहन क्रियाजाता है श्रौर प्राणो बचा लियाजाता है । 
आत्मकल्याण दीखता हो तो प्राणका परित्याग करते हुए “गवे ओर 
"हषः दोनों पाये जाते हँ । योँजो जो पदाथं आत्माक्े जितना जितना 
अधिक निकट है, चह उतना ही उतना अधिक प्रिय दहै। इस वातका 
अनुमोदन सवका अनुभव कररहा है । परन्तु यह अविचारकी महिमा हे 
करि आतमाकी सब धिक प्रियताकी ओर पामर पुरुषोंका ध्यान नहीं 
जाता । वहां तक केवल विद्वानोंका अनुभव पहुंचता है । 

एवं स्थिते विवादोऽत्र प्रतिबुद्धविमृढयोः । 

श्रत्योदाहारि तत्रात्मा प्रेयानित्येव नियः ॥६१॥ 

यों आलमाकी प्रियतमता प्रमाणसे सिद्ध होजानेपर भी श्रतिने ज्ञानी 
मर अज्ञानीकी विप्रतिपत्तिको दटानेके लिये उन दोनोंके विवाद 
[ तिग्रतिपत्ति ] का वणेन करदियादहै ओर यही निणेयक्ियाहै कि. 
्रात्मा प्रियतम हे । 

ज्ञानी अज्ञानीका विवाद 

साच्येव दश्यादन्यस्मात्‌ प्रेयानित्याह तत्ववित्‌ । 

प्रेयान्‌ पुत्रादिरेवेमं भोक्तुः साक्तौति मूटधीः ॥६२॥ 

यह सा्ती ही (अन्य सव दृश्य पदा्थसि अधिक प्रिय हे एेसा 
तत्वज्ञानी कहता है । मूढवुद्धिका कहना हे कि प्रियतम तो पुत्रादि दी 
है । यह साक्ती आत्मा तो इन [प्रियतम पुत्रादि] को भोगनेके लिये इस 
संसारम उतरा है । ¦ \\ 8 

आत्मनोऽन्यं प्रियं ब्रते शिष्यश्च प्रतिवाद्यपि । 

तस्योत्तरं वचो बोधशापौ इर्यात्‌ तयोः क्रमात्‌ ॥६२॥ 

्रात्मासे भिन्नको प्रिय कहनेबाले दो होसकते ह--एक "शिष्यः 
दूसरा '्रतिवादीः । शिष्यके लिये यह छत्तर ह क उसे आत्मबोध 
करायाजाय [अर उसके श्रतुभवसे दी आत्माको प्रियता कदलायाजाय | 














आक्रमण होजानेपर मातापिताको वड़े कष्टक सामना ' करनापड़ता है । 


४६६ | पञ्चदशो 
प्रतिजादीके लिये यह उत्तर है छि उसे श।प दियाज्ञाय--उसे भय च्रथौत्‌ ` 
इस मन्तव्यसे होनेवाली हानि दिखायी जाय [जैसा कि प्रागे ६६ श्लोक 
मे दिखाया गया है । | 
प्रियं त्वां रोत्स्यतीत्येवयत्तरं वक्ति तत्ववित्‌ । 
स्वोक्तप्रिथस्य दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति पिवेकतः ॥६४॥ | 
[ तत्वज्ञानी पुरुष शिष्य श्नोर प्रतिवादी दोनोंको एक ₹त्तर देता | 
है कि] दे शिष्य | याहे प्रतिवादिन्‌ तेरा माना हु [ पुत्रादिह्षी] 
प्रिय [ जव नष्ट होने लगेगा तव बह ] वुम्ह [ दोनोंको ] सुलायेगा। 
[ रोकलेगा, अपने मोदपाशमें बांधकर वैटाज्ञेगा, बन्धनम ाललेगा, बह | 
दुम्हारा जीवनव्यापी पाश बनजायगा । ] शिष्य जव इस उत्तरो सुनता 
ह तव अपने प्रेमपाच्र पुत्रादिके दोर्षोका अगले चार श्लोकोमे कदी रीति । 
से दोष बिचार कर उनकी सदोषताको पहचान जाता है । | 
प्रिय समम इए पदाधूकि दोषक्रिचारकी पद्धति \ | 
अलभ्यमानस्तनयः पितरो क्लेशये चिरम्‌ । 
` लब्धोऽपि गभेपातेन प्रसवेन च वाधते ॥६५॥ 
जातस्य ग्रहरोगादिः मारस्य च मूर्खता । 
उपनीतेऽप्यविद्त्व मनुद्धाहश्च पण्डिते ॥६६॥ 
यूनश्च परदारादि दार्यं च बुटुभ्विनः । ॥. 
(~~ 0 भ धनी (^~ । । 
पित्रोदु खस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्म्रियते तदा ॥६७॥ 
श्रिय पदाथोकिं दोषों का विचार करनेकी रीति यह्‌ है अनुत्पन्न । 
पुत्र मातापिताको वड़ा क्लेश देता रहता हे । पत्रो आआशाभी होगईहो 


परन्तु गभेपात होजाय तव चौर भरी कलेश होता हे । प्रसवकालमे पुत्र . 


माताको अकथनीय दुःख देता है । उदयन्न होनेपर ग्रहपीडा या सेगोंा ८ 


` " "जी 


कुमारावस्थामें यदि बह विद्या न पदृनेलगे तो भी मोँवाप दुखी रहते. 
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हं । उपनयन [विद्याशालाप्रवेश] होजानेपर यदि विद्या प्राप्र न्‌ करसे 

तो भी दुःखकरा कारण बनजाता है । परित होकर यदि उसका विवाह न्‌ 

` होसके तो मों वापके कटका अन्त मत पृष्टो । युवा होकर यदि परखी- 

गमनादि दुराचार करनेलगे तो मां वाप मुंह दिखाने योग्य नहीं रहते । 
न्तानवाला होकर यदि वह दरिद्र रेतो भी वे उससे चिन्तिते रहते . 
 द। धनी होकर यदि वह भरे यौवनम मरजाय तवतो मातापिताकी. 

` श्रांखोंके सामने अंघेरा होजातादहै। यों मातापिताकी कष्टकथाका कहीं 

अन्त नहीं होपाता । [ एकके पश्चात्‌ दूसरे दुःख संसारकी मोहमायामें 

फः सनेवालोंको खा डालनेके लिये मंह खोले खडे रहते है । ] 
एवं विविच्य पुत्रादौ प्रीतिं त्यक्त्वा, निजात्मनि । 


निश्चित्य परमां प्रीति, वीक्षते तमहर्निशम्‌ ॥8८॥ 
इसप्रकार पुत्र, खी आदि समस्त प्रिय प्रतीत होनेवात्ते पदार्थोके 
दो षोंको भलीप्रकार जानकर, उनमें प्रेम करना छोडकर, अपने आत्मा मँ 
ही परमप्रेमका निश्चय करके, दिनरात उसी [आत्मा] का अनुसन्धान 
फिया करता ह । 
म्रतिवादीको शाप 
आग्रहाद्‌ व्रह्मविद्रषादपि पक्तमयुश्चतः। 


| वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु ॥६६॥ ` 

॥,; ्ग्रहसे [ कि मेँ पुत्रादिकी त्रियताको कभी नदीं छोड सकता ] 

| तथा ब्रह्नविद्धेषसे [ # में इसके कहे हए बरह्मकी धञ्जी उडाडालेगा ] 
अपने [ पुच्रादिको प्रिय माननेरूपी ] पक्तको न दछोडनेब्राले प्रतिषादीको 
एक तो नरक मिलता दहै दूसरे उसे अनेक योनिम दोष अथौत्‌ कष्ट ` 
देखने पड़ते है [ उसे अनेक तियगादिजन्मोमं कभी इष्टका वियोग होगा 
दौर कभी अनिष्टकी प्रापि होगी । ज्ञानी लोग यही शाप दिया करते है । 

। उनके अपने प्रतिादीसे रियं खां रोसस्यति' कहनेका यदी अभिप्राब 
होतादहे।] | | (0 ^ | 
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0. ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मरूपत्वादीश्वर स्तेन वणितम्‌ । 
यद्यत्‌ तत्तत्‌ तथेव स्यात्‌ तच्छिष्यप्रतिवादिनोः ।७०॥ 
[ईश्वरो ह तथेव स्यात्‌ ब्रु १-४७-८ इस वाक्यमें कहागया है कि] 
्रपने ब्रह्मत्वका अनुभव करनेवाला ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मरूप हदोजानेके कारण 
दश्वरपद पाचका । अव बह श्पने शिष्यादिके प्रतिजो [मली या बुरी] 
# वात केगा, उस ज्ञानीके शिष्य ओौर प्रतिवादी दोनोंको उसका कहा 
हा इष्ट या अनिष्ट अवश्य प्राप्त होगा। [ ज्ञानीका कहा हृच्रा एक दी 
वाक्य शिष्यकेलिये उपदेश ौर वादीकेलिये शापरूप होजाता है ] 
यस्तु साक्षिणमात्मानं सेधते प्रियमुत्तमम्‌ । 
तस्य प्रेयानसावात्मा न नश्यति कदाचन ॥७१॥ 
` (आत्मानमेव प्रिययुपासीत, स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न 
हाध्य प्रियं प्रमायुकं भवतिः [त्रु° १-४-८] जो [शिष्य] आत्माको निरति- 
शय प्रेमका पात्र सममकर सदा आत्माकी सेवा करेगा [सद्‌ा आत्मस्मरण 
रखने लगेगा] उसक्रा प्रिय मानाहूश्रा यह आत्मा, वैसे कभी नष्ट नदीं 
होगा, जैसे प्रतिवादीका मानहा प्रिय नष्ट होजाता दै [ किन्तु बद 
सदानन्दरूप होकर भासने लगेगा ] | 
परप्रमास्पदत्वेन परमानन्दरूपता । 
सुखव्रद्धिः प्रीतिवरदधौ सावेभोमादिषु श्रता ॥७२॥ 
¢ [सिद्ध शे चुका कि] यह्‌ आठ्मा निरतिशय प्रेमका विषय होनेसे 
। परमानन्दरूप है । [ तैत्तिरीय ओर बृहदारण्यक श्रति्ोमे वतायाहैकि] 
चक्रवर्तीं राजासे लेकर [ हिरण्यगभंपयन्त ] पदोंमे जहां जहां प्रीतिकी | 
वृद्धि होती है, वहां बहां सुखकरी भी बृद्धि होतीदहै। [ यों जवप्रीतिकी 
` निरतिशयता समभमे आसकती है तव श्रानन्दकी निरतिशयता भी समी 


जासकती है । राजाको अपने उपकरणों ८ साधनों ) मँ प्रीति अधिक ` 
होती दहै तो उसे सुख भी अधिक होता है ] ¦ # 
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चेतन्यवत्‌ सुखं चास्य स्वभावश्वेचिदात्मनः । 

धीदत्तिष्यजुवर्तेत सर्वास्वपि चितिर्यथा ॥७३॥ 

शङ्का होती है करि यदि चैतन्ये समान सखखया आनन्द भी. 
चिद्त्माका स्वभाव होता, तो जसे सव बुद्धिव्रत्तियोँमे चैतन्यकी अतुचन्ति 
होती दै वैसे सव वुद्धरत्तियोमि आनन्द श भी अनुदत्ति होनी 
चाहिये थी | 


मेव यष्एप्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभा गृहे । 
व्याप्नोति नोष्णता तद्रचितेरेदादुयतनम्‌ ॥७४॥ 
यह शङ्का न करनी चाहिये । टृष्रान्तमे देखलो छि दीपके दो 
स्वरूप हँ एक उष्ण दूसरा प्रकाश । जव घरमे दीपक जलतः है तव 
उसकी प्रभा तो घरको व्याघ्र करलेती है परन्तु उसकी उष्णता व्याप्त नक्ष ` 
करती । ठीक इसप्रकार वुद्धि्तियोंम चेतन्यकी तो अनुवतत होजाती है 
परन्तु आनन्दको अनुचरन्ति नहीं होती । । 
गन्धरूपरसस्पशेष्वपि सत्सु यथा प्रथक्‌ । 
एकारेणेक एवार्थो गद्यते नेतरस्तथा ॥७५॥ 
किंसी एक द्रव्यमं गन्ध, रूप, रस शओओौर स्पशे सव रहते हँ, परन्तु 
इनमेंसे एक इन्द्रिय एक ही गुणो म्रहण कर्ती है, दूसरे नहीं । ठीक 
इसी प्रकार लोगों को चेतन्य रौर आनन्द इन दो नोँमेसे, केबल चैतन्या 
भास होता हे, आनन्दका नदीं । | 
चिदानन्दौ नैव भिन्नो गन्धाचास्तु विलकणाः । 
इति चेत्‌ , तदभेदोऽपि साक्षिण्यन्यत्र वा वद्‌ ॥(७६॥ 
यदि कहा जाय क्रि टदृश्रान्त ओर दारौन्तिकमें वड़ो विषमता है । 
क्योंकि चित्‌ ओर चानन्द भिन्न नदीं ह, परन्तु गन्धादि तो परर भिन्न 
भिन्न है, तो उत्तर देनेसे पले यह बता्मो कि चित्‌ ओर आनन्द्का जो ` ॥ 
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" 


अेद ड वह साक्षी आत्मस्वरूपमं है ? या कहीं अन्यच [उसकी उपाच , 


कहानेवाली वृत्तिरयोम] है ९ [ पष्छनेका तात्पये यह दै कि चिदानन्दका 
जो अभेद है बह स्वाभाविक है या ्ौपाधिक दै! | 


त्र्य गन्धाद योऽप्येवमभिनाः पुष्पवर्तिनः । 

त्रक्ञमेदेन तद्भेदे व्रत्तिमेदात्‌ तयोभिदा ॥७७)) 

1 चित्‌ ओर आनन्दके साच्तीमे सेद नहीं है, इस आद्यपक्तमे 
 ( पुष्पवर्तिनः गन्धादयः अपि एवमभिन्नाः ) पुष्पे रहनेाले गन्धादि 


भी इसीप्रकार ( चिदानन्दं के समान ) परस्पर भेद्रहित दै [ क्योकि . . 
उसमंसे एकको छोड़कर एकको नहीं लाया नासकता | । ( अक्तभेदेन . 
तद्भेदे ) अव यदि सेदको श्रोपाधिक माने, [ गन्धादिको प्रहण करने 
/ वाली घ्रणादि इन्दरियोके भेदसे ही, उन गन्धादिमे भी भेद मानलं | तव 

तो ठीक उसीप्रकार्‌ वृत्तिभेदे कारण [करमालुसार चित्‌ ओर च्रानन्दको 
` श्रभिन्यक्त. करनेवाली राजस अर साविक वृत्तियोंके भिन्न भिन्न होनेसे| 


उन विदानन्दोंका भी ओौपाधिक सेद हो ही जायगा | 
साविकवृ्तिमें चिदानन्दकी एकता दीखनेका क्षेत्र 


सत्ववृत्तौ चित्सुखैक्यं तदवररोनिर्भलत्वतः । १ 


रजोघरचेस्त॒ मालिन्यात्‌ सखांशोजत्र तिरस्कृतः ॥७८॥ 


जव पुख्यकमकि प्रतापसे वुद्धिवृत्तिका सालिक परिणाम होता 
है तव चित्‌ श्रौर -आनन्द्की एकता भासने लगती है । क्योकि वृत्तिये . 


 निमेल होती ह। रजोघ्रत्तियोके मलिन होनेके कारण इनमे सुख 
` भाग दीखना बन्द्‌ होजाता ह । [ तव भूलसे यह सममः। जाता हे कि 
` किदहम चित्‌ ही चित दहै सुख हममे न्हींदहै। सुखतो हमे करींसे लाना 
या पानाहोगा। | 
विद्यमान सुखांशके तिरस्कारका दान्त 
तिन्िणीफल मत्यस्लं लवणेन युतं यदा । 


तदाम्लस्य तिरस्कारा दीपदम्लं यथा तथा ॥७६॥ 
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= | (+ 
जसे इमलीका फल बहुत खरा होता है, जब उसमे लवण मिला 


दियाजाता है तव उसकी खटा दिपजांती है या वहत न्यून होजाती हे । 
इसी प्रकार रजोवृत्तियाँमे भी आनन्दका तिरोभाव होजाता है । - 
रहस्य गर्न | 
ननु प्रियतमत्वेन प्रमानन्दतारमनि। 


विवेक्तु' शक्यतामेवं विना योगेन फं भवेत्‌ ॥८०॥ 

प्रश्न है कि जिस रीतिसे उपर समाया गया है, उस रीरिरो 
परमप्रेमका स्थान होनेके कारण आस्माकी परमानन्दताका षिवेकदहो भी 
सकता हो, -तो भी एेसे थोथे विवेकसे क्या होना दहै ? सुक्तिके साधन 
योगके विना क्या होगा ? [क्योकि मुक्तिका साधन अपरोक्तज्ञान योगसे 


ही होता हे । | 
रहस्यमय उत्तर 


यद्योगेन तदेवेति वदामो, ज्ञानसिद्धये । 
योगः प्रोक्तो, विवेकेन ज्ञानं कं नोपजायते ॥८१॥ ` 
जो योगमे होना हे, वही इस विवेकसे हाथ आजायगा [ जेसे 
योग ॒परोचतज्ञानका कारण है वैसे विवेकसे भी अपरोचज्ञान होता हे] 
योगानन्दनामक पहले अध्यायमे जैसे अपरोचचज्ञानकी सिद्धिके लिये योग 
बताया है क्या इसी प्रकार [इस अध्यायमे दिखाये हए गोण आदि 
आत्माओओोंके बिवेकके द्वारा पांच कोषाँके | बिवेकसे ज्ञान उत्पन्न नहीं 
हो सकता है ! | १.९. 
योग तथा विवेकके ज्ञानस्वरूप होनेका प्रमाण 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं त्योगेरपि गम्यते । 


इति स्मतं फलेकत्वं योगिनां च विवेकिनाम्‌ ॥८२॥ 


[ नीता स्मृनिमे कहा भी है कि ] सांख्य [अत्मानात्सविवेकी) 
` लोग जिस [मोत्तरूप] स्थानको पाेते हँ उसको योगी लोग मी पेते ` 
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ह । यों मीतामे योगी च्रौर विवे़ी दोनोके फलकी एकता वतायी है 
[ज्ञानक दवार मोत्तरूपी एक दी फलक्रा दोनों के हाथ लगना कदा है । ] 

अभ्यः कस्यचिद्‌ योगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्चपः । 

इत्थं विचायं मार्गा दौ जगाद्‌ परमेश्वरः ॥८३॥ 

किसी (अधिक्रारीके लिये ठो योग श्रसाध्य होता चौर रिन्हीं 
को ज्ञानकरा निश्चय होना ्रप्ताध्यहोतादहे। यों अधिशारियोंकी विचि- 
चताका विचारकर भगवानने (ज्ञानः ओर्‌ ध्योग' दोनों मागे कहे है | 

योगे कोतिशयस्तेऽत्र ज्ञानयुक्त' समं दयोः । 

राद पाद्यमवश्च तल्यो योभिषिवेक्षिनोः ॥८४॥ 

आपके योगम इस विवेकसे कौनसी उत्लेखयोग्य विरोषता दै ! 
[ श्रथात्‌ कोई नहीं | देखलो कि "विवेक श्रौर ध्योग' दोनोंका ज्ञानरूपी 
समान फल कहा ह । योमी तथा विवेडी दोनोंमे रागद्रषादिकरा अभाव 
भ तुल्य बतायादहे। जैष्े योगी लोग रागद्रषे रहित बताये है वैसे 


विवेी लोग भी रागद्रोषसे हीन बताये दह । [ आआयासदहीन धिवेकृपे 
आयासयुक्तं योगी विशोषता पृषद्धी गई है । ] 


न प्रीति विंषयेष्वस्ति प्रोयानात्मेि जानतः ॥ 

ङतो रागः कुतो देषः प्रातिङ्ल्यमपश्यतः ॥=५॥ . ` 4 

आत्मा ही एकमात्र प्रियतम पदाथ है यह ज्ञात हयोजानेवाल्ञ 
विवेङको फिर विषर्योमे प्रीति नहीं रहती । यदी कारण है कि फिर उत. 
 च्िन्दीं विषर्योमे राग [ किन्दीं विषर्योको अलुक्रूल मानना ] ओौरं 
ङिन्दी विषर्योसे द्वेष क्यों रहे? । क्योंकि उसे प्रातिक्रूल्य दीखना ` 

द्‌ दोचुका है। 
दहाद्‌ः प्रातिङ्लेषु द्र षस्तुल्यो दइयोरपि । 
2५ इवन्न योगी चेदविवेक्यपि तादृशः ॥८६॥ 
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जेसे भरिवेकी लोग देहादिके प्रतिकूल पदाथेसि द्वेष करते है, वैसे 
योगी भी करते है । यदि को कि [प्रतिकूल विच्छ्‌ सांप आदिसे] द्वेष 
करनेवालेको हम योगी नहीं मानते, तो हम कगे कि वैसे द्वेपाको हम 
विवेकी भो कव कहते हँ १ [ वैसा द्वेष करनेवाला विवेकवान्‌ भी न 
माना जासक्रता | 

दर तस्य प्रतिभानं तु व्यवहारे द्वयोः समम्‌ । 

= = (~ र ^ = 

समाधौ नेति चेत्‌ तदरनना तत्वविवेक्षिनः ॥८७॥ 

जेसे ठयवहारकालमें योगीको द तका प्रतिभान होता रहता है, 
बेसे बिवेकीको भी हृश्रा करता है । यदि कटो छि योगीको समाधि करते 
समय दवं तकरा भान नहीं होता, [ यही योमीमें विवेशीसे विशेषता है ] 
तो हम कगे कि उसीभ्रकार विवेकीको भी जव वह अद्रौत आत्मतलङ्ा 
विवेक करने वैठता है, तव दौ तका प्रतिभान नदीं रहता । 


विवचत्यते तदस्मामि र्वं तानन्दनामके । 

अध्याये हि वतीयेऽतः सवेमप्यतिमङ्गलम्‌ ॥८८॥ 
जैसे विवेकीको तका भान नदीं रहता सो हम अद्रौ तानन्द नाम 
के [अगले] तीसरे ऋअध्यायमें कदंगे । यो सव कुं मङ्गल ही मङ्गल हे । 

सदा पश्य ननिजानन्द मपश्यन्निखिलं जगत्‌ । 

गर्थाद्‌ योगीति चेत्‌ तहिं संतुष्टो बधेतां भवान्‌ ॥८६॥ 
। सदा निजानन्दको देखता हृ तथा इस सम्पूण जगत्‌को न 
 देखता हु्रा तो अथौत्‌ (एक प्रकारसे) योगी ही हो गया, एसा यदि तुम 


कहो तो अच्छा तुम एसे दी सन्तुष्ट होजाओ ओर वृद्धि पाञ्रो। [हम ४. 


कव कहते हं कि मनुष्यको उपासना करनी ही चाहिये । ब्रह्मज्ञानसे बद्‌ 


[ज 


कर रौर क्या ? | | 
ब्रक्मानन्दाभिधे ग्रन्थे मन्दानुग्रहसिद्धये । 
द्वियीयाध्याय एतप्मिन्नात्मानन्दो षिवेचितः ॥६०॥ 











। विकारी पर अनुग्रह करनेकेलिये यात्मानन्द्‌' का विवेचन किया गया । 


~ योगके द्वारा साक्ताकरार होनेके कारण उसी ब्रह्मानन्दको योगानन्द 
क देते है । जव इस योगरूपी उपाधिकी विवक्ता नदीं रहती तब उसे 
सीघे शब्दम ब्रह्मोनन्द्‌ या निजानन्द्‌ कहने लगते ह । इसीप्रकार गौण ` 
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ब्रह्मानन्द नामके पंचाध्यायी मन्थके इस द्वितीयाध्यायमें मन्दा | 


इति श्रीसद्विवाररयमुनिषिरचितपंचदश्यां रह्मानन्दे आत्मानन्दौ 
नाम द्वितीयोऽध्यायः | † 


ज _ ~ क 


ब्रह्मानन्दे यद्र तानन्दप्रकरणम्‌ १३ 
इस प्रकरणम जगन्मिथ्या चिन्ता अद्रौ तानन्दकी प्रापिका 
वणेन किया जारहा है- 
योगानन्दः पुरोक्तो यः स आत्मानन्द इष्यताम्‌ । 
फृथं ब्रह्मत्वमेतस्य सदरपस्येति चेच्छु ॥१॥ 
जिसको पहले "योगानन्द" कह] है उसीको “आत्मानन्दः समभलो 
[इन दोनाँमे कोई भेद नहीं है ] यह्‌ सद्वितीय आत्मानन्द ब्रह्मानन्द कैसे 
दो सकता है सो अगते मन्थसे सुनो । 
प्रथमाध्यायमें ब्रह्मानन्द" ' विद्यानन्दः तथा "विषयानन्दः इन तीन्‌ 
ही भ्रकारकरा आनन्द बताया । द्वितीयाध्याये उन तीनों आनन्दो से अधिक 
एक ओर आत्मानन्दका वणेन कर डाला । यह्‌ बिरोधसा प्रतीत होता है। ` 
उसक्रा यह श्रभिप्राय लेना चाहिये कि जिसे प्रथमाध्यायमे योगानन्द / 
कहा था उलीको आत्मानन्द समभो । उन दोनोमे कोई भी सेद नदीं है 


हि 
च ४ 


अत्मा कोन है ! मिथ्या आत्मा कौनसे ह? मुख्य आत्मा किसे कहते 
हं { इस आतमविवेचनके पश्चात्‌ जिस आनन्दकी प्रापि होती है उसे 
आत्मानन्दः कदा है । वास्तवम योगानन्द अर आत्मानन्द एक ही बाद 
है । वद आनन्द जिसके वारा प्रकट होता है, उसीके नामसे उसका नाम 
1 1/1 1.94 41110 
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बद्यानन्द्‌ श्द्र तानन्द्रकर णम्‌ १३ ९०५ 


रखलिया जाता हे ! फिर प्रष्न यई होता है किं जिस श्रात्मानन्दका वणेन 
 दोचुका हे, वद्‌ तो सद्धितीय है । उस आर्मानन्दके साथ तो, उसके सजा- 
: तीय पुत्रदी च्मादि गौण आत्मा, देहादि मिथ्या आत्मा तथा उसके 
विजातीय आकाशादि पदाथं विद्यमान हैँ, फिर एसे आत्मानन्दको ब्रह्माः 
+ नन्द्‌ केसे मान ले ? इसका उत्तर अगते श्लोकम दिया है । 
्ाकाशादिस्वदेहान्तं तेत्तिरैवश्रुतीरितम । 
जगन्नास्त्यन्यदान्दादद्र तग्रहमता ततः ॥२॥ 
तरपा एतस्मादात्मन चाकाशः संभूतः (ते २-१) इस तैत्तिरीय 
्रुतिमे जिस आकाशादिस्वदेदपयन्त जगत्का वणेन आया है, [ जिसके 
होनेसे द्वै त्री शङ्का पैदा होती है ] बह सब आनन्द [जगतके कारण 
आनन | से प्रथक्‌ कुहं नहीं हे । यही कारण है कि [उस सवके रहनेपर 
भौ] बह आत्मानन्द अद्वितीय ब्रह्मह्प ही है । [ माना कि आत्मानन्दरमे | 
प्माकाश आदि देहपयेन्त जगत्‌ भासता हे परन्तु तुम इस जगत्‌के कारण ५ 
ढे तकी शङ्का मतकरो । यहं सव मूलमे अद्रौ त ब्रहमरत्र हे । ] 





लीन होता पायाजाता ह । जव श्रुति स्वयं यह्‌ बात कह रदी है तो + 
जगत्‌ अपने कारण उक्तं आनन्दसे प्रथक्‌ केसे है ! 


४ 


4 

। श्रानन्दसे जगदुलत्ति , 
श्मानन्दादेव तज्जातं तिष्ठत्यानन्द एव तत्‌ । ४ 

 . आनन्द एव सीनं चेत्युक्तानन्दात्‌ कथं पृथक्‌ ॥३॥ 4 

; (५ ॥। [ आनन्दाद्धयोव खल्विमानि भूतानि जायन्ते (तै ३-६) इस ` 
 श्िभे कहा है कि ] यह्‌ जगत्‌ आनन्दसे ही उदन्न हुवा है [ समागम । | 
। क जव माता पिताको आनन्द राता है तव यह जगत्‌ उतपन्न होता ॥\ 
] बह आनन्दम ही निवास करता है [आनन्द्के व्रिना इसका ठहरा 

रहना श्रसम्भव होता है । इस आनन्दसे निराश होजानेपः प्राणी कुएमे ; 
वकर या भिष श्रादि खाकर मरजाता है ] बह अन्तम भी चानन्द ` 4 

५ 
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ऊलालाद्‌ घट उत्पनो भिन्नश्चेति न शक्यताम्‌ । 

मृद्रदेष उपादानं, निमित्तं न इलालवत्‌ ॥४।) 

कुम्दारसे चट उन्न ह्या है रौर वह उससे भिन्न भी है, एसी 
शङ्खान करो। क्योंकि यह्‌ आत्मानन्द्‌ [घड़का] सिद्रीके समान [इस 
# जका] उपादान कारण है । यह [आस्मानन्द] घड़का इुम्दारकी भांति 
. [इस जगतका] केवल निमित्त कारण नदीं हे । [ यद्‌ तो जाले मङ्ड़ी 
की नाद निभित्त श्रौर दपादान दोनो है । ] "ष 

स्थितिलयशथ कुम्भस्य इलाले स्तो न हि क्वचित्‌ । ` 

चष्ट तों मृदि, तद्त्‌ स्यादुपादानं तयोः श्रतेः ॥५॥ ` 

कुम्भके स्थिति श्रौर लय, कम्दारमे कीं नहीं होते [ इसक्रारण 
रहार इम्भका उपादान नहीं होता ] घड़ेकी स्थिति ओर लय उसके । 
उपादान मिद्रीमे होते हए प्रत्यन्त देखेगये हैँ । टीक उसीप्रकार जगतकी ` 
` स्थितिं तथा लयका उपादान यह ्रानन्द्‌ है । (ानन्दाद्ध्यवः इस श्रुतिने 
स्वयं अपने सुखसे जगत्‌की स्थिति अौर लयो आनन्दम होता मानादै। 


उपादानं त्रिधा भिन्नं, विवति, परिणामि च । 


आरम्भकं च, तत्रान्त्यौ न निरंशेऽवकाशिने ॥६॥ 
उपादान तीन प्रकारका होता है--रक "विवर्त दूसरा 'परिणामी' 
 तोसरा (्यारम्भक्ः | निरवयव वस्तुमे इनमे से आरम्भ ओौर परिणाम 
दोनों पक्का अवसर नहीं है । ^ 
त्रारम्भवाद्का रवल्प  -ची 
आरम्मवादिनोऽन्यस्मादग्यस्योत्पत्तिमूचिरे । - 
तन्तोः पटस्य निष्पचेभिन्नौ तन्तुपटौ खल ॥७॥ ॥\. 
 . . . आ्रारम्भवादी .[ वैशेषिक नेयायिक्‌ यादि ] कहते ई ङि अन्य । 
[कायसे सर्वथा भिन्न रहनेवाले कारण] से अन्य [ अथौत्‌ कायं नामक्तो ॥ 








नद्यानन्द्‌ अ्रद्ं चानन्द्प्रकरणम्‌ १३ ` ८०७ 


यरतु उन्न हा करती ह [ जो उससे सवेधा भिन्न होती है ] वे कहते 
द करि तन्तुखे वस्र उदयत्ति दीखती है । यों विरुद्र परिणाम तथा विरुद । 
रथे क्रियाकारी होनेसे बे तन्तु ओओौर वस्त्र परस्पर भिन्न भिन्न ह । पट्का ` | 
कास तन्तु्यंसे नहीं होता । 
परिसामका स्वरूप 

अवस्थान्तरतापत्ति रेकस्य परिणामिता । 

स्यात्‌ प्रं दधि, मृत्‌ इम्मः, एवं इुण्डलं यथा ॥८॥ ` 

एक्‌ बस्तुका [परली अषस्थाफो दहोडकर] दूसरी अवस्था मं चला 
जाना "परिणामिता, कडाती ह । जैसे दूध ददी होजाता है, भिद घडा बन 
जाती है, सोना वाली होजाता हे । 

बिवतंका लक्षरा 

अवस्थान्तरभानं त॒ विवर्तो रज्जुसर्पवत्‌ । 

निर्शेऽप्यस्त्यसो, व्योम्नि तलमालिन्यकल्पनात्‌ ॥8॥ 

रञ्जुसपंॐ तुल्य अदस्थान्तरका भान होनेलगना विबते कहाता है 
[ अपनी पूर्रीबस्था भी न चे श्रौर दूखरी नवीन अवस्थाका भान भी 
होने लगे इसे “धिव कहते ह । | रप्जुखप इसका उदाहरण है [ रखख्जु 

रूपसे विद्यमान पदाथ ही दूसरे सप॑रूपसे भी भासने लगता है । यद्यपि 

हमने रञ्जुसपे यह साघयवपदाथेका दृष्टान्त दिया है परन्तु ] आकाशके 
सखरूपसे अनभिज्ञ लोगोंकी च्राकाशमे तल [पट्‌, पटड़ा, विस्तृत दिक ] 
| । र मालिन्य [नीलघणैता] ङी कल्पना [आरोप] पायी लानेसे यह 
विवव निरवयव पदार्थोमि भी होता है फेला मानना पडता हे । 
0, ठतो निरंश श्रानन्दे विवा जगदिष्यताम्‌ | 

मामाशक्ति; कल्यिका स्यादेन्द्रनालिकशक्तिवत्‌ ॥१०॥ 
ऊपरके टष्टान्तसे निरशमे भी विवतेके संभव होने से इस जगतको 

निरवयव आनन्दम विवते [कल्पत] मानलेनः चाहिये । | कल्पना करने 

बालेकी दढ होते] रे्दरिजालिकंकी श।क्तके समान मायाशक्िो 
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 , कल्पना करनेवाली मानलो । [जवज्गि एेन्द्रजालिकम रहनेवाली मणि- 
। मन्त्रादिरूपी द्ोटीसी मायाशक्िव गन्धव नगर आदिकी कल्पना करडालती 
॥ है तव ब्रह्मं रहनेवाली मायाशकतिके जगत्कल्पना करनेमे च्राश्चयं 
ती स्याह! | 
ि शक्तिः शक्तात्‌ पएरथङ्‌ नास्ति तदद्‌ दृष्टे, नं चाभिदा | 
प्रतिबन्धस्य 'ृष्टत्वाच्छक्त्यमावे तु क्स्य सः॥११॥ | 
एकतो शवित शक्तिवालेसे प्रथक्‌ नहीं है । क्याकि एसा [शकितका 
शक्तसे भिन्न न होना अथौत्‌ अग्नि आदिके सरूपसे शक्तिकी प्रथक्‌ 
उपलव्धिका न होना ] देखाजाता है । दृसरे--शकतिका शक्रितालेसे । 
अभेद भी नहीं हे । करयो [अकेली ] शवितकरा प्रतिबन्ध देखनेमे च्चाता | 
है [इससे शक्तिका सरूपातिकिक्ति होना दीखता दै] यदि शक्ति [शक्रित 
मान अग्नि आदिसे प्रथक्‌ | कोई भिन्न वस्तु नदींहै तो वताञ्नो कि यह 
प्रतिवन्ध किंस वस्तुकां ह्या ! | 





# 
| 
| प्रस यह है करि च्ानन्दत्मासे भिन्न सायाको मानें तो दैत मानना 
पडता है । इसकाउत्तर यह है कि वह॒ माया अनिवेचनीय होनेसे अनत ` | ॑ 
है । इसीसे दैत नहीं बनता । देखते ह फि -लोकिकि अग्नि आदिकी 
शक्तियोंको भी भिन्न या अभिन्न कदं नहीं कहा ज।सकता । क्योकि अग्नि 
व्मादिकी शक्ति अग्नि श्रादिके खरूपसे भिन्न नहीं होती । इसलिये नही । 
होती कि वह्‌ अग्नि आआदिके खरूपसे प्रथक नीं दीखती । शक्ति श्रौ । 
। 


शक्तिमानका अभेद भी नहीं माना जासकता । क्योकि मणिमन्तादिखे 
शक्तिकां प्रतिबन्ध होता पायाजाता है। इत कारण शकत अग्नि आदि 
। के स्वरूपे भिन्न भी माननी पडती है । यदि श्चगन्यादिसे भिन्न शक्रित 
नमानोगे तो बताना होगा कि वह्‌ प्रतिबन्ध किसका होता हे 
. शक्तेः कायानुमेयत्वादकार्ये प्रतिबन्धनम्‌ । 
ज्वलतोग्नेरदाहे स्यान्मन्त्रादि प्रतिबन्धता ॥१२॥ 
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[शक्ति अतीन्द्रिय दै बह छिसीको श्ांखोंसे नदीं दीखती ] शकि | 
का केवल कायस च्रलुमान करसकते ह । फिर जव कारण होनेपरभी ` 
काये न होता हो तो तवर प्रतिबन्धको मानना पडता है । देखते है कि जव ` 
राग जल रही हो अर उससे दाह न होता हो तव यह मानना होता है 
कि मन्त्रादिने शक्ितका प्रतिबन्ध करदिया है । | 

देवात्मशविंत स्वगुणे निगूढां इनयोऽविदन्‌ । । 
परास्य शक्रिि विविधा क्रियाज्ञानवलात्मिका ॥१३॥ `. । 

[ ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ित स्वगाशेनिगूढाम्‌ | 
(रवे १-३) इस श्रतिम कहा गया है कि] जव कारणएवादोकी म्यूनताश्ं 
छा ममन करनेवाले सुनिललोग जगत्‌के कारणको जाननेकी इच्छासे, 

ध्यान योगम वैठे, तव उन्होंने देव [अथौत्‌ स्वयंप्रकाशरूप] आत्मा 
श्रथौत्‌ प्रत्यगभिन्न ब्रह्मकी मायारूपी उस शक्तो पहचाना अथोत्‌ साक्तात्‌ ` । 
किया जो [ शपित ] अपने गुणों [अर्थात्‌ अपने काय स्थूलंसुच् शरीरो] 
के कारण अदृश्य अवस्थामे रह रदी दहै [ये शरीर उस मायाशक्ितिका | 
` प्रव्यक्त दशन नदीं होने देरहे ह । यद्यपि मायाशक्ति सवेत्रे काम कर ` 
रही है परन्तु शरीरोंसे भरमाया प्राणी अपनेको तथा दूसरोको को | 
माननेके भरम पड्कर मायाशकितिकी लीलाको नहीं सम्पाता ! | 
"परास्य शक्त विविधैव शरूयते खाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' (वे ६८) | 
इसमे ] इस ब्रह्मकी जगत्शछो बनानेबाली पराशक्ति, नाना प्रकारक 
सुनी गयी है । वह मायाशक्रित कहीं क्रियारूप करीं ज्ञानरूप चर करी = 
वलसूप रथात्‌ इच्छारूप होती है । पहल्ञे बह शक्त ज्ञानरूप होजाती है । 
तब मुष्यको किसी पदाथेके अनुद्रूल प्रतिक्रूल अदिका ज्ञान होतादहे। 
फिर वही शकित इच्छारूप होजाती है तव मवुष्यको कचं पाने या स्यागने 
की इच्छा होजाती है । फिर वही शक्ति क्रिया या कम॑रूप होजाती दै तवर 
मनष्य हान या ग्रहण रूपी कमं करने लगता है । यां मायाशक्ति तीन 
रूप धारण करती पाद जाती दै । | 






























१० 4 5 पञ्चदशो 

















इति वेदवचः प्राह, वसिष्ठश्च तथाव्रवीत्‌ । 
सर्वशक्ति परं ब्रह्म नित्यमापूणेमद्वयम्‌ ॥१४॥ 
` ,  मायाके विषय मै उपयुक्त वात श्रुतिर्योनि मी कदी है तथा 
 [ वसिष्ठमुनिने अपने योगवाशिष्ठ॒ नामक स्रन्थमे ] मी इस मायाशक्ति ` 
, की षिचित्रताका वणेन किया है । [उसका डु भाग यहां २८ श्लोक तक 
' दुधूत किया जारदा है ] वे कते दँ किं “वह ब्रह्म सवंशक्ितियुक्त भी 
ह ओर बह निव्यपूण श्रौर अद्वितीय भी है [यों उन्होने कर मातुसार ब्रह्य 
के सोपाधिक ओर निरूपाधिक दोना ल्पोंका कथन करदिय्ाहै।] 
ययोल्लसति शक्त्यासों प्रकाम धिगच्छति । | 
चिच्छक्ति बद्यणो राम शरीरेषूपलभ्यते ॥१५॥ 
योगवासिठमरै कदा है:--वह परन्रद्य, जव जव्र, जिस निस, माया 
 . शक्तिके कारण उल्लास श्रिवा विकास या विवर्तो प्राप्रहोजातादहै, तव 
तव, बह वह्‌ शक्ति [ हमपर्‌ ] प्रकट होजाती है [ इसा यह्‌ अभिप्राय 
। इराक जव वह शाक्रित प्रकट नहींभी होती तव भी यह्‌ जगत्‌ अप्रकट 
दशाम त्रह्ममें रहता है ] ह राम ! तुम देखज्ञो किं देवतियंड_ मयुष्यादि 
शरीरम ब्रह्मी वदी चिच्छक्ति देखो जारदी है । [उसी महाशक्ते. . 
 चछद्रकण ही नाना शरीरी चेतनाके रूपमे जव तव प्रकट शेतेरहते & ॥] ` 


स्पन्द ाकितश्च बातिषु दाल्य शक्ति स्तथोपले । भी 

द्रवशवितस्तथाऽभमभछ दाहशक्तिस्तथानले ॥१६॥ = 

शू-य्कितस्तथाकाशे नाल्चक्क्ितिविनाश्चिनि । ` . 
वायुम उसक्रो खन्द [चलन कारण] शक्ति प्रकट होती है । पत्थर 
उसकी द्‌। व्य शकत अभिन्यक्त होती हे । जलोमे उसीकी द्रवशक्ित प्रकट 
दशाम अजातो हे । अग्निम उपीकी दाहशकिति जाती है । आकाशमें 
उसको शून्यशविंत पायोजाती है । विनाशो पदार्थोमिं उसकी नाशशकितको ` 
खलती हई देख सकते है । (“0 
। यथार्ऽन्तसंहासर्पो जगदस्ति तथान्मनि ॥१७॥ 
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[ कांत कर ] जैसे महासपं सपक ह्ोटेसे अण्डेके भीतर “^| 
[अनभिव्यक्त दशाम छिपा पड़ा] रहता है, इसीप्रकार यह जगत्‌ भासन | 
मे अनभिव्यक्त दशाम भी बना रहता है ॥ 

फलपत्रलतापुष्पशाखाविरपमूलवान्‌ । 

नु बोजे यथा व्र्तस्तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥१८॥ 

जैसे फल, पूल, पत्ते, लता, शाखा, टहनी ओर मूल बाला पेड 
एक [ छोटेसे ] बीजम [ सुच्मरूपमे धिपा ] रहता है इसप्रकार यह 

` विचित्र जगत्‌ ब्रह्ममूलमे [अनमिन्यक्त अवस्थामे भौ वना | रहता € । ` 


क्वचित्‌ कारिचत्‌ कदाचिच तस्मादुद्यन्ति शक्तयः । 
दे्षकालविचित्रत्वात्‌ चमातलादिव शालयः ॥१६॥ न 
भूमिम पड़े हए देशकालकरे. विविध संयोगोंको पा पाकर मूमि 
वलम से उग उटनेवाले वीजोके समान देश ओर कालके विचित्र दोनेके 
कारण कहीं किसी देशमे ओर किसी कालमे को$ कोई शक्ति च्रभि- | 
ञ्यवत होजाती ह [ सव शक्तय एकस्थान ओर एककालनं उदिद, नदी ` .॥ 
 दोतीं । देखते हँ क भूमिम वेहुतसे बीज पड़े रहते है परन्ठ॒ वे सब षकं 
साथ उदित नदीं होते । किन्तु किसीदेश ओर किसीकाल [लु] में कोडे 
कोड वीज अंजुरकौ उत्पन्न करते ह । ] 
01 जगत्कल्पक मनका रूप | 
स॒ आ्रातमा सवंमो राम ! नित्योदितमहावपुः । 
यन्मनाड्‌ मननीं शक्ति धत्ते तन्मन उच्यते ॥२०॥ 
हे राम ! सवत्र विद्यमान नित्यप्रकाशमान तथा देश कालादिकी 
 मयादामे कभी न अनेवाल्ञे स्वरूपवाला बह आत्मा निसं समय [आत्म 
बोध करानेवाली किमे दह ] मनन शक्तिको [जो कि मायाकादी 
परिणामकूप है ] धारण करलेता है, उससमय उसे मन कहते दं । 
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अदो मनस्तदन्ु बन्धविमोक्तदशी 
पश्चात्‌ प्रपंचरचनां युवनाभिधाना । 
इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा- 
माख्यायिका सखभगवाललजनोदितेव ॥२१॥ 
पटले [मनन शक्तिका उल्लास होनेपर] मन [ उद्यन्न | होता हे । 

उसके पश्चात्‌ वन्ध ओर सोक्तकी कल्पना जाग उठती है । इसके अनन्तर 
[ बन्धनकरे अन्तगे ही ] पवेत, नगर, नदीसमद्रादि प्रपंचकी रचना-- 
जिसको सुबन भी कहते हँ, दोजाती द । इसप्रकार की यह्‌ जगत्‌ अव~ . 
स्था हे जो प्राणियोके जीमे जम ग है [जो कतिपत होनेप्र भी सीसी 
प्रतीत होने लगी हे] जैसे कहानी सुननेके प्रेमी वच्चे कथाको सच्ची मान 
, कर युनते हँ, इसीप्रक्रार यदह जगत्‌ [ अविचारित रूपसे ] मानाजाने ` 
लगा हे | 
` बालस्य हि भिनोदाय धात्री बक्ति शुभां कथाम्‌ । 

कचित्‌ सन्ति महावाहो राजपुत्रास्त्रयः शुभाः ॥२२॥ 

दो न जातो तयैकंस्तु गमं एव न च स्थितः | 

पसन्ति पै धमयुक्ता अत्यन्ताप्तति पत्तने ॥२३॥ 
`, स्वकीयाच्छून्यनग्रानि्गस्य  विमलाश्लयाः । 

गच्छन्तो गगने ध्क्तान्‌ ददृशुः फलशालिनः ॥२४॥ 

भविष्यन्नगरे तत्र॒ राजपुत्रसख्रयोऽपि ते 
, | खखमदयय स्थिताः पुत्र! सृगयषन्यवहारिणः ॥२५॥ 
| धाच्येति कथिता राम ! बालकाख्यायिका शभा । 
निश्चयं स॒ ययो बालो नित्िंचारणसया धिया ॥२६॥ 


दे महावाहु राम ! बालको बहलानेके लिए धायी एक बढी 
मनोहर कहानी कहा करतो है कि किसी देशमें तीन बड़े सन्दर राजकुमार 


~ के कि ५.१ 


# 
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रहते ह । उनमेसे दो अभीतक उयन्न नहीं हए । एक तो उनसेसे 
अभी तक गभं ही नीं आया । वे तीनों वड़े धर्मपूरकं एक अत्यन्त 
रसन्‌ नारमे रहते ह । एक धार वे तीनों उदार राजकुमार अपने शूर 
नगरमे से निकलकर जारे थे कि उन्दने आकाशम फलोंसे लदे हए 
वहुतसे वृक्ते देख । आजकल वे तीनों राजपुत्र भविष्यत्‌ नगरमे आखेट . 
करते करते आनन्दपूवेक रहरहे हँ । दे रास ! धायीने यह एक बिना सिर 
पैरकी मनोहर वाल कहानी कटी थी ! बह भोला बच्चा अपनी विचारकी 
्मनभ्यासिनी [ मोली | वुद्धसे इसे टी मान वेड । 

इयं संसाररचना विचा ञ््ितचेतसाम्‌ । 

वालकाख्यायिकेवेत्थमवस्थितियुपागता ॥२७॥ 

~ इसी प्रकार इस संसाररचनाकी अवस्था है [ विचार कर देखें 
तो कीं भी इसकी श्रङ्खला रहीं जुड्ती। यह खोदते खोदते रेतकी भीत 
की भांति विचार करते करते तितरबितर होजाती है ] परन्तु जिनके 
चित्तको बिचार करना नहीं आता उनके लिए यह संसाररचना बालकोंकी 
कहानीकी भांति सच्ची बनी बेटी है । | 

इत्यादि भिरृपाख्यानेमायाज्ञक्तेश्च विस्तरम्‌ । 


^ (~ 


वसिष्ठः कथयामास सेव शक्तिनिरूप्यते ॥२८॥ | 
 वशिष्ठने इत्यादि उपाख्यानोंके द्वारा मायाशक्तिका वि्ठृत निरू ` । 
पण किया है । अव उसी मायारशाक्तका निरूरण किया जारहा है - ॥ 
कार्यादाश्रयतश्चेषा भवेच्छक्ि्रिलक््ण । ` | 
स्फोट।ज्गारौ दृश्यमानो शक्तिस्तत्राजुमीयते ॥२६॥ छि 
यह मायाशक्ति अपने काये [जगत्‌ ] चौर अपने आश्रय [ह्य] 
दोनोंसे विलक्ञण [ विपरीत स्वभाववाली | है। दृष्टान्तमें देखलो कि ` 
बन्हिदी शक्तिका कायं स्फोट [विदारण] तथा शक्तिका आश्रय अङ्गार ` 
रतयत्ञ दीखा करते दै । शक्तिका अनुमान [कायेको देकर] कियाजाता | 
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11.121 सदार वह शक्ति उन दोनों (काये अर चआयाश्रय अथवा स्फोट 
अर अंगार) से विलक्ञण होती है । ] ¦ 
`  प्रधुबभ्नेदरकारो वटः कार्योऽत्र मृत्तिङ्रा , 
शब्दादिभिः पश्चयुणेयु क्ता शद्धितस्त्यतदटिधा ॥३०॥ 
भिट्धीकी शक्तके विषयसें भी यदी वात समभलो- मोदे चओरौर . 
गल पेटवाला घट सिदीकी शक्तिकां काये दै । [ उस कायका आश्रय] 
~ सिद्धी शब्द्‌, स्यश्च, रूप, रख, गन्ध नामके पाँच गुणों ऋली परन्तु 
शक्ति इन दोर्नोसे पिलक्तण है [ उसकानदो कोड ्राकारदहै रन ५ | 
उसमे कोई गुण है । | 
न प्रथ्वादि नंशब्दादिः शक्तावस्तु यथा तथा । 
अत॒ एव ध्वचिन्त्येषा न॒ निवंचनमहेति ।॥२३१॥ 


कायके धम सुटापा चादि [अकार्‌] तथा आाश्रयके धमं शब्दादि 
[गुण] कोई शक्तिम नदीं पाये जाते । इस कारण वह विलन्ञण वस्तु 
£ है । वह काय रौर आश्रयसे विलक्तण होने के कारण अचिन्त्य है [उसकौ 
। चिन्तन नदीं छया जासकता] उसका सेद्‌ अभेद या अचिन्त्यत्वादि किसी 
भी रूपसे निवेचन नदीं हो सकता । 


कायत्पचचेः पुरा शक्तिर्निगूढा स्यवस्थिता । 


 इतल्तालादिसदायेन विकाराकारतां व्रजेत्‌ ॥३२॥ 
[मिदट्रीकी] शक्ति [घटादि] कायकी उत्पत्तिसे पहले तो मिप 
दिपीपड़ी थी [इसकारण प्रकट नहीं होरदी थी] जव उस शक्तिको कलाल 
` दण्ड चक्र श्रादिकी सहायता भिली तत्र बह [मथनादिसे मक्खन आदिक ` 
समान] विकार [ काय ] के चआकारकी होगई अर्थात्‌ अभिच्यक्त होगह । 
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` 4 पधुतादिवरिकारान्त स्प्ादिं चापि पृ्तिकाम्‌ । 4 
`  शक्रीढृत्य षटं प्राहुः विचारविकला जनाः ॥३३॥ ^ 
(1 ¢ 
५ । १ ्‌ २८४ ५1 
"0 
। धभ न, +1 0, १4 ५. ("0 





1. (1), ^ 10, अः # > 
।# | कै, ३ ॥ . [. 


[व्‌ ५, 
ब्रह्मानन्दं श्रट्‌ तानन्दप्रकरणम््‌ १३ १९ 


पनन्तु जो लोग भिचारदही करन! नदीं जानते, वे प्रथुत्वादिरूपी 
कायेको तथा शब्दस्पशौदिगुरबाली मिद्रीरूपी कारणको, पने अविचारसे 
एक [वस्तु | वनाकर उसे "घटः कहनेलगते हँ । [ यदि वे लोग बिचार 
करे तो उन्हं भोटा ओर गोलरूप अलग दिखाई दे तथा सशौदिरूपी भिद्धी 
अलग दीखने लगे श्रौर घट नासकी कोई बस्तु वहां न रहे । तासये यह 
हे कि सेदप्रतीति करानेवाल्ञे विचारे न होनेसे उन्ह कायेकरणका भेद 
नहीं भासता । ] . 

कुलालव्यापृतेः पूर्भा यावानंश स नो घटः । 

परचात्त परथुषुध्नादिमत्ये युक्ता हि इम्भता ॥२३४॥ 

[ घटठ्यवहारके शविचारमूलक होनेका कारण यह दै कि] ` 
ुलालके व्यापारसे पहले जितना [मिरी का] भाग है, बह घट नहीं हे। 
कुलालके भिहरीपर कुदं व्यापार करलेने के पश्चात्‌ उसके मोटे गोल चादि | 

 आकारवाली बरतु वनज्ञानेपर उसे "घट? कहना टीक दोता है । 9 
स घटो न मदौ भिनी रियोगे सत्यनोक्तणात्‌ । ` ^“ 
नाप्यभिनः पुय पिर्डदशायासनवेचणात्‌ ॥२५॥ 

(चटः वियोगे सति अनीक्तणात्‌ मृदः न भिद्यते) बह घड़ान तो 
 मिट्रीसे भिन्न है । क्योकि उसे मिद्रीसे प्रथक्‌ करके नहीं दा जासकता 
छर न वह घड़ा भिद्रीसे अभिन्न दै, क्योक्रि पदतले जव पिण्डदशा थौ 

तव वह दीखता नदीं था। [ याँ बह घडा पारमाथिक पदाथ नदीं है, उसे 
्मनिर्वचनीय शकितने वनाकर खड़ा किया है । | 
अतोऽनिर्वचनीयोऽयं श क्तिवत्‌ तेन शकितिजः; । 
` अव्यक्तत्वे शक्तिरुक्ता, व्यक्तत्वे घटनामभत्‌ ॥३६॥ , ^ 
इसकारण घट शक्तिके समान अनिवेचनीय है, इसीसे कहते दहै ` ` 
क्रि यह्‌ (चट) शक्ति दै अथात्‌ शक्ते उः हुखा है । [कमो शक्तं 
| श्नौर कभी वटः कटनेका कारण ह है कि] जवतङ अव्यत अवस्था 
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रहती हे, तवत उसे "शक्तः कते हैँ । जव व्यक्तावस्था आजाती है 
तब उसका नाम “वटः पड्जाता है । 

एन्द्रजालिकनिष्डापि भाया न व्यज्यते पुरा | 

पश्चाद्‌ गन्धवंसेनादिसूपेख व्यक्तिमाप्तुयात्‌ ॥२५७॥ 

एन्द्रजालिकमें रहनेवाल्ी साया भी [ मशिमन्त्ादिका प्रयोग करने 
से पहले ] पहले व्यक्त नहीं होती । परन्तु पीलेसे वह॒ गन्धवैसेना आदि 
के रूपसे प्रकट होजाती है [ माया पहले अप्रकट रइती है भोर पी्ेसे 

` प्रकट होती दै । ] 
एवं मायामयत्वेन विकारस्यानृतात्मताम्‌ । 

विकाराधारमदरस्तुसत्यत्वं चात्रवीच्छु.तिः ॥२३८॥ 

वाचारम्भणं विकारो नामधेयं खत्तिकेत्येव सत्यम्‌" (ह° ६-४.१) 
इस श्रुतिने इसी सव विचारको लेकर मायामय [ अथात्‌ मायाका काये ] 





| नेसे, विक्र [ अर्थात्‌ कार्यो | को तो अनृत [ मिथ्या ] कडा द तथा 


[वटादि] विकाोके आधार भिद्रीकी सत्यताका बन किया है । 
बाइनिष्पा्' नासमात्र' विकारो, नास्य सत्यता । 
स्पशादिगुणयुक्ता तु सत्या केवलमृत्तिका ॥२६॥ 


इस श्ुतिने कहा है कं ये जितने काये दीखरहे ह ये सव बाणी ॥ 


से बोलेजाने वाले नामदही नाम दहै । ये [ घटादिकायै ] सत्य नहीं ई 
( नामके ऋतिरिक्त इनका पारमार्थिक रूप छकुं नहीं ह ) [ इन घटादि 


 कार्यो्ठा चाघार बनी हई ] स्पशे आदि गुणवाली मिद्ध केवल सत्य 
#२ 
.“ पदाथ हे । 


व्यक्ताव्यक्तं तदाधार इति परिष्वा्ययोद्धयोः । 

पयायः कालभेदेन, ठतीयस्त्वयुगच्छति ॥४०॥ ' |, 

'उ्यक्त', "अव्यक्तः तथा इन दो्नोका आधार [ घट आदिं काय भी 
“उयक्तः काते हँ । इन कार्योकी कारणशदित “व्यक्तः कदी जातीहै। 
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काये शौर श्रित इन दोनोंका -'्ाधारः स्िद्री होती है ] इन तीनि 
पहले दोनों [कायं तथा शक्ति] का कालभेदसे पयाय [कम] रहता है । 
[कभी काय होता है ओर कभी शक्ति रहती है । शक्ति अर कायं ये 
दोनां कादाचित्क हँ। इसीसेये मिथ्या या अनृत दहै ]। कन्तु इन 
दोनोँका आधार तीसरा पदाथ जो मिद्व आदि दहै बह दोनोँमे अनुगत 
रहता है [ भिद कायोवस्था ओर शक्तिकाल दोनोँमे रहती है । यों 
त्रिकालस्थायी होनेसे वही सत्य तल है ] 


2 


विकाराकि असत्य ह्ेनेके तीन कारख 
निस्तचखं भासमानं च व्यक्तयुत्पत्तिनाशचभाक्‌ । 
तदुत्पत्तो तस्य नाम वाचा निष्पाते वभिः ॥४१॥ 
ठ्यक्त [ कहानेवाल्ञे घटादि ] पद्‌।थं निस्तत्र [ अथोत्‌ स्वरूपसे 
सत्‌ ] होते हए भी भासा करते है । ये [ व्यक्त कहानेवाज्ञे घटादि 
पदां ] उत्पत्ति श्रौर॒विनाशबालेसे लगा करते है । उत्पन्न होजानेपर 


मनुष्य [अपने व्यबहारकेलिये] शब्दम इनका नाम रखलेते हँ । [ तब 


मदुष्य इन्हं वाणीके रक्खि हुए नामवाला मानने लगते ह । इन्दी तीन , 
कारणोंसे इन विकारो (कार्यो) को “असत्य! कहाजाता है । | 

व्यक्ते नष्टेऽपि नामेतन्दुवक्त्र प्वनुषतते । 

तेन नाम्ना निरूप्यत्वाद्‌ व्यक्तं तद्र पच्यते ॥४२॥ 

ठ्यक्त [काय] पद्‌।थके नष्ट होजानेपर भी उनका यह [ उन कार्यो 
से अभिन्न ] नास, नामलेनेवाले मुष्योंकी जिह्वापर चदा रहजाता है । 
व वह ठ्यक्त [काये] पदाथं उस वाणीसे लियेजानेवाल्ञे केवल उस 
नामस निरूपणीय [व्यवद्ियमाण] रह नानेके कारण [अव उसके व्यव 


हारका कोई साधन नहीं रहजानेसे] वह कायं तद्रूप [ अथौत्‌ नामके ही 


हपवाला किंवा नामात्मकं | कहलानेलगता हे | 
भाव यह्‌ है कि विवादास्पद घट घटशब्दरूप है । क्योंकि उख 
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ध „ चटपदार्थकरा व्यवहार भी टीक्‌ इसीध्रकार घटशब्दरसे होता है जिसप्रकार 
` चट इस शब्दका व्यवहार वटशब्दसे होता है। यां व्यक्तपद्ाथं नासा- 
, त्मक हीते हे। 
निस्तत्वत्वाद्‌ विनाशित्वाद्‌ बाचारम्भणनामतः । 
व्यक्तस्य न तु तद्‌ सूपं सत्यं फिंञ्चन्म्रदादिवत्‌ ॥४२॥ 
व्यक्त [ घटादिकार्यं | का [मोटागोल आदि] जोरूष|या 
श्राङार ] हमे दीखता है बह रूप [सव्य मिद्कीके समान] सत्य नहीं है । + 
कयो कि वह रूप निस्तत् है [उसका वास्तवरूप कु नहीं हे] विनाशी है ( 
[ बहु भद्रके रदते ही रहते नष्ट होजाता है ] तथा वह रूप वाणीसे कहा 
हआ एक शब्दसह [ याद्‌ यह्‌ रूप [आकार] असत्य न दोतातो ` < 
जसे मिदर आदि निष्तत् नहीं है, विनाशी नहीं है, या केवल नाममात्र 
नहीं हं एसे यह्‌ भी होता । ] . 1 
व्यक्तकासे ततः पूर॑मूध्व॑मप्येकरूपभाक्‌ । . 
सतत्वसविनाशं च सत्यं मृद्रस्तु कथ्यते ॥४४॥ 
भिद्धेनामक़ पद्राथे ठयक्त पदाथ स्थितिके समय, उससे पलै 
। (व्यक्त पदराथक्री उयत्तिसे पहले] तथा [व्यक्तकरे नष्ट होजानेके] पश्चात्‌. 
भी [तीनां कालम] एकरूप रदनेके कारण, सतत्व [ अरथत्‌ वास्तवर्ूप 
बला| तथा अविनाश अथात्‌ विश्ठारके साथ नष्टन होनेवाला सत्यः 
पदाथ कहाजाताहे। "1 
व्यवृतं घटो विकरारश्चेत्येते नासिभिरीरितः । पि 
यथेरचेदनचरृतः कस्मान्न मृद्प्रोधे निवर्दते ॥४५॥ ` 
शङ्का-- यदि उ्यक्त, या घट, या विकार इन तीनों नामो [शब्दो] 
त से कदा हुश्रा काये नामका पदां अनृत है [यदि बह कारणस भिन्न 
1 कोड वस्तु नरी है] तो यह वतान्मो कि सिदरेहूपी कारणका ज्ञनहोजाने 
प्र चसक ननर्त क्यों नहीं होजाती ! 
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निचृत्त एव, यस्मात्‌ ते तत्सत्यत्वमतिर्गता । 
इड निव्रृत्तिरेवात्र बोधजा, नत्वभासनम्‌ ॥४६॥ 
इसका उत्तर यह है कि ज्ञान हो जानेपरं उसी निचरत्ति तो होगई 
याकि अव तुम्हारी उस घटादिके सत्य होनेकी बुद्धि जाती रही । यहां 
न सोपाधिक श्रमस्थलोम] वोधसे ठेसी ही नित्त्ति मानीगई है [जभ 
इनकी सत्यत्ववुद्धि जाती रहे । सोपाधिक भ्रमस्थललोयें | बास्तविकताका 
ज्ञान होजानेपर भी स्वरूपकी प्रतोति बन्द नदीं हृ्रा करती [ ख्जुस्पीदि. ` 
के निरुपाधि श्रमध्यरलोमें तो सपौदिरूपचा मानहोना बन्द्‌ होज्ञाता है । ] 
पुमानधोलो नीरे भातोऽप्यस्ति न वस्तुतः । ` 
तटस्थमत्यवत्‌ तस्मिन्न बास्था कस्यचित्‌ कचित्‌ ॥४७॥ 
[सोपाधिभ्रमका दृष्टान्त] जलमे नचेको मुख किया हृ दीखने 
वाल्ला भी मचुष्य वस्तुतः नहीं होता । क्योकि ज्ञानी या चक्ञानीकोईमी 
। उस छायापुरुषको, किनारे पर खड़े हए पुरुषक्ठी मति कभी कही सत्य ^ 
नहीं मानत। । [ बह समभलेता है कि जलरूपी उपाधिके कारण एसा  । 
प्रतीत्त होरहा ह । जबतक जलरूपी उपाधि बनी है तवतक देसी मिथ्या 0 
प्रतीति होती ही रहेगी । इसप्रकार सवकारण आत्मतत्वक्ना ज्ञान होजाने | 
पर, विवे पुरुष इस जगतको मिथ्या मानल्ेता हे ।.उसके पश्चात्‌ फिर ¦ * ४ | 
जव उसे यद जगत्‌ भासता है तव बह इसे इन्द्रियोपाधिकथम सममा ` 
सममकर टालता या उपेक्ञापकतम फैकता रहता है । बह जानलेता दै कि । 
 जवतक ये इन्रिये वनी दै, तवतक एेसी जगद्धासात्मक प्रतीति होवी रहेगी । = . । 
बह फिर इस जगद्धासक्रो सत्य मानकर कोई व्यवहार नहीं करता । सोपा- भ 
 धिकथ्रमों की यह स्थिति होती दहै। |] ू । | 
ई्ग्बोधे पुमर्थत्वं मतमदरेतवादिनम्‌ । "| 
मद्र पस्यापरित्यागाद्‌ विवतत्वं घटे स्थितम्‌ ॥४८ ` 
| 1. रा वोध होजनेमे ही अहं तवादी पुरुषा मानता है । [षरद्वौतः 
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वादमे आत्मानन्दमे भिन्न सवको मिथ्या समशलेनेपर दी अद्वितीय | 
` नन्दकी अभिव्यक्त होनारूपी पुरुषाथे सिद्ध होता हे । | जव तक 
मलष्यकी सांसारिक पदाथेकि सत्य होनेकी वासना नीं हटती तव तक 
अद्धितीयच्मानन्द प्रकर नकं होता । क्योंकि घटकी भिद्रीने, चट वनज्ञाने 
पर भी, ्रपने मृद्र.पका परि्याग नहीं किया, इसङरारण चहं चट सिद्रीका 
विवपै है । [ यदी कार्ण दै किं मिद्रीका ज्ञान होजानेपर घटके सत्यलरकी 
बुद्धि नित्त होजाती दै । सत्यबुद्धि हटादेना दी पुरूषाथे है । अप्रतीति 
पुरुषाथे नदीं है । ] ९ 
परिणमे पूर्वरूपं स्यजेत्‌ तत्‌ चीररूपवत्‌ । 4 
मृत्सुवर्णे निवर्तेते टडकणडलयो नं हि ॥४६॥ 
[ घटको सिद्रीका परिणाम नदीं मानसकते क्योकि जिन दुग्धादि | 
मे ] परिणाम मानाजाता है, उनम पढ कीरादिरूपकां त्याग पायाजाता 
है [ इससे घट मिष्टका परिणाम नहीं है क्योकि वह अपने खरी । 
 .  पूर्ीरूपको नहीं द्ोडता । परिणाममें चीररूप्के समान पूजेरूप दछोडदिया 
जाता है ] । घट श्रौ कुरुडल वनजानेपर उनमेसे उनके उपादान कारण 
मिद्टी चौर सुवण, निवर्त नहीं होजाते । [ यह बात लोकमे प्रसिद्ध हे । 
इससे घट ओर ङुर्डल, भिद्री गौर सुवणेके षिवते हं परिणाम नहीं ॥] 
घटे भग्ने न मृद्भावः कपाल्लानामवेकणात्‌ । | 
मैवं चरणेऽस्ति श्र पं स्णेरूपं त्वतिस्फुटम्‌ ॥५०॥ 

[यदि कहो कि] घटके दूटजानेषर अद्धाब ` नहीं होता । क्योकि ` 
घटके पूंटजानेपर तो कपाल देखे लाते तो हम करहुगे कि यह्‌ कथन ठीक 
नहीं । क्योकि चरा होजानेपर वक्षि कपाल भी नहीं रहते तव मिद्चीको 
देवा जासकता है । [इसकारण घटको भिद्रीका विवते माननापड़ता हे । ] ` 
सानेमे तो यह्‌ आन्ेप चल ओ नदी सकता क्योंकि द्रुडल आदिके टूट 
ॐानेपर भी सोनेका खरूप अत्यन्त सष दीखता रहता हे । 
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दीरादो परिणमोस्तु पुनस्तदमाववर्जनात्‌ । ६ 
एतावता मदादीनां ष्टन्तत्वं न हीयते ॥५१॥ 
जव दूधका दही बनजाता है तव फिर वह लौटकर दूध नदीं बन 
खकृता, इसक्रारण क्तीरादिमें परिणाम सानना पड़ता है परन्तु §इतनेमात्रसे 
| क्तीरादिके परिणामी होनेसे] मद्री आदिके बिवसका दृष्टान्त होनेमें 
कुं नहीं विगड़ता । भाव यह है कि पूटैरूपको होड़कर दूसरी अवस्थाको 
प्राप्न होनेके कारण दुगध।दि केवल परिणामी ही परिणामी 1 क्योकि 
सिरी चौर सुब अबस्थान्तरको भी पालेते हे ओर अपने पूवंरूपको भी ` 
नहीं छोडते इसकारण वे 'परिणमीः भी है यौर विव भी है ]। १1. 
आरस्मवादिनः कार्ये मदो दवेयुरयमापतेत्‌ । 
रूपस्पर्शादयः रक्ताः कायकारणयोः पथक्‌ ॥५२॥ 
['परिणाम' ओर "विषतै" दोनों वात मानलेनेपर भी भिष्री आदि 
को आरम्भक कारण नहीं मानाजासकता । क्योकि] आरम्भवादी (न । 
आदि] के मतम [ वट आदि | कायभिं मिद्ध आदि कारणटरव्योको 
ट्गना दुगनः होना चाहिये । [उनके मतम कायौकारसे रहनेवाली चर 
कारणाकारसे रहनेबाली दो मिद्ध होनी चाहियं । फिर उन दोन मिष्य 
मे गुरुत्वादि भी दुगने दुगने होने चाहिय ] क्योंकि आरम्भवादी लोग ` 
कारयैके रूपस्पशौदि अलग मानते हँ ओर कारणक रूपस्वशौदिको अलग ` । 
बताते ह| [ वे कायकारणका भेदः माननेवले ह । इस दोषके कारण । 


#॥ 
च 


` हम आरम्भवाद सवेथा अमाननीय है । | + 
मत्‌ सुवणंमयश्चेति टषटन्तत्रयमारुणिः । 4 
प्राहातो वासयेत्‌ कार्यान॒तत्वं सर्ववस्तुषु ॥५३॥ 4 | 

यथा सोम्येकेन सृत्िण्डन' बरहांसे लेकर काष्णौयसमित्येव सत्यम्‌? च 

तक छान्दोग्य उपनिषत्‌ में उदालक नामवाले अरुणएपु्ने कायेकि अदत ` ॑ 
होनेमे "मद्री" “सुवे ओर लोहा" ये तीन दृष्टान्त दिये हे । क दृष्टान्त ` 
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य्य पञ्चदशो 
` देनेका भाव यही ह कि क्योकि वहुतसे मिश्री आदि पदाथि कार्योह्ठा 
अनृत होना पाया जारहा है ` इसलिये साधकलोग भूत भौतिक समस्त 
पदाथमिं कायक मिध्यापनकी वासना करिया करं । 

कारणज्ञानतः कायविज्ञानं चापि सोऽवदत्‌ । 

सत्यज्ञानेऽनृतज्ञानं कथमत्रोपपद्यते ॥५४॥। 

छान्दोग्यमे उसी आरुणिने यथा सौन्येकेन ्रसिर्डेन सवं मन्मयं , 
विज्ञातं स्यात्‌! (छा< €&-१-४) इत्यादि वाक्योमे कारण [ मिदर आदि | 
के ज्ञानसे [वटादि सव] कार्यो्रा ज्ञान दोजाता दहै एेसा कहाहै। इस 
पर प्रश्न यहं होता है कि सत्य पदाथेका ज्ञान हदोजानेपर, [उससे विल- ` 
तण जो घटादि] अनृत पदाथ [ह उन] का ज्ञान केसे हयोसकता है ? यह्‌ 
हमे समाश्च । 

समृत्कस्य विकारस्य कायंता लोकदण्टितः । 

वास्तवोऽत्र म्रदंशोऽस्य बोधः कारणबोधतः ॥५१५॥ 

अनृतांशो न बोद्धव्य स्तद्बोधाुपयोगतः । 

तत्वज्ञानं पुमथं स्या नानृतांशवयोधनम्‌ ॥५६॥ 

लोकम मद्री सहित घटाद्‌ विकार [ आरोपित पदाथ ] को कार्य 











कहते हँ [अकेले घटादिको नदीं] । सो इस कायम जो सचा यद्धाग है ^ 
इस सत्याशका ज्ञान कारणके ज्ञानसे हो ही जाताहे ॥५५॥ शेषरहा । 


ह्या जो मिथ्या भागद्ै, बह ज्ञातव्य नहीं है। क्योकि उसके ज्ञानका 
चछ उपयोग नहीं है । जो तत्व [वस्तु तत्व] है [ जिस वस्तुकी बाधा नहीं 
होती, उस वस्तुक ज्ञान किसीको दो, तो उससे जाननेवालेका कद्ध भरयो- 
जन सिद्ध होसकता दै ] इसीसे तखज्ञानको पुरुषार्थ माना गया इ । 
अनतभाग किंवा विकारको जाननेका कुद प्रयोजन नदीं होता । 

तहिं कारणविज्ञानात्‌ कायंज्ञानमितीरिते । 


मरद्बोधान्स्रत्तिका बुद्धं त्युक्त स्यात्‌ कोऽत्र विस्मयः ।(५७॥ 
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पूवेपत्ती प्रशन करता है कि "कारण [ मिद्ध आदि] के ज्ञानसे ` 


कायका [कायक भिद आदि सत्यभागका ज्ञान होजाता हैः यह कहकर 
तुमने दूसरे शब्दम यदी वात [ लौट फेरकर ] कही किं मिक वोधसे 


सिद्धीका बोध होजाता है । फिर बताञ्नो करि तुमने विस्मय करनेवाली नई ` 
वात कौनसी कटी १ [ यह तुम्हारा केवल शाब्दिकं चमत्कार हा आर्थिकं ` 


नहीं । ] ५ 
सत्यं कायेषु वस्त्वंशः कारणात्मेति जानतः । 
विस्मयो मारसित्विाज्ञास्य विस्मयः केन वायते ॥१८॥ 
इसका उत्तर यह है कि कायै घटादियोँमे जो वास्तव अंश दै, बह 
कारणस्वरूप है, एेसा जा लोग जानते ईह, उन लोरगोको विस्मय भले ही 
नहो । परन्तु जो अज्ञ है, [ जिनं तत्वज्ञान नहीं है ] उनको इस बात 
से जो विस्मयदहोता है, उसे कौन हटा सकता है ! 
आरम्भी, परिणामी च, सोकिकिश्चेकक्रारणे । 
ज्ञाते संमतिं श्रुत्वा, प्राप्नुवन्त्येव विस्मयम्‌ ॥५६॥ 
आरम्भी [जो समवायी ्रससन्नायी ओर निमित्त कारणों से भिन्न 
कायेकी उत्पत्ति मानते हैँ ] परिणामी [जो पूर्वरूप स्यागकर रूपान्तरकी 
प्राप्तिरूपी परिणामको मानते दै] तथा लौकिक [जो इन दोनों प्रक्रियां 
को नहीं जानते केवल लो कव्यबहारमे लिपटे पड़ ह] जब ये तीनां यह्‌ 
सुनते है किं एक कारणके परिज्ञानसे अनेक कार्याका ज्ञान होजाताहे 
तब इन तीनांको बडा विष्मय होता हे। [ उनको टष्टिमे यह एक बडे 
्चम्मेकी वात दहै किं एकके ज्ञानसे सवक्रा ज्ञान होजाता है । |] 
अद तेऽभियुखीकत्‌ सेषात्र कस्य बोधतः । 
सर्वबोधः श्रुतौ, नैव ` नानात्वस्य विवक्षया ॥६०॥ 
छान्दोग्यश्रुतमे जो एक कारणएके विज्ञानसे सव कार्योका ज्ञान 
होना कहा है उसमे कार्यकि नानात्यको धिवक्ञा नहीं है । उसका यह 


च 
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भाव नहीं दहे कि पारठ्कोको कार्योकी चअनेकताका परिज्ञान करणया 
जाय, छन्तु उनङ। अभिप्राय केव्रल इतना दहै करि श्द्रौतज्ञानकी आर 
अधिकारि्योकतो चअभियुल करदिया जाय [ फलका लालच दिखा 
` कर उन्हं अद्रौ तज्ञानकरी चर आङ्रृष्ट कियाजाय यही उनका अभिप्राय हे | 


एकम्रात्पर्डविक्लानात्‌ सवेमन्मयधीयेथा । 


तथेकत्रह्मबोधेन जगदुबुद्विषिंभाव्यताम्‌ ॥६१॥ 
6 0.19 प्रक्रत तात्पयं यह हृ्मा कि जैसे घटादि पदार्थाङ़्ी उपादान एक 
| के पिर्डकरो जान लेनेसे, मिद्रीके वने घटादि सव पदार्थोक्ा बोध 
< ४. ता है, इसी प्रकार यह भी जानलो किं सवके उपादान एक ॒ब्रह्मको 
` जानलेनेपर, उसीसे वने हए इस सकल जगत्‌का वोध भी होजाता हे । 
[यह वात यथा सौम्येन भ्रृखिरुडेन सवं मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌ इत 
तमादेशमग्रादेयो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मत॒ मविज्ञातं विज्ञातम्‌ इत्यादि 
मन्वे कही है । ] 
ब्रह्म तथा जगतका लक्षर॒ 
सचिग्सुखात्मकृ ब्रहम, नामरूपात्मकं जगत्‌ । 
तापनीये श्रतं ब्रह्म सचिदानन्दलक्षणम्‌ ॥६२॥ 
ब्रह्मत सत्चित्‌ानन्दस्रूप है शौर यह जगत्‌ नामरूपात्मक ५ | रै 
है श्रह्मेवेदं सब सच्चिदानन्दमात्रम्‌ः इत्यादि उत्तरतापनीय उपनिषद्मै ` 
,,  ब्रह्मको सच्चिदानन्दसरूप बताया ह । 0 
कः सुद्र पमारुशिः प्राह, प्रज्ञानं बह्म वहव्रचः। 
सनत्कुमार आनन्दमेधमन्यत्र गम्यताम्‌ ॥६३॥। 
्रुणके पुत्र उदालक मुनिने "सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌" इत्यादि 
 छन्दोग्य श्रुतिमे ब्रह्मको “सद्र पः कदा है । वहुवच शाखावाललोनि ठेतरेय ` 
 उपनिषद्में रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्मः ( एेत० ५-१ ) इत्यादिमे ब्रहयको 
ज्ञानरूपः कदा है । छन्दोग्य शरुतिम सनलछमारने नारदके प्रति ध्योवै 
भूमा तत्सुखम्‌ (हा ७-२२्‌) इ्यादि वाक््योके हारा भूमाशब्द्‌ वाच्य. ` 


1 ^. 
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तरह्मको ्यालन्दङूपः बताया है । इसप्रकार अन्यत्र भी समभल्लो | 
| तेत्तिरीय आदि श्रुतियामे भी “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ( ते 
६६ ) इत्यादि बाक्योके द्वारा बह्यके इन तीनों स्वरू्पोका जहां तहां 
वणन आता है । | 

विाचत्य सवेरूपाख कृत्वा नामानि तष्डति | 


अह व्याकरवाणीमे नामरूपे इति भरते; ॥६४॥ 


सवखि रूपाणि विचित्य धीयो नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते । ` 
तथा अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकसाणि [ा० हरर) 
इन श्रतियों मे जगतके सखष्टेव्य नामरूपांको भी दिखायागया है [ जैसे 


सच्चदानन्दतत्वके होनेमे श्रुति प्रमाण दै वैसे ही नाम ओर रूपको 
वतानेवाली भी श्रुतियं ह यदी इस श्लोकका भाव दै । ] 
अव्याकृतं पुरा सष्टेरूध्वं व्याक्रियते दिधा । 


अचिन्त्यशरितमयिषा ब्रह्मणए्यव्याङृताभिधा ॥६१५॥ 
तद्ध दं तद्य व्याक्रत मासीत्तन्नामरूपास्यामेव व्याक्रियतासोनामाय 


मिदं रूप इति (ज्र ° १-४-७) इस श्रतिमें कहा गया है कि सष्टिसे पहले ५ 
यह्‌ सव जगत्‌ अव्याकृत था [ तव इसका नाम ओर रूप अप्रकट दशमे 


था] स्ट बनचुकनेपर यह जगत्‌ दो प्रकारसे [ वाच्य वाचक मावसे | 
ठ्यक्त होगया है । तद्धे दं तद्य व्याकृतमासीत्‌ (° १-४-७) इस वाक्य 














के अवयात शब्दसे ब्रह्मे रहनेवाली यह अचिन््यशक्ति माया लीगयी 


है [इस श्रतिका अव्यान्रत शब्द्‌ इस मायाको ही कहरहा है] । 
` अविक्रियत्रह्मनिष्डा विकारं यात्यनेकधा । 
मायां त॒ प्रकृतिं विचान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥६६॥ 


[ (वन्नामरूपाभ्यासेष व्याक्रितेः इस श्रुतिखण्डका भाव इस श्लोक 


मे दिखाया गया हे ] अव्याकृत नापकी वही साया, अधिकारी व्रहामे 


रहती ही रहती अनेक रूपसे परिणामको प्रप्र होती जाती है [ यह भूत 
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भौतिक सव प्रपंच उसी अव्याकृत नामवाली सायाका विकार या परिणाम 
है ] मायां त॒ प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ इस श्रुति कहा है कि 
पूर्वोक्त “मायाः को प्रकृति अथौत्‌ उपादानकारण जानना चाहिय । माया 
का श्राश्रय होनेके करण जो "मायी" कहाता है उसको महेश्वर अथात्‌ 
मायाका नियामक मानलो । [साया ओर मायी सवेथा भिन्न भिन्न प्रकार 
के ह यह श्लोकके तु शब्दसे प्रकट होरा है । 


द्ा्यो विकार आक्ाश्चः सोऽस्ति मात्य पिच प्रियः 


अवकाशस्तस्य सूपं तन्मिथ्यान तु तत्‌ त्थम्‌ ॥६७॥ 

मायोपद्टित ब्रह्यका सवसे.पदला विकार [ काये ] आकाश है। 
वह॒ “अस्तिः “भातिः च्रौर श्रियः रूप [क्रिवा सच्चिदानन्दश्वरूप ] है । 
वकाश उसका अपना निजी सरूप है । उसका जो यह निजीरूप है 
यही मिथ्या है । वे पहले कहे हए तीनों रूप मिथ्या नहीं हं । 


न व्यक्तेः पूवमस्त्येष, न पश्चाच्चापि नाशतः । 
आदावन्ते च यन्नास्ति वतेमानेऽपि तत्‌ तथा ॥६८॥ 
 आक्राशक्रा जो बह अवकाश नामका चौथारूप है बह नतो 
आकाशके व्यक्त होनेसे प्ले था श्रौर न नाश होजानेके पश्चात्‌ रहेगा । 
[ इस कारण बह मिथ्या ह ] विचारकर देखलो किं जो वस्तु रादि ओर 
अन्तमं नह रतो वह सध्यम्रै मो नहीं होती । [ उत्पत्ति श्रौर विनाशक | 
मध्यमं प्रतीत होनेबाला यह्‌ अवकाश असत्‌ पदाथ है ।] 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येवेत्याह ङृष्णोऽजुनं प्रति ॥६६॥ 
ष्ण मगतरानने अजु के प्रति भी यही कहा है किये भूत पहले 
भो अन्यक थे । हे भारत ! ये मध्यमम कुदं कालके लिचे व्पक्त होगे 
` है अन्तमे जाकर ये फिर अव्यक्तम लीन होनेवलि है । ० 
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मत्‌ ते सच्चिदानन्दा अदुगच्छन्ति सर्वदा । 

निराकाशे सदादीना मनुभूति निजात्मनि ॥७०॥ 

जसे भिद वटादि कार्योमिं तीनों कालोंमे अलुगत रहती है, इसी 
रकार वे सच्चिदानन्द नामके तीनां रूप, सदा [ सव पदाथेमिं ] अनुगत 
रहते है । जव आकाश नदीं रहता [ जव आङाशको भूल जते है] तव 
भी इन सच्चिदानन्द धर्मोका अनुभव अपने आरमामे होता रहता है । 


अवकाशे विस्मृतेऽथ तत्र कि भातितेवद्‌ । 
शल्यमेवेति चेदस्तु नाम तादृग्‌ विभाति हि ॥७१॥ 


|उसीका स््टीकरण | वताच्मो कि जव तुम अवकाशको भूल जाते 


हो तवर तुम्हुं क्या भान होता ह १ यदि कहो कि शून्यका भान होता है 
तो हम कगे कि अच्छा यही सही । तुम उसका नाम शून्य रखल्लो । 
वैसे तो अवकाशाभाब रूपसे प्रतीत होनेवाली बह कोई बस्तु प्रतीत तो 
होती ही हे। 

तादक्त्वादेव तत्सत्व मोदासीन्येन तत्‌ सुखम्‌ । 

आनुकूल्य प्रातिङ्ल्यहीनं यत्तन्निजं सुखम्‌ ॥७२॥ 

[शल्य भासता है एेसा तुम कहते हयो] तादकपनेके कारण अरथौत्‌ 

उपयु क्त रूपसे प्रतीत होनेके कारण ही उसकी सत्ता सिद्ध होती हे ज 
स्वरूप मानना दी पड़ता है ] उस समय उदासीनाबस्था होनेके कारण वह 
तत्व निजसुख है । जो अनुकूल भी न हो ओर प्रतिक्रूल भीन हो वही 
निजसुख होता है । | | 

आनुकूल्ये हषेधीः स्यात्‌ प्रातिङ्ल्ये तु दुःखधीः । 

दयाभावे निजानन्दो, निजदुःखं न त॒ क्वचित्‌ ॥७३॥ 


आनुकूल्य हो तो हषं होता, प्रातिक्रूल्य जानपड़ तो दुःख होता । ` 


जव आनुकूल्य या प्रातिक्रूल्य क प्रतीत न हो तब 'निजानन्द' भासने 
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। रहता है । [परन्तु.्ाकाशके उसी ्रानन्दकी प्रतीति अवकाशे विस्म 


| > । मं सच्चिदानन्द धमं रहते है इसीप्रकार वायुसे लेकर शरीरपयन्त्‌ पदार्थं 
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लगता है । निजानन्द्‌ की भांति निजटुःख भी होता होगा एेसी शंका मत 
कते । करयोकि दःखम निजपना कहीं देखा नहा जाता । 


निजानन्दे स्थिरे श॑शोकयो व्यत्ययः रणात्‌ । 

मनस; क्षणिकत्वेन तयोमानसतेष्यताम्‌ ॥७४७॥ . 
[जबकि यह निजानन्द स्थिर दै ओर यद सदानन्दरूप है इसलिये 
मनुष्यको सद हषं ही हष रहना चाद्ये था । शोक कदापि न होना 
चाहिये था । परन्तु] इस स्थिर निजानन्दमे भो जो कि क्ण क्णमे हष 
शोकका व्यत्यय होता रहता है बह [डस नित्य निजानन्दो ग्रहण करते । 
बलि] मने क्षणिक होनेसे होता रहता है [मनके क्षणिक होनेसे उससे 
गृहीत होनेवाले हषं श्रौर शोक भी क्षणिक दह। ये हषे तथा शोक 
त णिक होनेके कारण मानस जानने चाहिय | 


आकाशेऽप्येवमानन्द्‌ः सत्ताभाने तु सम्मते । 
वाग्वादिदेहपयन्तं बस्तुष्देवं षिभाव्यताम्‌ ॥७५॥ 
जेसे आव्मामे आनन्द रहता है इसी प्रकार आकाशम मी आनन्द 














॥॥ च १ 


रण होजानेपर निजात्मामे होती है । यह बात यहांतक सिद्ध कीगयी] 
आकाशमे सत्ताः तथा "भानः [भी रहते ह परन्तु उसका प्रतिपादन 
नक्ष करते है, क्योकि वे दोनों] तुम्ह भी सम्मत ह । जिसप्रकार्‌ राका 


मे भी उनके रहने रहनेकी विभावना करलेनो चाद्ये [ करि उनमें भी 
सच्चिद्‌ नन्द्‌ घमं ह । | १" 
गतिस्प्ो वायुरूपं बन्दे दौिप्रकाश्चने। | 
जलस्य द्रवता भूमेः काठिन्यं चेति निशंयः ॥७६॥ ` 
 [सच्चिदानन्द्‌ घमे तो सवभ हं] परन्तु गति तथा स्पशे वायुका 


+ (१ क च 
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नजरूप दह । अग्िके निजरूप दाह तथा प्रकाश ह । जलका निजरूप ` 


द्रवत्व ह । भूमिका निजरूप कठिनता है । यह सर्बसम्मत निर्णय है । 
असाधारण आकार ओषध्यन्नवपुष्यपि । 

एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्र पं यथोचितम्‌ ॥७७॥ 

अआष।ध अन्न तथा शरीरामे भी उन उनक्रा असाधारण आकार 
होता है । अपने मनसे उन उनके उचित रूपों ङी भी विभावना करेन 
चाहिये । 

अनेकधा भिभिन्नेषु नामरूपेषु चैकधा 1 

तिष्ठन्ति सचिदानन्दा िसंब(दो न कस्यचित्‌ ॥७८॥ 

यद्यपि सव्र वस्तुओं नामरूप भिन्न भिन्न होते है, परन्तु स्चिदा- 
नन्द नामके धमे सवम एकरूप होते है । इसमे किसी भी बिवेकीको 
विसंवाद नदीं हे । | 

निस्तस्वे नामसूपे द जन्मनारयुते च ते । 

बुद्ध्या ब्रह्म! बोक्ञस्व सय॒द्र बुद्धुदा दिवत्‌ ॥७६॥ 

[इन दीख पड्नेवाले नामरूपोंकी गति हमसे पृष्धो तो हस कगे 
कि] ये दोनों नामरूप "निस्तस्व' [कल्पित] है । क्योंकि इनके जन्म आर 
नाश [वार वार] होते रहते हं । जैसे समुद्रम बुलबुलोंको देखते हो 
इसी प्रकार इन नामरू्को बुद्धिके सहारे ब्रह्मतत्वमें देखा करो । 


स्चिदानन्दरूपेऽस्मिन्‌ पूर्णे हणि वीक्षिते । 
स्दयमेवावजानाति नापसूपे शनैः शनेः ॥८०॥ 


जव कोई अधिकारो इस पूणे स्च ्ानन्दन्रह्यकरो [वुद्धिसे] देख 
पाता दै [वदरा डान मारकर इसेसनत्र सरूप देख आता है] तव फिर्‌ 


बह धीर्‌ ध।रे नामरूपोकी अवज्ञा करने लगता है [ उसे फिर यह सव 


पसाशा नहीं भाता छन्तु उस कारण तत प्याप लगनेलगता है ] 
| 


# 
जर ॥ # च 
४ 


॥ १ । च ॥ 
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` यावद्‌ थावदवज्ञा स्यात्‌ तावत्तावत्‌ तदीक्षणम्‌ । 
यावद्‌ यावद्‌ बीच्यते तत्‌ तावच्ावदभे त्यजत्‌ ॥८१॥ 
जितनो जितनी [नामरूपा की] अवज्ञा होती जाती दै उतना ही 
} तना ब्रह्यका दशन हानलगदा ह । जितना जितना बह ब्रह्वतस दीखने 
# लगता है उतना दी उतना वे दाना [नामरूप] ूटनेलगते ह [नामरूपकीं 
अवज्ञासे ब्रह्मदशेन वदता दै श्रौर ब्रह्मदशनसे नासरूपमे से श्मास्या 
हट नी है । सछछोकका भाव यह्‌ है कि ब्रह्मज्ञानकी दटताकेलिये द्वौतकी 
स्मवज्ञा करना भी कतंव्यडै | 
द्रेतावज्ञा तथा वह्माभ्यासक्रा फल जीवन्मृक्ति 
तदस्यासेन विधायां सस्थितायामयं पुमान्‌ । 4 
जीवन्नेव भवेन्यक्तो वपुरस्त॒ यथा तथा ॥८२॥ ४: 
इन दोनों [दरे तावज्ञा आरौ ब्रह्मदशन] के अभ्यासोंसे इस अधि- 
 कारोको विद्याके स्थिर होज्ानेपर यह्‌ पुरुष जीते ही जाते सुक्त होजाता 
हे । उसका शरीर [इन्द्रिय तथा मन प्रार्धके ्लुसार] जैस तैसे जीवित 


रहता है । [ उससे (शरीरके भिन्न भिन्न प्रारब्धो से) उसकी सुक्किमे बाधा 


नह होती | 144 
ब्ह्याभ्यासका स्वरू - भि 
तचिन्तनं रत्फथनमन्योऽन्यं तःम्रगोधनम्‌ । 

` एतदेकपरन्वं च व्रदयाम्यासं विदु धा; ॥८३॥ 
ब्रह्मका ही चिन्तन, ब्रह्मकृा टी कथन, एक दृसरेको बरदमतत्वको 


 समभाना ओर्‌ ब्रह्मनिष्ठ होकर रहना, इसीको ज्ञानी लोग "ब्रह्मा 
सममते दह । 


| `  बासनानेककालीना दीर्थकालं निरन्तरम्‌ । ` ` ` (4 
| सादरं चाभ्यस्यभाने सर्वथैव निवत्ते ॥८४॥ = ` 
हृदयम घुसवेटी इई अनादिकालकी वासना [जो अपने ८ 
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को भुलाकर सदासे दरौतका प्रतिभास करारही हें | दीर्घकालतक निरन्तर 
नार श्रद्रापूवक ज्ञानाभ्यास करनेषर पूणरूपसे विनष्ट होजाती §। ` 

र "्तवद्‌ र्मशक्ति रनेफाननतान्‌ दजेत्‌ । 

[कर € ~ ¢ 
यहा जीवगता निद्रा स्वप्नश्चात्र निदशनम्‌ ॥८५॥ 

+ शफ आदि अनेक अनन पदार्थो बना डालनेवाली 
गच्छक्तिके समान जह्यङ्को रा 
हे । नह्यक्रो जगत्सजं नक्रा रिणी मायाशकितिके दूसरे निःसन्दिग्ध उद्‌1हरण 

` जीवक निद्रा तथा उसमें दीखनेवाल सुप्ने हँ । [जैसे जीवकी निद्राशङ्िति 


अनेक सुप्र को उतपन्न करदेती.है, इसीप्रकार "बह्वी मायाशक्ति अनेक ू 


कार्याका सजेन करडलती है || 
निद्एक्तिवथा यी दुर्बटलप्नकारिसी । 
बरहमणएषेष। स्थिता माया सृष्टिस्यत्वन्तकारिणी ॥८६॥ 
जेसे यह जीवी निदराशाक्त टुघेट वर्को घना देती है, इसीप्रषर 
जहाम रहनेवाली यह माया नामको शक्ति "सृष्ट स्थितिः तथा श्रलयः 
करडालती हे । | 5101 | 
निद्राकी दुर्धटकालि 
स्वप्ने वियद्गतिं पश्येत्‌ स्वमूैच्छेदनं यथा । 
हते वत्सरोधं च मृतपुत्रादिकं पुनः ॥८७॥ 
क € (क < | से 
[नदरा दुघेट कारिता देखो कि] सुपनेमे कभी श्रपने आपको 
काशने उड़ानमारता देखता दै, कमी अपने सिरकटनेकी बातको प्रत्यत 
देखता है, कभी तणमात्रमे सैकडों वपं वीते देता है । कमी फिर मरे 
हए पुत्रा देवने लगता है । ५ 
दद युक्तमिद्‌ नेति व्यवस्था तत्र दुलमा । 
 यथ्‌। ययेच्यते यचत्‌ तत्तद्‌ युक्त' तथा तथा ॥= ८॥ 


१. 
 । 7 ॥ 
क. # १५ 

ति \ 





क्ति अनेक अनृतं [कार्या] को वना डालती ` ५. 


4 | 


` छपनेके पदाथमिं यह ठीक दै" ओर ्यह ठीक नही हैफेसी `. 
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उयवस्था नहीं द्येसकृती । वहां तो जो जो जैसा जैसा दीखता है बह बह 
वेसा ही वैसा ठीक दहोतादहे। ` व 
, इटो मषिमा ष्टो निद्राज्ञक्तेयंदा तदा, 
माया्चक्ते रचिन्त्योऽयं महिमेति किमद्युतम्‌ ॥८६॥ 
जबकि जीचक्ती निद्राशक्तिकी भी एेखी महिमा देखी गड द [जव 
कि वह भी अपनेमरे तकेशा्क्ो नहीं चलने देदी ] त॒ फिर्‌ ब्रह्मको साया 
शक्तिकी महिमा अचिन्त्य हो तो इसमे आश्चय क्यों करतेहो? 
ब्रह्मनिष्ठा अग्रयतमाना, मायाके जगत कारण होनेका हष्टान्त | 
शयाने परुषे निद्रा स्वप्नं बहुविधं सृजत्‌ । 
ब्रह्मण्येवं निविंकारे विकारान्‌ कल्पत्यसां ॥8०॥ 
जव पुरुष सोया प्ड़ादहो [ कोई प्रयत्न नकरताहो ]तोभी 
उसकी. निद्रा अनेक प्रकारके स्वम्रोंको उत्पन्न करती रहती दै , इसीप्रकार 
निर्विकार [स्वयं कुं प्रयत्न न करनेवाले] ब्रहम रहनेवाली यह माया भी | 
इस नाना जगत्‌को कल्पित करती रहती है । ४. 
मायाके सृष्टपदा्थं ~ भि 
खानिलाग्निजजोव्यंण्डलोकप्राशिशिलादिकौः । 
विकाराः, प्राणिधीष्वन्तर्चिच्छाया प्रतिविस्ता ॥8१॥ 
` आकाश, वायु, ्रम्नि, जल, प्रथिवी, अर्ड, लोक, प्राणी तथा 
शिला आदि मायाके वनाये पदाथ द । प्राणियोँकी बुद्धियोम [इतनी . 
विशेषता है कि उनम] चंतन्यक्री छाया प्रतिबिम्बत होगड है, [इस कारण . 
। बे चेतन होग्ये ह । जिनमे चेतन्यका प्रतिवम्ब नहीं पड़पाया वे. 
। जड रह ग्ये हँ । ] १, 
चेतनाचेतनेष्वेषु सच्चिदानन्दलक्णस्‌ । ४ 
 । «+ समानं ब्रह्म, भिघंते नामरूपे पथ्‌ पृथक्‌ ॥६२॥ 
इन चेतन श्रौर अचेतन समस्त पदार्थे सच्चिदानन्दरूप नक्ञ | 
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समान होता है । उन जढ्चेतन पदार्थेकि केवलनामः अर रूपं भिन्न 
होते द । [चेतन ओर अचेतनका भेद चिद्र.प ब्रह्महा किया हुता नहीं हे 
करयो कि ब्रह्मत चेतन मौर अचेतन सवम है रौर सवका उपादान ह ।|] 


ब्रह्मण्येते नामरूपे पटे चित्रभिव स्थिते । 


उपेदय नामस्पे दे सच्चिदानन्द धीभेवेत्‌ ॥६२॥ 

पट [रूपी आधार] पर वने हुए चित्रके समान य नाम ओर रूप 
दोनों ब्रह्मतस्वमे करिपत दह । [ वह ब्रह्मत्व सव कुकी कल्पनाका 
धार होनेसे सवेगत हं ] नामरूप दोना ही की उपेक्ता करके सच्चिदा. 
नन्द वुद्धि उत्पन्न होती है । [यदि कोई उस सवगत सवोधिष्ठान ब्रह्मतत्व 
को जानना चाहे, तो यह कल्पित नामरूपा की उपेक्ता करे । जव कल्पित. 
नामरूप चट जायने तव श्रधिष्ठान ब्रह्मका दशेन होगा । फिर भ्यासी 
करो अकल्पित सचिचद्‌नन्दतत्व दीखेणा । उस अकलिपिततत्वको कल्पित 
नामरूपोने टक रका है । साधकोंका काम यह दह किं वे अकल्पित 
बरह्मतत्वसे इस कल्पित संसारो फिर टकदं । इसीकोः 'जगत्‌को ई श्वरतत्व 
से टकना' भी कहते ह । यही वात ईशावास्यके पहले मन्त्रम की हे] । 


जलस्थेऽधोयुखे स्वस्य देहे दष्टेऽपयुपेदय तम्‌ । 
तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पयं स्याद्‌ यथा तथा ॥६४॥ 


(यथा स्वे जलस्थे अधोमुखे देहे दृष्टे अपि तम्‌ उपेय तीरस्थ ए 
स्वदेहे तासपर्ं स्यात्‌ तथा ) जसे अपने देहके जले प्रतिविभ्वित होकर 
्धो्ख दीखनेपर भी उस देहकी अधोसुखताका विश्वास न करके 
उससे सर्वथा विपरीत खड़े हुए स्वदेहमे ताय अथोत्‌ ममत्व 
बुद्धि होती है, इसी प्रकार [जव तुम जगत्के दीखनेवाले नाम रूपका 
विश्वास करना छोड दोगे अथौत्‌ इन दृश्यमान नामरूपोंको इन्द्रियोपा- 
धिक श्रम मानकर इनपरसे अपनी आस्था हटा लोगे चनौर अपने स्वरूप . 
पर दही द्मास्था बदाञ्मोगे तब सच्चदानन्दतत्वके द्‌ शन होंगे ।] 








| 





 छखूगंकी उपेक्ता जिया करं | 


३४ पन्चद्शो 





सहस्रशो मनोराज्ये वतेभाने सदेव तत्‌ । \ 
सर्वरुपच्यते यद्वदुपेक्ता नामरूपयोः ।&५॥ प 
. जसे सहसो मनोरा््योकरे होनेपर भी . सव उनकी सदेव श्पेत्ता 
करदेते ह, इसीप्रकार विवेकी लोग सदसो प्रकारसे दीखनेव्रालते इन नामस 


= न > आ 


चशे चे अनोराज्यं भवत्येवान्यथान्यथा । 

गतं गतं पुननास्ति व्यघहारी वरदिस्तथा ॥&६॥ 
जिस प्रकार सनाराञ्य क्षण क्षणम शओरौरका ओर होता रहता ध 
[परिवतित होता रहता ] है, जो मनोराउ्य वीतनाता दै बह फिर लौटकर ^ 
नहीं आता, इसीप्रकञार यह व्यव्रहार भी [त्तण त्तमे बदलता रहताहै ` ` 
ओर जो वीतजाता ह बह फिषएल्लौटकृर नहीं अता |] | 

न बाल्यं योने लभ्यं योवनं स्थाविरे तथा, 
खतः पिता पुनन्ति नायात्येव गतं दिनम्‌ ॥६७॥ 
यौवनम बचपन [द्र ढे ओ] नहीं मिलता । यदी अवस्था ुदरापे . ॥ 
मे युवापनङ़ो होजाती इ । वीता दिन फिए लौटकर आता ही नश । ॥: 

~ दवैतकी क्षशिकताका उपहार 

मनोराञ्याद्‌ विशेषः कः क्षणध्यंसिनि लौकिक | १ 
अतोऽस्मिन्‌ भसमनिऽपि तततत्यत्वधियं त्यजेत्‌ । ६८॥ । 
| इस्‌ सवक तालय यदी है कि] सोचकर देखो कि क्षणष्वंसी 
लौकिक पदाथेमिं मनोराञ्यसे क्य विशोषता दै १ इसलिये [णिक होने 
के कारण] हम करते दँ कि लौकिक पदार्थोकि भासनेपर भी उनको सत्य 
सस फनः घोडे । | 
लौकिक पदार्थो 'की उपेक्षाका माम २4 ५४ 

उ = (~ र, ^~ कर ११८0 
परति सोक्के धीर्निविध्ना ब्रह्मचिन्तने । \ १1 
नटत्‌ बरत्रिमास्थायां निर्वहत्येव लौकिकम्‌ ॥६6॥. 
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लोक्रिक पदार्थोकी उपेन्ता करदेने पर [ बह्मचन्तनका विध्न जाता ` 
रहता हे ओर] बुद्धि व्रहज्ञानमें निर्विध्न लगजाती है [यदि पूोकि.: ` 
फिर ज्ञानी लोगोँका व्यवहार कैसे चलतादै तो सनो) जैसे नट ल्लोग 4 
नाटक करते समय वनावटी आस्थासे अपने कामका निभाव करते है, 
इसीभरकार ज्ञानी लौकिक कारमोंको वनावटी आस्थासे निमाया करता है । 
त्यपि नीरेऽधः स्थिरा ्रोटशिला यथा । 142 
नामरूपान्यथात्वेऽपि द्टस्थं ब्रह्म नान्यथा ॥१००॥ ` फ 
जिसग्रकार पानीके ऊपर वहते रहनेपर भी उस पानीके नीचे पडी 
डे भारी शिला स्थिर रहती है, हिलती जलती नहीं, इसीभ्रार नासरूपमें ५५५ | 
परिरतन होते रहनेपर भी । बुद्धिके संसरण करते रहनेपर मी] क्र्टस्थ , ` 
त्रहम [उस बुद्धिका साकी निर्विकार ज्ञानी आत्मा] कमी अन्यथा [विकारी] `. 
नहीं होता । [ज्ञानीलोग संसारके साथ नहीं बहते ] उनम व्यबहारमें सा १ | 
विक्रार नहीं आता । उनशी बुद्धि जवे उ्यवहारमें लगी रहती है तव मी ५ ५1 
उनका सान्ती च्रात्मा निर्विकार रहता है । उन्हं व्यवहारके समय मी 
। अपने ्रात्माकी निधिकारताका ध्यान बना रहता है । यही बात इख. < ५. 
+ द्खाइ हौ । | 


निश्चिद्र दपंशे भाति वस्तुगर्भं बृहद्‌ षिथत्‌ । 

ध,  सचिद्षने तथा नानाजंगदग मेभिदं वियत्‌ ॥१०१॥ | ६ 

पी र  दपणमें कोड भी छिद्र [अवकाश] नदीं होता [जहां कि कोडईमी 
बस्तु समासके | परन्तु दपेणमें एेसा प्रतीत हा करता है मानो उसके 
` वरतुच्मंसे भरा हत्मा आकाश घुसा वैठाहो। ठीक इसी 

र नाना लगतसे परिपणे यह आकाश भी उस सचिद्धन श्रखण्ड जह 

मे [न्यं ही यान होनेपर मी] प्रतीत हरहा है । 


 अदृष्टूवा दपंशं नैव तदन्तस्थेक्तणं तथा । 
अमत्वा सचिदानन्दं नामरूपमतिः कतः ॥*०२॥ 


ॐ 
च 
॥ 


















१ (५ 4 । ४ 
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पम्वदशी 


लैसे' पटले द्षणकरो विना देखे उसके अन्द्रकी वसतु नरह दीखती | 
.इसीप्रकार पहले सचिदानन्द तत्वकी प्रतीति [दशन] हृएविना नामरूपा- 
रमक जगती प्रतीति केस हो सकती 1 | जेसे दपणके भीतरकी त्रतु 
देखनेसे पहले दर्पणका दीखलेना वश्यक हं इसीप्रकार नामरूप (जगत्‌) ~ 

। करा परज्ञान हेनसे पहले स{्दानन्दततवकी प्रतीतिका होलेना अनिवाय  ॥ 
ड , सच्चिदानन्द भासक विना जग्द्धासहो ही नहीं सक्ता। इसके भास ॥ 


९. 
से ही जगद्धास होता है । तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवंमिदं 


विभाति | 


३६ 


निर्विषय ब्रह्मवद | प्रतीति | का उपाय 
प्रथमं सचिदानन्दे भासमानेऽथ तावता । 
युद्धि निवभ्य नैवोध्वं धारयेन्नामरूपयोः ॥१०३॥ 
नामरूपा त्मक्र वुद्धिसे पहले सचिदानन्दतत्वका अथौत्‌ अपने 
स्वरूपका भास प्रव्येकको हृच्रा करता है । ब्रह्माभ्यासी मनुष्य यहीं 
| सचिदानन्दत्रतीति या स्वरूपग्रतीतिमे ही] बुद्धिको रोक रक्खे [अधथौत्‌. . 
सचचिदानन्दमात्रका ग्रहण करनेमे लगा रदे] उसके पश्चात्‌ बुद्धिम धुसखने 
बाले नामरूपमे बुद्धिको न लगने दे [ इसप्रकारका अभ्यास बनिसे 
निविषय ब्रह्यप्रतीति होने लगेगी । | 
हमको सचिदानन्दकी प्रतीतिके साथ नामर्ूपकी भी प्रतीति होती 
हं । हमे अकेले सचचिदानन्दकी प्रतीति होनेलगे इसका हम क्था उपाय ` 
करे ? यही बात इस श्लोकम वतायी हे ॥ 
एवं च निजगद्‌ ब्रह्म सचिदानन्दलक्तणम्‌ । 
अद्ध तानन्द्‌ एतस्मिन्‌ धिश्राभ्यन्तु जनाथिरम ॥१०४॥ 
इसम्रकार निजगत्‌ कियाहु्रा बह ब्रह्य सचिदानन्द स्वरूप हो ` 
जायगा [तवर उसक्री नासरूपधारी कालिमा धुल जायगी । ] ओर्‌ यही 


“श्ह्र तानन्द्‌" दोणा ~ मुमुच्लल्लोग जो जितनी देर लेसके इस 'द्रतानन्दः 
मं विश्रामन्ञे। ¶ 
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मरह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे वरतीयोऽध्याय ईरितः । 
अद्ध तानन्द एव स्थाज्जगन्मिथ्यात्वचिन्तया ॥१०१५॥ 
ब्रह्मानन्द नामके अन्धमें दृतीयाध्याय समाप्त हा । जगतकै 
मिथ्याल्वकी चिन्ता करनेसे मनकी जो स्थिति उयन्न होती है बही “अदत ` 
नन्द, कहाता हे । “अ, 
हति श्रीमद्विवाररययुनिविरचितपं चदश्यां बह्मानन्दे 
अद्रतानन्दो नाम तरतीयोऽध्याय 


~ - ` = १ ॥ 
कणि 


ब्रह्मानन्दे षिद्यानन्दपरकरणम्‌ १४ 
इस प्रकरणम योग आत्मविवेक तथा द्व तसिथ्यालचिन्तासे त्रह्मानन्द. ` 
दर्शको होनेवाले ज्ञानानन्दका निरूपण किया जारहा है- 
योगेनात्मधिषेकेन दं तसिथ्यात्वचिन्तया । 
ब्रह्मानन्द पश्यतोऽथ बिधय।नन्दो निरूप्यते ॥१॥ 
इस प्रकरणमें [क्रमालुसार पहले तीन (११-१२-१३) अध्यायोमें 
बरत] योगसे आत्मविवेकसे या दवै तके भिथ्यापनकौ चिन्तासे, बह्यानन्द 
के खात्तात्‌ दशेन करनेवाले ज्ञानयोगीको मिलनेवाल्ञे ज्ञानानन्दका निक 
पण॒ किया जा रहा है -- 
| विद्यानन्दका स्वरूप 
विषयानन्दवद्‌ विद्यानन्दो धीष्त्तिरूपकः । 
दुःखाभावादिरूपेण प्रोक्त एष चतुविंधः ॥२॥ । 
विद्यानन्द विषयानन्दके समान बुद्धिल्ात्तरूप है [जैसे विषया- ` 
नन्द्‌ एक प्रकारकी बुद्धब्रत्ति है, इसीप्रकार यह्‌ " विद्यानन्दः भी एकप्रकार 
की बुद्धिदत्ति है ] यदं विचानन्द्‌ दुःखाभाव आदि रूपाँसे चार प्रकारका 


कहा है 





 वताश्रो फिर बह किस 3 सतुकी चाहनाको लेकर आर किसके लिए इस 


 -पहचानेगा तब उसे पता चलेगा कि इस संसारम उसके आमास भिन्न ` 


असंग ततव हे किं उसको किसी वस्तुकी आवश्यकता नदीं है तध बह 


५३८ | पञ्चदशी 
विदानन्द्के चार प्रकारः 

दुःखाभावश्च कामारिः इतद्त्योहमित्यसौ । 

प्रह्तप्राप्योहमित्येव चातुरविंध्यञुदादतम्‌ ॥३॥ 

(१) समे कोड दुः नहीं, (२) मेरी सव कामनायं पूरे होगड, 
(३) म छतद्कव्य दोगया, (४) स॒मे जो पानाथासो प्राप्न होगया, यों 
"विद्यानन्द" चार प्रकारका कहा जाता हे । 

निवर्तनीय द्ःखके दो मेद 

पिकं चा्ुष्मिकं चेत्येवं ॑दुःखं द्विधेरितम्‌ । 

निदरत्तिमेहिकस्यादट बरहदारण्यकं वचः ॥४॥ 

दुःख दो प्रकारका होता है--एक इस लोका दूसरा परलोकका । ` 
बरहुद्‌ारण्यकका [अगला] श्लोक एेदिक [इस लोकके | दुःखक) निवृत्ति ` ^ 
कंहरहा हे । 

आत्मानं चेद्‌ धिजानीयादयसस्मीति पूर्षः । 

किमिच्छन्‌ १ कस्य कामाय ? शरीरमयुसंज्रेत्‌ ॥५॥ 

यदि कोद पुरुष आत्माको जानजाय कि यह्‌ तलह 


शरीरके पी [इखके दु.खसे] दुःखी होता फिरे १ [जव बह आत्मानो . | 


कोड बस्तु नहीं है । इसलिये यदा मेरी कमनीय कोई वस्तु नदीं है । इस 
लिए वह्‌ कुदं भी चाहना दोपेण । जव उसे ज्ञात होगा कि आमा दसा । 


शिसीकेलिए कुदं न चादेगा । ] 
आतमाका द्रविध्य त्रोर जीवका लक्ष्‌ | 
जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विविध ईरितः । . 
चित्तादात्म्यात्‌ त्रिभिरदहैर्जीव; सन्‌ भोक्तृतां वनेत ॥६॥ 














हि 46 ' ३ रणद्रपो ६ १ ॥ =,१९११ 
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< जीवात्मा चौर "परमात्मा? इन दो प्र्नारका आत्मा कंडाजाता 


हे । आत्मा थूल ['सद्म' तथा "कारणः नामके ] तीन शरीरके साथ 
चेतन्यका तादात्म्य [तादात्म्यश्रम] होजानेपर दही जीव बनकर भोक्ता ५ 


वनजाता है । बह मोक्ता ही जीव" कहाने लगता है । "` 44 
प्रसात्माका लक्षण 1,249.4) 

परात्मा सिदानन्दस्तादास्म्यं नामरूपयोः । (2. 
गत्वा भोग्यत्वमापन् स्तष्धिवेके तु नोभयम्‌ ॥७॥ = “ 





चि दानन्दरूप परमातमा [क्योंकि नामरूपकी कल्पनाका अधिष्ठान 
है इसलिए] नामरूपके साथ तादास्म्यको पाकर भोग्यभावको पागयां ` 
है । उसका उन तीनों शरीरोंसे तथा इस नामरूपात्मक जगतसे विवेकं ` ` 
[मेदज्ञान] हो जानेपर न तो भोक्ताः रूप [जीव] दही रहत। है ओर न 
भोग्य रूप [संसार] ही शेष रता हे । | 
 भोग्यमिच्छन्‌ मोक्तुर्थं शरीरमदुषज्यरेत्‌ । ए. ^ 4 
ञ्परास्रिषु शरीरेषु स्थिता, न स्वात्मनो ज्वराः ॥८॥ = 
। प्राणी “भक्ताः केलिये किसी “भोग्यः पदाथको चाहता ह्या ही 
शरीरकेसाथ [अनिवाये रूपसे ] दु खी हृ्रा करता है । र तीनों शरीक ` 
म रहते है । आत्मतत्वको ज्वर कभी नहीं होते । 4; 


५१ 
नै ५४ 
| 


तीन शर्रीरोके तीन वर्‌ 1 
४ 


व्याधयो धातुव्रषम्ये स्थृततदेहे स्थिता जराः । १४१ 

| कामक्रोधादयः च्छे, दयोर्बीजं त॒ कारणे ॥&॥ ` ` 

९ वातः (पित्त (कफः नामके धातुम विषमता अमा जानेपर उत्पन्न 
होनेवाली व्याधियं स्थूल शरीरम उन्न होनेबाले उरः है । कामक्रोध ` 
आदि विकार सदम शरोरके उरः ह । परन्तु दोनों प्रकारके वका ` 
लो बीज कारण अज्ञान है वही कारणएशरीरमे रहनेबाला वर है । | 


1 
+ ॥ ष ॥ 
(# (+ 4 क, ५# ` ^~ 
ति ॥ ¶ र ष ४ ४. 
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#: पञ्चदशी 
1 तानन्दसार्गेण परात्मनि भिवेचिते । 
9 श अपश्यन्‌ वास्तवं भोग्यं विं नमेच्येत्‌ परात्मवित्‌ ॥१०॥ 

6 # 4: अदं तानन्द [नामके १३ वे प्रकरण] में कदे हए प्रकार्से [ साया 
॥ के काये नामरूपमेसे सचचिदानन्दस्वरूप ] परमात्मतत्वका विवेक करलेने 
प्‌ 5 ^ [उस आ्रात्मतत्वको इस सव नामरूपात्पक जगतसे प्रथक्‌ पहचान 










मानकर ]. परात्माका ज्ञाता बनजनेपर वताच्रो करि कौनसे भोग्यकी 
उच्छा करे! 
| जीवे जरसंवन्धकी वास्तविकता 
} ्र(तमानन्दोक्तरीत्यास्मिन्‌ जीबषामन्यवधारिते । 
[क्वि भोक्ता नैवास्ति कोऽप्यत्र, शरीरे त॒ ज्वरः इतः ॥११॥ 
। 11 आत्मानन्द [ नामके १२ वें अध्याय | मे वतायी हुई रीतिसे 
| जीवामाके [असं क्रूटस्थ चैतन्य ] स्वरूपका निश्चय करलेनेपर जब 
। इस संसारमे कोई भोक्ता [या कामयिता] नहीं रहा, जव भोक्तृभाव > 
.9.6 ५ बरकी आं चमे जलगया ] तव इस अहं बुद्धिसे न अपनाये हए जड 
„ शरीरमे अवर कैसे होगौ 
६ त्रात्मा्मे ्रामभ्मिक ज्वरक्रा च्रभाव 
 पुरयपापद्रये चिन्ता दुःखमायुष्मिकफे भवेत्‌ । 
^ ^ प्रथमाध्याय एवोक्त' चिन्ता नैन॑ तपेदिति ॥१२॥ 
^+  पुख्यया पाप करनेकी चिन्ता पारलौकिक दुःख दै | प्रथमाध्याय 
मे [ ११ दे प्रकरणम | वताया जाचुका है कि इस ज्ञानीको पुख्यपापकी 
चिन्ता तप्र नहीं करती । | 
यथा पुष्करपर्णेऽस्मिन्नपामश्लेषणं तथा । = ^ 
वेदनाद्ध्ये मागामिकमंणोऽश्लेषणं बुधे ॥१३॥ ` 
जैसे इस कमलके पत्त मे पानीका संपकरं नदी होता इसी! ६ १ 
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ह्मानन्द्‌ विदयानन्दभरकरणम्‌ १४ छ  ‰४१ 


रात्मज्ञान होजानेके पश्चात्‌ इस ज्ञानीमे आगामी कमेक सम्बन्ध नहीं 
होपाता । [ अत्त उसे ्रागामी कर्मोकी चिन्ता नहीं रहती । यही बात 
तद्यथा पुष्करे, इत्यादि श्रतिमें कही है ।] 
आत्मन्नानीको संचितकम॑विषयक चिन्ता नहीं रहती 
इषीकातृणतूलस्य वन्हिदाहः क्षणाद्‌ यथा । 41 | 
तथा संचितकर्मास्य दुग्धं भवति वेदनात्‌ ॥१४॥ 
तद्यथेषीकतूल मग्नौ प्रोतं प्रदूयेतैवं हास्य सर्वे पाप्मानः ्रहूयन्ते 
(छा ५--४-३) इस श्रुतिमे कहा है कि जेषे सरकर्डे या कांसकी रहै, 
श्मागमें एक क्षणमे जल जाती है, इसीप्रकार ज्ञानीके [करोड कल्पसे] 
संचित कमं ज्ञान [रूपी अग्निके माहात्म्य] से [तत्त] दग्ध ह्येजाते 
ह । [ यों उसे संचित कर्मोकी भी चिन्ता नहीं रहती कि मेरे इन कमेक 
क्या बनेगा ? | ५, 
यथेधांति समिद्धोऽग्निभेस्मसात्‌ इरुतेऽजु न । 
ज्ञानाग्निः सवकमांणि भस्मसात्‌ करुते तथा ॥१५॥ 
गीताम भी कहा है कि हे अजेन! जिसप्रकार प्रदीप च म्ति 
इधनोंको राख बनादेती है, इसीप्रकार [सुलगी हृ] ज्ञानाग्नि तीनों श्रक्नार 
के करमो [क्रियमाण आगामी श्रौर संचितं] को भस्मसात्‌ करदेती है ॥ | 
यस्य नाहंङृतो भाषो बुद्धियेस्य न लिप्यते । 


हत्वापि स इमाघ्नोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१६॥ ^ 
गीतामे यह भी कहा है कि जिस ज्ञानीको ` अहंकारय॒क्तं भाव नहीं 
रहता, [ कि यह मै करता हू मेँ करनेवाला ह | जिस ज्ञानीकी वुद्धि 


॥ ॥ । 


संसारम लिप्र नहीं होती, बह यदि इन सब लोकोको मारभीदे, तोभी 


ह मारनेवाला नहीं होता चौर वह इस कमंसे बन्धनमे भी नरी आतां । ५ 
मतापित्रोवेधः स्तेयं भ णहव्यान्यदीद्शम्‌ । . ` ` 


नं शक्तिं नाशयेत्‌ पापं मुखकान्तिने नश्यति ॥१७॥ 
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यही बात न सातर्घेन न पित्रवधेन न स्तेयेन न अर णदत्यया ॥ 

` , चास्य पापं चन चक्रो युलान्नोलं वेतिः इस कौधीतङी उपनषतम यां 
| कही है किं माता पिताका बध, चोरी, गभेपात या रोर ठेखा अन्य कोड 
ध  , पापक [ज्ञानीकी] सक्को नदीं रोक सकता । एेसे एेसे महाभयंकर पष 
। भ ज्ञानोके मुखरी कान्ति फीको नहीं पडती । 
दुःखाभाववदेवास्य रवेक्रामा्धिरीरिता । 

सर्वान्‌ कामानसावाप्त्वा ह्यमतोऽ भवदित्यतः ॥१८॥ | 
| ५ जैसे श्रतिने ज्ञानीके दुःखामावका वणन किया उसीप्रकारश्रुतिने ` , 

(2 ` क्ञानोकी सव कामना्योकी प्राप्ति भी वतायी ! एेतरेय श्रुतिने वताया है फि 

। तानो सव कामनार्मको पाकर अमर हो चुका | 
जचन्‌ क्रीडन्‌ रति प्राठः द्वीभिपनिप्तथेतर; । र 
~, शरीरं न स्मरेत्‌, प्राणः कर्मणा जवयेदयुम्‌ ॥१६॥ ॥ 
 [ जच्तन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः खोभिवी याने वीःइत्यादि छान्दोग्ये. . 
तो यहांतक कदा हे कि] ज्ञानी मनुष्य खाता, खलता, खियोँसे रमण 
करता, सवारियांपर वेठतां तथा ्रौर मोम्य पदार्थो भोगता हुमा भी 
| इस शरीरो भूला रहता है । [ उसे यह्‌ भान तक नहीं रहता कि 
शरीर क्या कर रहा है ९ बह निरन्तर ्रात्मसागरम इव रहता है ] उख 
४. समय उसका प्राण प्रारञ्यकर्मोकि सहारेसे उसो जीवित रखता रहता 
द | [ जव उस शरीरके प्रारब्धकमं समाप्त होजाते है तब वहं 
रन्त गिरजाता है ]। 1 


. सवान्‌ कामान्‌ सदाप्नोति नान्यवञ्जन्म कर्ममिः। 
| 0 चतेन्ते श्रोत्रिये भोगा युगपत्‌ क्रमवर्भिताः ॥२०॥ . | 
तेत्तिरोय श्रुतिमे कहा है किज्ञानीलोग संसारकी सम्पूणं काम- , 


 ना्राको एकसाथ पा्ेते ह । उनका दूसरों समान करमो 1 म नही 
शेता [ जंसे दूसरे अज्ञानीलोग कर्मोकरो करके जन्मपरम्परामे फंसे ` 
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ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दुप्रकरणम्‌ १४ ५४३ 


रहते ह, वैसे इन [दिखा वटी] कर्मासि ज्ञानीको जन्म लेना नहीं पड़ता । 
जसे अन्ञानीलोग क्रमाज्चसार भोगोंको भोगा करते ह श्रोचियको वैसे भोग 


नदीं होता ] श्रोच्रियक्रो तो सव भोग पकसाथ बिना क्रमके होते दहै। ` 


[ यह्‌ विषय इसी प्रकरणके ३४ शलोकम जाकर स्पष्ट होणया हे । ] 

युवा रूपी च विद्यावान्‌ नीरोगो दटचित्तवान्‌ । 

सैन्योपेतः सवेपरथ्वीं वित्तपूर्णा' प्रपालयन्‌ ॥२१॥ 

सवे मानुष्यके मेगः संपननस्तप्तभूमिपः । 

यमानन्दमवाप्नोति बह्मविच तमश्नुते ।।२२॥ 

युता हो, रूपवान्‌ हो, विद्यावान्‌ हो, नीरोग हो, स्थिरचित्तः हो, 
सेनावाला हो, धनधान्यसे पे सकल प्रथिवीका शासन कर रहा हो, 
संन्तेपमे यों कहना चाहिये कि मनुष्योंको जितने भोग प्राप्न होसकते ई 
वे सब उसे प्राप्न हा एसे तृप्र भूपतिको जो आनन्द मिलसकता ह नह्य- 


).# 


ज्ञानी पुरुष भी उसी च।नन्दको लटा करता है [ तैत्तिरीय रर चरहदा- 


रण्यक उपनिषरदामे यह्‌ बात कही ह । ] 
मत्यभोगे दो्नास्ति काम स्तृपनिरतः समा । ५ 
भोगाल्निष्कामतेकस्य परस्यापि विवेकतः ॥२३॥ 


[ प्रश्न यह है कि सावेभोम राजाको विषयोंकी प्राप्नि होरी है, | 


श्रोचियको कोई विषय प्राप्र नहीं होता। फिर भी इन दोनोंका आनन्दः 
एकसा कैसे होता है ? इसीका उत्तर इस श्लोकम दिया है | सावैभोम 
` राजा चौर श्रोचिय दोनांको मव्येभोगोंढी इच्छा नहीं रहती, इसकारण 
 दौनोंको त्रितो एकसी दी होती है। भेद इतना है कि सार्वभौम राजां 
भगसे निष्काम हया है सोर श्रोत्रिय बिवेकके प्रतापसे निष्काम है । 

` श्रोत्रियत्वाद्‌ वेदशास्त्र मोगदोषानवेक्ते । 


राजा बृहद्रथो दोपांस्तान्‌ गाथाभिरुदाहरत्‌ ॥२४॥ ` 


| 
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रिता मो्यदोषाननेकरः } = 
रिय श्रोत्रिय होनेके शर्ण, वेदशाखोके द्वारा, भोगोंके दोषों । 
को देता रहता है [इस कारण वह .विवेकके प्रतापसे निष्काम होज्ञता  , 
| हे] बृहद्रथ राजाने मैत्रायणी शावामं गाथा्क द्वारा विषयक दोरषोक्ा, 
1 वणेन किया ह । उसमे उतने देह, चिक्त तथः भोग्यके दोपो का विस्तार 
पूवक बणेनश्जियादहै।] ॥ 
शना बान्ते पायसे नो कमिस्तदरद्विवेकिनिः ॥२५॥ 
जसे न्ते वमन की हृं खोरको -खानेका विचारः को$ नै 
करता; इसीप्रार विवेक पुरुषको दोषयुक्त भोगांकी कामना नङ होती । 
निःस्पह विवेकी सवते ऊचा 
, निष्कामत्वे समेऽप्यत्र॒राज्ञः साधनसंचये । 
` दुःखमासी्‌ भाविनाक्लादतिभीरलुवर्त॑ते ॥२६॥ 
| |  #  [अत्ियको सिमा सावेमौम राजोंसे उची है] यपि श्रोत्रिय 
॥. रर जा दोनों समान रूपसे निष्काम हए प्रतीत होते ह, परन्त॒ राजञा ' 
| को साधनोंको इकट्ा कत्नेमे पहले भी [ पयौप्र ] दुःख हा था भविष्यं . 
“भे भी उसको ये सव मोग न्ट हो जायंगे इस विचारके अनेषर बड़ 
क - वना रहता हे । 
| 4 नोभयं श्रोत्रियस्यात स्तद्‌नन्दोऽधिकरोऽन्यतः | 


च्व ची ४ 
॥ । ५ 


वा त 










गन्ध्ानन्द आशास्ति राज्ञो, नास्ति विवेकिनः ॥२७॥ 
५. भरौत्रियको ये दोना [ ुःख चौर भय ] नदीं होते- [न तो उसे 
अ नसंत्रय करनेका दुःख होता है चौर न उसे श्रागामीमे उनके नाश ` 


8 8 + 

~ ~ 

. £ 1. 
४ 


(१9 ॐ रहता ह || इसकारण श्रो त्रियकरा त्रानन्द्‌ सावभौम राजास ' 
1 [नियम एक र भी अधिकता ह कि] राजा अपनेसे 

ऊपरल गन्धवनन्द्के पानेकी अशा रखता ह । विवेको ठेसौ कोद ` 
इरया न्य द | +. 1. 11. ॑ 
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गन्धवत्वं समापन्नो मत्यंगन्धवं उच्यते ॥२८॥  ॥। | 
इस कल्पमे पडले मदुष्य था, किन्तु किसी पुख्यके फलसे उत्ते 


गन्धवेभाव मिलगया हा तो उसको “मर्त्यगन्धर्व" कहते है । ¦ 
५ देवगन्धवं ४ 

ूव॑कन्पे कृतात्‌ पुर्यात्‌ कल्पादावेव चेद्‌ भवेत्‌ । ध 
गन्धवत्वं तादशोऽ्र देवगन्धर्ग उच्यते ॥२६॥ 


जो पूवं कल्पभनँ क्रिये हर प्रण्यों से कल्पके प्रारम्भमे दी गन्धव 
बन जाते हं उनको 'देषगन्धवेः कदा जाता हे । 
| चिरवाप्ी पितर श्रजानदेवता तथा कमेदेवता 
| अग्निष्वात्तादयो लोके पितरश्चिरषापिनः। 
फलषादावेव देवत्वं गता आजानदेवताः ॥३०॥ ` 
` मन्‌ कल्पेऽश्वमेधादि कमं कृत्वा महतपदम्‌। ` | 
र ` (१ पूज्यास्ताः कमंदवताः ॥३१॥ _ 
“उग्निष्वात्ता' आदिको लोकम "चिरवासीपितर' माना जाता है । 
जो कल्पके भ्रारम्भमे ही देव वन गये ये वे 'याजान देवता" कहे जात 
हँ ॥२०॥ जो इसी कल्पमे अश्वमेध आदि कमे करके महापदको पाक 
छ्ाजानदेवाके मी पूज्य होजाते ह वे "कमेदेवता होते है । +. 
` यमागिघुर्या देवाः स्युङ्ञाताविन्रबृदस्यती। =“ 
प्रजापतिर्विराट्‌ प्रोक्तो ब्रा ्त्रा्सनामकः ॥३२॥ ` ` ` 1 1 
यम सग्नि आदि "देवताः कहाते है। इन्द्र ्ौर वृहस्पति ह 9 
 भरसिद्ध दी दै । प्रजापतिको विराट्‌ कहते ह । ब्रह्म सूत्रात्मा मानागया है! ` पिः 8 
सावेभोमादिष्ान्ता उत्तरोत्तरकामिनः ५) क. 


, 0 
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सार्वभौम राजासि लेकर सूत्रात्मा तक सवके सब अपनेसे ऊपर 

बाज्ञे पदकी कामना किया करते है । परन्तु य आत्मानन्द मन रौर 

बाणोसे अगम्य ठोनेसे इन सवसे -ॐचा है [कयोंक्रि विवेकी पुरुषको 
किसी वश्तुकी कामना नहीं रहती, इससे उसका पद्‌ सवसे ऊ चा है ॥] 

सार्वभौमादि आनन्द आत्मानन्दके सामने तुच्छ | 

तस्तेः काम्येषु सदेषु पुखेषु श्रोत्रियो यतः। 

निःस्पहस्तेन सर्वेषा मानन्दाः सन्ति तस्य ते ॥३४॥ | 

क्योकि श्रोत्रिय पुरुष उन उनके कमनीय सव सुखो शी ओरसे | 

। 





निःसह है इससं उन सवको मिलकर जितना श्ानन्द्‌ अता है उतना 
अकेले श्रोत्रिय को [निःरप्रह होनेमाच्रसे ] मिलजाता हे | 
वे लोग जव उन उन कामनाओरंक्रो पूरा करके कुदं कालके लिये 

अपने आपको निःसपरह कृरलेते है तव आनन्दी होतेह । योंउनको 
निरहता उन उन कामनाओं के अधीन होती है । उन्हँ उन उन कामनायां 
के पू हुए विना आनन्द नदीं मिल सकता । इसके विपरीत बिवेक्रीको 
कु कामना नहीं होती । बह सद्‌ा निः वना रहता है, यों बह सदा 
भरानन्द्‌ लूटाकरता है । इसी कारण विवेकीफा यह पद सवसरे चा 
मानागया ह । मनुने भो कहा है “यघ्त्वेतान्‌ प्राप्नुयात्‌ सवीन्‌ यस्त्वेतान्‌ 
` केवलासयजेत्‌ । प्रापणात्‌ सवेकामनां परित्यागो विशिष्यते" । जो इन सव 
को पाले ओर जो इनको केवल द्योड़दे, सव कामनाञओंको पानेसे व्यागकी 8 
(मानसर व्यागकी] महिमा वहत अधिक है । 
स्वैकामापिका दूसरा प्रकार ५4 


सवेकामाधिरेषोक्ता, यद्वा साक्लिचिदात्मना । | 
स्वदेहवत्‌ सर्वदेहेष्वपि भोगानवेक्ते ।३५॥ ष 


यहा तक ज्ञानीको सवेकामप्राप्िकी वात प्रतिपादितष्टी गयी । अब. 
ज्ञानोकीो सवकामाप्षिकी वातो दूसरी रीतिसे कहा जाता है किजेसे 

















बह्ानन्द विदानन्दप्रकरणम्‌ १४ ४७ 


मुष्य अपने देहम [आनन्दकार बुद्धिका साती होकर | आनन्दी ‹ होता 


` है, इसीप्रकार यह ज्ञानी सर्प्णे प्राणि्योके शरीरोमे भोगे जानेवल्ते सवर 


मोगोंका साक्षी होकर उन सबङे भोगोको अकेला देखने अथात्‌ भोगने 
लगता ह । इस रोतिसे भी ज्ञानक (सवेंकामाप्नि' हूजाती । 
लोगोको परमानन्द न मिलनेका कारण 

अज्ञस्याप्येतदस्त्येव न त॒ ठक्षिखोधतः। 

यो बेद सोश्चुते स्मान्‌ कामानित्यत्रधीच्छु तिः ॥२६॥ 

यदि यह्‌ कहा जाय फं इस रीतिसे ते अज्ञानीके भी (सेकामा- 
बाप्नि' हाती है-्रह भी ते सवका सान्त हे।ता है । उसा उत्तर यहहै किं 
हां, अज्ञानीक्नो भी (स्वैकामावा्निः होती तो है परन्तु ज्ञान न होनेके 
कारण उससे उस [विचारे] की ठप नदीं होती [मे सव बुद्धियां रा सक्त 
र ठेसा ज्ञान अज्ञानीको नहीं होता अरर इससे बह उस क्ति [परमानन्द 
्राप्तिसे | वंचित रहजाता है] यदी बात तेत्तिरय श्रुतिमें बहुत सष शब्दों 
म कहीहेकिजो इस तत्को जानता है उसीकी ख्व कामनाय पूरी 
होती ह । [ न जाननेवाले इस तत्वको न जाननेसे ही इस महालाभसे 


बच्ित रहजाते है । यो वेद्‌ निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ सोश्लुते स्रा 


` कामान्‌ (तै त्र० १) जो जानता है बही पातादहे। 


सरव॑कामप्रारिक। तारा प्रकार 
यद्वा सर्वात्मतां स्वस्य साम्ना गायति सबेदा । 
हमनन' तथान्नादश्चेति साम॒ द्यधीयते ॥३७॥ 
ज्ञानीकी “सर्वकामावाप्निः का तीसराभी एक प्रकार है कि बह 
ज्ञानी श्रपनी स्ौत्सकरता [सवंरूपता] को सामङ़े मन्त्रके द्वारा सद्‌। 
यों गाया करता है । [बह प्रत्येक वस्तुक्रो अपना आत्मा समता है] 
बह जानजाताहैकियेंदी अन्नहू र यै ही अन्नो खानेवाला भी 


ह । सामवेदे कहा है कि त्रहपन्नमहमन्नमहमन्नमहमन्नादोहमन्ादोहमः 


|. 


ऋ 








#ी 


कै परिहारकेलिये ] इसलोक नौर परलोकके कार्मोको सिद्ध करनेफक्तिये ` 
 . त्था सुक्तिको पानेकेलिये इसको बहुत छ करना [शेष] था, परन्तु अब ` 
(५. [आत्मज्ञान दोजानेपर, सांसारिक फलकी इच्छा न रहनेसे] इसने बह ` 


सव डाला । 
त्दतत्‌ कतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम्‌ । 
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नादः । (ते० ३-१०) उपरके ३५ वे श्लोकम साज्तिमावसे स्वंकामप्रापि । 
का वणेन शिया है इस श्लोकमे सवौत्मभावसे सर्वकामप्राप्िकरा प्रतिपादन 0 
किया है । | 
(4 न्नानीकी प्राप्तप्राप्यता 
दुःखमावाश्च कामाद्धिर्मे ब्यवं निरूपते । 
कृतकृत्यत्वमन्यच प्राप॒प्राप्यत्वमीदताम्‌ ॥३८॥ ॥ 
यदांतक दुःखाभावः चौर 'कामाप्षिः दोनोंका निरूपण होचुका। ` 
त्व आगे करतछ्ृत्यताः तथा श्राप्तपराप्यता को समो कि इनकाक्या ` 
तात्पये है ! | 
उभयं तप्निदीपे हि सम्पगस्माभिरीरितम्‌ | 
त एवात्रानुसन्धेयाः श्लोका बुद्धिविशुद्धये ॥३६॥ 
दमने छृतक्रत्यता श्यौर प्राप्तपराप्यता दोनोंका निरूपण ठ्िदीप ` ॥ 
नामके प्रकरणमें भलेप्रकार करदिया दहै, तौ भी वुद्धिके शुद्धिकेलिये 
बही श्लोक यहां भी ध्यानमें लाने चादिं । ॑ । , 0 
एदिकायुभ्मिकव्रातपिद्ष्ये युक्तेश्च सिद्धये | 
बहुकृत्य परास्याभूत्‌ तत्‌ सर्गमधुना कृतम्‌ ॥७०॥ । 
पहले [जव तक यह अज्ञानी था तव तक्र इष्टी प्राप्ति अर अनिष्ट 


भतुसन्द्धदेवायमेवं तप्यति नित्यश्चः ॥४१॥ ` 
यह ज्ञानी आतमा ङतछृत्यताका विरोध करनेवाली वातोकि 1 


ब्रह्मानन्दे वि्यानाद्प्रकरणम्‌ १४ र्‌ ४३ 


साथ साथ [किम भी कभी एेसा था] अपनी छृतक्त्यताको स्मरतिमें 
ला लाकर नीचे लिखे प्रकारसे वृधि मोगा करता है :- 

दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्रा्पेकतया । 

परमानन्दपूर्णोहं संसरामि किथिच्छया ॥४२॥ 

अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः । 

सगलोकात्मकः कस्मादचतिष्डामि फं कथम्‌ ॥४३॥ 

अज्ञानी होनेसे दुःखी लोग पुत्रखी भादिकी चाहम फंसकर 

संसाररूगी भाङ्में उलभ पड़रहं [ मेँ भी कभी एसा उलरापड़ा था | 
परन्तु यह वताञ्नो कि अव परमानन्दसे परिपूणे मेँ भला कौनसी इच्छ 
से इस संसाररूपी चक्करपर चढ़कर धूमता रह ? ॥४२॥ परलोक याचा 
चाहनेवाले लोग [अपने भ्रमो पूरा करनेकेलिये] भले ही सकाम कमं 
करिया करे । परन्ते यह्‌ बताश्रो रि सबेलोकस्रूप दोचुका हथ में भला 
अव छिस कर्मको किस लिये ओर कैसे करू" १।४३२॥ 

व्याचन्ततां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । 

येऽत्राधिकारिणो मे त॒ नाधिकारोऽक्रियत्वतः ॥४७४।॥ 

जो इस कामके अधिकारी है वे चाहे शास््रांपर टीकायें लिखें या 


वेदको पद्ये, परन्तु मेरा इन कारमोमे कोड अधिकार नहीं है । क्योकि ` 


मेँ अपने अक्रिय्वरूपको जान चुका । 

„ िद्राभिके स्नानशोचे नेच्छामि न करोमि च । 

 . द्रारश्चेत्‌ कल्पयन्ति किं मे स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥४५॥ 

नीद, भिक्ता, स्नान तथा शौचकी नतो सुमे कच आवश्यकता 

हे ओर न में यह सव कुं करता ही ह [यह सव यह शरीर करिया करता 
है| फिर भी यदि देखने वाले लोग इन सप्रको सुमे मानते ह तो माना 
करे । दूसरराके मानलेनेसे सममे क्या परिबतेन होजायगा ? वृप्निदीपके 
२५८ वें श्लोकम इसकी विष्ठृत व्याख्या कीगई है । 


^ 
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गुञ्ञापुञ्चादि दद्य त नान्यारोपितवबन्हिना । 
नन्यारोपितसंसारथमानेवमदं भजे ।॥४६॥ 
जसे दूसोकी अग्नि मानली हुई गञ्जा सचमुच जलाने नहीं लगती 
इसीप्रकार सँ आत्मा दमरोके माने हए संसारधर्माशन प्राप्त नहीं होता । 
[मनुष्य स्वयं माने हृए संसारवन्धनस ही बन्धनम अता हे | 


. श्ृएन्तवज्ञाततत्वास्ते जानन्‌ कस्माच्छणोस्पहम्‌ 
मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येऽहमसंशयः ॥४७॥ 
जिनको तत्का परिज्ञान आजतक नहं होपाया, वे इस तखका 
श्रवण करं । परन्तु इस तत्वको अच्छ प्रकार जानता ह्रासे अव ईस 
का श्रवण क्यों करू ? जिनको अभी तक इस तस्मे को$ संशय हो वे 
इस तत्यक्रा मनन करे । परन्तु संशयरहित होचुक्नेबाला मं अव इसका 
मनन नहीं करू गा । 


पिपयस्तो निदिध्यासेत्‌ फ ध्यानमविपयये । | 

देहात्मत्वविपयापं न॒ कदाचिद्भजाम्यहम्‌ ॥४८॥ 

रह मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्‌ । 

विपयांसं चिराभ्यस्तवासनातोऽयकल्पते ॥४६॥। 

जसे अभी तक विपरीतज्ञान होरहा है उसका निदिध्यासन 
करना टीक हे, परन्तु विपयेय न रहनेपर अव ध्यान कैसे लगे श्रौर 
किसमे लगे १ मुफे अव कभी इख देहके आत्मा होनेका विपरीत ज्ञान 
नह| होता ॥४६॥ सें जो अव भी कभी कभी यह कहदेता द्रे किय मलष्य. 
टर ? यद व्यवहार तो श्रनादिकालसे मनमे बसी हुड वासनार्ोक प्रतापसे 
होता रहता है [इसका अव यह श्रथं नहीं हे कि यै अभी तक आपनेको 
मनुष्य व्यक्ति मान रहा हरं । जवस्चे सुखे समष्टि आत्मके दशेन हए ई 
तवसे मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व अश्रद्ध य बनचुका हे । ] 
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रर | 0 ^~ 4 ^~ 
आ्ररन्धफमणि कीणे व्यवहारो निबतेते | 
कमात्तये तसो नेव शाम्येद्‌ ध्यानसहस्रतः ॥५०॥ 


यह्‌ उयवहार प्रारब्ध कर्माका क्षय हौजानेपर स्वयं बन्द होजायगा । 


यह व्यवहार कर्मके तीण न होजाने तक ` सहस्र ध्यान करनेपर भी शान्त 

नहीं होता । वृप्तिदीपके २६दबें श्लोकमे विस्तारपूेक व्याख्या कीगयी है । 
विरलस्वं व्यवहते रिष्टं वेद्‌ ध्यानमस्तु ते । 
्रवाधिकां व्यवहूति पश्यन्‌ ध्यायाम्यहं इतः ॥५१॥ 


यदि तुम व्यवहारो विरल [कम] करना चाहते हो तो तुम्हारे ` 


लिये ध्यान करना ठीक है । परन्तु उ्यवहारको अवाधङ़ देखता हरा सें 
भल। अव ध्यान क्यों करू १ [सुमे अव उसकी क्या ्ावश्यकता है ? ] 

पि्तेपो नारित यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 

विक्तेपो वां समाधिर्वा मनसः स्याद्‌ षिकारिणः ॥५२॥ 

क्योंकि मुभे को$ वित्तेप नदीं होता इसीसे से समाधि भी नहीं 
होती । वित्तेप या समाधि दोनों विकारी मनको होते है । 

नित्यानुभवरूपस्य को मेऽत्राजुभवः प्रथक्‌ । 

छृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः ॥५३॥ 

जो मँ नित्यानुभव रूप हँ , उसे मेरा सुमसे प्रथक्‌ अनुभव क्या 
होगा ! सुमे अव यह्‌ निश्चय होगया कि जो करना थासो करडाला 
श्रौरजो पानाथा सो पाचका । 

ज्यवहारो ल्लोको वा शास्त्रीयो बान्यथापि वा । 

ममाकतु रलतेपस्य यथारब्धं प्रवतताम्‌ ५४।। 


मुक अकता तथा अल्पका लौकिकं या शासनीय या भौर किसी 
प्रकारका ठ्यबहार जैसा मेरा प्रारब्ध हो चलता रहे। 
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अथवा कृतद्त्योऽपि लोक्षाचुग्रहकास्यया । 
चाह्लीयेणेव मार्गेण बर्हं का मम क्षति ॥५५॥ 

या किर कृतक्त्य भी यँ लोकपर अनु्रह करनेकी इच्छासे 
[उनको उना मागे दिखानेकेलिये ] शाघ््ीय मागेसे दी आचरण 
करताहू। इससे भी मेरी क्यादहानि है! 
>  . देवाचनस्नानञ्लौचभिक्तादौ वतेतां वपुः । 

तारं जपतु वाक्‌ तद्त्‌ पठत्वास्नापमस्तफप्‌ ॥५६॥ 
विष्णु ध्यायतु धीयंदरा ब्रह्मानन्दे धिलीयताम्‌ । 

साच्त्यहं फिचिद्प्यत्र न इवं नापि कारये ॥१५७॥ 
६ यह शरीर देवाचन, स्नान, शौच तथां भिक्ता आदि कर्यो 
च्या करे। यद वाणी उच्च ध्वनिसेतारया ओंकारको जपहीरहे या | 
वेदान्तका पाठ करती रहे] यह बुद्धि चाहे विष्णुता ध्यान करे, या 
ब्रह्मानन्दं विलीन दोजाय। परन्तु मँ इनमेसे कुलं करता या करवाता 
नदीह। मेँ केवल साक्तीहू। 
कृतदृत्ययया तृप्तः प्राप्पराप्यतया पुनः । 
तृप्यन्नेवं समनसा मन्यतेऽप्ो निरन्तरम्‌ ॥५८॥ 


यह्‌ साधक पहले छृतछ्रत्यतासे तप्र फिर प्राप्तप्राप्यतासे जर \ 


1 तृप्त होता हु्रा मनदी मन निरन्तर निम्न विचार किया ` 
करता दे- 


 धन्योदं धन्योहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेन्नि । 
धन्यं धन्योहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पृष्टम्‌ ॥५६॥ 


| | मे घन्ध हू । कर्यो मँ-त्पने नित्य आत्माको दीक ठीक सममं 
` गया। मँ धन्य हू क्योणि अनव मुम ब्रह्मानन्द्‌ स्पष्ट दीखनेलगा। 
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धन्योहं धन्योहं दुःखं सांसारिकं न वी्तेऽ् । 
धन्यो धन्योहं स्वस्याज्ञानं पलायितं कापि ॥६०॥ 
मे धन्य हू क्योकि आजै किसी भी सांसारिक दुःखक्नो नहीं 
देख रहा हू । मँ धन्य हू क्योंकि मेरा अज्ञान न जाने कां मागगयां । 
धन्योहं धन्योहं कतेव्यं मे न वरयते कंचित्‌ । 
५.योहं धन्योहं प्राप्तव्यं सर्वमद्य संपन्नम्‌ ॥६१॥ 
मे धन्य हू मेरा कुद कतैञ्य शेष नहीं रहा । ओँ धन्य ह क्योंकि 
जो ऊद सुभे पाना था वह्‌ सब छं आज सिद्ध होगया । 
धन्योहं धन्योहं तिमे कोपमा मपहनोके । 
धन्योहं धन्योहं धन्यो धन्यः पुनः पुनधंन्यः ॥६२॥ 
मे धन्य हं । संसारम आज मेरे समान वृत्रकौनहै? सँ मौर 
अधिक छां तक कहता जाऊं, वस मेँ यदी कहता ह कि मेँ धन्य ह ओर 
अनन्त वार्‌ धन्य हू | | 
अहो पुण्य महो पण्यं 'एरलितं एलितं द्दम्‌ । 
अस्य पुण्यस्य संपत्तं रहो वयमहो वयम्‌ ॥६३॥ 
ओहो ! आन्न मेरे कोटि जन्मोंके पुर्योंके देरने फलद्रूप धारण 
किया है । आज गँ इष संपत्तिके कारण छृतङ्ृत्यताकी मूलम पड़ा | 
लेरहाह्‌। | 
अहो शास्त्र महो शास्त्र महो गुरु रहो गुरुः । 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमा सुखम्‌ ॥६४। 
साज मुभे जिन शास्त्रों, जिन अध्यात्मदशीं गुरुओ, जिन ज्ञानां 
अर जिन आनन्दोंके कारण यह धन्य च्रवस्था हाथ लगी, उन सको 
अनेक अनेक वार साघुबाद्‌ च्मौर धन्यवाद [ वे सवके सव आज सुमे 
मेरा परमपद देकर सथुत्तीणे होगये । मँ उनकी महिमा ग नेऊल्िये शब्द 
कहांसे लाञं 1 | 





“ ग्रन्थमें ब्रह्यानन्दके दही एकभाग विषयानन्द" का निरूपण 
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ब्रह्मानन्दाभिधे म्रन्थे चतुर्थोऽध्याय ईरितः । 

विचानन्द स्तदुत्पत्तिप्न्तोऽस्यास इष्यताम्‌ ॥६५॥ 
नज्ञानन्द नामके म्रन्थमे "विद्यानन्दः नामका चतुथं अध्याय समार 
हआ | जव्रतक इस प्रकारके विद्यानन्द्की उत्ति न हाजाय तव तक न्रह्या- , ^ 
भ्यासियांको ब्रह्माभ्यासं करना दै [उक्त विद्यानन्दका उद्भूत हदोजानादही 


ब्रह्माभ्यासकी पूरंताका चिन्द है । विद्यानन्द उत्पन्न हो ज्ानेपर्‌ ब्रह्माभ्यासं 
अपने आप चट जाता है] 


" ची 
३. 


इति श्रीमद्विद्याररयमुनिषिरचितपं चदश्यां ब्रह्मानन्दे 
विद्यानन्दो नाम चतुथोंऽध्यायः 


श) भि 


ब्रह्मानन्दे पिषयानन्दप्रकरणम्‌ १५ ध 
विषयानन्दके ब्रह्यानन्दके ही एक अंश हदोनेसे ब्रह्मानन्दको समभनेमे 
विषयानन्दका उपयोग केसे होसकता हे सो इस प्रकरणम वताया 
जारहा है -- 
च्रध्यायका प्रतिपाद्य विषय 
अथात्र विषयानन्दो ब्रहमानन्दांशरूपभाक्‌ । 


“निरूप्यते द्वारभूतस्तदंचत्वं॑श्रुतिजगो ॥१॥ = ` . 








क्योकि वद ब्रह्यज्ञानको समभनेमे उपयोगी हे । श्रिते इस 
यानन्द्‌को ब्रद्यानन्दका एकभाग कहा हे । ४ 
ध एषोऽस्य परमानन्दो योऽखण्डैकरसारमकः । 4. 
अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेभोपयञ्ञते ॥२॥ 
 :  श्रुतिनेकदादैकिजो कि अखण्ड श्रोर एकरस आनन्दहै यदौ 


॥ च + त 
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~ उस ब्रहमका परमानन्द्‌ है । ये सम्पूणं भूत इसी परमानन्दकी छोरीसी 


माना [वृद्‌, बिन्दुः] को भोग रहे हैं । 
वरह्मानन्दकां उपाधिभूत अन्तःकरर्की वृत्तिर्योका विभाग 
शान्ता घोरास्तथा मूढा मनश वृत्तय सिधा । 
पेराग्यं क्ञानितिरोदाये भिव्याघाः चान्तघरत्तयः ॥३॥ 
तृष्णा स्नेहो रागलोभाषित्याचा घं खघृत्तयः 
संमोहो भय पित्या्ाः कथिता मूढवृत्तयः ॥४॥ 
मनकी शान्त [सात्विक] घोर [राजस] तथा मूढ [तामस] ये 
तोन प्रकरारकी वृत्तियां होती है । वैराग्य, त्तमा, उदारता आदि (शान्तः 
बृत्तियां हँ । कृष्णा, स्नेह, राग तथा लोभ आदि श्वोर' वृत्तियां ह । 
संमोह तथा भय आदि मूढः वर्तिं कदीगयी हं । ५ 
वृत्तयो व्रह्मकी बिद्रपता का भान 
वत्तिष्वेतासु सर्षायु ब्रह्मणरिचतस्वभावता ! 
ग्रतिविभ्यति, शन्तासु सुखं च प्रतिषिम्बति ॥१॥ 
ऊपर कही हृद इन सव वृत्तिम ब्रह्मी केवल चित्स्वभावता 
प्रतिनिस्वित होरही है । शान्त बृत्तियोंमे इतनी विशेषता होती है कचि उनमें 
तनताके साथ साथ सुख [ आनन्द | भी प्रतिविभ्वित होता है । 
उपारधिसंपकरपे नानत आअनेमेश्रतिप्रमाण 
रूपं सूपं बभूवासौ प्रतिरूप इति श्रतिः । 
उपमा सछयकेत्यादि खवयामसि घ्द्त्‌ ॥६॥ 


रूपं रूपं प्रतिरूपो वभू" इस श्रुतिमे कदा है कि यह्‌ श्रात्मा सृष्टि 


के प्रत्येक रूपके अनुरूप होगया है । “अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌" 
( बह्यसू= ३-२-१८ ) इस सूत्रम व्यासने भी यही बातत कदी है । [जेसे 
यह्‌ च्योतिर्मय सूर्यं स्वयं एक है परन्तु जलपात्रोंके भेदसे भेदयुक्त जलोके 
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अनुसार अनेक दोजाता है इसीप्रकरार अनन्मा यह ऋअत्मदेव सखयंप्रकाश, 
परर एक ही है परन्तु मायारूगी उपाधिसे शरी्ोके अनुसार होकर भिन्न 
[यनेक | सा होजाता हे ]। | 
उपा धि्तपर्कसे नानात्व अनमं श्रुति प्रमाख॒ 
एक एव हि भूतात्मा भूते भृते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव दश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥७॥ 
शति कहती है कि सव भूतोमें एक दी भूतात्मा उ्यवस्थित हे । 
वह [ ज्ञानीको | एक रूपभे आर [ अज्ञानीको | जलके चांदी नाई 
अनेक रूपमे दीख रहा हे । | 
निरवयव व्रह्मस्वरूपक्री ऋंथिक अर समस्त प्रतीतियकि लिये दृष्टान्त 
जले प्रविष्टश्चन््रोऽयमस्प्टः कलुषे जले । 
विस्पष्टो निमेले, तदद्‌ द्वेधा ्रह्मापि वर्तिषु ॥८॥ 
[निरवयव ब्रह्म कटीं चिन्माव्ररूपसे प्रतीत हो ओौर कहीं चैतन्य 
रोर आनन्द दोनोँका भान हो, यह विभाग केसे ठीक होगा ? इस बातका ` 
उत्तर यद्‌ है कचि ] यह चन्द्रमा मैले जलमे प्रविष्ट होनेपर अस्पष्ट दीखने ` 
लगता है, परन्तु निमल जलमे स्पष्ट दीखता है । ठीक इसीप्रकार ब्रह्मत्व. 
भी शुद्ध. ओर च्रशुदध वृत्तियेमे दो प्रकारका होजाता है । | 
धारमूटासु मालिन्यात्‌ सुखांश्चश्च तिरोहितः । 
ईषन्नेमल्यतस्तत्र॒ चिदंशम्रतिषिभ्बनम्‌ ।६॥ | 
ऊपर की वातकरो विस्तारसे यों समभो कि ] मलिनताके कारण 
घोर अर मूढ वृत्तिम ब्रह्मा सुगभाग ठका ह्या रहता दै। 
काकि उन च्र्तियोँमे थोडीसी निर्मलता होती है इस कारण उनमें केवल 
चिदुंशकरा प्रतिविम्ब हा रहता है । 
घोरम्ूढवृत्तियमें आनन्दकरा प्र पिवम्ब नहीं ह्येता 
यद्वापि निम॑लते नीरे बन्दे रष्एयस्य संक्रमः। 
न प्रकान्नस्य, तदत्‌ स्याचिन्मात्रोद्‌भूतिरेष च ॥१०॥ 
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अथत। दूसरे दृष्रान्तसे इस वातको यों समभो कि निसंल जलमे 
अग्निकी उष्णता तो पहुंच जाती है परन्तु उसमे अग्निका प्रकाश नहीं. 
परटचपाता । इसौभ्रकार घोर ओर मूढ वृत्तिम चिदंश पडचपाता है 
| परन्तु उसमे युखांश'का संक्रमण नहीं ह्ोपाता ]। 
शान्त वृत्तियोमे चिदानन्दकी प्रतीपिका दान्त 
काष्ठे त्योष्णयप्रकाशों द्वावुद्भवं गच्छतो यथा । 
शान्तासु सुखचेतन्ये तथवोद्भूतिमाप्नुतः ॥११॥ 
जसे काषठम उष्णता ओर प्राश दोनों उद्भूत होजाते ई, इसी 
भकार शन्तव्त्तियोंमं “सुखः ओर "चैतन्यः दोनों उद्भूत होजाते हैँ । 
वृत्तिव्यवस्थाको पह्चाननेका कारण 
वस्तुस्वभावमाश्चित्य व्यवस्था तूभयोः समा । 
नुभूत्यजुसारेण कल्प्यते हि नियासकमर ॥१२॥ ` 
वस्तुका जैसा सख्रभाव हो उसके अनुसार व्यवस्था मानना दोनों 
पक्तोमे समान है । क्योकि नियासककी कल्पना अनुभवके अनुसार ही 
की जाती हे। 
वत्तिषिषयक सावजनिक अनुभव | 
न॒घोरासु न मूढासु सखायुभव इच्यते । 
शान्तास्वपि क्रचित्‌ कश्चित्‌ सुखाभव इच्यताम्‌ ॥१३॥ 
नतो घोर अवबस्थाश्ोमे सुखाचुभव होता है ओर न मूढ अवस्थां 
मे होता है । शान्तव्र्ति्योमे यद्यपि सुखानुभव होता है परन्तु उनमे भी 
किसी किसीमें सुखी अधिकता पायी जाती हे । 
गृहक्तेत्रादिषिषये यदा कामो भवेत्‌ तदा | 
राजसस्यास्य कामस्य घोरत्वात्‌ तत्र नो सुखम्‌ ॥१४॥ 
जवं घर या खेत आआदिकी कामना किसीपर आरूढ होती है तव 
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कामावस्था उसे खख नदीं होसकता । क्योंकि वह राजसकाम घोर होता 
है । [ बह खुलको उद्‌ भूत नदीं होने देता । | 4 
सिद्ध्येन्नवेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद्‌ षिवधते । | 

, ग्रतिषन्धे भवेत्‌ क्रोधो दषो वा प्रतिद्ूलतः॥१५॥ ` 
जव यह विचार श्राता है कि यह मेरा काम सिद्धदहोगाया नहीं. 


लगता है । जव कोटे उस काममें प्रतिवन्ध डालता है तव क्रोधं आता है। 
जव कामनाके प्रतिकूल वात देखनी पडती है तव उपसे हष होता है । 


शक्यश्चेत्‌ प्रतीकारो विषादः स्यात्‌ स तामसः । 


क्रोधादिषु महद्‌ दुःखं सुखशङ्कापि द्रतः॥१६॥ ` 

जव उसका दं प्रतिकार नहीं हो सकता उस समय जो विषाद्‌ 
होता है बह तामप्त होता है [उतम भी सुव नहीं होता| । क्रोधादियोमिं | 
 तोखपष्टदी वडा दुःख देखाजञाता दे । वहां सुखकरी थोडी भी संभावना 9 
नदीं होती । 4 
काम्यलाभे हप॑वर्तिः शान्ता तत्र महत्‌ सुखम्‌ । १. 
भोगे महत्तरं, लामप्रसक्तावीषदेव हि ॥१७॥ ॥ 
महततम भिरक्तो तु षिद्यनन्दे तदीरितम्‌ । ॥ 

# „ “ +^ ~ = [क्ष्‌ , 
एवं ततन्ता तथोदर्ये क्रोधलोभनिवारणत्‌ ॥१८॥ 
जव करिपतोको काम्थपद्‌्थेका लाभदहोता है उष समय जो शान्त ` 
` इषैडृत्ति उतन्न होती है उसमे वड़ा सुव होता है । जव उस काम्यपदाथ ' 1 
को भागाजाता है तव्र ओौप्वड्‌ सुब होता है । लाभक्री आशा होनेपर 
थोड़ा सुख होता है । वैर।ग्यमे वड़े वड़ा सुब होता है । यह्‌ वात बिदया- 
नन्द नामके प्रकरणमे कदी है । इसीधरकार त्तमा श्रौर उदारताके समय 
वडा सुख होता है । क्योंकि त्तमा ओर उदारता करमसे क्रोध मौर लोभ ` 
निवरारणक्रदेतीदहै। ` ५ 
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यद्यत्‌ खं भवेत्‌ तचद्‌ ब्रह्मे प्रतिप्रिम्बनात्‌ । 
व॒त्तिष्वन्तञ्ु खास्वस्य निविध्नं भ्रतिविभ्बनम्‌ ॥१६॥ 

यों जहो कहीं जो कुष्टं सुख होता है, बह सव ब्रह्यकरा प्रतिविम्ब 
होनेके कारण ब्रह्मतत ही है । [ जव जव इष्ट भोगके प्राप्त होजानेपर 
इस प्राणीकी वृत्ति अन्तमुख होती है तव | वह ब्रह्म उस अन्तम खवृ्तिमं 

` निनिघनताके साथ [वेरोकटोक] प्रतिविम्बित होजाता है [ तथ दही उस 
प्राणोको सुख होता है । जव जव मनुष्य इष्टभोग्यकी प्राप्तिसे अन्तमुंख 
होता है तब तव इसे सुख होता दै । क्योंकि उस समय उसकी अन्तमुख 
ब्म आनन्द्रूप प्रतिबिम्बित होजाता है । यह्‌ इसलिये कहा जारहा दै 
कि वारी संसारमे संख नहीं है । सुख मनुष्यका स्वरूप है । अज्ञानी 
मनुष्य विषयानन्दके द्रा स्वरूपसुख्को भोगता है ओर सुखके इस 
रहस्यको न सममनेके कारण आटमभक्त न होकर विषयभक्त हो जाता हे ।] 

सवेत्र बद्यसरूमानुभूति करानेकेलिये वह्मस्वरूपनिरूपण 
सत्ता चितिः सुखं चेति स्वभावा ब्रह्मणस््रयः । 
` . ` सच्छिललादिषु सत्तैव व्यज्यते नेतरद्‌ दयम्‌ ॥२०॥ 

[ सवे ॒बह्यस्वरूणनुभूति कराने केलिये ब्रह्मस्वरूपनिरूपण |] 
सत्ताः चैतन्यः तथा “्रानन्द्‌' ये तीन ब्रह्मे समावह । मद्री खर 
पत्थर च्मादिम बह्मकी सत्ता दी सत्ता व्यक्त होती है । उनमें चैतन्य ओर ` 
सुख दोनों व्यक्त नहीं होते । । 

 । `  मिश्रतह् 


सत्ता चितिद्र^यं व्यक्तः धीवृर्योधोरमूटयोः । 
शान्तच्त्तौ त्रयं व्यक्त, मिश्रं ब्रहम त्थमीरितम्‌ ॥२१॥ 
घोर ओर मूढ बुद्धि वरत्तियोमं [दये] “सत्ता ओर चैतन्यः 
नामके दो स्वभाव व्यक्त रहते ह । शान्त बत्तियां में [जद्यके ] सत्ता चैतन्य 
तथा अ्रानन्द्‌ ये तीनों स्वभाव व्यक्त होते है । इसप्रकार मिश्र [प्रपंचसहित। . ४ 
न्यक निरूपण कियागया । १.१५. 


| 
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अपिश ब्रह्मे ज्ञानक्रा उपाय 
- < ~य ॐ ८ ~ च, 
अमिश्रं ज्ञानयोगाम्यां, तौ च पूवे्ुदीरितो। 
आय ऽध्याये योगचिन्ता ज्ञानमध्याययोद्र योः ॥२२॥ 
यदि कोड चाहे तो वह्‌ उस मिश्रत्रह्यको जान च्मौर योगकी चलनी ` 
मे छानकर अमिश्र [ च्रथौत्‌ प्रपंचसे रदित ] कर सकता है । उन ज्ञान- , 
योरगोका वणेन पहले करद्वया गया है । ब्रह्मानन्द के पदल्ते ११ वें अध्वायतन 
योगका चिन्तन किया गया है । ब्रह्मानन्दके पिले दो अध्यायो १२, १३ 
मे ज्ञानक वणेन हे । ॥ 
 मायाकरा स्वरूप, तथा शान्तादि वृत्तियमिं वरह्मके मिश्र ह्येनेक्रा कारस॒ 
असत्ता जाब्यदुःखे ढं मायारूपं त्रयं त्विदम्‌ । 
असत्ता नरशृङ्गादौ जाञ्य' कषष्टशषिल्लादिषु ॥२३॥ 
९ मेवं [क 
धोरमूढधियोदु :खमेवं माया विजम्मिता । ४9 
 शान्तादिबुद्धिवत्येक्यान्मिश्रं ब्रह्मेति कीतिंतम्‌ ॥२४॥ ` 
^ सत्तः जडता ओर दुःख' य॑ तीन मायके सह ह । तीनों ॥ 
मंसे असत्ता" मनुष्यकरे सींगोमिं दोती है, "जडता, काष्ठ चौर शिला ` 
आदिमे ह ॥२३॥ घोर ओर मृढ वर्ति्योमे दुःख है । इसप्रकार संसारम 
सवत्र मायाका प्रतिभास होरहा है । यहांतकर बुद्धिकी शान्त दि वृत्तयो 
के साथ एकता होजानेके कारण उन उन ब्तयोँमे मिश्रित ब्रह्मका ` 
कोतेन हा । । 1 
| वरह्मध्याना्थं मिश्र व्रह्मका उपपादन 
एवं स्थितेऽत्र यो ब्रह्म ध्यातुभिच्छेत्‌ पुमानसौ | 
नरशज्ञादिष्पे्तेत शिष्टं ध्यायेद्‌ यथायथम्‌ ॥२५॥ 
यदह सव छुं हमने इसलिये कहा है छि जो पुरुष ब्रह्मतसका ` 
~ ध्यान करना चाहे, वह्‌ एतो चस्ंगाद्के समान मिथ्या पदार्थोदधी ञ्पेक्ञा 
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करक [ जो तत्व शोष रहजाता है, उस ] शेष रहे हए [ अभिश् हतत 
का ध्यान स्थायोग्य रीतिसे यः करे । 
6 कट्यां कये ध्यान कर 

शिलादं नामरूपे द त्यक्तवा सन्मात्र चन्तनम्‌ । 

त्यक्त्वा दुःखं घोरमूढधियोः सच्द्धिविन्तनम्‌ ॥२६॥ 

शान्तासु सच्चिदानन्दास्त्रनप्ये विचिन्तयेत्‌ । | 

कनिष्ठमध्यमोन्कष्टास्ति्लरिचन्ताः क्रमादिमाः ॥२७॥ = । 

जव मनुष्यको शिला च्रादि दीखं ओर इसक्रा ध्यान बह्यतत्व तकं 

न परह चने दं तव शिला आदिक रूगको छोड़ रर सन्मात्रका चिन्तन किया ` 
करे । जव घोर मूढ वुद्धियोंका ध्यान अवे चौर वे नह्मध्यानङा विध्न 
वनं तव उनमेसे दुःख भागशो ह्ोड़कर ब्रह्मे सद्र पका चिन्तनक्रिया ` ` 
केरे ॥२६।। जव साल्िक शान्त ब्रृत्तियोंका ध्यान आवे श्रौर्‌ वे बरहमध्यान 
का विध्न वने तब सत्‌-चित्‌ तथा आनन्द इन तीनोंको इसी प्रकार ध्यान 
किया करे । ये उपर कदी तीनां चिन्ताये क्रमालुसार कनिष्ठ मध्यम ओर 


उतकट चिन्ता कहाती ह । [ ये तीनों चिन्तायं एकसमान नहीं है ] ५ 
निरुर्खवदह्मध्यानके त्रधिज्रारीको मिश्रवद्य ध्यानक्रात्रधिकार २८ 
मन्दस्य व्यवहारेऽपि मिश्रत्रेणि चिन्तनम्‌ । ` 
उत्कष्टं वपतुमेधात्र दिषधानन्द ईरितः ॥२६॥ ८. 
[जिन मन्द लोर्ोको निगुण श्रमजा ध्यान करनेक्रा अधिकार ५ 1 


नहीं है, उन] मन्द्‌ लोगोके लिये व्यव्रहारकालमें भी मित्र [ सोपाधिक]  । 
` जहयके चिन्तनकरो ही उच्छ उपायके रूपमे वतानेके लिय-हमने विषयानन्द ` 
का शि.रूरण द्या हे । " “(6 
त्वृत्तिकं भ्यान . 

श्रौदासीन्ये तु धीदृ्तः शंथिल्यादुचचमोचपम्‌ । 
चिन्तनं, वासनानन्दे ध्यानयुक्तं चतुिधम्‌ ॥२६॥ 
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५६२ | षम्चदशी 


उदासीनावस्थामें जव कि धीवत्ति शिथिलहोतीहै तत्र [विना 

वृत्तिका ] सर्वोत्तम चिन्तन [ ध्यान | होजाता है। यो वासनानन्दमे । 

ध्यान चार प्रकारका होगया । 

उदां सीनताके आ जानेपर वुद्धिवरृत्तिके शिथिल [लुप्त] होजानेके 

कारण यह विनावृत्तिका ध्यान सव ध्या्नोंसे उंची श्रेणीकाहै। इस -. 

, विषयानन्द नामके प्रकरणम यां तक चार प्रकारका ध्यान वतायाजा . 

चुका । तीन प्रकारका सच॒त्तिक ध्यान ऊपरके श्लोकम बताया गया । इस 

श्लोकम चौथे अवर त्त ध्यानका वणन दै । जडम सत्ताका ध्यान, मूटम 

सत्ता श्रौर चैतन्यका ध्यान, सालिकमें सत्ता चित्‌ तथा आनन्दका ध्यान 

यो तीन प्रकारका सचरत्तिक ध्यान है । 

त्रवृत्तिक ध्यान ध्यानका च्रवान्तरमेर्‌ नही हं 

न ध्यानं क्ननयोगाभ्यां ब्रह्मविदे व सा खलु । । 

ध्यानेनेकाग्रयमापन्ने चिच विद्या स्थिरीभवेत्‌ ॥३०॥ ~ ` 

इस ब्रह्मानन्द नामके प्रन्धमें ज्ञान ओर योगके द्वारा जिख ध्यान 

को वताया है बह कोई ध्यान नहीं । वह सान्ञात ब्रह्मविद्या ही है । ध्यान 
करते करते चित्तके एकाग्र होजानेपर यह ब्रह्मविद्या स्थिर होजाती है । 


4 बि ~ ~ ~= न्व 
भे ् र ~ 


विधायां सचिदानन्दा श्रखण्डेकरसात्मताम्‌ । | 

राप्य भान्ति न भेदेन मेदकोपाधिवजेनात्‌ ॥३१॥ 

षिद्या [ ज्ञान, सान्तात्कार ] दोजानेपर सत्‌ चित्‌ आनन्द्‌ तीनो । 

अखण्ड एकरस होकर दीखने लगते हँ । फिर ये तीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ नही 

रहते (क्यं कि उस समय भेदक उपाधियां हट चुकती ई । | 
भेदक उपाधि तथा उनके परिह्यर 

शान्ता घोराः शिलाद्याश्च भेदकोपाधयो मताः । 











बह्मानन्दे वि्रयानन्दप्रकरशम्‌ १५ ५९३ 


शान्त घोर ृत्तियां दथा शिला आदि पदाथ भेदक उपाधियें मानी 
गयी ह । इन उपाधि्योंका परिहार या तो श्योग' से होसकता हैया षि 
`विवेकः [ज्ञान] से इनका परिहार किया ज सकता हे । "^ 
सवका सार | 
निरुपाधिव्रह्मतत्वे भासमाने स्वयंप्रभे । 
यदं त त्रिपुटी नास्ति भूमानन्दोऽत उच्यते ॥३३॥ 


इस सवका निचोड्‌ यही है कि उपाधिरहित स्वयंप्रकाश ब्रह्मे 
भासने लगनेपर यह दीखने बाली त्रिपुटी नहीं रहती । उस समय त्रिपुरी 
को सिद्ध करनेवाला प्रमाण न रहनेसे उसे “भूमानन्द' कदाजाता हे । 


ग्रन्थोपप्रह्यर । 
ब्रह्मानन्दामिधे भ्रन्थे पंचमोध्याय ईरितः । 
विषयानन्द एतेन द।रेणान्तःप्रविश्यताम्‌ ॥२५४॥ 
ब्रह्मानन्द्‌ नामके मन्थे विषयानन्द नामका पांचवां अध्याय 


समाप्त हा । मन्दाधिकारी लोग ॒इसरीको द्वार बनाकर आत्ममन्दिरमं 


घुसं । 
परीयाद्धरिहैयोऽनेन ब्रह्मानन्देन सवदा । 
पायाच प्राणिनः सवान्‌ स्वाधरितान्छूद्धमानसान्‌ ॥२३५॥ 


इस ब्रह्मानन्द नामकी पुस्तकसे हरि ओर हर प्रसन्न होजाय । ` 


(अपना प्रसन्न रूप दिखानेपर उतार होजांय] तथा शुद्ध मनवाले खाश्रित 
खव प्राणि्योंका पालन करं [ न्ह इस संसारसागरसे पार तारदं ] 


हति अ्रीमदवियारर्यमुनिकिरकितपंचदश्यां ब्रह्मानन्दे 
विषयानन्दो नाम पञ्चमोध्यायः समाप्तः 


[ पच्चदशी समाप्ता | 
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ततवविवेकका संहेप १. 
चिन्हे लिख बातकी माबश्यकवा हो ओर जो उसे प्रहणे करनेमं धः 
समर्थं भी हयं, वे उसके "अधिकारी" काते ह । जो जिस वातके अधिकारी | 
नहीं होते, वे यदि उस बातको सुन भी तो वे उसे न सममनेके कारण . “ | 
उससे कुचं लाभ नहीं उठा संते । जिनके चित्त रागादिदोषोंसे रदित ५ ॥ 
हो चके हो, जिन्द संखारकी सच्ची स्थितिका पूणे परिज्ञान दोचुकाहो, ` 
जिनपर मायाका सोहकप्रभाव पड़ना वन्द्‌ होगया हो, जिनका ज्ञाननेच्र ५५ 
खुलना चाहता हो, बसन्त तुके ्ानेषर सवेतः चरित चर कि ` 
समान ज्ञानाङ्ङर जिनके भीतरसे अंङकरित हीना चाहता हो, संक्तेपमे यं 1 #, 
कहो किं जो नित्यानित्य वस्तु ओ पहचानचुके हः इसी १ जिन्हेने 
इख ल्लोक ओर परलोकके भोगोंसे संह मोड़ लिया होः की 4 
 निगरद्ीत होगयी दयं, जिनके मनक पावने शमकी ५४ द्ला पड ४ ५ 
हो, जो इस ्द्खला करो अपना सौभाग्य मानते हों, जिनकेल्िये अव 
केबल एक सक्किका द्वार खुला रहगया श, उन लो्गोको स "4 
` ज्ञान करानेकेलिये इस प्रकरणकरा निमी क्रियागया है । वे दी ५1 
क्ते श्रधिकारी है। इससे उनको तत्व अथात्‌ इस समस संसारके , 
जनारोपित रूपकी पहचान होजायमी कि बह कौनसा = 


' 


# 


५ ` क 
ए 





तःज्ञानियों का कहना दै कि शाखमे नरहयका जो सच्चिदानन्द | ¢ १.६ 
` स्वरूप बताया है ठीक वही ल्त इस जीभ भी पाया जाता हे || ५. 
'सत्ताः ढो देखं-सब कहते ह कि “मे 4 अथोत्‌ मेरी सत्ता है [मं ॥ 

( 1 से  चिकालमे रहनेबला पदाथ हू । अव ज्ञानके 1 श 


` =+ ०५११ "२ ॥ | ॥ मे हमें + 4 के ट ग ब होते "` 
करर -जागरणएकालमें हमे  शब्दस्यशोदिकर अन्‌ नत ज्ञान होते ` 
क. 90 = १, ॑ 
++ 1.1 "1\/6 # +, ७ क ५. 
प । ५ 4 । ॥ ५ ॥ 4 क | + +: १.1: १ ः ५ , । 
द क १५ 1.10 ५ --\ ५१९ 44); २. ॥ # । ॥ । { । च, 
॥ ,च। ॥ त 0 । ^ ५ फ । 4: । ४ {५ 9 | 4.6) } १ \ 58, „ ¬ 





। 1. कर १. (५ 
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५ ॥ हिन्दी प्नद्ी 


्ञानोमे, ज्ञानके विषय, शव्द या स्यशे आदि, भले ही प्रथक्‌ प्रथक्‌ होते ॥ 
जायं, परन्तु उन सव विषनंको प्रकाशित करनेवाला ज्ञानः सद्‌ा एकरूप 
रहता है । इस ज्ञानमे जो कि भेद्‌ भ्रतीत होने लगा है, बह शब्दस्शौदि ` 
उपाधियोंके कारण है । जागरण अर खप्रके ज्ञानोंका बिचार भी इसी 1 
# भ्रक्रियासे करना चाये । जागरण रौर खप्र भले ही भिन्न भिन्न होते | 
नार्थ, परन्तु उभयवती सूव्रूप ज्ञान अखण्ड वना रहता है । सोते समय ¦ 
दम अज्ञानका ज्ञान रहता दै, बह ज्ञान भी एक अखरड तत है । 
कदनेका तास्थ यही है रि अवस्थापर अवस्था, दिनपर दिन, मासपर 
मास, वषपर्‌ वर्ष, युगपर युग श्रौ कल्पपर कल्प वीत गये न्मौर वीतते † 
चले जायेंगे; परन्तु यह्‌ ज्ञानदेव लुहारके एेरनके समान, वेसेके वैसे ४ 
= स्र्यप्रकाश बनकर इट रहे हँ अर टे रंगे । इस ज्ञानदेवने इस 


+भ 


निसुननको न्यपत कररक्ला है । यदि अपने मनको लाखों कोस दुर 
भेजें या उसे अनन्त कोटि सूर्याा चक्र लगानेका आदेश देँ, तोभी । 
े ज्ञानदेव हां पहले से वैठे पाये जायेगे । ये महाशय ज्ञानदेव सष्टि 
वननेसे पटले भी थे ओौर इसके नष्ट होजानेके पश्चात्‌ भी रहेंगे । येन 
दों तो उन दोनों अवस्था्मोंको कोड कैसे जानें १ ये व्यापकं (देश अौर ` 

कालमे ज्यापक) ज्ञान ही आसा हे । आइये अव इनी परमानन्दरूपता । 
पर भी थोड़ा विचार करें । प्रत्येक पराणी अपनेको एसा आशीष देता | 
पायाजाता है किँ सदा वना रहू । एसी आशंसाका गुप कारण चात्मा ` 
की सामान्य आनन्दरूपता नहीं है, किन्तु एेसी सवहृदयेश्वरी अभिलाषा 
ॐ सखख्यक्रार्ण च्रात्माकी परमानन्दरूपता है । इस यतमत्रेमको परमानन्द्‌- 
रूप यों काजाता है करि यह्‌ प्रेम अपने स्वाथेसे तो दृसरोमे भी होजावा 
है, परन्तु दूसरोंके स्वा्थसे अपने प्रेम होनेकी वात कदीं नहीं देखी गई । 


त 





५; यों जो (सत्‌ चित्‌ भानन्द) लन्तण ब्रह्मं वताये जाते ह वे सब 
इस चआत्मामं भी पाये जाते है । नहयविदयःके श्राचायं तथा वेदान्त शाख 
जिसको अधिकारी देखते है, उससे यह महावात कहते है कि खो दिङ्मूढ ` 4 


{ चै ¶ ॥ % 
च ॥ ॥ 
५ | । । 
। । 1. | ५५ 








तत््वविवेकका संक्षेप 9 ॥ ५ 


पराणी | आत्मा च्रोर नह्ये दो पदार्थं नहीं| ये एक वसतुके दो 
नाम दहं । 

इस प्रसङ्गमें ज्ञातव्य वात यह है कचि ऊपर आत्माकी जिस परम।- 
नन्द्रूपताका वणेन किया है, वह एेसी विचित्र परिस्थितिमे फंस गई हे 
कि ध ज्ञात भी रहती है ओर अज्ञात भी वनी रहती है । आत्माकी यहं 
परमानन्दरूपता अविद्याके प्रतापसे अंशतः छिप गई है । श्ात्ाङ्गी इस 
परमानन्दरूपताको अंशतः छिपालेनेवाली अविद्या ही (मायाः अौर 
-अविद्या' नामके दो वड़े भेद ह । इन्हीं दोनोंसे ईश्वर, प्राज्ञ, आकाश 
आदि पांच भूतः पांच ज्ञानेन्द्रिय मन, बुद्धि, पांच कर्मनि, पांच भ्रकार 
के प्राण, ये सव ङं उयन्न होते ह । इनसे फिर तैजस अर दिरख्यगर्म 
का जन्म होता है । फिर इन पां चां भूतो स्थूल रूपमे लानेॐेलिये इनका 


मिश्रण क्रिया जाता है, जिसे पंचीकरण' कहते ह । उन प॑ंचीकृत भूतासे 


बरह्मार्ड मुषन तथा अनेक प्रकारके स्थू्ञ शरीरोंकी उतत्ति होती है । 
सम्पूणं प्राणि्योके कारण शौर सुचम शरीर एकसमान होते है केवल 


स्थूल शरीरोँमे भिन्नता रहती ह । वैश्वानर चौर “विश्वः की कल्पना 


भो इन दी स्थूलशरीरोके आधारसे की जाती है । विश्व कडानेवाल्ञे इन 
देवता पशु पक्ती ओर मलुष्यादियों श, भीतर बाजे गुप्तकः ज्ञान स्वैथा 
नदीं है । जसे कौतुक देखनेबाले बालक द्वारोपर आ खड होते है, उसी 
प्रकार ये अपने अज्ञानके कारण सदा ज्ञानेन्दरियद्वायपर खड रहते ई 
ओर कर्मे न्दरियरूपी मजदृरो से कह उलट पुलट कराया करते है । इन 
अज्ञ।नको कहां तक कहा जाय, ये एेसे चक्षरमे फंसे है, ये एेसे मेवरमे 
पड़ हैँ किं इनका निस्तार होना कठिन होगया है । 


ये कमे करते हँ इसलिये कि छ्य मोग करेगे । ये भोग्तेद्ै ` 1 | 


इसलिये कि कुलं कमे करेगे । इनको कमे करनेके कारण उस कर्म॑का फल 
भोगना आवश्यक होजाता है । भोगकर जव इन्दं छं जद्र॒ सुख हाथ 
लगजाता ह तब ये दुगने उत्सादसे फिर-फिर कमेजालमे फंसते द । यों 
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6 #  , हिन्दी प्दशी 
करते मोग अर भोगसे कमेकी उत्पत्ति निरन्तर होती रहती है । इनके 
दाथ इन कमे चौर भोका पार नहं आता । इनके मनमे कभी यह प्रश्न 
वहीं उरताकरिक्याहम सदा इस कम चार मोगक्ी श्रङ्कलामे ही जकडं 
टैग याकभी हमको इस छी भ मिल्ञेमी ? ये विना द्वारके चरमे 
` बन्द किये अन्धोकी भावि जन्मजन्मान्तते मे चक्तए लगाते रहते है । इन्द 
कमी सलक दशेन नीं होते । इनकी अवस्था नदीम वदते हए उन कीडो | 
करी सीहोती दै जो एक भंवरसे निकलकर दूखरेमें फंस जाते है, उसमेसे ` | 
निकल तीसरे मे जाभिरते ह । जव कभी किसीके कोटि पुस्यक्ना | । 
उदय हाता है तव उसे संसारके गहन तस्व के पारसी गुरुके दरशन मिलते . 
 & ओर उदके सनमे उसके सामने चरमाके रहस्यमय जीवनो खोल 
कर रखदेनेश्नी मावना उदन्न होती है । ^ 
संसारम जलके अथाह समुद्र भरे पड़े है परन्तु चातककेलिये मेच , | 
केद्वारा आया हृत्राजलदी पेयदोता है । इसी प्रकार आत्मत ईस पं 
संसारम अनन्त रूपसे परपूणं है, परन्तु बद प्रत्यच्तदशां सागेदशं% गुर्‌ 
क द्वासादी हमारा उपयागी होता । गायके शररम रहन्बाला ^ ५ 
उसक शारीरक पुष्ट नहं करता । जव उसको दुहकर विलोकर फिर उ 
गायक खिलाते & तब उससे उखीके शरीरकी पुष्टि होती है । इसीघ्रकार 
जो हमारे छरयश्ना मथन करके हमारा अत्मसर्पिं निकालकर हमें खि ९ 
सके, वैसे गरी आवश्यकता रहती है । (4 
रः श्राचार्यके उपद्रेरास पांच कोशम छिपे हए आत्माको सम्भावन 
सने दटतापूर्वैक वैठ जादी है । जव यदह च्नात्मा पाच कोशोंसं 
जादा है तव आास्मविस्मर्ण होकर इसे संसारम फसना पड़ता है । 


जैसे मू नमसे ठलीको निकाल लेते द इसीमरकार्‌ जव धीरलोग | 
आचार्योक्ी बताई यु्किसे इन तीनां शरीरम रमे हए आत्मतल्रका | 
उद्धार करचुक्रते ई, तव उस उद्धृत आराम वे लच्तण॒ स्पष्ट दीखरेलगते 


११ 


£ जी ब्रह्मम वताये गये द । तव लक्तणकी एकताको देखक्कर्‌ धि ( 
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शना पड़ता है कि सँ परवरह्मतत हू । इतने क्ञेखसे पर ओर अपर श्रास्मा 
की एकताकी सम्भावना पाटकोके हृद यमे बैठ गे होगी । तत्वमसि आदि 
महावाक्य इसी एकताकी साकी देनेकेलिये ई । जब अधिकारी लोग इन ` 
चाक्याको विधिपूवक सुनते ह तव इनसे उन्दः अखण्ड सच्चिदानन्द ब्रहम 
की दिव्य सूचना भिलदी है । 


जव श्रवण रौर मननके प्रतापसे इस परमाथेकी षिचिकरित्लाय 
माग जाती ह ओर इसी परमार्थमे चित्तको ठहरकर, तैलकी धारके ` ॥ 
समान एङाकार वत्तिका प्रवाह वहा दिया जाता है, तब इसे “निदि 
ध्यासन' कहाजाता है । जव इस निदिध्यासनङी परिपाकावस्था आती हे 
तव उसके माहास्म्यका क्या बणेन करे । तव ध्याता ओरौर ध्यान दोनों 
खोये जाते दँ । उस समयके ध्येयैकगोचर चित्तकी अलोक्तिक अवस्थो । 
एसा सममो जसा बायुरहित प्रदेशमे जलता हा या चिच्रभ खोचा हच्रा | 
को$ दीपक हयो । जव िसीके चित्तक्गो देती अवस्था होजाय तवे उसे 
समभतलेना चाहिये कि सुरे समाधिः होनेलमी । इस समाधिका महाद्ूत एः | 
प्रताप यह है कि ्रननादिकालसे इक अनन्त कमेकि कूड इस समा धिसे 
 जलकर नष्ट होजाते ह । शद्ध धमकी वृद्धि होनेलगती है, जिससे कायं- 
। सहित अविदयाको मारभगानेवाला साक्तात्कार माधमकता है । जव इस 
| समाधिको करते करते सम्पूणं बासनाजाल विन होचुक हो, जव प्य 
पाप नामके काकि ठेरका समूल उन्मूलन होचुका हो, तव कहीं जाकर \ 
"तत्वमसि? आदि वाक्यँका सच्चा अथे सममे आता । एेसी उदार `. 
अवस्थाके नेसे पहले पहले हमे जो किं आस्मविषयक ज्ञान होतादै 
उसे परोत्तक्ञान सममना चाहिए । परन्तु यह जो अपरोचज्ञानदहे यह  । 
जव किसीको होता है तव उसका संसारका कारण मूलाज्ञान भौ जलसुन 
कर राख होजाता है | । 1 
। जव को ेसा तसखविवेक करलेणा ओर अपने मनको इसी लकय ५ 
की महादीत्ता देदेगा, तव उसे अपरोचज्ञान होकर रहेगा । उसका संसार- 
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चन्धन टूट पूटकर शतधा विदीणे हो जायगा । फिर उसे परमपदको पानेर्मे 
्षएभरका भी विलम्ब न होगा । चादयो तो उसे यह्‌ भी कृद सकते हो कि 
बह सच्चिदानन्द स्वरूप तरह दोजाया । 
॥ गस्भीर घचना 
जो तत्त है अर्थात्‌ जो अनार पित [अकल्पित] बस्तु हे इस 
प्रकरणम उसका दिश्दशषन करायागया ह । इस प्रकरणका गम्भीर 
अभिप्राय यह है कि एक स्थानपर दो अकल्पित पदाथ नहीं रदसकरते | 
यह एक सवेमान्य नियम है किं एक स्थानपर अकल्पित पदाथे एक ही 
टहर सक्ता है । जहां एक कल्यत [सच्ची] रस्सी पडी हे, वहां ही 
दूसरा अकल्पित [सच्चा] सांप भी हो यह नहीं होसक्ता । हां, यहते | 
होसकरता है क्रि जर्टोपर सच्ची रस्सी हो बहोपर कृलिपित सांपभी रह रहा | 
हो । स्वे जोर कलिपितका एकसाथ होना भ्रमस्थलमे प्रव्यक्त देखते है । 
हमको जहां -जहां कल्पित पदाथ प्रतीत हृश्रा करते द वहां-बहां यद्यपि 
~ उनक्रा तत्त अर्थात्‌ उनका श्ननारोपित स्वरूप उनके साथ रहता है परन्तु 
वह उस समय दिपसा जाता है । यदि हम उस पदाथकरे तक्को जान 
लेते ह तो कल्पित पदाथ, सुपनेके पदार्थोश्नो भांति, च्तणभरमे अदरश्य । | 
~ दोजाते द । इसीप्र्ार यह सममे करि इस संसारकाभी जोत, + 
है, अथीत्‌ जो इस संसारा अ्ननारोपितघ्वरूप है वह एक है ओर वह 
दिपसा रहा है । बह "सत्य ्ञान' नौर "परमानन्द" स्वरूप है । परन्तु . 
इस तत्तवके उपर जा अनेक प्रकारके आरोप दोगये ह, इस तत्के 
आधारसे जो छ यनेक कह्पत देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा अन्य भूत । 
भोतिक पदार्थं प्रतीत होनेलगे है, उन्दने हमारा सारा ध्यान अपनो रोर 
¢. त्च वीच लिया है योर अब हमे सभेत्र “असत्यः (अज्ञानः ओर दु खोँके ढेर 
ˆ ही देर दिखाई पड़ रहे ह । जैसे रस्सीका सोपि, सारा ध्यान अपनी श्रीर्‌ 
 ' खींचकर रस्सीको प्रतीत नदीं यने देता, इसप्रकार इन कल्पित पदाथनि 
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दोगये ह । जेसे सांपको देकर भय जोर कम्प आदि होजाते & इसी 

। प्रकार अव इन देहादि पदार्थो देखनेसे जन्म मर्ण आदिका चक्र चल ` 
पड़ा है । हम अभागे प्राणी जन्मनेकेिये मरते ई ओर मरने लिये 
जन्म लेते ह । भोगके लिये कम करते ह खोर कमं करनेकेलिये भोगते 
हे । याँ हम अज्ञानोपहत होढर मूख बालंकी भूति इस चक्रको निर- 
न्तर घुमाते जाते हं । जव पुण्यपरिपाकसे किसी तत्वके पारखीसे मैट ` 
होती है शौर बह कृपा करता ह तव साधकको कल्पित पदार्थोकती पहचान 
होती है, अकल्पित सच्चिदानन्द वस्तुपर दृष्टि जाती है ओर संसरण 
वन्द्‌ हदोजाता है । कारुणिक आचाये तत ( अकल्पित पदार्थ ) कास्- 
रूप वता देते दे । तव उसपर साधकका मनन प्रारम्भ होजाता है ओर 
मनन करते करते, निःसन्दिग्ध होजानेपर, चित्त उसी तत्वे रमजाता 
ह । इस त्वमे रमते रमते, जव मनी अवस्था, चित्र विच हृए दीपक 
छी सी शान्त होजाय, तव यदी समाधि अवस्था है । इस समाधिके हाथ ` 
लगनेपर, कमकि ढेरमे आग लगजाती है ओर संसारवन्धन गलजाता है । 
इस अवस्थां परमपदको साधकके पास च्राना हो पडता है । ` 
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द्पेण ठोख होता है, उसके भीतर तिल धरनेको भी करीं स्थान 

नहीं हो ता, परन्तु उसीके भीतर, अनेक पदार्थाश्नो अपने पेटमे लिचे हए, 

लम्बा चौडा आकाश व्यथ ही दोखा करता है । इसीप्रकार, बह सचिदाः 

| नन्द तत, सवत्र ठसाठस भरा पड़ा हे, यह शिलाकी नाईै' ठोसदहै, 
इसमे थोड़ासा भी करीं कोई छिद्र नदीं है, कि इसमे कहीं कोई तिनक्ा 
। तक समासके । परन्तु इस दुद कारिणी मायाके प्रतापसे, अनन्त वस्तुओं 
करो अपने पेटमें लिये हए यह सारा जगत्‌, इसी निशि द्र सञ्चिदानन्द 
महादपणमे भ्रमसे प्रतीत होरहा है। जैसे हम दपण भीतर अनन्त 
आाशको देवते हुए भी दर्षणकी नि्मैलताको जानते रहते है चं र उस 1, 
द्शोनपर विश्वास नहीं करते, इसी प्रकार सच्चिदानन्दके भीतर अनन्त 
 जगतूकरो देखते हुए भी यदि हमारे मनपर उसकी निमेलता अपना प्रभाव 
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डाल चुकी हो, यदि हमारे मनपर इस सचिदानन्दरूपी जलके चार छदि 
पड हों ओर मनकरो इस तत्वकी महादीक्ञा मिलगड द्यो, मन इसी तत्व 
म रमगया हो ओर उसका बाद्यदशेनपरसे विश्वास (आस्था) उठ्गया 
हो तो समभिये कि तत्व (आरोपित) बस्तु हट गयीं अौर तत्र 
(अनारोपित) वस्तु हाथ लगगयी । इख तत्को पकडादेना तस्वविवेक नाम 
के प्रकरणका उदेश्य हें । 


पंचभूतविवेकका संक्तेप २ 


पच्चभूतविवेक प्रकरणम वताया है कि जिसप्रकार बषौ तुमे 

॥ क ॥ ५ न 
पेतसे उत्पन्न होनेवाले तिनके पवंतको ठक लेते है, इसीप्रकार्‌ ये पांच- 
भूत जिस (सत्‌ अद्ध त तत्व) से उतपन्न हए हँ इन्दोँने उसे दी दिपा डाला 


है । अव साधशका यह कर्तव्य होगया है किं वे इन पाचों भूतोंका 


विर्लेषण करके, छिपे हए उस तत्वको पहचान । पहचाननेकी रीति यह 


है कि हम ग्यारह इन्दरियोसे युक्कि्योसे चौर शाखरंसे जिस पसारेको 


देख रहे है बह पसारा सृष्टि वननेसे पदतले नहीं था । तब एक सत्‌ ही 
सत्‌ था । वह सत्‌ क्योंकि निरवयव तत्व है इस कारण तव पेडमे पत्र 
पुष्प ओर एलादियाँसे दोनेवात्ते स्वगतमेद की नाई यह सेदमय पसारा 
नदीं था । एक पेडका दूसरे पेडसे जैसे सजातीयभेद्‌ होता है वसे सजा- 


तीयसेद भी तव नदीं था । एक पेड़का विजातीय पत्थर आदिसे जैसे भेद 
होता है वैखा विजातीय मेद्‌ भी तव नहीं था । यों तव स्वगत सजातीय 
रोर विजातीय भेदसे दीन एक तत्व था । कई लोगोंको यह एक 


, तत्वकी बात बड़ी अस्य प्रतीत होती है । जेसे समुद्रम इवनेसे स्थलचारी 
का दम घटता दै, इसीप्रकार अखण्ड एकरस तत्वको सुनकर अर मनक 
प्रचारकेलिये अवकाश न पाकर, कुदं लोग वदहांकी गम्भीर शान्ठिसे घवसा 
उठते है । जैसे दूषित वायुम रहनेके भ्यासी सुगन्ध ॒बायुंसे नाक सको. 
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पच्चभूतपिवेकका संक्षेप २ (1 


इते है ओर वराते हँ इसीप्रकार बहञ्याकुलचित्तोको अनन्त शान्तिदायक 
अखण्ड एकरस तत्व भयानक दीखता है । जैसे बालक सूने जङ्घलमे डरता 
है इसीप्रक।र कई लोगोंको अखण्ड तत्वसे भय लगता है । परन्तु वहां 
उनके डरनेका कोटं उचित कारण नहीं होता । जव कोड समाधि करता 
है र जव उसके निर्चित्त हो जानेकी गम्भीर अवस्था आती है जव 
उसमे तूष्णींभावका उदय होता है, तब साधकको अखण्ड सद्रस्तुका स्पष्ट 
अनुभव होता है । “उस समय कु नहीं रहता एेसा विचार ठीक नहीं है, 


क्योकि शून्य (कुं नहीं) को जाननेवाला जो कोई तस है उसको कद्ध ` 


नहीं" कहना अनु चित है । शून्यको शून्यका ज्ञान नहीं होता । जब हम 
नि्मेनस्क होते ह, उस निमेनस्क अवस्थाका जो सान्ती है, वही तत्त सत्‌ 
पदार्थ है । इस सतम इस पसारेको फैलानेकी शक्ति कभी गुप्त ओर 
कभी प्रकट रहती है । बह शक्ति न तो असत्‌ है, क्योंकि प्रतीत होती है 
ओर न सत्‌ है, क्यों कि बह सदा नहीं रहती । क्योकि उसकी बाधा हो 
जाती है इस कारण उस शकतिसे द्वत नदीं बनता । देवदत्तमे देवदत्त 
शक्ति भी रहती है, परन्तु शक्ति ओर देवदत्तको दो नहीं गिना जाता । 


य दोनों भिलकर एक गिने जाते देँ । इसीप्रकार ब्रह्म ओर उसकी शक्ति ` 


दो तत्य नहीं गिने जाते । कहनेका तायये यह है कि शक्तिके कारण दे त 
नदी ह्येता । जेसे शक्तिके कारण दत नदीं होता, ठीक इसीभ्रकार शक्ति 
के स्थूल कार्या (रथिव्यादि) से भी दतो शंकान कएल चाहिये । उस 
श करितसे, सवसे प्रथम आकाश उन्न हृत्रा । उसमे सत्ता सतस आई । 
सत्‌का श्राकाश वनगवा । (आकाशकी सत्ताः एेसा कहना तास्िक भूल 
है । यद सत्ता वायु आदि अगत्ते भूतम भी गहं है । आकाश उनमें नही 
गया, इसी कारण कहते हे कि आकाश ओर सत्ता भिन्न भिन्न तत्तव हे । 
काशे से सत्ताको प्रथक्‌ करलो फिर बताञ्रो आकाशका क्या रूप 
रहगया १ बह सतसे भिन्न होनेके कारण निश्चय दी असत्‌ है । असत्‌ 
होनेपर भी प्रतीत होरदा है, यदी मायाका चमत्कार दै । आकाश कभी 
सत्‌ नही होषकता अर संदरसतुमे कीं थोड़ासा भी स्थान नही हे छि 


१ 





२ हिन्दी प्चदशी 


उसके ओवर आकाशादि अन्य पदाथ समा सके । इसी लिये जव तत्व 
क्ञानीकी दृष्टि आ काशपर पड़ेगी, तव वह उसे नस्तस्य समङेगा ओर 
जन सद्वस्तुपर उसका ध्यान जायगा तव वह्‌ उसे निश्छिद्र क्वा निरन्तर 
सममेगा ओर कटेगा कि इसमे कीं ङ नहीं है । यों जव प्रत्येक भूत॒ | 
ओर प्रवयेक भौतिक पदाथकी चअसत्तापर वार वारः विचार चज्तेगा, तव 
अद्रं तके सत्य होनेकी वात दृढतर होती जायगी । परन्तु ध्यानरहेकिं 

इस श्रसत्यवासनाका प्रभाव उ्यवहारपर छुं नहीं. पड्गा । वह तो पहत्ते . 
जेखा चलता जायगा । उ्यवहारको वन्द्‌ करदैनेका विचार भूल हे । होना 
यह चाये क जो भ्यवहार अवतकं अपने संकी दृ्टिकोणसे चलरहा,  । 
था बही च्व व्यापक जगदात्माके द्टिकोणसे अथौत्‌ सबोर्ममावकी उदार 
दृष्टस चलना चाहिये । इस ज्ञानसे पदार्थोक्रा स्वरूप परिवतेन न्दी 
होता । यह ज्ञान केवल दृष्टिकोण बदलता है । अवश्य ही ज्ञानीके व्यवहार 
में कु एेसा चमत्कार आजाना चाहिये कि उसका व्यवहार आकषक हो 
सद्य हो, आदश हो, अनुकर्णीय हो तथा लोकदितमै वाधा न डलता 
हो । एसा जिसका व्यवहार हो वदी ज्ञानी है । उस ज्ानीकी लिख परि- 
माणसे दं तकी अवज्ञा (नाद्र) ठट होगी उसी परिमाणसे अद्वैते 
बुद्धि ठदरेगी । जब यह बुद्धि ठहर चुकेमी चौर जव संसारसमुद्रकी 










हि, 


यह पुरुष भ्जीवन्युक्त कने लगेगा ! जव पाचों भूत या पांचों भूतसे 
बना हा कोई भी पदाथ दीखे तब दही उसके सत्य तत्यपर दृष्टि पडुने | 
¦ लगे ओर उसी जमने लगे तो यदी रौतावज्ञा' है । यदी “अदौतुह्धः 
कटी जाती दै ओर उसे दी श्नाहीस्थितिः कहते ई । यदि कोई च्रासुरी 
प्रवृत्तिके लोगेकि दारा मौतकी घटना उपस्थित करदी जानेपर भी ब्राह्मी- 
स्थितिसे डिगना स्वीकार न करे तो उसे ब्रह्मनिर्वाण प्राप्न सममो । ह 
को ही सुक्र्त मिलती है । यदि किसीको मरते समय एक त्षण भरके लिये 
भी अथौ्‌ जीवन भरम एक क्षण भी एेसी उदार स्थिति हाथ लगज्ाय ` ५ 
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पचभूतक्विकका संक्षेप २ १.10 | 
तो उसकी सुकिति अवश्यम्माविनी ह । फिर जो वड़भामी वचपनसे इस ¦ 
शुभ्‌ स्थितिं जमने लगा हो, उसके विषयमे क्या पूते हो ? वयो 
` मरते समय जो आान्तिनष्ट इई है वह भान्ति फिर कमी लौटकर न 
 आयेगी । स्यु इस लोक ओर परलोककी सध्यसीमा है । उस सीमापर 
। जिसकी श्रान्ति नष्ट होजायभी दूसरे शब्दोंमे उसकी परलोकषयात्राकी पूजी 
| जलयुनकर राख होलायगी । जिस पुरुषकी उपयुक्त प्रकारक द्वौ तावज्ञा 
स्थित हग हो, जिसे बाह्ीस्थितिकी प्राप्नि दोचुकी हो, बह सक्षमना 
।  खाटपर्‌ सङ्कर, भूमिपर लोटङर, पूणे खस्थ रःकर या मूच्छौबस्थामे 
+  प्राणोको त्याग दे, उसे फिर भ्रान्ति कभी न होमी | मूच्छ दिके कारण 
तत्वका विचार न कर सकने पर भी ज्ञानीका ज्ञान नष्ट नहीं होजावा। ` | 
क्या भला कहीं पदा लिखा सानघ नींद शआजनेसे कषद्रा दोजाता है १ 
जिस महाविदयाको प्रमाणेने बड़े परिश्रमसे जगाया है, बह विद्या अव 
कभी नष्ट होनेवाली नहीं है । क्योकि वेदान्तोंसे प्रबल कोई प्रमाण नहीं 
है । वेदान्तो के वताये जिस अद्रे तकरा पूणं अनुमोदन साधकके अनुभव 
ने करदिया है उस अद्रे तकी वाधा करनेको दूसरा प्रमाण कदांसे आायेगा? 
अयुभवसे बडा कोई प्रमाण नहीं होता । इसप्रकार सत्‌ जो अद्धोतदहे 
ओर अचरत जो द्वत है, इन दोनोंको हिलामिला कर जो एक मिश्र 
बनालिया गया है, जव इस भिश्रणको सवेथा अलगा दिया जाय, जव 
इन दोमोँको अलग अलग समभ लिया जाय, तो निबणपद्‌ किसीके ¦ 
रोके सुक नदीं सक्ता । सारांश यही हया कि पच्भूतविवेक करनेपर 
जिस वेद्‌।न्तसिद्ध अद्रे तका ज्ञान होगा, उसकी वाधा अन्तकालमें भी 
होसकेगी चौर विदेदसुकित मिलकर रहेगी । । 


१, , 
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_कतासे अन्दर .भोक्ता [ आनन्दमय ] यह एक परम्परा है । यह परम्परा | 


` दशन कर- 





` स्थनमभी दै । जिन पाँच कोर्शोनि आत्मतत्रपर्‌ परदा डाला है, उसं 
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पच्चकोशतरिवेक नामके तीसरे प्रकरणम वताया गया है कि देह, 
देदसे अन्दर राण, प्राणसे अन्दर मन, मनसे अन्दर कतौ [विज्ञान 


आतमाके छिपनेकी शुदा" है । इस गुडामे जो ब्रह्मत्व दिपसा गया, 
उसे हम तव जान सकते हँ, जव पहले इन ऊपरके पँचों कोशोंका विवेक 1 
करलं अधोत्‌ इन्दं पह चानले । इसलिये आइये अब नारियलके दिलके 
की भांति उन पाचों कोशोको दछीलक्रर फक दँ ओौर गुहादित न्तन 


जरा ये न्न, प्राण॒, मन, वुद्धि रौर नन्द्‌ नामके कोश, ` 


आत्मतत्मको ठके बैठे है, प्रकट नहीं होने देरहे हे, बँ सौभाग्यसेये ` 


उसक्रा दशन करानेके साधन चौर रथान दोनोंदहेँ। येदो विरुद्ध काम ` 
न न+ । 4 

करते हे । ये बन्ध भो करते है ौर मत्त भी दिलाते हैँ । जैसे नास्यिल' + 

का दिलक्रा नारियलक्रो टके रहता है, इसीप्रकार वह नारियलको पानेका 






५) 


तत्वके दशेन भी उन्दीके भीतर होते हँ । यदि ये पौचकोश न होते १ #. 
किस शो आत्मतत्व ध्यान तक्र न त्राता । उ ब्रह्मतस्के शनक रीति. 8 
यह सोचना है @ दहसे लेकर आनन्द्पयैन्त जो पदार्थं दीख रहे है । 
वे सव आत्मा नदीं है । किन्तु इन सवकरो देनेवाला, सख्यं कमी न 

दोखनेवाला जो तत्व है, वही आत्मा है । आत्माके न दीखनेक्घा यहं ¦ 
कारण नदीं हे कि आत्मा नामका कोई पदाथ नदीं है, किन्तु उसके न | 
दीलनेका कारण यह्‌ है कि वह्‌ स्वयं दीखनारूप है । जैसे गुडको मीठा 1 
नहीं या जासकता, इसीप्रकार.आत्माको देखा नदं जासकता । थँ 
चाहे बह आत्मतत्व फिसीके अ्रनुभवमे न आता हयो, परन्तु उसकी 1 4 
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रूपतामे लेशमात्र भी ठेस नदीं लगती । जिस मूटको सबको जाननेवाल्ले ू 
उस ज्ञानका किसी भी प्रकार अनुभव न होता हो, उस मि्ीके देलेको 
कोन समा सकेगा ¢ जो मन्द पुरुष ज्ञानको नहीं सममः रहा, उसको 
ज्ञात | ज्ञानके धिषयों ] का अनुभव भी कैसे होसकेगा ? “सेर मंहमे 
जीभ नहीं है" यह वात जितनी अयुक्त ह उतनी ही अयुक्त यह्‌ वात भी 
है किमे ज्ञानको नहीं जानता । विचारो कि मनुष्यको कभी घडेका ज्ञान, 
कभी वस्त्रक ज्ञान ओर कभी रूपादि विषर्योका ज्ञान होता ह । अपने 
योगयुक्तमनसे ज्ञानके विषय इन घड़े आदि पदार्थो्ी पेना [अनादर] 
करदो ।जा ज्ञान या चेतन्य इन घटादि सव पदाथि, मालामें सूत्रकी 
भांति, शान्तभावसे अनुगत होकर विराज रहा हे, जव उस शान्त ज्ञान 
तक दृष्टि पर्टुच जाय तव॒ समो कि यह ज्ञान ही बरह्म [ब्रह्मत्व] है । 
यह्‌ तत्व स्वर्यप्रकाश भी दै । यह्‌ तत्व इस सव पसारेफे दीखनेसे पहले 
दीखता हे । जव यह आत्मा "देखनेकी इच्छाः नामकी अनुमति दे देता 
है, तव यह पसारा पीयसे दीखने लगता है । बाततो यहाँ तकटै किं 
यह पसारा उसके दी दीखनेसे दीखता ह । जब यह आत्मा स्यं किसीको 
नदीं दीखता [ जसा कि युष्मे शेता है | तब यह पसारा भी दीख नहीं 
सकता । इस पसारेका दीखना सवा सोलह भ्राने इस आतमाके दीखनेके 
अधीन है । यों इस सारे जगत्‌का साक्षी जे ज्ञानरूप आत्मा है बह शद्ध 
अवस्थामें तव दी दीख सकेगा जब इन पाचों कोशोंका पूणेतया परित्याग 
करदिया जायगा । अर्थात्‌ जव इन पांचां कोशोंको ्रात्मा समना डोड 
दिया जायगा । इन सव कोशोंको चमकानेवाला जा ज्ञान नामका प्राश 
है, बही सवका स्वरूप हे । | 
जव अविचारपूणं दृष्िके रहते ही रहते दीखपड्नेबाल्ते देहादियों 

को अनात्मा समभ लिया जायगा, तव॒ विचारकके सामने आत्मतत्व 
स्वयमेव खड़ा होगा । उस समय उसको चाहो तो कु नही कह दो ` ` 
या (आत्मा? कह दो या छुं मत कहो । आत्मतत्व का वणैन करनेमें 











॥ न 





| अध्यामशास््रने इसी भावसे नेति नेतिः री निराली भाषाका उपयोग 


` चमते गये कि क्या यह तुम्हारा पुरष दै १ वह सवका निषेध करती पी | 


` रहनेवाज्ञे पाच भूत पदाथोकि आकारके होजाते हे, इसीभ्रकार य्ह 


 पटाक्रार इत्यादि] दाजातादहै। यह ज्ञान सव पदार्थोका भासा ६। 


, जीव भ्रतीत होने लगता दै । तालये यदं है कि हमे जोजो उपाधि 
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किया है । साम्प्रदायवाल्े इस प्रकरणम एक गाथा कदा करते ई--कोड 
स्री किसी मेले अपने पुरुषस विद गयौ थौ । राज-पुरुषानं सारे ` 
लको चेरकर एक द्वारमेसे निकाला अर द्वार पर॒ खड़ी की हृ सीसे 


कि यह्‌ मेरा पुरुष नदीं है ।: परन्तु जव उसका पुरुष आया, तव बह 
कुछ न बोली किन्तु चुपचाप खड़ी रह गयी । उसने कुदं न बोलकर ही ५ 
उन्दः अपने पुरुषको वता दिया । इसीध्रकार जितना कुछ निषेध किया 
जनासक्ता है, उस सवका निषेध कर देनेपर, जे तत्व शेष रहजाता 
वही आत्मायाच्रापाहे। यदी (नेति नेतिः का सरल भावदहै। या 
ततर सत्य पदाथे हे यह सिद्ध दोचुका । इसकी ज्ञानरूपता भी स की | 
जा चुक्री। यदी तत्व अनन्त भी दै--च्ौसंका तो कहना क्या, यदि सर्वस 
तीत्र गतिवाली कल्पनाको सदस वषे तक देश ओर कालके विस्तृत च 

दोडाते जाय, फिर ज्यौ हम पडच सकरेगे, यह ज्ञान बहौँभी अ 
उससे अगेमोरहतादहै। यों इसमे देश ओर कालङ़्ो कोड मयोदा थां 
इषि नदीं है । यह ज्ञान सर्व॑ख्पभी है- जैसे पदार्थोको दिखानेबाला 
सूयक श्रकाश पदार्थेकि कारका होजाता हेः, या जैसे पदाथेकि अदर 


^ 4 
१ 





सव पद्ाथकि रूपका [वटके पास जाकर घटाकार अौर पटके पास जाकर 


इसलिये दं कि यह उनके अन्दर वेटा बेटा उन सवको दिखाता रहता ह । ¦ 
या यद्‌ तस प्रत्येक ट्स अनन्त है । यह एक ही तत कभी दश्वर्‌ 

दाजाता है ओर कभी "जीवः वनजाता है । जव हमारे ध्यानम जगतो ` 
निमाणशक्त आती हैः तव यही तत्व हम टश्वररूपमे स्मरण आता है 
जवर हमारा ध्यान पांचभौतिक शपीरकी खोर जाता हे, तच यदी तल ६ 
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दीखती हँ यह तत्व उन सदे साथ अट्खेलियां करता पाया जाता है- 
यह्‌ उन सवम रमा हुआ रहता है । परन्तु जव हम नतो सष्िको देखं 
रोर न शरीरोका ध्यान करे, वव हमारे सामने केवल अनन्त व्यापक 
चेतनाका अखण्ड साम्राञ्य चकर खड़ा दोजादा ह । तत्र योगीके अवाक्‌ 
रहजानेकी ऊँचीसे ऊंची अवस्था आती दै। ईश्वर ओर जीव दोनों 
पनी ्रपनी उपाधिके कारणस ह । ये दोनों उपाधिय॒क्त चेतना ह । ` 
जो महापुरुष इन उपाधियेक्त चेतना ओं को छ्वोडकर निरुपाधि चेतनासे 
आंख भिडादे, जिस साधकश्च यह्‌ चाटक कभी खसिडित न हो, जो साधक 
बड़ वड़े साम्राज्योको चलाता हृश्रा मी इस व्यापक चेतनाको न भूले, 
जिस महापुरुषके अन्तस्तलमे यद वात्‌ वैठ जाय कि इस ईश्वरभाव ओर 
बभावका जन्म तव होता है जव हम शक्तियों ओर कोशोंकी ओोरको 
ध्यान देते है, यदि हम इन दौनोंकी ओर अपना ध्यान वंटाना छोड़ दें 
' तोफिर ब्रह्मभाव ही शेष रहजाय । वह एेसा ज्ञान पाते ही पणेरूपंसे 
बरह्म होजाता है । वह पनी उपाधियोको तोड़ फोड़कर अपने व्यापक 
रूपको पाल्लेता है । वेदान्तसंम्प्रदायसें बताये हए चारों साधनोंसे युक्त 
जिन अधिकारियोँने उपयु क्त प्रक्रारसे पंचं कोशो शा विवेक करके, उस. 
गाहित ब्रह्मका सान्तात्कार करलिया है वे ब्रहमतत्व होगये ह । “न जायतं 
ध्रियते वा विपश्चित पसे ज्ञानी पुरुषक्रा फिर मरना जौनाचरूट जाता 
है । क्योकि हमक जन्म नदीं होता । कना होगा क्रि एतै मुष्यने 
विवेकक वारा अपने अमर्‌ ब्रह्मभावको जगालिया । 
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दौ तविवेक नामके चये प्रकरणम वताया गयाहै कि द्वौतदो 

प्रकारका होता ह । एक ईश्वरका द्वौ त, दूसरा जीवका द्वत । इन्द्रियों खे 

दीख पड़नेवाला संसार इश्वरका वनाया हृच्रा द्वै तसंसार है । इस द्वैत 

संसारके विषयमे जीर्बोके अपनी अपनी प्रछतिके अनुसार भिन्न भन्न 

प्रकारके मनोविचार वनते है। येही भिन्न भिन्न मनोविचार जीवका 

बनाया हृच्मा द्वं त है । दूसरे शव्दोमिं जीव शश्वरनिर्यित जगतके साथ 

ज्यवहार न करके अपने मनोमयजगतके साथ ही ठ्यवहार र) 
हे देश्वर जिन पदार्था वनाता है वह्‌ उनक्रा स्वरूप बनाता है ६ ५ 
वे पदाथे दश्वरके वनादेनेमात्रसे जीवोके उपभोग्य नक्ष द्यजाते। वे हम 
जीर्वोके उपयोगके तव होते हँ जव हमे उनके विषयसं कुदं ज्ञान होता 
दै, जव हम उनका घ्यान करने लगते है, जव हम उन् सखुखदायी या 
डुःखदायो मान बेटते ह तथा जव हम उनको पाने या दोडनेका कोई 
कमे (उद्योग) करने लगते ह । यही कारण है कि ईश्वरी सष्टके 
अनन्त पदाथ्िंसे केवल वे थोड़ेसे पदाथ हमारे भोगमे आते ह जिनका 
दम ध्यान करते हं या जो हमारे मनम वसजाते ह, या हम जिनके पने 
या छोडनेका उद्योग किया करते ह । यों इस जगतको श्वर तो बनाता 
ओर जीव अपने ज्ञान तथा कर्मके द्वारा इसे भोगता है । जव ईश्वर 
मायाघरत्ति नामका संकल्प करता है तव यह जगत्‌ ` उत्पन्न होता है । 
अत्यन्त वहिमुख होनेके कारण हम कोगोंका संकल्पबल नष्टमाय होचुका 
ह । संक्पवलका चदाहरण कच्छपी चौर मलयादि ह । ये प्राणी श्पने | 
वच्चोँको केवलं संकल्पके वलस पालते हे | जो छाम दूसरे प्राणी रपे च 
बच्चोको दृध पिलाकर निकालते ह वही काम ये प्राणौ अपने संकल्पसे 
करलेते द । संयम करते करते संयमी लोगोंके संकल्पे फिर कर्मकी ` 

नि ५ 
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शव्ति आजाती है । संकल्पवलके बढ्नेका परिणंम अन्तम मनुष्यकनो 

्रह्मत्वमें पटचाना है । मध्यमे प्रकृतिवशीकार आदि अवान्तर चिन्ह भी 
देखे जाते है । कमेमं संकल्पमेसे दी बल आता है । तलज्ञानीके कसं 
ओर संकल्प दोनों स्थानम वल रहता है । श्वरको कमं करना नदीं 
पडता । उसको केवल संकल्प करना पड़ता है । क्म अपते आप होजाता ` 
है । इश्वर संकल्पसे सष्टि बनात्तेता है । सुपनेमे जीव भी सांकल्पिक 
सृष्ट बनाता हौ । जव जीवात्मा इस ईश्वरोतादित जगत्के विषयमे ` 
अपने मनोवृत्ति नामके संकल्प दौड़ाता है, तव यह जगत्‌ उसके भोगका 
साधन बनता है, नहीं तो नहीं वनता । ईश्वर मणिको एक ही प्रकारका 
यनाता है, परन्तु जसको वह मिलती है, वह हषं करता है । जिसे बह 
नही मिलती, बह पतात है । कुठ ठेसे भी होते र जिन्हं न तो पानेका 
हष होता है नौर न नसिलनेक पद्ठतावा होता है । यों एक मिमे तीन 
मानसिक आकार सिद्ध हृए-एक 'ग्रियः दसरा अग्रियः तीसरा “उपेच्य' । 
ये तीनों ्राकार जीवक भिन्न -भिन्न बुद्धियोंके अनुसार होते है । इन 
आकारोके वनानेमें देश्वरका हाथ नहीं होता । देखने है कि सम्बन्धियों 
के भदस एक दी सखीपिर्ड दादी, माता, पत्नी, पुत्री, पौत्री आदि अनेक 
रूपमे होजाता है । बह जा इईश्वश्निर्भित मांसमय खोपिर्ड है, बह 
अवश्य एक प्रकारका रहता है. परन्तु मनोमयी स्तिया एकमे अनेक 
होजाती हँ । इसीलिये होजाती ह छि मोक्ताश्नोके मन अर्थात्‌ भावनाय 
भिन्न-भिन्न होती है । भ्रम, मनोराञ्य जौ स्मृतिके समय हमारे व्यवहार 
मनोमय पदार्थेसि होते है । इन अवस्थाञ्नोमे इईश्वरका बनाया पदार्थ 
नहीं होता । इन अवस्थारँमे व्यवहारभूमिमे केवल मनोमय पदार्थं 
होता दै । बात तो यहोँ तक है क जाप्रतकालमे भी मनोमय पदार्थेति 
हौ व्यवहार होते हैँ । परन्तु जाग्रत्‌ समयके मनोमय पदार्थोको अत्यन्त 
सावधानीसे देखें तव ही वे सममे आते ह । जाम्रतमे ईश्वरीय जगतसे 
आच्छादित रहनेसे उनकी चरर सवंसाधारणएका ध्यान नहीं जाता । 
वात यह्‌ है कि जव हमारा मन किसी पदाथ शे देखता है, तव बह उसी 








॥ |+ ६.१ ५५५ ॥ [ति क य 
#) १ ४. 9 


यदार्धे रूपका दोजाता है । आंख सोचकर ध्यान करते दही वही सूप 
हमारे मने दीखा रता दे यो जव हम जागरणके समय क्रिसो पद्ध 
 ग्रमासोसि जानकेते । परन्त॒ हमारा मनोमय घडा प्रमाणोसे नहीं 


दलनेबाली वस्तु "मनोमयः दी होती ड । सनोमयवस्तु हि तो हसे खंख 


मनोमय पदाथेकि न होनेसे सुख-दुख नहीं हीते । पुत्र दूरदेशं कया ही 


` न्ञानः। योपम मनोजिरोध करना पडता है, उससे यद्यपि मनसससार | 
बनना रुक जाता हे, तथापि बह वीजरूपमे रहजाता दै । , जव भी मनो- | 
निरोध सरना द्योडदिया जाता है, तुरन्त मानसद्वैत श्खज्ञा होता है |. 


बाला उपाय, ब्रह्मतखका -- अपने ठ्यापकं श्रात्तवका--क्ञान ती है। (१ 


` होजाने बाला) समम तेनेसे ही पारमायिक श्रता ज्ञान दता है ।, 


धक वाका ` पा त त चके ~ | 
# क 9 ति त कृ द `का जि क ऋः = कतः ¬ ` पिक ककििः | => ॥ 9 6 
कृ. 2 °! + ह 1 १९१ ॥ 
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नो देखते & तव वहां दोहरे पदाथे होते है-ए्क भौतिक दृसरी मान्‌ । 
सिक । जेसे एक मिदर घडा दूखस सनका वज्ञ | ठ्य मिद्रौके घड्का 


दीखता । बह सादी आमास प्रकाशित हृता करता है । हमको वन्धनग्न 


दुःख होते ई, यदि नहो तो नहीं द्योते! जव वाय पदार्थं नदीं होते, तव्‌, 
मी सुने ्रादिमे जीवको मनोमय पदार्थेखि सुखदुः होते द । सुयने 
क्री मनोमयी स्रीके संगसे मलप्या वीयपातं होता पाया जाता हे । 
समाधि, सुषु य मूीकालम जीर्वोको वाद्यपदा्थेकि वने सन भो 


९ 
त 


च्रोर बह जीवा हो तव उसका पिता वंचके कहनेसे उसे मरा समकर | 
सेदेता है । क्योकि उसका मनो प्रय पदार्थं मरगया दै । इसके विपरीत 
पुत्र मर भी गया हो परन्तु चसक समाचार न मिला हो तव नीं ये । 
वरयोकि उसका मनोमय पदाथ जीवित ष्टै। यो यह सदै # मानस | 
जगत्‌ ही बन्धन्‌ कप्नेाला है । 1" 


इस मानसे तको नष्ट करनेके दो उपाय है एक योगः दृष | 


| न) १ (२४ देने \ 
चोर बह शअयवश्य बन्धन करता है । मानसद्रौ तको सदा केलिये नष कर्दने ¦ 


दैएवर्का दवे आंखेके सामने खड्‌ भो रहे परन्तु उसको मिथ्या (बाधित | 
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यनन सद्‌ केलिये रुशलाता है । मानखसंसारका वनना सकृजाना ही 
मदर तवोधकी बास्तविकताका पृष्ट चन्दर है। मानससंसारकी रचनाका ` 
चन्द हो जाना दी चन्धनजालका कटजाना अर सुक्तिक्रा पाजाना है। ` 
जव प्रलय हौजाता है--जव अट तज्ञा ङरानेवात्े गर या 
शास्त्र नदीं रहते, जव श्रद्रौतज्ञानका विरोध करनेवाला द्वौतमभी नहीं 
रहता- तेव अद्ितीय तत्व सससमे नही आसकता । अद्ध ततल ठव ही 
ससमभमे आता है जव इसका विरोधी द्ौत सामने दिखाई देता हो । 
यदि द्रत दिखाई नदेतादहो तो हमारे पास अद्रौत जैसे गहन तको 
जाननेका कोई साधन नदीं रहता । यों यह्‌ स्पष्ट दीख रहा है कि इईंश्वरक्ना 
निमित दत अद्ध तज्ञानक्ा वधक नहीं है प्रत्यत साधक है । यह इश्वर 
ध रचनाचातुरी है छि उसने इस द तस्त॑सास्के अं तवोध्ञा एक उक्तस ` 
उपाच वनालिया दै । देखते दह कि यद संसार्‌ अद्ध तवोधका द्वार वनकर्‌ 
ही धन्य होत्ता है । सत्य संकल्प रईश्वरके वनाय हए द्वे तको हटादेना 
हम शअमल्पशक्ति जीरो वसा काम नहं दै। कोड रोद मृढ साधक 


यह सनाया करते क्कि स्रो वच्चे मरजोय तो मै चट जाऊं । उनको `. 
यह ससमान। चाहिये करि ईश्वरके संकल्पसे उत्पन्न हए स्त्री बच्चे तव ` 
मरेगे जव ईश्वरका संकल्प पूरा होगा । इन निष्फल ध क्या 
रोना नाहे? ईग्वरने सारे संसारकी भांति स्त्री वच्चोको भो अद्र तवोधके 


+) 


मानस सम्बन्ध है तुम उलीे व॑ र्टेहो। उसे न. हटाकर. इयर 
वस्तुको विगाड़नेकी इच्छा उपहासास्पद इच्छा है । ठु देश्रके द तके 


# क + + (~ स १ त॒येसे ॥ ४१ 
उपायके रूपमे संसारम उतारा ह । इधर इस _रचनाचतुचसं लाभ | 
न उठाना मनुष्यकी जुद्धिदीनता है । इस सम्बन्धमे करनेकौ बात केवल | 
इतनी द कि दुम उनको अपना मानना छोड्दो । ठम्दारा इनसे जा. 


ल 


क 





रहते दी रहते श्रपना शद्धौत सगे प्रशस्त करतेना ह । इसलिये कि यह ` 
रचा ही इस प्रयोजनसे गया है । इससे इष स) द नही द (२ 
 . जितना मानसद्धौतसे राग करना बन्धचकारक है इन्धरके द्रेतसे हष 

` करना भी उतना ही वन्धनक्ारक हे । | 


7 का त क ` त 
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जीवके द्वौतके दो मेद ईै-एक शास्त्रीय दूसरा अशास्त्रीय । 
त्मा ओर नह्यका विचार शास्त्रीय मानस द्वैत (जगत्‌) है । इस 
क भ, = अ 

रौ तको तत्वज्ञान हो च॒ुकनेके अनन्तर दछोडदेना है । अशास्त्रीय द्रं तके 


दो मेद है-एक कास क्रोध आदि, दूसरा सनोर्य । ये दानाोंर्गेतो 


तखज्ञान नहीं होगा । यदि किसी प्रकार तात्कालिकं उपाय कऋरदेनसे ज्ञान 
हो भी जायगा तो बह नहीं ठहरेणा । बात यह है कि तसज्ञानके पश्चात्‌ 
मवुष्यभें जीबन्मुक्त्की वस्था अवश्य श्रानी चाहिये । तसखज्ञानीसें 
गीतावाली देवीसंपत्ति च्वश्य रानी चाहिए । जे पुरुष काम क्रोधादिके 
जंमरटोमे उलभा पड़ा हे, उसका ज्ञान ल्ञानः नहीं है । वह सुक्रितरूप 
फृलको देनेवाला नहीं है | बह कोरा (वन्ध्य) ज्ञान है | ज्ञ।न हो जाय 
श्रौर कास क्रोध रादि न रोड गये न॥ स्लान टोगप्रा हो रोर ठयरवहारमें 
शद्धि न आयी दो, ज्ञान दोगया हो श्रौर ज्ञानीका व्यवहार यह न कटने 
लगा हो किं इसके व्यवहारे देहास्मवाद काम नहीं कर रहा, तो बह 
ज्ञान एेखा दी निरथेक ह जसे करि चौषधसेवन करके पथ्यसेवन न किया 
जाय । जिसके मनसे विषयसुखकी लालसा न सिदी हो उसको लाख 
ज्ञान होजाय तौ भी उसकी जन्मपरम्परा टरूटनेवाली नहीं दै । जो ज्ञानी 
होकर भो कामादिको नहीं खोडता उसका पतन निश्चित है । कारण यह 
है कि ज्ञानी लोग जिस इश्वर तत्वसे डरकर या कर्मगतिसे भय मानकर 
पाप-कमंसे वचते ह इसके मनसे वह भय तो जातारहता ह । ठेस ज्ञानी 
अवश्य पतित होता हे । ज्ञान दोनेसे पले मनोदोष अ्ञानीको दुःख देते 
है, एेसे कोरे ज्ञानीकी लोकम निन्दा भी होने लगती है । यों इस शुष्क 
ज्ञानसे तो बह अज्ञान ही चअच्छाथा। ज्ञानि संसारा एक राम्भीर 
उत्तरदायित्व ह । तलज्ञानका इतना तो दृष्टफल होना ही चाहिये कि 


त्व्ञानका व्यवहार उसका रहन-सहन, उसकी बातचीत, सवम अलौ- . ` 


किकषना दो, ओर उसके ्यवहारसे उसकी पूजाहो, लोग उसको श्रद्धासे 
 देखं मोर ज्ञानपर भी श्रद्धा रक्चं । कामादिक साथ ही साथ सव दोषो ` व 


के मूल मनोराञ्यको भी, वन्द्‌ करदेना चाहिये । मनोराज्यको जीतनेके 


११ 
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लिये निर्भिकल्पसमाधि करनी चाहिए । सविकल्पसमाधि कररेसे निर्धि- 
कत्पसम्राधि होने लगेगी । जिसको तत्वका ज्ञान होजाय, जो एकान्तवास 
करता हो अथौत्‌ हदयमे अधिकता से रहने लगा हो, जिसके बुद्धिदोष 
नष्ट होगये हां बह, लम्बे प्रएबोंको बोलकर मनोराञ्य जीति । 


जव मनोराञ्यपर विजय भिलजाती है तव साधकके वृत्तिशुन्य 
मनकी अस्था गृगे पुरुषकी सी होजाती है । जैसे गणा कुछ नहीं बोलता 
इसौभरकार उसके मनम वृत्तियोँ उन्न होना रुर जाता है ओर दहं गृगा 
पड़ जाता हे । यद्‌ मनुष्य श्य नदीं है" इस ज्ञानरूपी ऊङ्‌ को पकड 
ले, रर मनरूपी मान्द्रभे से, टश्यरूपी करूडेको निकालकर, फक दे तो 
।नरतिशय मो क्तसुख अन्दरसे उमड़ पडे । जव कामादि अवस्थाय नष्ट हो 
जातो श सौर जव बासनाशओओंस शल्य गम्भीर मोनावस्थाका ्रादुमोव होता 
ट, तत्र इस दशासे उत्तम दशा अर कोई नहीं है । जिन लोगोने एसा 
परमपद पालिया हो, उनको भी कभी कभी भोगदायी कमेकि प्रभाषसे 
विन्तेप होता है । परन्तु उनके अभ्यासकी प्रचलता उस ॒वित्तेपङो ठहरने 
नहीं देती । उनकी बुद्ध फिर तरन्त समाहित होजाती ठ । होँ जिन महा- 
पुरुषोंका विन्तेपहोना सवथा बन्द होगया हो, उनको ब्रह्मज्ञानी कहना भी 
ठीक न दीं है । अध्यात्मविद्याके पारंगत मुनि लोगोंका कहना है किवेतो 
साक्तात्‌ बह्मतत्व सबेव्यापक आत्मतत्व होचुके हैं । 

माषा इन लोगोंकी स्थितिका वणन करने गृगी लंगड़ी ओर श्रस- 
मथे होकर चुप होजाती है । जव कोड प्राणी जीवके वनाये हृष द्वौतको 
सम्पूणं रूपसे छोड़ चकेगा, तव दी उसे जीबन्मुक्तिकी ऊंची अवस्थां प्राप्त 
होखकेगी, हमने इसी विचारको लेकर इेश्वरके बनाये हुए द्वौ तसे, जीवके 
वनाये हए दं तको, सु लोगोंके खभीतेकेलिये, छोंटकर रखदिया है । 
आइये हम इंश्वरके दवे तके साथ खेलं र अपने दैतके साथ ज्ञायां 
जैसा व्यवहार करें । 


(९२०९ 
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जेस “महाश्रोचियः (महाराजाः 'महायाचाः 'महाग्रस्थानः सहा- 

जञाचीः आदि शब्द & वैसा ही यदह महावाक्य शव्द ॒ ह । इसका एक 

यह भी अथं दहै कि संसारं इससे वड़ा, इससे व्यापक ्र्थवाला कोड 

अन्य वाक्य नद है । दूसरा अथे यदह द कि इसके पर्चात्‌ दृस॑र वाक्य 
बोलना नहीं पडता या बोलने की आवश्यकता नदीं रहती । जो प्रणी 
दिनरात वदिर्घख वने रहते है, जो प्राणी आरोप इन्द्द्र सपर डटं 
रहते है, नव को$ उनमसे किसी नाटकके नटो, या पालत तोते मैना्ा 
के समान इन महावाम्योँको वोल उठे तो हम उसक्री वात नही कहते । 
हम केवल उन महामनाम॒निर्योकी ओर संकेतकरना चाहते दै, जिनके 
दृदयधाममे धधकती हृ ज्ञानाग्निकी ज्वालाम सष्टिके पदार्थोकी स्वाधोन 
| सत्ता सरक्रण्डको रूडइके ससान भड्मङाकर भस्म होचकी हो । वे जव 
| अपने एकान्त हृदयमन्दिरके मौनभ्रदेशमें वेंटकर इन वाक्यां को बोलते ई 
श्नोर जव उनके हदय.रदेशमे सदाकेलिये सन्नाटा छाजाता दैः जिसके 
पश्चात्‌ एक भो अन्वथवाक्य ठेसा सुना नहीं पड़ सकता जो उनके उस 


9 ४ 

॥. गस्भोर सन्नाटेको भङ्ग करसकता हो, तव इन वाकयोँको (महावाक्य 
1 बड़ गौरबकी बात प्रतीत दती दै । 

41 यहं प्रकरण आगमप्रधान है । इसमें कतकं छ्नोर व्यथं विवादको ^ 
0. , कोऽ च यः ५ 
` को$ अवकाश नकष है । इसमे जिन महावाक्योंका सत्लेख दै वे सव 


श्राणियोके भीतर गुप्भावसे रहनेघाल्े पूणे अहं" या अद्रौत आत्माका ` 


ध्‌) ५ #~ - ५ न त ( ५ 
वणेन करनेवाले ह । वात यद दै किच रहने जीवात्माचोको संद्कचित 
कररक्ला है । जव मलुष्यका चु ू 





+ 


। । । < ५4 । प & 
4 ¬ नि 3 ॥ 1 ~ # + ४४ किः | ध ५ ति 
त. 1111, 4.9 ^ 4 
ए च व ए आ र) गक +» + `^ = क}, 4? + = ^ , ५ <.1' \ "ति 0 






= अहं बिचारकी आंचसे जलजाता द 
¢. ठव श सहल दोन द्र अहं नहे तो पूर दं 





# 


॥ 
% + } 
१. 
॥, 
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दशन दही नहीं देता । द्र अहंका असितित्व इसी लिये है किं इसे हटाश्रो 
तो पूरं श्रहं दशेन दे । ई वरे रचनाकौशलसे द्र अंका हटना दी 
पू अंका दशन होना होगया है । जेसे आंखङ्रा पलक खुलत ही 
नन्त श्राकाशं आंखोके सामने आखड़ा होता है इसीप्रकार खुद्र अंको 
हटाते दी अनन्त आत्मतत्व साधकको दीखने लगता दै । ये उपतिषदोंके 
महावाक्य उसी पुरु्रकीदिं अवस्थाकी नोर संकेत कर रहे हँ । जितने 
वेदादि सच्छाख है वे इसी पूणं अहंकी ध्वनि ह । एेसी ईश्वरीय ध्वनि 
मननमें गहरे उतरे हए ल्लोगोंको ही सुनाई पड़ा कर.) है । इन ईश्वरीय 
ध्वनियोके ही कारण वेदोँको “अपौरुषेयः कंडाजाता है । वेदोंको कोड 
पुरुष नीं बनाता छन्तु ये वेद शुद्ध मनसे सननेकी बात है । इसीलिये 
वेदक ऋषिर्योके अ । कट होना वताया जाताै। इस प्रकरणे 





+ जिन भहावाक्यो" कू बेन द उनकी सृतभाय श्वनियें जनसाधारणके 


हृदयोँमे भी सुनाई तो पडती है, परन्तु वे अपने च्‌ हंकारके परवश 
होनेके कारण इन ध्वनियांको अनुनी करदेते दह । देखते ह कि समस्त 
प्राणी शपते मनम अपने आपको वड़से वड़ा रोर अच्छेसे अच्छा 
मानते हे । सवको श्रपना चापा सर्वगुणएसम्पन्न ओर सवसे अच्छा, 


प्रतीत होता है। सव अवसर पते ही पती बड़ा वघारनेसे नहीं 


चूकते । परन्तु लर्वसाधारणएको देसी स्हदयेश्वरी महत्ताके गुप्त कारण 
द्धा पता नहीं होता । इसी ाप्त महत्ताको मानवमनमें सोया हुआ “तहं 
ब्रह्मासि? कदाजाता है । मलुष्यके भीतर निःशब्द भाषासें “अहं ब्रह्यासिमिः 
धी अखरुढरटना चलन रदी है । उसीसे यह्‌ प्राणी अपनेको सर्वोत्तम 
सममता है । हमारे रोम रोमभें (अरं नरह्यास्मिः यह महामन्त्र समाया 


हमा है । मौतने सारे संसारको अपने जवादमे दवा रक्खा है परन्तु 
उसं मौत भी निगलजानेवाला यह भीतरका “अं ब्रह्मास्मि कभी 
भरना नहं जानता । परन्तु इस भीतरबाले “अहं ब्रहमारमिको इस सांस 
की चाद्रने लपेट रक्खा है । इससे अव हमे द्र देहाभिमानके रूपतने 


1} 
त 4 > 














९5 हिन्दी पञ्चदश 


इस “अहं ब्रह्मास्मि की निवेल ध्वनि कभी कभी सुनाई पडती है । अ 
इख ध्वनिम ्राद्यतेज नदीं रहगया है । दमे अन्दरके इस "अदं ब्रह्मास्मि 
का-सोये पड़ हए इसा ओम्‌को--धीरतापू्वैक जगाना दहै । जव यह 
पूरा परा जाग उठेगा र जव यह जागक्रर इस मांसकी चादरको फाड़ 
कर फक देगा, तव यह देहाभिमानको, वा द्र अदहंकारको जलाकर 
राख करदेगा । यदी “अहं ब्रह्यास्मिः देदाभिमानके जलनेका बहाना पाकर 
फिर ब्रह्याण्डभरमं पफौलेगा चौर इस अनन्त ब्रह्मार्डपर फिर दवारा 
अपना एकद्त्र आधिपत्य जमालेगा । जव मनुष्यके मनम एेसी दिव्य 
अवस्था चा चुकेगी तव ही मनुष्यको “हं ्ह्मास्मिः आदि महावाक्योँके 
बोलनेका सच्चा अधिकार प्रात होगा । नहीं तो कोरे शाब्दिक [शास्त्रीय] 
ज्ञानसे चं दोना जाना नहीं है । गाड़ कनेमात्रसे किसीका मह मीठा 
नह होता, राम राम रछ्नेसे तोता सुनि नदीं होजाता । जव ठेखी दिच्य 
अवस्था च्राती है तव शान्तिका अनन्त समुद्र उमड़ पड़ता है । तव 
शोक भय दीनता शमादि नदीं ठहर पाते । जिन लोगोंके पथिन्र मानसमे 
इस भ्रकारॐ अ्पौरुपेय महावाक्य सुनाई पड्ने लगते हं, जिनके हृदयम 
पूणंताकरी अटयदहरी गुःजार रहने लगती है, वेदी मुनिदै, वेदी 
जीवन्मुक्त दै, उनको ही विदेदमुक्ति मिलेगी । जिस वाणीके पी 
अनुभवका वल नहीं होगा एेसी निस्तेज बाणीसे वोज हए "अहं जह्यास्मिः 
आदिं महावाक्य उसीभ्रकार वन्धनकारक हांगे, जिसप्रकार अन्य अपशब्द 
वन्धनकारक होते है । क्योंकि जव अनुभवरदित पुरुष इन महावाक्यं 
को कहते दँ तव वे इन वाक्यांसे आत्मवात करते है क्योंकि उनमें इन 
महावाक्यं की ाड़में दम्म आदि दोष अधिकतासे उत्पन्न होजाते है । ` 





उपनिषदां मुख्य महावाक्य चार है । एकं शरननानं बह्म" दूसरा 
च्रहवरहास्मिः तीसरा तत्त्वमपि" चौथा श्रयमात्मा बहन जहम ओर 
आत्माकी एकता मोक्तका साधन है । इन दोनोँकी एकताका ज्ञान इन ` 
(या इन जेसे ) वाक्योसे ही होता है। ध्यान रहे छठिये वाक्य जवतक 
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उपनिषदांके भाग ह तवत वाक्य नहोहं। जव ये किसी तत्वदशीं 
आचार्यके मुखस निकलते ओर उसके मनम शिष्योद्धारकी वासना 
जागी हृदे होती है उस समय ही ये वाक्य वाक्य कहाते हें । बाक्यके 
साथ वक्ताकी हांक अनुजिघर्ताका होना आवश्यर है । वात यह है 
कि ्रात्मा सच्चिदानन्दस्वरूप हे, यह ज्ञान तो युकितसि भी होजाता है । 
परन्तु भ्यह्‌ आत्मा ओर बह ब्रह्मतल दोनां एक तत्व हे इस वातको 
जाननेका उपाय शब्दरप्रमाणएके अतिरिक्त श्र कुं नही है । 


परज्ञानं ब्रह्म 


यह संसार च्ञ ओर श्रोत्रके द्वारा वाहर निकलनेवालो अन्तः: 
करणकी वृत्तिसे उपहित चेतन्य किंवा ज्ञानसे रूपादि पदार्थोको देखता 
है ओर श्व्दोको सुनता है। नासिकाके द्वारा बाहर निकलनेवाली 
अन्तःकरणकी वृत्तिसे उपहित चैतन्य किंवा प्रज्ञानसे भले बुरे गन्धोंको 
सवता है । समस्त शब्द वागिद्दरियसे टके हए उसी चैतन्य रवा प्रज्ञान 
से बोत्ते जाते ह । स्वादु या अस्वादु रस रसनाके द्वारा बाहर निकलने 
बाली अन्तःकरणकी वरत्तिको अपनी उपाधि बनालेनेबाल्ते चैतन्यसे 
पहचाने जाते हँ । इतना ही नहीं मनन करनेबालोंको योर भी जिन 
इन्द्रियां तथा अन्तःकरणकी वृत्तियोँसे जिस चैतन्य किंवा जिस प्रज्ञानकी 
सूचना जब-तव मिलती रहती है उसीको हम भ्रज्ञान' कहरहे दै । यहं 
उपर कहा हुमा प्रज्ञान ह्या इन्द्र देवता मनुभ्य तथा पशु पक्षियों तकमें 
व्याप्त है । सव इसीके सहारेसे टिक रहे है ओर अपना अपना. काम 
कररहे ष । वेदादि सध इसी प्रलानसूयंकी विखरी हुई किरणें हैँ । इसी 
के सष्षारेसे जगत्‌के जन्मस्थिति प्रलय होरहे हे । उस कारण कहना 
पड़ता है कि सबान्तवासी यद्‌ शरज्ञान' ही ब्रह्मत्व है । कयो सवत्र 
ज्याप्त यह ज्ञान" ही ब्रह्म है, इसीसे गे सुसु अव यह्‌ वात निःसंशय 
कह सक्ता ह फि सुमे भी जो शरज्ञान प्रतीत होरहा हे ब्रह भी बहमतख 
दै । जसे मे इस महामदिम भज्ञानः प भूठा अहंकार (दर अकार) 








` प्रस्मिः इस तीसरे पदका काम है । जिसका भाव यही हा किर्मे 
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हिन्द प्चदशी 

रना छोड देता हू । यदि मेँ इतना डानचुकनेपर भी इस सं व्व्य ए 
ज्ञानः पर द्र अहंकार करू गा तोच ब्रहद्रोदी दोजाञ्गा } तव 
न्याप ब्रहयको द्र अहममे परि च्छिन्न करनेका घोर पातक लेगगा । 


रट 


ग्रहं ब्रह्मास्मि 


बह परात्मतत्व सिद्धान्तहपसे ठो खव देम परिपू दै ऋ 
सबकी जुद्धिर्योका सक्तौ भी दह । सव प्राणी अपनेको सवसे ४५ }र्‌ 
सवसे अधिकं गुणी मानकर “अरं ब्रह्मास्मि? की रटन ्ज्ञानपूचक करते 

रहते दै । परन्तु इतने मात्रसे उनका इंच उपकार नहीं द्योता । इस 
सिद्धान्तसे लाभ उटानेकी एक प्रक्रिया ह । जव किसी साधकको इस 
सिद्धान्तकषा भी ध्यान हो शौर खाथ ही उस यः पर्ति [प्रतीति] भी ही 
कि बह सवच परिपूणं परात्मतत्व ही मेरी बुद्धिका सादीदहै, तबहम 
उस स्पर्तियुक्रत आत्माके विषयमे ही “हमः [ में | शब्द कह सेद । 
जव को$ साधक वार वार अपने उपर गिरती हद रौर अपने स्वरूप 
को ठकलनेवाली अविद्याङी चादरको वार वार उतारकर दने लगता हे, 
जव को$ साधक मांसके ोपडेमेसे वार्‌ वार वार निकलकर वैठने 
लगता दै, तव हम दस साधकको रोरसे अहम्‌ [‹्मे' ] कटना चाहते है । 
देश काल या ब्तुके परिच्छदम न आनेवाली स्रभावसे परिपृणे बस्तु ` 
रह्म हे । इसे को श्रौर उस श्रह्य को परस्पर पक वतादेना 


(साधक) ब्रह्मतत्व ह अथवा मँ साधक ही ब्रह्य, वरहा मुकसे प्रथक्‌ 


कोई बस्तु नहीं दै । जो मँ अविदयाके प्रतापसे ्मपने आपको आजतक 


संसारी चदि मान वैठाथा वह कु में नदीं यै देदेन्द्रियादिकी 
छद चौर संकीणं दृष्टम उलमा रहजानेवाला; देदेन्दरियादिके साथ जल 
मरनेवाला द्र प्राणी नहीं दू । तो चँ ब्रह्मतल्लको श्रविद्याके प्रतापसे 
अपनेसे प्रथक्‌ कहीं दूरदेशमे रहनेवाला तत्व मान व्रेठा था बह मेरा. 


त 
# 1 


भ्रम था । आज मने जाना कि बह ्रहमतल् मसे प्रथक्‌ पदाथ नहीं है 


हि 


# 
चै ॥ १. ¦ ¦ 90 गि । 
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तत्वमसि 
जञा अभी तक शरीरके वेष्टनोसे लिपटा पड़ा था, जा अभी तक 
शरीसेके खाथ बृथादही वारवार मरश्मैर जो रहा था; अब जिसमे 
श्रवणादिका अनुष्ठान करके मह्मवाक्यको सममनेकी योम्यता अगयी हे, 
जञा व तीनों देसे अलः रहनेलगा है, जा अव ती नो देहके साती 
की स्थितिमे आगया है, उसीको दम लत्तणाव्रत्तिसे स्तव अथोौत्‌ (तू 
कहर है ) सषि वननेसे पहले सम्पूरे भेदो रदित जा एक नाभस 
रहिव वस्तु थी, जा स्ट वनजानेके पश्चात्‌ अव भो वेसीङी वैसी हे, 
जिस सदरस्तुमे अव मी को$ विक्ञार नही आया हे, इम उसो न्विंकार 
सद्रसतुको ल्तणारत्तिसे तत्‌ः अथौत्‌ “वह' कहरहे दहै । असि (है) यद 
पद्‌ इन दोना शब्दके लदचयार्थाकी छिपी हु गुप एकताका ब्रहण कर रहा \ 
हे परन्तु कितना ही प्रयत्न करो इस लद्दयाथे तकं केवल अधिकारी 
लोगेोंको उदार दृष्टि पटवतो है । अनधिकारीलोग इस महावातौको हंसीमे 
राल देते ह ओर परमपदके साथ खिलवाड़ करवैते है 1 परन्तु ससज 
लोमोंका कर्तव्य है कि वे “तत्‌” ध्वं" पदक प्रमाणपुष्ट एकताका दिव्याजु- 
भव लै, च्रौर वैखा अनुभव करके अनादिकालकी इस वृथा खटपटसे 
वचं । वे अपने आपसे प्रभ करं सौर इष! उत्तर जानि कि क्या हम 
अना दिकालसे इसी भवज्ालमे उलमेः रहने को यहा उतरे है? क्या इस 
संसारी निष्मयोजन उखाड्पचाङ्‌ ही हमारे इख अीवनक्ा चरमलद््य 
दै? यामास अपना कोह देखा स्थायीरूप हे जिसे आधारसे हमको 
हमासै सुदाभिलषित शान्तिक सुखदद शेन मिलसकते ट ¦ इसी गम्भीर 
रशक्रा उन्तर तत्वमसि [तम चह हा, तुम्हे इख खटपटकी छकख आवश्य 
^ कृता नदी है | यह महावाक्य देरहा है) 
(1 अ्रयमारमा चदय 
 आल्मतत्व स्वय्रकाश होनेके कारण यद्यपि सबको प्रव्यत्त डे 
जोर हाना चादिये । परन्तु इस मायामोहित प्राणीने इस स््यप्रकाशतत्र 
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की एेसी अपेत्ता की है जेसी कदचित्‌ शतुओंकी भी कोई न करता हो । 
जव कोटिजन्मोके पुस्योके परिपाकसे कसो साधककी सूदच्म द उस 
तत्व तक जा प्टुचती है तव सूम दृष्टस पकडलिये हए उसी तत्वको 
हम अयम्‌ [यद्‌] कदरहे है--इसका अथं यह्‌ हृ्ा छि यह्‌ तत्व 
नतो कभी किसीसे छिपता है ओर न कभी किसीका दृश्य होता ह | 
` अर्कारः) प्राण; मन, इन्द्रिय तथा देहंका अधिष्ठान, सवका साक्ती, 
सवसे प्रत्यक्‌ , सवसे आन्तर, तत्वको हम आत्मा कहते हँ । यह्‌ जो 
हमे आकाशादि संसार दीख रहा है यह सव त्तण्भ॑गुर है । जव यदं 
्णभंगुर संसार अपने स्वभावके अनुसार शेष न रहता, तव जो तत्व 
शोष वचेगा उस तत्वको हम "रह्म कहते ह । वह्‌ ब्रह्मत्व साधक्की 
समशमें ्रायाहु रा, उपर कहा हुमा, स्वय्॑रकाश आत्मा है । इस स्वयं 
प्रकाश आत्मासं भिन्न कोटे ब्रह्मनामका पदाथ होता ह्योगा यह विचार 
प्रमाणातुमोदित नहीं है । इस अयामास भिन्न किसोको नह्य सममना 
भूल हे । 


चित्रदीपका सं्तेप & 


नेसे चित्रवाले वस््रकी चार अवस्था दै--धुला हुश्रा, मांडी 
लगाया हा, विह किया हृश्रा ओर रगभरा हु, इसीप्रकार परमात्मा 
मं (१) चेतन (२) अन्तयोमी (३) सूत्रात्मा तथा (४) विराट्‌ चार्‌ 
अवस्थां द । स्वयं तो बह चेतन दै, मायाका ध्यान करं तो वह “न्तयौमीः 
है, सूच्म खष्टिको देखें तो वद "सूत्रात्मा" है, स्थूल सष्टिपर दष्ट डलं 
` तो उसे “विराट्‌ ` कहना होगा । 

चेतन्यमें अध्यस्त देव मनुष्य पशु आदिके शरीरम पड़ हुए 
जीवनामके चिदाभास दही संसारभ्रभण कररहे है ¦ चेतनतलव ठ्यापक 
ह, पर है, अलण्ड है । चेतनात्मा संसारभ्रमण नं कररहा है । जीव 
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ठी संसारभ्रमण कररहा है । जीवे संसारो चेतनका संसार समम 
लियागया हे । जो जीवके संसारो चेतनका संसार समरहे ईह वे 
शूलते ई । 
चिदाभासके विषयमे ज्ञातव्य वात यह है कि चिदाभास देमि 
हौ पड़ता है, भिषटौ पत्थर चादि चिदामास नहीं पड़ता । जीवभाव 
अविद्याके कारण उसन्न होता है । दीखनेवाला संसार परमा है । यह 
संतर जेप्ता दील रदा दै वेसा ही सत्य है । सव आत्माराधनमें लगरहे 
ह । सवजो कुछ कररहे हें वही ठीक हे यह एक भरम है । यह्‌ मही 
अवया" है--यह संसार जीवका है आत्मतत्वका संसरण नहीं होरहा, 
एसा ज्ञान “विदाः कहाती हे । यह चिद्या बिचार करतेरहनेसे प्राप्र होती 
हे । विद्याको पानके लिए मनुष्यको जगत्‌ , जीव श्नौर परात्माका विचार 
सदा करना चाहिये । जव जीवभाव अओौर जगत्भाव हटजाता है, तव 
आत्मा हो आत्मा शोष रहजाता है । उस समय केबल्य आधमकता हे । 
ज्यों ही आत्मतत्व केवल रूपमे आविराजता है त्यों ही विचार स्वयं चट 
जाता दहे) 
` आत्मतत्वको केवल रूपमे लानेके लिये विचारकी सहायताकौ 
आवश्यकता है । आइये उसके लिये आत्मतस्वपर थोडासा विचार करें । 
पनतत्वकरो सममानिकेलिये कूटस्थः अौर (जीवः तथा (व्रह्म ओर 
श्वर' यों दो दो जोडमे चार प्रकारका चेतन कल्पित करिया हे । जोव 
ओर ईश्वर दोनों कल्पित ह । क्रुटस्थ तथा ब्रह्य ये दोनों अकल्पित (4 
 । कूटस्थ चर ब्रह्म दोनों जीवेश्वरोके कारण भिन्न प्रतीत होते हं । 
वस्तुतः ये दोनों एकं हं । दोनों देम रहनेवाली चेदनामे कभी कोड 
विकार नहीं आता । उतनी चेतना "कूटस्थः चेतना कहाती"हे । उस 
टस्थचेदनामे पहले बुद्धिकी कल्पना हुदै, फिर उसमे चेतनाका प्रतिबिम्ब 
पड़ा; फिर उसमे प्राणशक्ति उत्पन्न हरै । वस यही (जीवः है । यही 
संसारम फंसनेवाली वस्तु है । इसने अपने स्वरूपविस्तारसे भीतरवाले 
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क्रूटस्थ चेतननच्छो धरा पूरा ठकडा्ला है । श्रव यह इस तत्व! घुथद्धू | ॥ 
रूपमे कभी नहीं जानपाता । इसका यह्‌ न जानना, अजका रोग नहीं | 
हे । यह रोग इसे अनादिकालसे है । यदी “मूलान्ञान' ह । यः चक्ञान | 
ढो रूपेमिं काम करता है--एक तो यदं स्बह्पको ठकर्ता हे, दूखर्‌ यह्‌ | 
सवरूपकरो किसी विक्रतं्पमे ( शरीर श्यादिके रूपभ ) दिखाता टं यही 
"आरणः रौर शविन्तिप है । अआाबर्णसं श्रपने रूपको प्रतीति रक्ता , 
ह-अपना श्राप दूसरे पदाथभिं रिलमिल जाता दै । चे दोनो वां 
( होते द नट होजावी है । परन्तु विन्तिपके नष्ट हनेर्ने, वलज्ञान 
के अनन्तर भो लं समयलगता है । कथोकि विक्तेपङ्ो उत्पत्ति कर्मासि 
ओर अज्ञानसे, दोसे मिलकर होती है । विक्तेप त कर्माक्ा प्रभाव. 
जितने दिनों तक रहना चाहिये, उतने दिन रहकर ह नष्ट होता है । यदी 
कारण है कि ज्ञान होजनेपर भी ज्ञानीका श्रारन्धकमं नष्ट नदीं होता । 


सात्माके विवय लोगोंको बहुतसे भ्रम कोदे इसको ङ 
मानता दै ओर को$ छ । इसके परिमाण शौर खरूपके विषयमे भो | 
वहुतसे विवाद ह । सारे विचारोमि सार यह दै कि मायी महेश्वर हे | 
ओर साया उसका एकं साधन दै । उस मायाके च्धिपतिके (किप) 
्रवयोने इस सखव जगतक्नो व्याघ्र कररम्खा हे । यदि उसक्री इस माया 

` पर छ विचार न कियाजाय तो यह सच्ची प्रतीत होती है, विचार कर्‌ 
तो बह अनिवंचनीय सिद्ध होती है, श्रुतिका कहना मानें तो यह तुच्छं 
जानपङ़दी है । क्योकि यह मायाशक्ति चेतनके विना प्रतीत नही होती, 
इससे यह स्वतन्त्र नही है, तथा क्योकि यह्‌ असंगको ससग वनादेती 
हे उससे यह स्वतन्र सी है । वतक मायाको सम नही लियाजाता, | 
तवतक ही मलुष्यको आश्चयै लगत। है । जव यह समममे त्राजाती है | 
तव माया सममः लेनेसे दी आश्चयं जाता रहता है । जैसे निद्रानासरी 
जीवकी मायामे को$ नियम लागू नदीं दोसकता--वह जेसी दीखे बेती | 
` ही ठीक होतो है दषीप्रकार्‌ यह माया जैसी उत्टी-सीधी दीखे' वेसौ ही| 
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ठीक हे । इसको तकंकी कसौटोपर कसनेसे इसके स्वरूपको समभनेमे 
श्रम होजाना अनिवाये है । वातं यहदहेकरि जो बात श्रद्धाके मासे 
चलते-चलते ज्ञानका यौवन आनेपर दीखती उन्मागमे पडजानेसे उससे 
वंचित रह जाना पड़ता है । समस्पूणे आत्ते जगत्‌को सत्य माननेवालोपर 
लागू होसकते ह । नींदकी भांति मायापर कोई आत्तेप नहीं चलसकता । 
बुद्धिमत्ता यही चाहती है # मनुष्य अपने ऊपर पड़्नेवाल्ते मायाके 
१ हटादे । उसे चाहिये कि बह मायापर आके न करके उसको 
हटानेकै उपाय सोचे इसीमं उसका आत्मशल्या है । जिसका निरूपण 
न हो परन्तु दीखे, यह लौक्िकमायाका लक्तणए इस “एेश्वरीमायाः से भी 
` है । जिस मायारूधी कारणम अचिन्त्यत्यना करनेकी शकरित है, उस 
मायानामके बीजका अनुभव सुषुपिमै सबको होता है । यह सारा जगत्‌ 
बीजम पेड़ी भांति सुपु्ठिमे लीन रहता है । मायामे सारे जगत 
घासनाये भरी रवी है । क्योकि उन बासनाओंमे रहनेबाला चेतन्य 
स्पष्ट नहो होता इससे किसीको अपनी वासनाओंका पता नहीं होता किं 
वे कैसी कैसी ह । चेतनके आ्ाभाससे युक्त बह माया (अज्ञान) जव 
वुद्धिरूपमे प्रकट होती है तव उसमेका वहं चिदाभास स्पष्ट प्रतीत होने 
लगत। हे । जवर अपनी गप्र बासनाओाडी बुद्धिडत्तिये बनती ह तव ज्ञात 
होता है कि इसमे ठेसी वासना भी भरी पडी थीं । ` 


माया अधीन चिदाभास ही वेदों (उपनिषदों) का (महेश्वरः 





है, बही (अन्तयीमी' है, बही 'सवेज्ञ है, बही (जगतका कारण' है। ` 
यह्‌ जिस जिस मानल या बाह्य जगत्‌को वनाल्ेता है, उसे बदलदेनेका | 
सामथ्ये किंसीमे भी नहीं है, यही इसकी सवेंश्वरता ै। यही कारण 
है कि जिसपर जो धुन सवार होजाती है वह्‌ करिसीके सपभानेरे नदी 
हटती । सम्पू प्राणियों वी बुद्धियोंकी वे सब वासनायं ।जम्टोने इस 
सब जगतो चेर रका है इस सुषुप्तिकालबाले अज्ञानमे दी रहती ई 
सारा जगत्‌ इन्शं सूद्मधासनार ॐ अधौन होकर अपने अपने कारयोमिं 





~ 2 हिन्द प्चदशी 
` लगरहा है । इसीसे उसे “सर्वज्ञः कहा है । हमे अने आस्माकी सवज्ञता 
का ज्ञान न होना कार्ण यदह है क हमें किसी भी अपनी वासनां 
का प्रस्यत्त ज्ञान नदीं होता । दयता यदह रहतादैकिजो जो विषय सामने 
छते जाते & उन-उन विषर्योकी वासनायं प्रकट हयोती जाती हं । | यों 
एक कालम न सदी किन्तु कालान्तरमे सवेविषयान्वुभावी होनेसे ` उसकी 
सवेज्ञता (की कल्पना) सिद्ध होती है । यों एक समयमे उसकी स्व॑ज्ञतां 
की प्रतीति न शोनेसे हम उसके सवेज्ञपनका प्रत्यत्त नहीं होता । इसल्लिये 
उस सवेज्ञपनेकरो हमे शअनुमानसे दी जानना पड़ता है } क्योंकि यह 
ततव विज्ञानमय आदि कोरशोमें तथा अन्यत्र भी भीतर रहकर उन उनका 


धागा उपादान रूपसे पटमें रहता है, इसप्रकार यह तत्व सवक्रा उपादान 
होनेसे सवमें सवत्र रहता है, जव धागा हिले तव पट अवश्य हिलता 
हे, इसीप्रकार यह अन्तयामी तत्व जिस जिस पदा्थकी बासनासे 
प्रभावित दोजाता है, बह वह कायं अ्रश्य होकर रहता है ¡ इस अन्तयीमी 


है । गताम इसीमाव्रसे हृदयम बेटकर सव यन्त्रारूट भूतोको धघुमानेकी 
वातकदीहै। क्योकि बही ईश्वर तत्व पुरुपार्थक्रा रूप धरकर भी आता 
है, इस कारण मनुष्यका पुरुषाथं भी व्यथं नक्ष रोता । ` अन्तयौमीकी 
यह प्रेरण ही संसारम एकमात्र पहचाननेकी वस्तु है । इसे पहचानते 

` दही मुष्यकी ज्ञानचल्व॒खुलजाती है । यह प्रेरणा ध्यानम मले प्रकार 
आजाय तो आरत्मतत्वका असंगपनी भी समके आजाता है । आत्मक 
` असंगताके ज्ञानसे सुकतिके मिलनेकी वात जहां-तहां शाम कदी है । 
। यही ईश्वर प्राशि्योँके कर्भाकी अपेन्ञासे कभी तो जगतको उत्पन्न कर 





छीर सप्र, हमारे उन्मेष चरर निमेष या हमारे मौन ओर मनोराञ्य & । 
दैश्वर ओर ब्रह्मत्व एक नदीं है । परन्तु सव॑साधारणको इस सेदका 


` 
५. 


नियमन करता रहता है इसीसे उसे “अन्तयोमी' कहाजाता है । जैसे 


मे यदि घटक्री वासना जाग उठती है तो संसारम चट अवश्य बनजाता ` 


देतादे मौर कभी उसे अपने न्द्र छिपा लेता है । जगतके पदा्थेकि 
` सृष्टि ओर्‌ प्रलय ठीक एेसे ह जैसे कि हमारे दिनि रात, हमारे जागरण 
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पता नदीं है ¦ वे इन दोनोंको एक समस्ते ई । शास्त्ंका तात्पयं तो यहं 
हे कि ब्रह्मत असंग है । जगत्‌का सजेन करनेवाला सहेश्वर सरसंग 
नहीं हे । बह तो मायावी हे । 

अव दूसरे 'सूत्रास्साः के विषयमे मी सुनियि- सूत्रात्मा संसारके 
समसत सूच्म देहं मे अहंभाव रखता है । इस सूव्रातमामे “इच्छाः ज्ञानः 
तथा "क्रियाः नामकी तीन शक्ितयं रहती ह । जैसे मन्द अंधेरेमे जगत्‌ 
अरपष्ट दीखता है इस 'सूत्रात्सा' से वैसा ही अस्पष्ट संसार दीखता हे । 
जो अवस्था श्य॑क्ुर पूटनेबाले पोदेकी होती है वही सवस्था इस 
(सूत्रात्माः (दिरण्यगभे) की हे । 

'विरादट्‌ः नामकी तीसरी अवस्था तो धूपमे चमकते हुए संसार 
की-सो होती है । संसारे वड़ेसे बड़े रौर छोटेसे छोटे जड चेतन सव ¦ 
के सव पदाथ छोटे या बड़ ईशर तत्व ह । यही कारण हे फि जव कोड 
लोकसे किसीकी विपत्तिको टालल देता है तब बह कहता है फिं तुमतो 
मेरे श्वर होकर आये हो । अस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सबेमिदं जगत्‌ । 
यह्‌ सारा संसार इन दोटे बडे ईश्वरोसे खचाखच भरा पड़ा हे । यह 
इन्दीं $श्वरोकी पूजा करर्दा है तथा इन ईश्वरोमे जितनी न्यूनाधिक 
` शक्रित है, यह उनसे उतना दी छोटा या बड़ा फजल भो पारहा है । यह्‌ 
सव ऊ होनेपर भी ईश्वसकी पूजासे सक्ति नामका महाफल कभी ` { 
मिलनेषाला नदीं है । मायिक ईैशवससे सायिकफल दी मिलसकताहे। 
सुकिति तो ब्रह्मतस्वको जानलेनेसे दी मिलती हे । जेसे अपने जगे विना ॥ 
अपना खध्र नहीं टूटता इसप्रकार अआस्मज्ञानके विना यह भवधन्धन ` 
नहीं टतो । यदह सवका सव जगत्‌ अद्वितीय नह्यतत्वमे एक. महास्वर र ॥ 

र 





हे । इस विरा्‌ सुपनेमे कोई श्वर' हे कोई (जीवः है को$ चेतनः | 1 | 
है र को$ "जडः, है । 'व्मानन्दमयः इश्वर है तथा “विज्ञानमयः जीव ` ` 
ह । $श्वरतत्व रपट दै जीवत्व स्पष्ट दै । ये दोनों मायाके बनाये हृए 


५ 
& । इनमे जो अगला संसार दै उको इन दोनने ही बनाया है । इस | 


ए ८... हिन्द पदी 
। संसारम मायाके खिलोने "जीवः अर र्वो के विषयमे तो वहत 
विवाद होते है, परन्तु लोग असंग रहनेवाले च्द्वितीय ब्रह्मतत्व को नहीं ू 
जानते यह मनुष्यका वड़ा दुभाोग्यदै। इसलिये दमाग्य है किड्‌ 
| ` अद्वितीय ब्रह्मतत्वकरो विनाजने अक्ति या लौकिल कुमी प्राप्न नहीं 
` " होता ॥ इसलिये सुसुद् सदा ब्रह्मतस्रका विचार शिया करे । इसप्रकार ` 
करे कि यह ब्रह्मत्व जैसा सष्टिसे पहल्ेथा, जैसा इस सृष्टिक नष 
` होजानेपर रहेगा, वेसादी श्वभी है श्रौर यह स॒क्तिमिमी रेसादी 
रदेगा । यह जितना भी कच निरोध, उत्पत्ति, वद्धता साधकमाब श्रादि' 
वखड़ा होरहा है यह सव इस ब्रह्मसमुद्रके केवल उपरके स्तरपर्‌ होरहा' 
है । इसके एकान्त अन्तरतम तक इस कसी खटपटक्ी कोड सूचना 
नदीं पहंच पाती । यह तत्व उपर सहस्रो घट पानी गिरते रहनेपर भी 
` शान्त वने रहनेवाले शिवलिगक्रो भांति शान्तभाव से कभीभी नदट्रन 
ली मौनसु्रामे वैठा दै । परन्तु यह मनुप्यकी वड़ी ही मःग्यदीनता है 
` कि मायाने लोगोको भस्मा रक्खाहै। वे समभते है कि ञद्रौत नासी 
बस्तुनतोदहे श्यौरनप्रतीतदहोवी दहै । ज्ञानीका चिश्वय इसके विपरीत 
है वह आठ पहर अपने मानघनेतरसे द्वौ तलीलाके सूत्रधार अद्रौ तको 
देखता रहता ह । इनमेसे एक तो अपने निश्चयसे वद्ध रहता है दूसरा 
अपन निश्वयसे सक्त रहता है । बद्ध प्रणी कौरोयकृमि्ी भांति अपते 





की बेड नदीं होती, तव वे उनके पैत्रो वधदेनेका नाटक करे उनके 


-‰ हम वांध दिये गये। वे रातभर अपने उस संकल्पसे वंघे खड़े रहते दै 
। जो उनके पैर चूनेसे प्रारम्भ होचुका है । इसीपरकार यह प्राणी अपने 


ष क 


~+ ॥  । चै + 
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 # म र ॥ त 
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अप्‌ वंधा रता दै । जव गधे रौर खच्चरवालोके पास उनको बोधने `. 


“¦ रोको चार्यो चोरसे खशै करदेते दै । गघे यौर . खचर समभते € कि ` 


(2 संकल्पो से अनादिकालसे रथा वंधा पड़ा है । नेसे लक्डीमेलेद क्र 
देनेवाले भोरेसे कमलका कोमल फूल तक नहीं कटता, इसीप्रकार प्राणी , 
का यह्‌ अपने संकत्पांका बन्धन वड़ा दुरे है । यह अव इससे नहीं 
द्रूटपाता । मनुष्यको यद जानना चाहिये कि से इस जागतिक संकल्प 1 | 















1... 

र 
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| धारण क्रिये हर अनन्त सृष्टि बीत चुकी & । इसङी वद्धपनङ्टी 
कल्पना टृटमूल होगयी है । यह सममने लगा है कि बद्धधाणी है 
` ऊरू जन्म मर्ण स्वभावसे मिलना है, युके कर्मोका फल भोगना है, ` 
मरा गभवास टलना नहीं है । मेरा जन्ममरणके चक्रसे छुटकारा कभी ` ` 
नह दोना है, इसीप्रकारके निमूल विचार बन्धन वनजाते दहै ओर ^ 
बन्धन वनगय द । वद्धताकी प्रतीतिके अतिरिक्त ओर कुचर बन्धन नहीं ` 
है। जेसे क।रोयकृमि अपने श्नापको वोँधकर मौतको नोता देता टै, ` 
जंसं वह अपने हाथसे अपनी समाद्‌ (क्त्र) बनालेता है, ` इसीप्रार ` 
यह प्राणौ अपनेको बद्ध मानकर, स्वयं स्वीछृतापराधी होकर अपने आप॒ 
अपने संकृल्पसे बद्ध हुश्ा रफिररहा है श्रौर जन्म-जरा-मरण आदिकी 
चौपाल वनरहा ह । जव तक मनुष्यको अद्वत्‌ तत्का प्रव्यक्त नहीं होगा, , ` ` 
तव तक्‌ उसका वद्धपन भी नष नदीं दोगा । यदि अद्रौ तक प्रत्यत्त होनेकी 
बात समम नप्डतीहोतो यों विचारकरो किज्ञानरूपसे बहब्द्रोत 
तत्र सवक प्रव्यक्त दे । इस ज्ञानतसखन द्‌ लोक, प्रथ्वोलोक तथा पाताल ` 
लोकं सवका अपने पेटमे रख छोड़ा दै । कोई देश ओर कालपएसानदीं ` 
दहै जौ इस ज्ञानससुद्रमे इवा न पडा हो। यों स्थाली पुलाकन्यायसे थोड़े । 
।  शद्रेतकरो ससभकर परिपूणे अद्रे तको सममंतेना चाहिये । कायेश्ौर 
कारणक एक होनेकी युक्तिसे तथा तलान्‌ ( उसीसं उत्पत्ति उसीमे ` 
` जीवन तथा उसीमे प्रलय ) इस न्यायसे अद्र ततत्वका विचार करते 
रहना चाहिए ओौर जव जव मायामय द्धौत आये तबतव विचारे 
उसे हटाते रहना चादिये। जैसे फल पककर डरण्टलको द्टोड़ देता है 8 ः 
` इसीप्रकार जव सान्ञात्कारमे पूणता आती है तव यह विचार खयमेव ` ४ र 
छूट जाता है । इस तत्वका ज्ञान होनेपर भी यदि भूख प्याससे इस तस्र : ` 
को चोट लगती प्रतीत हो, यदि तब यह ठस भागजनेको या अमल ` 
` दोजानेको तत्पर होता हो, तो भूख प्यास जिस अहंकारको लगती है 
। ८ उसीमे रहने देना चाहिये । दूसरेके धर्मोको च्रपनेमे घ्रारोपिव नक्ष ` 
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` करना चाहिये । ये भूख प्यास शरीरके साथ तादात्म्य करलेनेसं हं 


जसमाङ्ो लगदी ई । विचारशील मनुष्यको अध्यासक्षी हटातेरदना 
चहिये ओर सदा विवेककी आघ्रत्तियं कश्नी चाहिये । क्योकि अध्यास 
रूप शनक आक्रमणं रो विवेको ठालसे दी रोका जासकता है । यदि 
तुम चिदात्माको अलग रवसङो चौर अहंकारको प्रथक्‌ जानसको तो 
अव आप खच्छन्दतापू्वक करोड़ों पदार्थाङी इच्छा करो, मरन्थिभेद 
हो चुकनेसे चव श्चापको कोई वधान होगी । प्रन्धिभेद होचुकनेपर भी 
्रारव्धके दोषसे इच्छायं हसती है । इच्ाश्रोसे घवरानेकी कोई 
अवश्यकता नहीं है । यह जानना चाहिये किं देसे व्याधि हो, अहंकार 
मं इच्छा हं तो इससे चेतन आ्रसममाकरा क्या विणड़ता है १ यदि यहं 
वात समममें च्राती हो कि ्ात्मतत्वका विगाड़ तो भ्रन्थिमेदसे पहले भो 
नहीं होताथा तो इसी समको श्रन्थिभेद' होना कहते हँ । परन्तु 


, श्ज्ञानोपुरुष इस वातकरो नशी सममते, यही उनके हृष्यते लगी हृदे एक 
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श्रन्थिः है । श्रज्ञानी चौर ज्ञानम इस श्रन्थिः क होने नौर न होनेका 
ही भद्‌ है। वैसे देखनेमे-ज्यवहारमे-टोनां एकसे होते दहै । मरन्थिके 
टूटनेकी पहचान गीतामे यो कटी है करि ्रन्थिभेद्‌ होचुकनेवाला श्राय 
हुए दुःखोसे र ष नहीं करता तथा जानेवाल्ञे खुखोंसे “ओर हरो नहीं 
कहता । किन्तु उदासीनकी भांति कास करता है । अथौत्‌ भीतरसे त्याग 
रौर वाहर्से संग रखकर अपनी जीवनयात्रके कामम लगा रहता है । 
जो लोग काम करना छोड्देनेको ही ज्ञानका फल मानते दहै वे भूल 


करते हँ । उनी सममपरै चाया ह्या ज्ञान तो शरीर आदिको निकस्मा 


कर्देनेवाला एक प्रकारका रोग है । वगरबहार छोडनेकी वस्तु नदीं दैः 
छोड्नेकी वस्तु तो संग है । जिसे सच्चे आत्मसुखकी इच्छा हो बह 
संगक्रा परित्याग करे । उयवहारसे किंसीका कुदं नहीं विगड़ता । कन्व 
संगसे बिगाड़ होता है । यदि लोकम किसी से मनुष्यहत्या होजाय रौर 


^. उसभ उप्ङी सक्तिनदहो तो बह उछ पापका अपराधो नहीं मानाजाता। 
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ध्यान रहे ङि उयवहार वन्द्‌ होनेका कारण ज्ञान नहीं है । व्यवहारे ` 
चलने ओर बन्द होनेकी वातकरो समभनेके लिये ध्वैराग्य ज्ञानः तथा 
"उपरमः को भले प्रकार सममना चाहिये । भोगम दोषदश्चनसे. वैराग्य 
| उतपन्न होता हे, भोगोंको त्यागदेनेक् इच्छा, वैराग्यका स्वरूप है, भोभो 
। मं दीनभाव न रइना वैराग्यका कायं है । श्रवण, मनन शोर निदिध्यासन 
करनेसे तच्छज्ञान उन्न होता है, सत्य ओर असत्यकी पहचान होजाना ` 
तत्वज्ञानका स्वरूप है, अन्धिका फिर न लगना तस्वज्ञानका कार्य है । 
यम ( अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, अपरिपर ) नियम ( शौच, 
सन्तोष, तप, साध्याय, ईश्वरभक्ति ) आसन, प्राणायास, प्रत्याहारः 
धारणा, ध्यान्‌ तथा समाधि करते रहनेसे उपरम्‌ पेद होता है, बुद्धिका ` 
रुकृकर खड़ा होजाना उपरमका स्वहूप है, ठ्य॒बहारका घट जाना या 
बन्द होजाना यह उपरमका कायै है| जो लोग तलज्ञान होते दी शीता 
म आकर ॑ वाह्य उयवहारको चन्द करदेनेपर तुलजाते हँ, उनके मनो. ` 
व्यापार ज्यो त्यों वने रहते है । यों दठपूवैकं व्यबहार्को स्यागनेबा्े 
क अवनति दोती है । उसकी अनप्त बासनायें कभी भो जागक्र उपद्रव 
ख्डाकरदेतीदह। होना यह चाहिये कि तलज्ञान होनेपर जव हमारा 
मानससंसार ( या जीवा द्वौत) भरजायया मार दिया जाय तब हम 
| ईश्वरके संसारो ( रश्वग्के दरतको ) ध्यानम रखकर व्यवहार करने 
लगे । अथोत्‌ अवतक जो हमारे कमं संसारम आसक्िपूवेक होरहे थे, 
वे अव दैश्वरके संसारम अनासकितपूर्वङ होने लगे । यमादिका अभ्यास ॥: 
करनेसे हमारा मानस जगत्‌ छिपने लगेगा, तथा ईश्वरका संसार हमारी 
आंखांके क्लामने अने लगेगा । यों देवी सम्पत्तिका विकास होगा सोर 4 
जत्र वह्‌ हमको पृणेतत्वभ जाकर छोड देगा, तत अपने आप खाभाविक ` 
।  रीतिसे व्यवहार तीण होगा । सच्चा व्यवहारत्तय उपरतिके अभ्यासत्ते ` प २ 
होगा । यदि व्यवहार्य करनेमे आसक्ति होगी सो बह भी ज्यवहारकी. 4८ 
। भति ही बन्धक होगी । व्यबहारका क्षय उपरमसे होता है ज्ञानसेः 
न््बहारका कय कद्‌ पि नहीं होता ! वैराग्य ओर उपरम पूरंहों बोध 


हव ५९५१५ 
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९ ५ 
४ दहो तो मोक नहीं सिललेगा । वोधमे पृणेता हो फिर चाहे वैराग्य 


र धु ४ ध ध देवदुलेभ आनन्द नगं भिक्तेगा नालोक तक्को ¦ 
।  दरठल्य समना वैराग्यको अन्तिम सीमा ह । देहास्माकी भांति र, 
| को आ्रारमा सममलेना वोधकी' अन्तिम दश हं । स्तक भांति संसार 

जागरणे भी मूलजाना उप्रमडी सीमा दै ।: मायाने हमारे श्राल्म- 
~ चैतन्यम जो यह जगत्‌ रूपी चित्र वनाकर प्रस्तुत करदिया दै जव टम 
च्ञानकी महिमासे इसकी चोर ध्यान न देकर अपने आत्मचेतन्यक्रो फिर 
दोष रखलगो तव्र हमे इल जगचित्रणे देवकर मी मोह नदीं होगा रौर 
4  अद्रतलीला दीखनी प्रारम्म होजायनी । 


~ नक्‌ 

` तृषिदीपक्ा संलेप ७ 
 जितनेभी साडे कष्ट ओर विपत्ति हैँ सव च्रपने आपको न 
॥ > ` सममतेकी ई । पुरुष यदि अपते चावे पटचानज्ञाय कि यह्‌ तत्व मँ 
` हू (मेय सरूप यह्‌ है) तोफिरनतो इच्छा करतेकी कोट वसतु रह 
जाती है ओर न कोद इच्छा करनेवाला तत्व शोष रहता है । तत्वज्ञान 
 . दैखतादहै कि यह सारा संसार मेरे दी आत्माके स्वरूपमाहात्म्यसे इस 
 , रूपमे प्रकट ह्र है । बह इत संसारो ्त्मज्रूपमे पदचानकर इसकी 
` श्रोरसे निःस्परह होजाता है । जेसे पिताकों कन्याभोगकी इच्छा कभी नहीं 
होती इसीप्रकार ज्ञानको संसारभोगेच्छा कभी नहीं ह्येती । श्ात्मन्नानी, 
 " को शरीरके खुखटुःख होते रहनेपर भी उन सुखटुःखोंके साथोखाथ सुखी | 
`या दुःखी होना नहीं पड़ता । इस प्तृप्धिदीपः नामक प्रकरणम जीवन्मुक्त 
महाश््योमिं रहनेवाल; दधिक्रा वतानेकेलिये इसी वातका विस्तारपूवेक ` 
वणेन क्रिया है । "1" 
8 इसे सममनेकेलिये आप ससे प्रथम जीषके दो भागोपर 1 (4 
 धिचार्‌ कीजिये--जीवके दो भागद। एकं इस जीवका भ्रमभागदहै .. 


श 
य: 
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दूसरा इस जीवक्ा अधिष्ठानभाग है । जव भ्रमभागकी भ्रधानता हाती है 
च्रौर अधिषठानभाग दवा हुञ्रासा रहता है तव यह्‌ “जीवः अपनेका 
४ ।  +संसारी' माना करता है। परन्तु जब ्रमभागको मिथ्या सममकर ८ 
उसक्रा अनादर करद्विया जाता है, जव भ्रमको सुलादिया जाता है भौर ५ 
अधिष्ठानभाग प्रधान वनजाता दै तव यह जीव मँ चिदात्मा ओँ 
संग्र" एेसा जानने ओर कहने लगता है । जैसे कल्पित सर्पभ्रम 
ष्थलसे सपेका नष्ट होजाना सत्य नदीं होता, इसीप्रकार यद्यपि जीोडो 
होनेवाला “मेँ असंग हू इत्यादि ज्ञान सत्य नहीं दाता परन्तु जैसे काटो 
से कांटोंकरा निकाल देते है इसीप्रकार इन असत्य ज्ञानोंसे भी असत्य 
संसारक नाश हाजाता हे । ॥ 


जब हम किसी बड़े जनसमुदायमे घुसते ह तब अपने खोजाने 
के उरसे अपने शरीरपर कई चिह्न नहीं करते । क्योंकि हमको इन 
शरीरोंके आत्मा होनेका न तो सन्देह देता है, जौर न हमे इस विषयमे ` 
कभी विपयैय हेता ह । जव किंसीका अआत्मतत्वके विषयमे इतनादी ` 
पक्का ज्ञान हेाजाय, जव के व्यापक जगदात्माका अपना आपा ` 
समने लगे, जव के देहात्मज्ञानकी पूरी बाधा करडाले तव ठेसे 
 पुरुषकी मुक्ति उसके न चाहनेपर भी हाती है । | 
. ~“ यों तो यह्‌ आत्मतत्व सवके सदा प्रत्यत्त रहता है, परन्तु नित्य 
` प्रत्ये रहनेवाल्ते भी इस अआत्मतत्वमें "परो्तताः ओर “अपरोत्तताः तथा ` 
ज्ञानः ओर “ज्ञान दोनों विरोधी वातं इसप्रकार रहती है जिसप्रकार 
द्‌ सेमे रहती दै -कोई दस मवुष्य नदीकेा पार करके अपनेको गिननेलगे। ` प । 
गिननेबाला अपनेके होडकर शेष नको गिन्ेता था, मौररोताथाकि 
हाय ! दसवां नदीम इबगया । इस उदाहरणमें दस्वेको अपना क्ञान' ओर 
अज्ञानः दोनों है । उसे दसवेंका श्रत्यत्त' ओर “अप्रत्यक्त दोनों है । अव 
कई भलामानस सवक्तो गिनकर उसही को द सवां बता देता है, तब उसे 
 दस्ेंका पूणभत्यक्ञ हाजाता दै । फिर उसे दसवेका अग्रतयक्त या अज्ञान ` 
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कभी नदीं होवा । इसीध्रकार आत्मतत्वकी वात है । यह आत्मतत्व संसार 
की स्वभिन्न सव वस्तु्रांको तो जानता है, परन्तु संस्तारके पद्ाथमिं 
्ासक्त होकर, संसारके सव पदार्थोकरो जाननेवाला जो उसका अपना 
मापा ह, उसके विषयमे उसे कुदं ज्ञान नहीं रहता । जव यह अजुभवी 
लोगो के सुख ओर उदिधीषुः हृदयसे मार्मिक आत्मकथा सुनता श्रौर उसपर 
वार-वार विचार करता है, तव उसे श्रात्माका--तर्वठ्यापौ.चेतनाका-- जो 
वास्तव करूटस्थ रूप है, उसका भ्रव्यत्त होता है । आत्माके न होनेके भ्रान्त 
विचार ठो अनुभवी लोगोंके सममानेसे टी सदाकेलिए नष होजाते दै, 
परन्तु अत्माके प्रतीत न हेनेके भ्रान्त विचार तुरन्त नहीं भिदटतेवेतो 
तव भिटते हं जव उसे समाधिभावना (तीत्र लगन) से आात्माका प्रव्यक्त 
्ञान देता ह । जव यह्‌ पिद्ली अवस्था आती है तव दी मनुष्यका 
जोवभाव न्ट दाता है ओर सव शोक दिपजाते ह । अपने नित्यञुक्त- 
पनेकी नष्ट स्मरति दुबारा जागउठती है । इसी अवस्थाक्रा ध्यानमे रखकर 
कहा दै किं “आरात्माको यदि जानजाय कि यहतव्वर्म हूः । योँतो 
चात्मा स्वर्य्रकाश तत्र है, परन्तु आत्माके स्वयंप्रकाश दोनेसे साधकक्रा 
कोड उपकार नहीं हाता । जव साधक्की वुद्धि आआत्माके इस स्वयंप्रकाश - 
पनेको प्रव्यक्त अनुभव करलेती है तव दी उससे चसे लाभ देता, 
इस छोकमे उस अवस्थाकी ओरको संकेत इन शब्दम क्रियादहै छि 
“यह भरँ |? जव नू ही दसवां है" इस वाक्यपर विचार कियाजाता है, 
तव नेसे खोया ट्म दसवां उस भ्रमिषएठके सामने आखड़ा हाता हे 
इसोप्रकार्‌ जव (आत्मा ब्रह्म है" इस वाक्यपर विचार किंयाजाता है तव 
अत्मा श्रीर्‌ ब्रह्मे एक होनेकी वात विचारनेालेकी अं खोके सामने 
खडी हाती है । जब दसवां कौनसा ३ ? इष प्रभके उत्तरम दसवां 
तू ही है, यह कहाजाता है अर जब अपने आपको शेष नौके साथ 





गिनाजाता है, तव श्पने च्ापके दसवेपनषटी स्मरति जाग उठतीदहे। 


व उसं सहस वार नदीमेकेा निकालललिया जाय अर गिनबाया जाय 
ॐ + {~ 9 € 
` श्व वह दसवेको कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसे दसवेंका श्रलुभवपूर 


॥ 
= ५ # 
३, # + 8 
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ज्ञान होचुक्रा । इपीप्रकरार जव विचारक द्वारा आत्माके व्यापक हानेका 
ज्ञान अनुभवक्छा रूप धारण करलेतादहै-यायों किये कि जब इस 
ज्ञ(लका विज्ञान वनजाता है, तव शरीरोके किसीभी व्यवहारमे लगे 
रहनेपर भी अपनी व्यापकता भूलजानेवाली वात नहीं रहती । अवस्था 
अस्यासस पकत-पकते जव पौ यौवनपर आती है ठव ब्रह्माभ्यासो पुरुष 
अपनका सवत्र परिपू ज्ञान ओर सवेव्यापी आनन्दरूपमे पाकर 
स्वभाववृप्र रहने लगता है । 


आत्मा दो प्रकारका है एक अन्तःकरणयुक्त दूसरा अन्तःकरण- 
रहित । क्याछि हमारा जीव अन्तःकरणसे युक्त है इस कारण हमे केवल 
उतने भागक प्रत्य्त होनेकी बात समभमे आती है, परन्तु अन्तःकरण- 
रहित चेतनके प्रत्यक्ते होनेकी बात सहसा समभे नहीं आती । हमे 
कमी अन्तःकरण सं र हित सवेव्यापी सदह चेतनाका प्रतयक्त होसकेगा, यहं 
वात जिनकी सममे न ्राती हे वे इसपर यों विचार करे -दो गुरु 
शिष्योंमेसं गुरुके कानमे कुण्डल हयं तथा शिष्यके कानमे कुण्डल न 
हों । अव हमे उन दो्नोका प्रथक्‌ प्रथक्‌ परिचय देनेमे एक (शुरू) का 
चिह इुण्डलक्रा होना बताना पड़गा तथा दूसरे (शिष्य) का चिह्न कर्डल ` 
न हाना बताना पड़्गा फि जिसके कानमे ऊुण्डल नहीं है बह शिष्य 
है । यों जेस किसी चस्तुका 'हदोनाः लक्तण देसकता है वैसे किसी वसतु 
का “न होनाः भी लक्तण हा सकता हे । इसीप्रकार “अन्तःकरणका हाना 
जीवभावकी पहचान है तथा “अन्तःकरणकरा न हानाः (याने रहना) 
ब्रह्मभावकी पहचान है । यदी कार्ण ह कि कभी तो वेदान्त सच्चिदानन्द 
आदि धर्मोसि आत्माका प्रतिपादन करते हँ ओर कभी नेतिनेतिकी 
निषेध प्रक्रियासे आारमाका वणेन करने लगते ह । यदि हमलोग अपने 
चिदात्मापरसे अपने अन्तःकरणका बन्धन उठा सके, तो यही हमासी 
अवक्रौ ज्र चेतना, व्यापकं चेतना ( किंवा जह्य ) के रूपे, प्रकट हो 
जाय । मके इस स्वयंप्रकाश चेतनके दशोनकेलिए, केवल इतना करना 
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पडेगा कि हम अपनी बुद्धिवृत्तिका ज्द्रताके पंकमेसे निकालकर उस 
( स्वयंप्रकाश चेतन ) के स्ाकारका वना डलं । एेसा करते ही यापक 
चेतनके श्राव्रत कर रखनेवाला अज्ञान, नष्ट होजायगा ओर स्वयंप्रकाश 
तत्व अपने आप दीखने लगेगा । परन्तु अनादिकालसे हमारे सनमें 
बेठे हए ये विचार कि “हम व्यापक कैसे हेसते ह ! हम ता कुचं 
करने ओर कुं भोगनेवाले तथा परिमित त्तेतरमे बद्ध रहनेवानने चुर प्राणी 
है"; हमारे इस व्यापक रूपके दशेनके चट नदीं हाने देते। हमें 
. देदाध्यासके कारण इस व्यापक रूपमे या ता संदेह बना रहजाता है या 
अपना यह्‌ व्यापकह्प भूलकर फिर फिर वही संकीणेताक्री भावना जाग 
उठती है । परन्तु निराश हेनेकी कई बात नहीं है । जव हम खवीत्मना 
तत्पर होगे, तव व्यापक रूपके दशीनमें सफल न देनेका कोई कारण न 
रहेगा । इसप्रकारके चआत्मदशीनमे विघ्न डालनेवाली शअ्रसंभावना ओरौ 
विपरीत भावना हेती हे । उनके हटानेका यही एकमात्र उपाय है किं 
आत्मतत्वमं बुद्धिकी एकाम्रताके प्रयत्नकेा निरन्तर चालू रखाजाय । यदि 
एसा नहीं किया जायगा तो अनादिकालकी बासनापएं इस विचाररूपी 

न्दं वालकको पनपने न देंगी । एकं वात विशेष ध्यान रखनी चाहिये कि 
यदि दम इस तत्वको कुछ कालकेलिए मूल भी जा्येगे तो भी कोई अनं 
न होगा । अनथ तो तव होगा जब हस. इस तत्यको पहलेक्षी भांति फिर 
संकीणं समभने लगेगे । जव कि यह तत्व तत्परतासे वार वार स्मरतिमें 


1 


लाया जारहा है तव इसगप्रकरारी विपरोतव्र्तिके जागउठनेका कोई अवसर ` 
नहीं रहता । जव आन्तरदशंनपर मयुष्यका विश्वास या आस्था बढती ` 
है रौर वाह्यदशेनपरसे विश्वास उठचुकता है तव यद्यपि जितने दिनो 
तककेलिए यह्‌ शरीर रचागया दे, उतने दिनोंतक वाहयपरवृत्ति रहती है, 


परन्तु दृष्टिकोण बदलजानेसे अव॒ जीवनयाच्रा क्लेशरहित होने तति 
हे । अव उसे शरीरके सुखटुःखोंके अनुसार सुखीदुःखी नदीं होना पड़ता । 
जगत्को असारताको समभ चुकते ही इच्छा करनेवाक्ेकी यौर असिलाषा 


करने योग्य पदाथकी विचारहीन भावनापर्‌ कुठाराघात होजाता है । पिर 
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जसं तेलरदित दीपक बुभजाता है उसी प्रकार संसारताप संसारासकित 
रूपो तेल न रहनेसे स्वयं शान्त होजाता है । अव तो मनुष्य इन्द्रजालके 
 का््पानक पदाथा नाइ इस संसारके भ्रियसरे परिय समभेजानेवा्ते 
पदार्थाको भी हंसते हए द्यो सकता है । इसभ्रकारका तत्वदशैन होचुकने 
प्र्‌ भो जव तक इस शरीरके जीवनका काल शेष रहता है तव तश ज्ञानीं 
मवुष्य इच्छा अनिच्छा ओर्‌ परेच्छा भरारब्धोँस प्रभावित होकर लोक 
भोगोमे प्रवृत्त होते रहते ह । इसप्रकारकी प्रारब्ध प्रबत्तिकी रोकथाम करना 
अत्यन्त असंभव है । युधिष्ठिर ओरौर राम जसे तत्वदशींलोण भी इस 
।  श्रकारके व्यवहारको रोक नौं सकेथे। अआत्मदशोंकी तथा दूसरोकी 
इच्छा श्रमे यही सेद होता है कि आत्मदशींकी इन्ड।से आगेको व्यसन 
कौ उत्पत्ति नहीं होती । उसे विषयोंका भोगतो प्राप्र होजाता है परन्तु 
वह भोगोंका व्यसनी (दास) नहीं वनता । संसारी"लोग भोग भी भोगते हैँ 
रौर अआ्रागोको उन भोगोके दास भी बनजाते हं। भोग देकर चरिताथं 
। हा प्रारब्ध कमं ज्ञानी यौर अज्ञानी दोना नष्ट होजातारै परन्तु 
ज्ञानी लोगोंकी भोगोंँके सच्चे होनेकी चान्तधारणासे उन्हे अआगेको ` 
भी भोगोँका ठ्यसन लगजाता है । वह व्यसन ज्ञानीको नहीं लगता। 
जव कि यह्‌ सारा ही जगत्‌ उसक्ता श्रारमा बनचुकता है तब व्यसनसे 
प्रभावित होनेका कोई शरवसर नहीं रहता । तत्वज्ञानका प्रभाव व्यवहार 
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मेरी देखा जासकता है। व्यवहार रुकजानेपर तखज्ञानका प्रभाव भी प 
।  देखनेके नदीं मिल सक्रता। यदी कारण है जिससे निविकल्प समाधि 
| को तत्वज्ञानकी अवस्था नहीं माना जाता । निर्विकल्प समाधि उपरतिकी 
एक अवस्था है । निर्विकल्प समाधि ज्ञानी अवस्था नहींहै। हां,यह 
/^ वात तो है कि जगत्‌की सायामयताका मम्पूणे दशन तव हाता है जव ` ॥ 
।  चित्तका निरोध हेाचुकता है । मनुष्य नोदनो गम्भीर समस्यां ` 
समभनेका अवसर चित्तके र्क्रनेपर ही आतादहै। इसभावकाक्ेकर 
चित्तके रोकनेका अभ्यास णया जासकता हे । परन्तु चित्तनिरोधदी . 

| मलुष्यका एकमात्र लद्य नहीं है । राजयोगका मुख्य ध्येय आत्मरूपका 
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अलुभवयुक्त ज्ञान दाना दै । आ्माके स्वरूपा इसप्रकार दशन्‌ 
{मिलजाचेपर ही शरीरोके साथ सुखीदुःखी न होसकनेकी शान्तिविधक 

+ अवस्था प्राप होतीदहै। वात यहदहै कि प्राखिर्योके ये तीनां शरीर 
+ स्व्रभावसे दुःखेकि निवाखमवन ह । शरीरमे बात, पित्त) कफने न्यूना- 
धिकतासे करोड़ां रोग खड़ होते रहते है । सनम काम क्रोध आदिक 
अशान्तिकारक भावनापं भी निरन्तर श्राती रहती दह । अज्ञान नामक 
कारणशरीरं तो समस्त टुःखोका मूल ह दी । यों इन शरीरोँमै स्वभावसे 
दोष भरे पड़ है । इन दोषां से इन शरीरोंका वियोग रेखा असंभव है 
जसे चड़केा मिट्रौसे अलग करना । परन्तु जब अविदयासे प्रमावित होकर 
इन दुःखपूणे शरीर्योकी ओौर आत्माकी -परस्पर एकता मानली जाती है 
तेव परस्परम धर्मोका ज्ेनदेन भी होनेल्लगता है । आत्माकी सत्य इन 
शरीरम मानलो जाती है ओर शरीरके धमं आलमनि मानलिये जाते 

ह । एक दृ रेके धमं एक दूसरेमे मानकर इस सम्पूणं मिश्रणकेा जिसे 
चदचिदूम्रन्थि भी कहते ह अपना स्वरूप सममनेकी भूल कीजाती है । 
शरीर दुःखी हो तो, टम्बके व्यक्तिके दुःख होनेसं अपनेको दुःखी 
माननेवाले कटुम्बनेताकौ भांति अपने आपको ही दुःखो माना जाने 
लगता है । यह्‌ मूल साक्तितसखका ध्यान न आने तक चलती है । जैसे 

, सपबुद्धिसे भयभीत पुरुष पीटसे रज्ज॒रूपका पहचानकर अपनी पहली 
सममपर हंसता है, उसीप्रकार ज्ञानीमे भी अपनी पहली शरान्तिपर 
उपहासपूणं उपेक्ताका माव श्रातादहै। मानो साधक, च्पनेकियि हुए 
जड अर चेतनक मिश्रररूप इतो अपराधकेा त्तमा करानेके लिये ही 
ज्ञानकौ अनन्त भ्राव्त्तियां [शया करता है ओर जजतक्र उसे स्पष्टरूपसे 
टप्रापक चेतन अल रोर ये शरोर अल्ला दिखायी नहीं देने लगते, 
तवतक ज्ञानङ़ी आश्रत्ति ङरता रहता दै । इस अपने पूबोपराधको त्तमा 
करानेको इसके ्रपिरिक्त दूसरी कोई विधि नहीं । जव तक यह 
प्रारब्ध देह है तव तक जोवभावकी गन्ध कभी कभी ज्ञानीके उ्यवहारमें 
द्रानी अनिवायं है । परन्तु इतनीसी घटनासे तखज्ञानको विनष्ट हआ 
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1 समक्राजाता । क्योंकि जीवन्मुक्तिनामका कोई रत नहीं हैजा 


साधर्कोपर लाग्‌ करदिया गया ढो | यह्‌ ्लीवन्रक्ति जिस क्रमसे चलती 


है-जेसे धीरे धीरे उन्नति करती है- इसे वैसाका वैसा चलने देना 
चाहिये । द सवे के उपयेक्त दष्टान्तमे भी यही वात है करि उस दसवेंका 
दसवेको चप्रापिकेलिए रोना तो ज्ञान होते ही नष्ट हाजाता है। परन्तु 
द्सवेके शोकम सिर पीटते पीटते १३ इ घाव तो महीने दो महीनेमे 
जाकर अन्छाहोतेदह। हाँ, यहवबाततोदहे कि दसवेके न मरनेके 
महालाभसे उसे जा हषे होता है बह सिरके घावकी पीडाकी उपेक्ञा 
करादेता हे । इसीप्रकार जड चेतनका अरन्थिमोत्त होते ही उसके प्रभावसे 
प्रारब्ध दुःख डकजाते दह--वे नगस्य होजाते ह- वे फिर सुलमाने 
योग्य समस्या नहीं रहते । यदि शरीर आदिकी रचना केवल अज्ञानसे 
हृदे हेती ता संसारविषय भ्रमपूणे धारणाके हटते ही शरीरका भी 
पात होजाया करता परन्तु शरीर श्रादिकी रचना अज्ञान ओर क्म॑दोनों 
से मिलकर हई है । संसारविषयक्‌ अज्ञानके नष्ट हे चुकनेपर भी जबतक 
कर्मोका परिचालित वेग पूरा पूरा शान्त नहीं होलेता, तब यह ज्ञानिशरीर 
अवश्य जीवित रहता है ओर संसार तथा मोक्ता मिश्रित अनुभव भी 
लेता रहता दै । इसके पश्चात्‌ ज्ञानी ठप्तिनामकं एक अभूतपूवे परिवतेन 


की अवस्था आती हे । अव ज्ञानीकेा कद्व कनत्तेव्य शेष नहीं दीखता । ` 


अव बह दूसरे कतेव्याक्रान्त लो्गोकेा पहाङ्पर चढ़ हए पुरुषकी भांति! 
खपेत्ताभावसे देखता है । अव वह ` अपने मनसे एेसे प्रश्नोंकी कंडी लगा 
देता हे कि जिनका उसके सनपर जीवन्मुक्त होजानेके अतिरिक्त ऊद 
भी सन्तोषजनक्‌ क्रियात्मक उत्तर नहीं रहता । मनके इस निरुतरपनेका 
परिणाम यह दाता हे छ उसे अपने भौतिक _लाभालाभके बिचारसे 
अपना संसरणका विभाग एकपदे बन्द करदेना पड़ता है । हां, जिस 
` शास्त्रीयमागपर चलकर उसने मकरिका महालाभ उठाया है, बह मागं 
 दूसरोकेलिये भी अ्यण्ण वना रहे, बह इस लोकसंमरहके विचारसे 


॥ द. 
' 
+ त 
„ द्गः ॥ ४ 
न ॥ ॥) क # त 
४९ ` '. १.५ ^ क ४. ॥4 4 8. 23; 2. „9, #?/.043. : क ५. = 








न्क 











टः हिन्दी पञ्चदशी 


| 

` जपने जीवनस्थक्रो शाल्रीयपद्धतिपर दी चलातां है । परन्तु एक वात ४ 
। 

१ 





मलिप्रकार सममः रखनेकी है क ज्ञानीको शास्त्री यमागेपर कमं करनेकी 
अपनी को$ आवश्यकता नहीं दै । उसके ज्ञानक स्थिरतामे कमेका 
तशमाच्न भी उपयोग नहीं है । इसका अथं यह हुखा कि उसके ज्ञानी 
जो निरन्तर धार बहती है वह क्म करनेसे नदीं बहती वहं तो एकमात्र 
ज्ञानक ्रवाधित होनेसे दी वहती है । इसके अतिरिक्त अन्य कोड चि 
भी साधन ज्ञानको निरन्तर स्थिर नहीं रख सकता । इस वाधित संसार 
का यह विस्ठृत पसारा कमी उसके ज्ञानको मार गिरायेगा- एेसी शंका 
नमल दै । ये सव पदां जव श्रपने पृण योवनमें थे तव उन सवको 
मारकर आत्मलाभ करनेवाला ज्ञान, कया भला श्रव इन मतोंसे मार 
खालेगा ? जिस ज्ञानने वचपनमे सारे पसारेको सकोड्‌ दिया था अव 
बह श्रपने योबनमे उनसे कैसे हार मानलेगा ? प्रल्युत ज्ञान दोचुकनेके ` 
पश्चात्‌ भी दीखते रहन बाल्ते इस संसाररूपी अर्देसे तो इस ज्ञानराजा । 
की कीतिं वदृगी । जिस ज्ञानीको इसप्रकारका ज्ञान कभी दछोडकर नं 
जाता, उस ज्ञानीके देशादि द करं या नकर वह इन घटनार््ोसे 
प्रभावित नदीं होता । जिसको प्रवत्तकी शआ्मर आग्रह है बह ज्ञानीक्धी 
पवितम वैठनेका अधिकारी नहीं है | क्योकि सांसारिक या पारमार्थिक 
सख पानेकेलिए यत्न करनेका भाव दी यह है कि अभो तक बह , सुखके 
स्वरूपका पा नहीं सका । देसे अवसखरपर ज्ञानीका केवल एक कत्तव्य हे ` 
कि जव वह एेसे लोगोँमं रदे तवर स्वयं ्ञानयुक्त व्यवहार करके इन्दं 
कर्चव्यका पाठ सिखाया करे दथा जव जिज्ञासुभि रदे त उन्हे कर्मो . 
के दूषण दिखा दिखाकर उनसे कर्मं रना छदा छुड़ाकर उन्हे ज्ञान- ` 
मार्मपर डाला करे । श्रपने मानापमानकी कुद्अपेक्ञा न करके उन 
शपने-श्मपने अधिकारङे अनुरूप मर्गोपर डाले । अज्ञानीको ज्ञानचछ 
खोलनेसे दुसरा ज्ञानीका कोई कततेन्य नहीं है । आत्मबोध अमानवीय्‌ 
 . अवस्था है । जव यद अमानवीय अवस्था प्राप दोचुकती ह तजकी र \\ 
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ऊतङ्ृर्यताका वणेन करनेकेलिए मानवी भाषा दिवालानिकाल वैटती 
है । आदये हम उस स्थितिका अनुभव लेनेकेलिए अजदी से उद्योग 


व | 
रम्भ करं रोर ्ात्मतचिकठो अपने जीवनम खुलकर खेलनेका 
अवसर दे |` 
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मान लीजिये किसी भित्तिपर एक तो सूरजका प्रकाश पड़ रदो 
है उसीपर यदि द्ैणके सूरजका दूसरा मौर प्रकाश जापड़ा ओौर वहं 
भित्ति दो प्रकाशोंसे जगमगा उटी हो, इसीभ्रकार प्राणियाके देह दो दो 
प्रकारशोसे अथौत्‌ दो चेतनोंसे प्रकाशित होरहे है । प्रथमतो नि्िकार 
चेतन्यने समस्त देहोंको साधारणतया ( अन्य सृष्टिकी भांति ) प्रकाशित 
कर रक्खा है फिर प्रत्येक दपर बुद्धिस्थ चिदाभास दुबारा विशेषरूपसे 
प्रकाश डालर है। यों, देहोंको प्रकाशित करनेवाली एक नहीं दो 
चेतना दह । इसे सममभने लिए कल्पना करो कि एक भित्तिपर एकसाथ 
बहुतसे दपणोंकी दीपियँ पड़ रदी है, उन बहुतसी दीिरयोके बीच बीचमें 
जौँ दपेणकी दीश्ि नदीं पड़ रदी है वहाँ सू्ैकी सामान्यदीपि दीखती 
है । इतना दी नदीं जब कोई दपैणदीप्नि शेष नहीं रहती तव भी बह 
सामान्य सूयदीपि दीखा करती है । इसीप्रकार विदाभाससे युक्त बहुतसी 
बुद्धियोके मध्यमे ( जँ एक बुद्धि नष्ट होती है ओर दूसरो उन्न होने 
बाली होती है तव मध्यमं ) यह कूटस्थतत्व रहता है । षिवेकी लोगोँको 
इसो कूट्य चेतन्यको पहचानना है। सुषुप्ते समय जव कोडैभी 
बुद्धिद्तन्ति शेष नहीं रहती, तव इन वुद्धियोंके अभावको जा कोई तत्व 
प्रकाशित शिया करता है वही यह कूटस्थ चेतन्य हे । 
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| वुद्धि जिस बिषयक्रो देखती है उसीके श्राकारकी होजाती है । 


| ं ४. 
बृह जव घटको देखती द तव घटाकार होजाती है। घटाक्ार वनी हई 


बुद्धिम जा चिति है, वह केवल घटके ध्रकाशित कर सक्तो दै । परन्तु 
चरँ जा ज्ञातता नामका धर्मं आता है ( जिसके अनेपर हम कहन 
लगते ई कि दमने घटश्छो जानलिया ) बह ब्रह्म चेतन्यसे प्रकाशित हुता 
करता दै । बात यह दै कि वह र्म वुद्धिके उन्न होने से पते पहले इस 
घटको अज्ञातरूपसे प्रकाशित कररहा था । बही ब्रह्म अव बुद्ध उत्पन्न 
दोजानेके पश्चात्‌ इसको ज्ञातरूपसे प्रकाशित करने लगा ह । 

जैसे भालेकी नोकपर लोहा लगा रता है इसोभ्रकार वु द्धिवत्तिके 
अग्रभागमें जा चिद्‌।मास लगा रहता है उसे श्ञान' कते है । अज्ञान 
का विवरण क्या करें । वह्‌ तो जाव्य है । स्वर्यं स्पूर्विका न देना "अज्ञान 
है। अव जा घड़ाज्ञानसे व्याघ्र होजाता है उसे ज्ञातवटः कहते दहः 
तथा जा घडा अज्ञानसे व्याप्त रहता ह उसे “अज्ञातघटः कटाजाता है । 
जसे अन्ञातघटः ब्रह्मसे भास्य रहता है ठीक इसीप्रकार ज्ञातवटः भी 
ब्रह्मसं भास्य होता है । चिदाभासका उपयोग केवल इतना ह कि वह 


उसमें ज्ञातता नामके धमेको उन्न करे । बह चिदाभास इस धमेको 
उत्पन्न करनेके पश्चात्‌ ्षीण होजाता है । जिस बुद्धिम चेतन्यकरा आभास 


नहीं पड़ता, उस (बुद्धि) मे ज्ञातताको उत्पन्न करनेका सामथ्ये नहीं होता । 
घटम चिदाभासनामके फलक्रा उदय होजाना ही “ज्ञातता कहाती है । बह 





ब्रह्य चैतन्य (९) बुद्धिढत्ति (२) चिदाभास तथा (३) घटादि विषय इन्‌ 
तीरन्को प्रकाशित किया करता है ¦ परन्तु अकेले घटको प्रकाशित करने 


बाला अकेला चिदाभास है । जव घटम ज्ञातता नासशछा धमं आजाता 


है तव उसमें दुहरा चेतन्य याजाता दहै । जव हम कहते ह कि “यह्‌ घट ¦ 


है" तव यह कथन चिदाभासकी करपाका फल होतो है । जव हम कहते 
हं कि "टको जान लिया तव यह्‌ कथन ब्रह्यके अनुरहस हया करता 
है । यों व्यवहारके मेदसे भी चिदाभास चौर ब्रह्मतत्वका सेद्‌ जान 


 . लेना चाहिए । 
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यहांतक हमने देहसे वार चिदाभास ओर ब्रह्मा विवेक किया । 
आइये अव यह देखे कि-ये दोनों देहके अन्दर कैसे रहते ह ? जैसे 
। तपा हुख्ा लोहा केवल अपने आपको प्रकाशित किया करतादहै इसी. 
प्रकार चिदाभाससे युक्त हंत्ति ओर कामक्रोधादि ब््तियां जिनमें 
तपे हृ? लोहेमे अग्निके समान चिदाभास व्यप्र रहता है केवल अपनी 
भासक होती है । उनमें इतना सामथ्यं नहीं होता ङिवे दूसरे किंसीकी 
भासक होसके । ये वृत्तियां क्रम क्रससे रुक रुककर पेदा होती रहती है, 
शरीर सुप्ति मृदौ या लमाधिके समय सवकी सव विलीन होजाया करती 
है-- तव इनमेसे कोड शोष नदीं रहती । यदि किसीको अन्द्रके कूटस्थ 
तत्वको समभना हो तो यों समना चाहिये कि जा निर्विकार रहनेवाली 
वस्तु, इन सव व्रत्तियांकी सन्धि्योंको, र इन सब इत्तियांके अभावों 
करो, भ्रकाशित क्रिया करती (जाना करती) है वदी निर्विकार बस्तु 
"कूटस्थः है । जैसे बाह्य घटमे दुगना चेतन्य होजाता है, इसप्रकार 
अन्दरकी ध््तियोमे दुगना चैतन्य इकटा होजाता हे । यही कारण हे कि 
सन्धियोकी अपेत्ता वृत्तिम चेतन्यकी अधिक विशदता होतीदहै। ` 
वृत्ति्योके स्वयंप्रकाश होनेके कारण इनमे ज्ञानकी व्याप्ति नदीं होती 
ञ्रोर उनमें ज्ञातता भी उसन्न नहीं होती । जब ये बृत्तियँ उसन्न होजाती 
है तव उसन्न होते ही स्वविषयक श्रज्ञानको भगा देती है । यों इन उृत्तियों 
मे अज्ञानी व्यापि मी नहीं रहती ओर अज्ञातता भी नहीं होती । | 
ऊपर जिस दुगने चैतन्यका बणेन किया है, उसमेसे तुमह जितने 
चेतनभागके जन्म भौर नाश होते हए प्रतीतो, उसे तो अक्रटस्थ 
मानलो तथा उसमे जा अविकारो भाग प्रतीत होतादहयो उसे च्कूटस्थः 
 जानलो । वात यदह किं हम देह इन्द्रिय मन बुद्धि आदिसि युक्त 
जीवाभासल्पी भमके अधिष्ठान चेतनशो "कूटस्थः कह रहे हँ तथा 
वेदान्तोके अनुसार सम्पूणे जमद्‌ श्रम के मूलाधिष्ठान चेतनको न्रह्म' 
कना चाहते द । जवक्रि एक ह चैतन्यम इस सम्पू जगतका आरोप 
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करलिया गया है तव इस जीबाभाःसके विषयमे जा किं उसीक एक 
भग है शंका करनी व्यथै है । जगत्‌ श्रौर जगत्ता एकदेश यह चिदा- 
भस दोनों आतोपणीय पदाथ ह । यदि कोह किसी महायुकितसे इन 
दोनों आरोपणीय पदार्थोकि भेदकी विवन्ता करना छोड़ सके, तो चिति 
एककी एक रहजाय--फिर "तत्‌" तवं" पदाथमिं भेद न रहे । इसका अथे 
यह हृश्रा कि चितिमजा मेद है बह ओौपाधिक किंवा भ्रान्तिजन्य है । 
इन दोनों की एकता दी सच्ची है । श्रमका कार्ण तो यह है कि इस 
भासने जा कि जड चेतन दोनाोंका मिश्रण है अपने भीतरशबुद्धिके 
कत त भोक्तृत्व आदि धर्मक तथा आत्मके सपरत नामके धमेको 
धारण करलिया है । जैसे भ्रमस्थलकी चांदीमे अधिष्ठान च्रौर आरोप्य 
दोनोँके धमं दीखते दँ ओर वह कल्पित होती दै, इसीभ्रकार दोनोंके 
धमे दीखनेसे यह अभास भी कल्पित बस्तु है । 


जव कोड, बुद्धि क्या है ? आभास कौन है ? इन सवमे आत्मा 
नामका पदाथ कँ छिपा वेंटा है यह जगत्‌का घवण्डर केसे बनकर 
खड़ा होगया ? इन प्रश्नोंको सन्तोषजनक रीतिमे नहीं सला पाता तव 
` छसे मोहम फंसना पड़ता है । इन प्रश्नोका समाधान न करनाही 
(संसारः या मोह है । यही मोद स॒म॒ह्ध लोगोँको दटाना है । यही सव 
अनर्थोका मूल निकास है । जिसने बुद्धि च्रादिके स्वरूपका विवेक कर 
लिया, वही ज्ञानी है, वही सव अनर्थोसि मुक्त है । यह वात वेदान्तोँने 
सुपरिष्करत कानवालोंकेलिये हकेकी चोट कटी है । 


ऊपर जिस संसार रौर जिस मो्तका ब्णन किया है, उसे जब 
कोई सच्चे अथमें समम जाता है, जव किसीको यह ज्ञात होजातादहे. 
किं ये बन्धं रौर मोक्तके भवन केवल अविवेकके सपणशील आधारे 
पर चिनकर खड़े करलिये गये हँ तव॒ साधकके हृदयनने फिर बन्ध ` 
किसक्छा ? अ[र मोत्त किसका,१ इत्यादि कुशंकाश्रोंका समापान स्वयमेव 


॥ 
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होजाता ह-तव बह जानजाता है कि जिसने इन प्रष्नोंका समाधान नहीं 
करिया वह वद्ध ह । जिसने इन प्रश्नोंका समाधान करलिया बह सुक्त है । 
इस बरूटस्थ तत्वको संत्तेपसे यों समना चाहिए कि जव बरत्तियां 


उद्य होती हँ, तव यह तत्व बृत्तियोंका सादी दोकर, जव तक व्रत्तियां 


उत्पन्न नहीं होतीं तत्र तक यह्‌ तत्व उन वृत्तियोंके प्रागभावका सान्ती 
बनकर, जव करिसीको आत्मजिज्ञासा होती है तब यह ठत्व उस जिज्ञासा 
का सात्ती रहकर, ओौर उससे पहले यह्‌ तत्र “मेँ अज्ञानी ह" एेसे अज्ञान 
के सात्तीके रूपमे, रहा करता है। बह साची करूटस्थतत्व क्योंकि इस 
्रसत्य जगतका आलम्बन है, इससे सत्यः ह । कयांकि सम्पू जड 
पदार्थोका प्रकाशक है इससे "चिद्रूपः है । ओर क्योंकि सद्‌ प्रेमका 
स्थान है इससे यह सात्तीतत्व “आनन्दरूपः है । क्योंकि यह्‌ ङूटस्थतत्व 
समस्त अर्थोका साधक मौर सवसे सम्बद्ध है, इससे उसे “सम्पूरए' भो 


कहते है । यह ब्रूटस्थतत्व (जीव च्मौर “ईश्वरः आदिकी कल्पनासे बहुत ` 


उपर है । यह एक स्वयंप्रकाश केवल तथा कल्याणस्वरूप तत्व हे । 


यद्यपि मायाने आआभासके द्वारा (जीवः ओर (इश्वरः रचल्िये 
ई, इसलिये मायिक है । मायिक होनेपरभी ये दोनों काचके घडके 


४, + 


समान सखच्छ ह । जैसे काचका घडा मिद्धीके बडंसे खच्छ होता है, | 


इसीप्रकार ये जीवेश्वर मायिक् होनेपर भी देदादिकी अपेत्ता स्वच्छ हं । 


देह अौर मन दोनों अन्नसे बनते है, फिर भी मन, देहसे खच्छ होता. 


है । इसीप्रकार ये दोनों मायिक होनेपर भी अन्य मायिक पदार्थोसे 
स्वच्छ ईै। ये दोनों चिद्रूप है, क्योंकि ये चिद्रूपमें ही सबके अनुभव 
मे श्रते ई। मायाशकितने ही इन दोनांको.चदुरूपसे प्रकाशित कर 
डाला है। हम देखते है कि हमारी नींद भी, जिसे "हमारी मायाः कहं 
सकते है, सुपनेके चेतनजीव ओर सुपनेके चेतनइश्वर आदिको उतपन्न 
करलेती हे । फिर महामाया चेतन जीवेश्वरोंको उन्न करडाते इसमें 


| आरुचयेचकित, कया होते हो ? परन्तु ध्यानरहे कि मायिकपनेकी कल्पना 


| 
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मे इतने अधिक न वदजाच्मो कि कहीं कूटस्थको भो मायक् कट्‌ वट । 
कयो कि करूटस्थके मायिक दौनेका कोड प्रमाण नर्हीं ह । सम्पूण वदान्त 
एक स्वर होकर इस कूटस्थके बस्तुतखका डंका वजा र्हे्। वे इस 
कूटस्थकी विरोधी किसी भी वस्तुको सहन नही करते । दम च्रापनिषद्‌ 
लोग वेदान्तोँके रदस्यको खोलनेका उयोगभर करते द । तक्के ्आधास्सं 
` कुल कटनेका हमारा संकल्प नहीं है । यदि हम तर्क॑के सहारेसे कच 
कहते तो तार्किकं लोगोंको हसपर आान्तेप करनेका अवकाश मिलजाता । 
सुय॒ज्छको चादिए कि इस दुरबगाह्य आत्मतत्वको जानने केलिए केवल 
श्रुतिका सहारा पकड़े । श्रतिका अभिप्राय स्पष्ट यहदहैकि मायादहीइन 
जीव ओर ईश्वरको उतसन्न करती है । ईत्तणसे लेकर प्रवेश पर्यन्त जितनी ` 
सृष्टि है, सो सव इईश्वरकी वनाई हई है तथा जाग्रत्‌ से लेकर मोक्त 
पयन्त सव जगतत , जीवका वनाया हृच्रा है । अव कृरूटस्थके विषयमे 
मी सुन लीजिए- वह्‌ सदा कूटस्थ रहता है । अनादिकालसे क्रसाल्ुसार ` 
जन्म, जरा, रोग, अनेक प्रकारकी मानसी व्यथाये ओर सल्यु वरात्रर 
होते चले आरहे है । इन सवके होनेपर भो इस तत्रमे आज तकक्ुह् 
4 + अतिशय नहीं होपाया । इसीलिए मनम यह्‌ निश्वय कर लीजिएकि 
^ भरण ओर जन्म कुं नदीं है । वद्ध रौर साधक कोई नदींदहे। स॒सुज्ल 
रौर युक्त किसीको नहीं कहना चाहिए । वह्‌ कूटस्थ तल आत्मानन्द ` 
संभोग लेनेकेलिये भिदटरीक पुतलोमे लक लिपकर जन्म-मरणका अभिनय _ 
कररहा ह । जव वह श्रुति किसी साधकको मन चौर वाणीकरे अगम्य इख 
तत्वको बतादेना चाहती है, तव साधककी योग्यताके अनुसार उ्सेयातो 
(जीवः या श्वरः या फिर जगत्त्‌ःका सहारालेकर इस अवाङ्मनोगोचर तत्व 
का बोध करादेती है । इसी उद्‌ श्यको लेकर जहां तहां “जीवः देश्वर' ओर 
“जगत्‌? के सखरूपका प्रतिपादन किया गया है । श्रतिक्रा परमतासये जिस ` 
किसीप्रकार उस अगम्य तत्वका वोध करादेना है । बोध करानेको प्रक्रियां 
मल्ले दी अलग अलग हां परन्तु तत्व एकदी है । क्योकि जिन पुर्षोको 
त्रोध कराना दै उन सवके चित्त एक समान नही दोते, उनके चित्तम वडी ५ 
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विषमतायं पायी जाती ह । उनके चित्तोकी विषमताके कारण बोध 
करानेकी रीति भी भि भिन्न होती है। यह मानी हृदे बात है किश्रति 
का ताठयएकहो सकतादहै। फिरमी जालोग उनका भिरुद्ध अर्थं 
करकं परस्पर भागडते हँ, उसका कारण यहडै करिये लोग भ्तिके 
पूबापरका विचार न करके, उसके तातसयेको न समकर, भ्रममे पड़ 
जते ह । धिवेकी लोग श्रुतिके सम्पूणे तात्पयको सममकर आरानन्दसमुद्र 
मं विहार करने लगते हँ । विवेकी लोगोंक्ता यह निश्चयदहै करि यह 
यारूपी सेव जगतृरूपी जलका जव कभी इस जीसे आये, बरसाता 
फिरो इसके वरसाने मौर उसके वरसनेसे, चिदाकाशकी कु हानि 
या लाभ नहीं होता। 


यदि कोई इस प्रकरणम कही हदे प्रक्रियाक्रा सदा बिचार रक्खे 
तो उसे श्रवश्य कूटस्थताके महालाम हो । 


'  भ्यानदीपका संत्तेप ९ 


यदि क्रिसी प्रतिबन्धके कारण किसीको ब्रह्मज्ञान न होसकं ५. 
ध बह इस मागेपर श्रद्धा रखता हो तो वह ब्रह्मतत्की उपासना ॥\ 
क्वा 7 करे । उसे उलसे भी सुक्ति मिल जायी । „ 
: एक पुरुष मणिकी प्रभाको मणि समकर उसे उठने दौडता 


4 है; दसरा पुरुष दीपककी प्रभाको मणि समभरङृए उसे उठाने चलता है 
यद्यपि इन दोनोंको समान मिथ्या ज्ञाने, तौ भी प्रयोजनसिद्धिमें 
विशेषता पायी जाती ै-पहलेका मणि मिलजाती है, दूसरा उससे 
संचित की ` | दीपककी प्रभाको मणि समभना शविसंवादिभ्रमः ` 
( विफलश्रम ) है, मणिक प्रभाक मणि समभना संवादिभ्रम 


 ( सफलभ्रम ) ५ ॥ भापको धुश्मां समभा भौर उससे अग्निका अुमान ` 


^" ~ । ॥ 
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किया नौर वहां जाकर अग्निको पालिया; यह भी संवादिभ्रम है । 
रत्यक्त अनुमांन तथा शास्त्रम एेसे अनन्त संवादिभ्रम ह । इसी ्नमक 
प्रतापे मिहो लकड़ी ओर पत्थर तक देवता बने ह । जव किसो वस्तुको 
खलटा सममकर भी अभिलषित फल अचानक मिल जाय तब बह 
(संवादिभ्रम' कहाता है । कहनेका तायं यदह है कि जसे संबादिश्रम । 
श्रम होनेपर भी टोक फल देदेता है इसीप्रकार ब्रह्मतत्वकी उपासना च्म 
 होनेपर भी मुक्तिरूपी फलको देदेती हे । 

उपासक लोग श्रपने उपास्य स्वरूपसे च्मभिन्न वननेकेलिये 
वेदान्तोंके द्वारा भ्रखण्ड एकरसात्मक तत्को परोक्तरूपसे जानकर 
ग्रहं वह्मासमिः में ब्रह्मत्व हूः इसप्रकार उपासना करने लगते ह । 
यहांपर परोकतज्ञानका अभिप्राय यही है कि भ्रभी उसे प्रत्यग्ज्यक्कि दीखने 
नहीं लगी, उसे केवल शास्त्रके कृहनेसे “त्रह्म है एेसा एक सामान्य ज्ञान 
दोगया है । परन्तु केवल परोक्ततारूपी इस न्यूनतासे उसे “अतत्वज्ञानः 
कह देना ठीक नहीं है । क्योकि उसका एेसा स्वरूप अध्यात्मशास्त्रने 
चतायां है । इसकारण जव उस सचिदानन्दतत्वका निश्चय शास्त्रीय | 
49 होता हि तव वह ज्ञान परोक्त होनेपर भी तत्वज्ञान रहता. 

म नहीं होजाता। यद्यपि शस््रोँने महावायोश्च द्वारा ब्रह्मको प्रत्यक्‌ 
बताया है ओर वह प्रत्यक्‌ दी है परन्तु जो लोग बिचार नहीं करते 
उनकी समममें सहसा यह बात आनी वड़ी कठिन है करि वह्‌ ब्रह्मत 
हमारा आपा है । जव तक देहादिको आत्मा माननेका भ्रम जागरहादै, “+ 
तव तक कोड पुरुष, बह्यतल्वको आत्मा नहीं जान सकता । परन्तु श्रद्धाल | 
तथा शास्त्रदशींको ब्रह्यका 'परोक्तन्ञानः होजाना सुकर है | ध्यान रहे कि 
्मदधं त विषयके इस शास््रोय परो ज्ञानको द्व तका प्रव्यच्तज्ञान नष्ट नहीं ` 
कृरसकता । लोकमें देखा जाता है कि प्रव्यक्त शिलाबुद्धि परोक्त ईष्वर. ` 
मावको नहीं हटा पाती । वताञओओ कि प्रतिमा श्रादिके विष्णु होनेमे किस ` । | 
` श्रद्ालुक्ो संदेह होवा है ? अश्रद्धा लोग इस बातपर मले ही विश्वास 
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न कर, यहां उनका उदाहरण देना ठीक नहीं । क्योंकि वैदिकः वाते 
कंवल श्रद्धालु लोर्गोको अधिक्रार ह । प्रछत वात यह है छि परोच्तज्ञान 
एक वारके आप्तोपदेशसे उन्न होजाता है । भेद केवल इतना है कि 
जैसे धाप्र$े सुखसे सुनकर कमं॑क्िया जासकता है उसप्रकार आपकी 
वात सुनते ही किसीको ब्रह्मका सान्तात्कार नहीं होता । उसे लिए उसे 
फिर फिर त्रिचार करना पडता है । परो्ञज्ञानको रोकनेबाली केवल 
अश्रद्धा दै, ओर ऊद नदीं । तथा अपरोत्ज्ञानका प्रतिबन्ध केवल 


रविचार्‌ करता है । यदि किसीको बिचार करनेपर भी ब्रह्मात्मताका 


परज्ञान नहो सके, तो उसे बार वार्‌ विचार करते रहना चाहिये । उसे 
समभलेना चाहिये कि अभी मेरे बिचारमे कोई कमी है। न्योंकिं 
अपरो्तज्ञानके होते ही बिचार अपने श्राप रुकजायगा। बिचारकी 
समाश्च दी अपरोक्ज्ञानका अचूक चिह्न है । यदि मरणपयेन्त विचार 
करनेपर भी किसको आत्मलाभ न दहो तो उसे उसके प्रतिबन्धो का ज्षय 
होजानेपर जन्मान्तरमें आत्मलाभ होगा । व्यासमुनिने कहा है कि विद्या 
इस जन्म भी होती है ओर परजन्ममे भी होती हे । कटशरुतिमे भी कहा है 


क बहुतसे लोगोको तो सुनकर भी इस अत्मतत्वका ज्ञान (इस जन्मभे) ` 


नहीं होता । वामदेवको तो गभमे आत्मत्वका ्ञान हआ था । लोकें 
भी देखते हँ कि जो बात बहुत बार स्मरण करनेपर भी स्म्रतिपर नहीं 
चदती वही वात अगले दिन विना स्मरण क्रिये स्प्रतिपर आजाती है । 
जैसे खेती आओौर गभं उसी दिन परिपक नहीं होते इसीप्रकार आत्मविचार 
उसी दिन अन्तिम श्रेणीपर नहीं पहंचता । जन्तु धीरे धीरे पकता है । 
जब वार बार विचार करनेपर भी तत्वज्ञान न हो तो समभलेना चाहिये 
करि भूत, भावी या बतेमान कोड सा प्रतिबन्ध होगा, जो ज्ञानको नरी 
होने देता । इन तीनोमेसे कोडेसा प्रतिबन्ध हो तो वेदपारंगत लोग भी 
मुक्त नहीं होते |: इसी अभिप्रायसे श्रतिने हिरख्यनिधिका दृष्टान्त दिया 
है । भूगर्भविदयाको न जाननेवाले लोग हिरस्यनिधिके उपर धूमते रहने 









+ 
+ ऋ), `. करक” 0 --~ शि 


५८ हिन्दी पञ्चदशी 


५ पर भी उसे नहीं पासकते । इसीप्रकार ये सारी प्रजा प्रतिदिन ब्रह्य 
॥: पाख जाती ई, परन्तु ( विषयवासनारूगी ) अचृतसे ठक रनक कार, 
उसका नहीं पहचान सकतीं । अपनी श्मासनिधिको न पहचानस॑कनः 

परजाओंका महादुमौग्य दै । सनुष्य़ी विषयवासनाने उसको ` आस्न'व 
ढक रक्खी हे । किसी यतिकेलिए वीता ह्या मदहिषीस्नेद कषान त्राविवन्न 
होरहा था श्रौर उसे तत्वज्ञान नीं होने देरहा था । जव उस उसंक 
महिषीके स्नेदका अनुसरण करके त्का उपदेश करिया गया त्तर उसे 
ग्रतिवन्धका क्षय होजानेपर यथाथज्ञान हा । 





बसैमान प्रतिवन्ध चार्‌ प्रकारका होता है एक (१) विषयासक्तं 
दूसरा (२) वुद्धिकी मन्दता तीसरा (३) कतकं चौथा (४) अपने विपरीत 
ज्ञानपर अकर वेट नाना कि ध्यही ठीक इहे ।: शपमदमादि श्रवणमनन 
उपा्यांसे ( जो भी जिस जिस प्रतिबन्धको हटाने उपयुक्त हो ) . उस 
उस प्रतिबन्धके हटजानेपर श्रपना ब्रह्मभाव सममे आता है । जन्मान्तर 
दिलानेवाला आगामी प्रतिबन्ध जिसे प्रारव्धरोष भी कते है, भोगके 
चिना क्षीण नदीं होता । यदी कारण है करि उप्त श्रागामी प्रतिबन्धको. 
` निवर्तिका समय नियत नहीं किया जासकता करि आगासिप्रतिवन्धं इतने 
दिनोँमे नष्ट होजायगा । वह प्रतिबन्ध वामदेवका एक जन्मभे दी होगया 
४. था । भरतको तो इसमे तीन जन्म धारण करनेषड़ थे । मीतामे तो यहां 
4 तक कहा है कि योगभ्रष्ट ( जो तत्व सान्तात्कारपयेन्त विचार नहीं करपाते, ५ 
|` जिनका विचार वीचमें चूटजाता है ) के प्रं्िवन्धका चेय होनेमें ~ 4 
| न ५.0 कभी वहत जन्म लगजाते हँ । परन्तु ध्यान रहे कि इस र्काचटके कारण 


कि ^ द ए ®+ = [कका क दक ` >. द) नि भ # 1 
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. उनक्रा विचार निरथंक नहीं होता । अयो ही उनका प्रतिबन्ध हटता है 
 '' त्यँदही न्ह आत्मज्ञान होजाता है। गीताम यदमी कदा है कि | | 
1. योगश्रष्ठंको आंशिक योगके ब्रभावसे पुख्यकारी लोगोंको मिलनेबाले 

स्वगोदि लोक सिलजाते हैः । फिर भी यदि उनके मनम कोडे अभिलाषा, 
 रहगयीहोतोवे पवित्र श्रीमानेक ङुलमे जन्मलेते दै ( चोर वह | 


ल 


"भद क च “१ 
हि २ र + ४ 
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 „ मनी अभिलाषा पूरा करलेते द । ) यदि वे आत्मतसरके विचारके 
प्रभासे निःस्परह दयोगये हों तो लौटकर योगिरयोँके कुलम जन्म लेते है । 
न्तु पेखा जन्म वडा दुलैभ दै । यह किसीको थोडे पुस्यांसे नहीं 
मिलता । क्योकि एेसा योगचर योगिङ्कलमे आते ही उसी पहलेवाल्ते ` 
 बुद्धिसंयोगको पाजाताहै। उसे वैसा बुद्धियोगः योगी मातापितासे 
} उत्तराधि कारक रूपमे मिलजाता है । फिर बह पहलेसे भी दूने उत्साहे 
श्रयत्न करने लगता है । उसका पूबौभ्यास उसे बलात्‌ अपनी अर खेच 
लेता है ! यों किसी किसीको सिद्ध होनेमे अनेक जन्म लगजाते हं । 
यदि क्रिसीद्धो ब्रह्मलोक पानेकी इच्छा हो ओर बह उसे वहीं दावकर-- 
तज्ञानमे उसको न उलाड़कर--आत्मविचार करने लगे तो बह भो 
सान्ञात्छार तहां करपाता । बह फिर कल्पान्तके समय इस जगतके ससि 
स्रभिमानीके साथ अक्त होता है, ेखा शास्त्रका कहना है । के तो 
देसे होते ह कि उनके संसारिक धन्धे उन्दं अपने आपके विचारका 
अवसर नक्ष देते । यदि उनके आटो पहर इस शरीरक दासता रोर 
` मनकी चाकरी बीत जाय तो भी वे नदी घवराते । परन्तु उनके महा- 
` दुभीग्यस्ते उन्हे जिसकी कृपासे यह भद्रीका पुतला चलता प्िरता हे, 
खसं अन्दर दपि हए भ्राणधीशकी मीमांसाकेलिये एक क्षणका भी 
अवकाशा नहीं मिलता । इतनी दी क्यों । जो लोग इस आआत्मतत्वका 
विचार करते है उन्दे वे निकम्मा ओर मूढ समते है । वे उनके 
सहवासको भी यथाशक्ति टालते है । एेसे लोगोंको ध्यानमे रखकर 
कठसमे कहा हैः क्वि बह परात्मतस् बहुतोँको सुननेको भी नहीं मिलता । ४ 





जिस श्रद्धालककी वुद्धि अतिमन्द्‌ हो, जिसे अध्यात्मदशीं रुरु 
| हाथ न लगे, या जिसे अलुकरूल देश कालादि न भिलसके, बह दिन रात ;{ 4 
| नह्यापालना ( प्रएवाभ्यास ) क्तो रहे । निगु ण जरह्यकी उपासनको ` 
 रोतियह दह कि उसके द्वारा उ्यक्त ज्ञानको वार वार दोहराता $ ^ 
हौव्य प्र्नके उत्तरम तापनीय उपनिषत्‌ मे निगुःणोपासनाका कथन! 








चै [ ॥ 
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. च्या है । प्रश्न उपनिषतमे चिम अओंकारकी उपासनाका वणन आया 
दै । कठ रौर माण्ट्रक्यमं भी इसी निगुणोपाखनाका सल्ल द । 
निगुण उपासना कैसे करं ? यह यदि जानना हो तो “पंचीकरणः नामक 
ग्रन्थ देखना चादिये । एक वात इस उपासना ध्यान रखने योग्य ह 
कि सारी शाखाच्रमें निगु ण॒ ब्रह्मके जितने गुण राये है, इस उपासना 
मे उन सवका उपसंहार करलेना चाहिये । उसमे त्रानन्दः “सतः “चित्‌ः 
पू" चादि जितने विधेय गुण ह या अथूल अन, अहस, अदीर्धं 
आदि जितने निषेध्य गुण है साधकको इसमे उन सवका उपसंहार 
करलेना चादिये । एेसान हो क्रि जिन राणोका वर्णन किसी एक 
भरकरणएमें आया है केवल उन्दी गुणोके श्राधारपर इस उपासनाको करते 
लग । उपासना करते हुए यह कमी न भूलें कि श्मानन्द्‌ आदि वियेय ` 
ओर अस्थूलादि निपेध्य गुणोंसे एकमात्र श्रखर्ड आत्मतत्व ही ललित 
हे । साधकको ठेसा ध्यान यथाशक्ति आटो पहर रहना चाहिये कि इन 


सव विधेय ओर निपेध्य गुणोंसे जो तत्व लद्वित होता दै वही ठत 
र्‌ । 


























अव बोध चओओौर इपासनाका भेद सुन लीजिये- बोध वस्तुके 
अधीन होता ह । इसके विपरीत उपासना उ्पासकके हाथकी वात होती 
हे । बोधकी ₹त्पत्ति विचारसे होती है--वोधका स्वभाव दहै कि बह 
मलुष्यके न चाहनेपर भी वस्तुक सामने श्रानेपर होजाता दै । होते हए 
बोधको कोई रोक नदीं सकता । जव वोधरूपी दिवाकर उदित होता ह 
तव ईस सव स॑सारकी सत्यताको भस्मसात्‌ करके द्धोडता है । इतना ` 
| दो चुकनेपर साधक कृतकृत्य होजाता है । उसके पश्चात्‌ उसे नित्यचप्नि 
षा रहने लगती है । तव बह जीवन्मुक्त होजाता है नौर प्रारब्धच्तयकी वाट 
जोहने लगतः है क श्य जीवनलीला कव समाप्त होगी । . 


१. यदि किसीको एसा परमपद पाना हो तो बह आत्मदशीं ग॒रुके । 
 उपदेशपर विश्वास करे । उसपर किसी प्रकारका संशयन करे भ्रौ 
, (र 9 
॥ि 
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अपने उपास्यका निरन्तर एेसा विचार करे कि इस चिन्तनके मध्यमे, 
अन्य किसी भी विषयका विचार तक न आवे। चिन्ता करते करते अन्तमं 
एसी अवस्था सायमी कि साधकको स्वयं यह भान होने लगेगा कि यह 
चिन्त्यस्वरूप मेँ स्वयं ह्र । यहां पचते दी साधकका चिन्तन दधूट जायगा 
ओर साध्यसाधकभाव समाप्त होजायगा । फिर यह प्रयत्न करना चाहिये 
कि किसी प्रकार मरणपयन्त यहो धारणा बराबर वनी रहे । 

उपासना पुरुषके अधीन होती है । कोड चाहे उसे करे, चाहे न करे, 
या जैसे जीमे श्रये किया करे । इरः कारण उपासक इस उपासनाको 
सदा किया करं । जो अवस्था सुपरमे मी वेदपाठ करने लगनेवाले 
वेदपाटीकी या सुपनेमे जप करने लगरेबाल्े जपिाकी होजाती है बही 
छवस्था उपासककी होजानी चाहिये । सुपनेमे भी उपासना होने लगनी 
चाहिये । उपासनाकी एेसी प्रगाढता तव होगी जब साधक विरोधी 
विचासरोको छोड़कर निरन्तर भावना करेगा ओर उसकी बासनाका आवेश 
वटने लगेगा । एेसी उपासना सर्वत्यागी संन्यासमागीं लोग ही कर सकते 
हो, यह धारणा टीक नहीं । स्यांकिं जव इस उपासनामे सआस्थाकी 
अधिकता होजायगी तव यह उपासना विषयव्यसनी नारीकी भांति 
परारच्धभोगोंको भोगते हए भी श्रौर लोकव्यवहार करते हुए भी, बरावर 
चल सकेगी । परपुरुषसंगके व्यसनवाली नारी घरके कार्मोमे उलभ ` 
रहनेपर भी, मनमे उसी परसंगरसायनको चखती रहती है । एेसा करते 
हए भी उसके घरके काम काज बरावर चलते रहते ह । हा, इतना 
वश्य होता है कि उसके घरके काम उऊपरके मनसे होने लगते ह। 
इसप्रकार उपासनामे निषछठावाल्े पुरुष, ऊपरके मनसे संसारके काम 
काज निभाते रहं । उपासना उपासकोंके उपरके मनको छीनना नहीं 
चाहती । वे उपासनाको श्नन्दरका मन देदं । वे अन्दरके मनसे आणे 
पहर अखण्डोपासना.रूषी दीपकको जगाते रद अर वाहरके मनसे 
संसारका उ्यवहार करते रं । जिस ततवज्ञानीने यह समभ लिया है कि 


यह प्रपंच मायामय है, त्मा केवल चैतन्यरूप है, फिर बताओ, उसे 
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नहीं दै । वव्वज्ञानोको वादयप्रवरत्ति मानलेनेपर अतिप्रसक्तिसे डरना टक | 
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=यवहारमे क्या उलन होगी 1 ज्यवहारको यह श्रावश्यकतां नहीं कि 
यहं प्रपंच सच्चादो ओर न व्यवदारको यही पेक्ता है कि आत्मा 
उड दहो, तव दी उसका काम चने, किन्तु उ्यवहारको केवल साधनाोंकी 


-बश्यक्रतां दै । तसज्ञानी व्यवहारके साधन मनः वाणीः शरीर अथवा .. 


इन वाद्य पदार्थोको तोड़ फोड्कर नीं पक देता । पिर बताश्रो किं 
इसका व्यवहार कों रुके १ यह मत कदो कि तत्वज्ञान) चित्तका उपमदेन 
करता दै । यह्‌ वात तुम ध्यातः की क रहे षहो। तत्वज्ञानी पुरुष कभी 
चिन्तका उपसर्दन नहीं कर्ता । मला क्या कटी घटतत्वको जाननेवाला 
पुरुष बुद्धका मदंन रवा उसे एकाग्र करता देखा गया है ? जबकि 
एकवार ज्ञान होजानेपर वट जैसा जठ पदाथे भी सद्‌ा भासने लगता हो 
तव यह स्वयंप्रकाश आत्मा एकवार ज्ञान होजानेपर सदा कयां न भासने 
लने १ जव एकवार घटादिक्रा निश्चय होजाता है तव॒ उसके पश्चात्‌ 
चाहे चटज्ञान नष्ट होजाय तौ भी जव कभी घटकी आवश्यकता होती दैः 
तव ही उख घटको उठाकर ज्ञे जासकते द । उस घटम चिन्तको स्थिर 
किये रखनेदी आवश्यकता नहं द्योत । ठीक यदौ वात आलमाके विषयमे 
भ सममः रखनो चाहिये । उसमे भी चिन्तको स्थिर किये रखना च्राव- 
श्यक नहीं दै । केवल उसे ससमलेना आव्यक है । जव किसको एक 
चार आतमाके सखरूपका निश्चय होजाता दै तव फिर जव कभी उसे 


अचेत्ञा होती है, तव दी वह ज्ञानी उसके विषयमे कथन, सनन या ध्यान 


आदि करसकता ह । यदि कोई ज्ञानी भी उपालककी भांति लौकिक 
ठ्यवहारकौ भूलजाता ह तो इस भूलको ज्ञानसे हचखा मत समो । उसे 


यह्‌ विस्मरण ध्यानसे छा है । परन्तु उस ज्ञानीने यह ध्यान अपनी 


इच्छासे  पनालिया दै । शस्त्र उससे ध्यान करनेको नहीं कता । 

मुक्ति तो उसे केवल ज्ञानसं मलन्तु | यह वात | वेदान्तोमें सेक 
स्थानोपर्‌ कदी गयी है । याद्‌ तलज्ञानी लोग ध्यान न करे तो वेभलेदी 
वाह्य उ्गरापासेमं लगे र । उनकी प्रवरृत्तिमे किसीप्रकारकी कोड रु"वट 
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नहीं । क्योंकि तत्वज्ञानीके प्रति श्रसंगः या “विधिशास्त्रः नहीं होता । 
ये सव विधि ओर निषेध शास्त्र केवल उसकेलिये वने ई जिस 
अविचारीको देके बणे, आश्रम, आयु रौर अवस्थाश्मोमे अभिमान 
बना हृद्या है । ज्ञानीका निश्चय इसके विपरीत होता है । उसे यह ज्ञान 
होच॒का है किं जैसे सायाने देह वनाया है, इसीप्रकार मायाने वणोश्रमादि 
मी घड़ लिये है । बोधरूप आत्माका कोड बणे या आ्राश्रम आदि नहीं 
है । जिसने अपने जीमेसे सम्पूण ्मासन्ितर्योको निकालकर फक दिया, 
जिसका च्ाशय निसंल दोचुका, बह युक्त है । एेसा सहापुरुष समाधि 
करे यान करे, काम करे या चैटा रह्‌, यह सव्र उसको (प्रारब्धानुक्रूल) 
इच्छापर निर्भर है । इख विषयमे शास्त्रा यह साहस नहं है कि उससे 
कुद करनेको कह सके । जो पुरुष क[मवासनाश्मोंके वन्धनसे ह्ुट ॑ 
उसे कर्मको होड मैटने या करते जानेसे, ङ प्रयोजन नही रहा । उसका 
समाधि नौर जपसे भी ऊं प्रयोजन सिद्ध नदीं होता । जिन्हयने एसा 


स्थिर निर्णय करलिया कि “आत्मा असंग है उपसे भिन्न सव कुह 


इन्द्रजालक्रे समान सायिक है" उनक्ते सने वासना कैसे ठदहहरे १ जक 
तलज्ञानीसे बासन। नहीं रहती ठव षह उसे दटनेकेलिए ध्यान क्या 
करे १ या जव ज्ञानीको प्रसंग नहीं रषा तो अतिप्रसंग रहांसे आये ¢ 
जिस वालककेलिये विधि नदीं होती, उघको अतिप्रसंग भी नही देखते । 
जेस वालफङ्किलिये विधि नहीं होती इसीभ्रकार तत्वज्ञानियोकेलिये भी 


बिधि नहीं होती। कदं न जाननेके कारण वालककेलिये विधि नहीं 


होती, सव छुद्यं जाननेके कारण ज्ञानीकेलिये भी विधि नहीं रहती । 


सम्पूणं विधियोका बो श्रल्पज्ञोके दी कन्धोँपर लदा रहता दहे । जिन 
साधसे लौकिक उ्यवहार चला करता दै, तलज्ञानके, दोजानेपर उन 
 साधनोंका उपमर्दं (नाश) नदीं होता, इस कारण ज्ञानी लोग राज्यादि ` 
जैसे वदसे बडे आरम्भोंरो भले प्रकार निभा सकते ह । यदि उनको 
मिथ्या समभनेसे क्रिसीकी इच्ा उधरको न चलती हो तो बह म्ेदी 
ध्यान करने लगे ओर व्यवहारको बन्द करदे । यदं सव ज्ञानी के प्राय 
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` पर निर्भर है। इसके विपरीत उपासक्को चाहिये किं वह सदा ध्यान 


करता रहे । इसे यह कभी भी न भूलना चाहिए करि उस (उपासक) कौ 
ब्रह्मता केवल ध्यानज (ध्यानके प्रतापसे) है । जो स्थिति ध्यानसं वनी 
ड वह ध्यानके हरते ही नष्ट ह्योजायगो । परन्तु सच्ची ब्रह्मता ध्यान न 
रहनेपर भी वनी रहती है । इसलिर ज्ञान उसका केवल बोधक होसकता 
है, जनक नहीं होसकता । सत्य वस्तु ज्ञापके न रहनेसे । चिप नही 
जाती । वैसे तो उपासकभी व्रह्म दहै, परन्तु क्योकि उसको अभी तक 
इस वातका लिश्च्चय या प्रव्यन्षदशन नहीं होपाया, इस कारण उसको 
ब्रह्मता उसके उपयोगमे नहीं आती । घी चौंक शरीरम व्याप रहनेपर 
उनकेलिये स्वास्थ्यवधंक नहीं होता । बही घी जव उनके दृधमेसे निकाल 
कर उन्हें छिलायाजाता है तव उनके श्र्गोकी पुष्टि करता है । इसप्रकार 
परमेश्वरतत्व सव शरीरोमिं व्याप्र है जव तकं उसकी उपासना नहीं की 
ज।ती तव तक मनुष्यकरो उसके होनेका लाभ नदीं होता । जैसे भूखों 
मरनेसे भीख मांगना भला होता है, इसीप्रकार ज्ञानभिन्न समस्त उपायां से 
उपासनाका पद्‌ ऊंचा है । पामा लोगोंके व्यवहारसे यज्ञादि कर्मक 
अनुष्ठान अच्छा है, उन यज्ञादिर्योसे सगुणोपासना श्रेष्ठ है, सगुणो- 
पासनासे निगु णोपासना ऊंची है । इस ऊंचनीचभावका निणीयक 
पधार यह ह किं ज्यों यां विज्ञानकी समीपता आती जाती है, त्यों द्यां 
श्रषठता वदने लगती है । निगु णोपासनाके सर्वश्रेष्ठ होनेक्रा कार्ण यही 
है 9 यह उपासना पी जाकर धीरे धीरे ब्रह्मज्ञानके रूपमे वदल जाती 
है । जंसे फल मिलनेके समय सफल भ्रम  प्रमाज्ञान होजाता है इसी 
प्रकार यदह “निगु णोपासनाः मुक्तिका समय अआनेपर्‌ ब्रह्मविद्या बन 
जाती है । निगु णोपासनाभे यदी विदेषता है कि बह ज्ञानके सबसे 
श्रधिक समीप है । जव वह निः] णापासना पकने लगती है तव पहिल 
इसको “सविकल्प समाधिः बनजाती है । फिर पीषटसे उस सविकल्प 
समाधि की दी ननितिकल्पसमाधिः बनजाती द | यह निरोध नाक 


११ 


समाधि निगु णोपासकको अनायास प्राप्त होती है; जव किसीको ` 
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नरोधका मह।लाभ होजाता है, तव उस पुरुषे अन्दर असंग वस्तु शोष 


रहजाती है । यदि कोई उस असंग वस्तुको. भावना बार वार करे तो 


"तत्वमसि" आदि वाक्योके स्मरण अते ही विजजलीक्की चसमककी भांति 
ततवन्ञानक्रा उद्य होजाताहै। उस समयक्षी ज्ञानोन्मुख अवस्थाकी 


रि ) 


सराहना विनत श्व्दोमिं करं ९ उस समय ही निर्विकारता, असंगत, ` 


[नत्यता, स्वप्रकाशता, एकता ओर पूणता आदिका सच्चा माव अभ्यासी 
को बुद्धिम टक ठीक प्रकट होता है । इनका यथार्थं मसं तव ही अभ्यासी 
की सममे आता है । जो लोग अपरोक्ज्ञानको उत्पन्न करनेवाली इस 
निगु णोपा नाको द्धोडकर तीथेभि टराते ह, ओर जपादिमें उ्यस्त 


रहते हैँ, वे ठेसे है जैसे हाथपर र्खे गुड्को फेककर कोई हाथ चारे ध 


लगा हो । यह वात कभीन भूलनी चाहिए कि विचारकके सामने 
उपासकका पद्‌ भी बहुत नीचादहै। यही कारण है कि भ्योग शिवा 
उपासना" का विधान, विचार न कर सकनेकी अवस्थामे ही है । जिन 
पुरुषां के चित्त अत्यन्त व्याल हुए रइते है, उनको विचारसे तलवज्ञान 
नेहीं होसकता, उनकेलिए योग ही सख्य उपाय है । क्योंकि उनका 


धीदपे योग करनेसे नष्ट होजाता है । जिन महापुरुषो ' बुद्धि कभी 


ञ्याङ्कल नहीं होती, जिनका त्मा केवल मोहक आवरणमे छिपा रहता 
है, उने लिए 'सांख्य' नामका विचार मुख्य उपाय है । क्योंकि उन्हे 
उसीसे मटपट सिद्धि भिलजाती हे । गीताम कहा हे कि 'सांस्यमार्मी 
जिस परमपदको पाते हँ योगमा भी वहोँ पंच जाते है । जिस ज्ञानी 
को यह ज्ञात है किं परिणाममें जाकर “सांख्य' श्रौर ध्योगः एकं है, जिसे 
इनमे भेद नहीं दीखता, उसीको शास्त्रका मर्मज्ञ समभो। जिसकी 


उपासना भी इस जन्ममे अधकचरी रहगयी हो, बह या तो मरते समय ` 


या फिर ्रह्मलोकमे जाकर तत्का ज्ञाता होता है ओर मुक्त दोजाता है । 


मरते समय इस जन्मके विचारों का निचोड (सार) प्रकट हेता 
है । अरथीत्‌ मरते सभय इस जन्मके जो सवपते प्ले विचार होते है, 
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उनसे यह पता चल जाता है कि अगला जन्म केसा ओर करिसका होगा 1 
वच्चको पिद्धल्ञे जन्मके ओर वृद्धको अगतल्ते जन्मके सपने आने लगते 
ह एेखा सम्प्रदायके लोग कते ह । जैसे साधारण प्राणीको जीवनके 
पिधत्ते ्ञानसे आगामी जन्मकी सूचना मिलतीदहै या जसे मरणके 
समय सगुणोपासकोंको उनके सगुण ब्रह्म दशन दैदेते हे, इसीप्रकार 
पूवोभ्यासके प्रतापसे मरते समय निगुःणोपासकोंको भी निरु णब्रह्मका 
ज्ञान होता है, इसमे सन्देह करना वृथा है । यदि कहो कि निगुणो- 
पासकको मरणकालमं निगु एब्रह्मकी प्राप्रि तो होसकती दै परन्तु उत सक्ति 
भी भिल जायगी यह हम क्योकर मानले १ उसका उत्तर यह है किं त॒म 
उस दशनका नित्य निगुण नाम भक्ते ही गाते रहो वास्तघमे तो बह मोक 
है। जेसे संवादिश्रम कहने ही कहनेको भ्रम है, वास्तवे तो उसे तत्व- 
ज्ञान कहना चाहिए । एसे दी निगुणब्रह्मकी श्राप्निः ओर युक्तिः ये 
एक ही वस्तुके दो नाम ह । निगुणोपासनाका साम्यंदही कल्ल ठेसा 
है कि उससे मूलाज्ञानको मार भगानेवाली बुद्धि जन्म ज्ञेलञेती हे । 


 तापनोयडपनिपत्में भी मोक्तको इसी निगुखोपासनाका फल बताया है । ` 


उवासना करते करते अन्तम ज्ञानकी उत्पत्ति होजाती है रौर यो (नान्यः 
पन्था विधते" ज्ञानके अतिरिक्त दूसरा पन्था नहीं है इस्स भी विरोध 


नदी रहता । निष्काम उपासना करनेसे सुक्ति सिलती है तथा सकाम. 


उपासना करनेस ब्रह्मलोक मिलता है । साम्प्रदायिक आचार्याका कहना 
है कि उस ब्रह्मलोकमे जाकर भी इस उपासनाके सामर्थ्यसे तत्वका 
दृशेन होता है । फिर बह उपासक इस कल्पभं लौटकर नहीं आता किन्तु 
कल्पक्रा अन्त होते समय कल्पेश्वर के साथ मुक्त होजाता हे । 


शरुतियोमे अधिकतासे प्रणवकी निगुःणोपासनायें ही आयी है । 
सगुणोपासना तो कहीं कदी है । पिप्पलादमुनिने ओंकारको "परः श्नौर 
अपर” ब्रह्मरूप कंहा है । यमने भी नचिकेतसे का है कि जो इस 
ओओंकाररूपी आलम्बनको जानते बह जो चाहे बही उवे भिल्ञे। जो 
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निगु णत्रह्यको उपासना भलेप्रकार करलेता है वह इस लोकमे या मरते 
समय या फिर ब्रह्मलोकमें जाकर, ब्रह्यका साक्तात्कार करके छोडता हे । 
्रात्मगीतामे भी कहा हे कि जो विचार न कर सकते हां, उन निगु ण 
ब्रह्मकी उपासना निरन्तर करनी चाहिये । @आत्सपीतामे यह भी कहा हे 
कि जिसमे आ।त्मसान्ञात्कार करनेकी शक्ति न हो, बह निःशंक होकर मेरी 
उपासना करे । मँ समय श्रानेपर उसके अनुभवमे आञंगा अर निश्चय 
ही फलित होकर रहूगा । जैसे अगाध निधि पानाहयो तो खोदनाही 
होगा, एेसे हो सुकते पाना हो तो आत्मचिन्ता करनी ही दोषी । पुरुषको 
चाहिये कि बुद्धिरूपी कदालसे खोद खोद्कर आत्माको ठकलेनवाले 
देदरूपी रोको दूर हटादे । उसे चाहिये कि बह सनरूपी भूमिको वार 
वार खोदे ओर अन्तमें मुभ गप्र निधिके प्राप्न करके छोड । यदि किसी 
को अनुभूति न भी हो तो भी उसे अहं वह्मास्मिः सँ ब्रह्मत्व हू" यह्‌ 
उपासना करनी चाहिये । ध्यानका इतना महाप्रताप है कि उससे असत्‌ 
भी मिलजाता हे । निव्यप्राप्र जा सबत्मक नह्य है बह ध्यानसे मिलेगा 
या नहीं ? एेसी शंका कभी न करो । ध्यान करफे देखो ता पता चते कि 
ध्यान करनेसे दिनपर दिन अनात्मबुद्धि दीलो पड्तीजातौ है । यदि कोड 
ध्यानके इस महाफलके देखकर भी ध्यान नहीं करता तो बह बड़ा अभागा 
है । सम्पूणं प्रकरणका सार यह है कि यदि के ध्यानसे देहाभिमानकेा 
खोडाल्ते योर अपने सद्धितोय आत्माके दशेन करले, तो यह अनादिकाल् 
से मरनेवाला प्राणो अमर हेाजाय अर इसी जन्मभे सच्चिदानन्द नह्मके 
 दशेन करके छोड । 


जा पुरुष इस ध्यानदीपः का विचार करेगे उनके सब संशय 
भाग जा्येगो । वे फिर सदा ब्रह्मध्यानमे निमग्न रहने लगेगे । 


५ 
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लोगोके जानना चादिये फि वे क्या ह १ उन्दं अपने स्वरूपका 
परिचय प्राप्त करना चाहिये । उसकेलिये उन्हें यह जानना चाद्ये करि 
बह परमात्मतत्व पहले भी अद्रयानन्द पणं था श्मौर अव भी है । 
इसलिये क उसके अतिरिक्त अन्य को$ तत्व इस संसारम नहीं है । 
वह अपने इस स्वभावानुसार अपनी ही मायाके प्रतापे पहले ता 
जगत्‌ वना ओर फिर जीवरूपसे उपीमे प्रवेश कर गया) उसने 
सोचा कि काल्पनिक द्वौत उन्न कर करके वास्तविक अद्ध तके दर्शन 
क्रिया करू । इस कामङेिये यह उत्तमदेहोँम प्रवेश करके देवता बना 
ओर जधम देहो प्रवेश करनेसे उसमें मत्यपन आया । आत्मान्वेषणाथं 
जव्‌ उसने अकस्मात्‌ अनेक जन्मोंतक अपने कर्म ब्रह्मार्पण करने प्रारम्भ 
किये तव उसमे फिर आत्मस्वरूपका विचार करनेकी शक्ति जागी । जव 
विचारी आंच लगी तो माया न ठहर सकी । जव उसने अपनी वस्तु- 
 स्थितिपर विचार किया तव वह फिर खयम्‌ अङेलाका अकेला रहगया । 
तव ये जगत्‌ चोर जीव सवङ़े सव उसके सामनेसे पलायन कर गये । 
क्योंकि उस द्वितीय तत्के सच्चे वन्ध रौर मोक्ता निरूपण करनेका 
सामथ्ये किसीमे नहीं है इसंस उस तत्वको दुःखी होनेका धोखा ही 
धोखा लगजाता हं । अविचारके समय उसे लगा हृश्रा धोखा ही उसका 
(सद्वयपनाः अर यदी उसका "वन्धः कहाता है । जव उसक्षा यह्‌ डःली- | 
पना टता हे चौर जव उसे खरूपमं स्थिति मिलती है तब यह उसका 
पो्त कदाता है । प्रस हाता दहै कि यह्‌ बन्ध कासे आया रर क्रेसे 
हटेगा ? उत्तर यह है कि यह बन्ध अरविचारसे आयादहै ओौर विचार | नि 
करनेसे यह बन्ध खुलेगा । इस कारण मनुष्य जब तक तत्का साक्तोक्तार 
नदो तव तक जीव थौर परात्माका विचार सदा करता रहे । विचार ध 
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करनेकी रीति यह है कि देहादियोँम ‹सँपनः का अभिमान करनेवाला 


अहंकार "कतौ" (जीव) है । उसके अभिमान करनेके साधनको ममनः 
कहते हँ । वह्‌ मन क्रमसे कभी अन्दर आर कभी वाहर क्रिया किया 
करता ह । वह जब अन्तमुख हाता है तव भजँ ठेसी वृत्ति करता है । 
उसकी वह हंति कतो" (जीव) की ओर संकेत करती हे । जब उसो 
मनमे वहिम्‌ख बृत्ति होती है तव बह वृत्ति वाह्य पदार्थोकी ओ्रोर यह 
एेसा संकेत करती हे । उख इदम्‌ (यह) के रूपादि विशेष विशेष धर्मा 
का ज्ञान पोँचों इन्द्रियोस होता है। इतनी वाते समभ लेनेके पश्चात्‌ 
अव (सान्ती तत्यको सम लीजिये- जा तत्य केवल चिद्रप रहशर 
उस (कताः को, उपयुक्त (क्रियाश्मोः को तथा एक दूखरेसे अत्यन्त 
विलत्तण गन्ध आदि विषयों को, एक ही प्रयत्नसे प्रकाशित किया 
करता है, उसी चिद्र पतत्वको वेदान्तामे ‹साक्तीः कहा है । लोकमे भी 


देखते ह कि यृत्यशालाका दीपक, नाय्यगृहके श्रुः को, नास्च देखने 


बाज्ञे (सभ्यो? को तथा (नतकी) को एक ही रूप तथा एक ही यत्नसे 


प्रकाशित किया करता है । प्रकाश करते हए किंसीपर विशेष कृपा नहीं 


करता अर जव ये सव लोग सृत्यशालाको ह्धोडकर चले जाते ह तव 
भी बह अला अयोंका त्यां अपना प्रकाश फलाय बेडा रहता है । ठीक 


इसी टृष्रान्तक्री भांति यह सान्तोतत्व (अर्हकार' को, "बुद्धः को तथा 


'विषयोँः को प्रकाशित किया करता ह । परन्तु जव युषुप्ि आदिके समय 
अहंकार आमादियोंँमेसे कोई भी शेष नहीं रहता तव भी यह 'सातीः पहले 


की भांति आत्ममदहिमामे जगमगाता रहता है । वह ॒करूटस्थतत्व सदा 


चिद्र.पमे भासता रदता है । मानो कोड एसा अखण्ड दीपक जल रहा 


हो जिसके सामने कोई भी प्रकाश्य पदाथ न ही । यह्‌ वुद्धि उसी सदा-  । 
विभात सात्तीके प्रकाशसे उधारा धरकाश लेकर अनेक रूपसे नाचा 


करती है । , ऋ, 


यद वुद्धि जिस नाटकको खेल रदी है, उसके पात्र ्मदिकोभी 








त हिन्द पच्चदशी 


जान लो । “तहंकारः ही इस नाटकक्रा श्रुः है । क्योकि नाटक 


स्वामी की भांति विषयभोगक्ी सकलता श्रौर विकलतासि दपं ओर 
विषाद्‌ अहंकार को ही होते ै। बिषयः दही इस नाटकके सभ्य है| 
जैसे नाटकके दशोकोंको सुखदुःखमयी घटना देखनेपर भी सुखटुख 
नहीं होते, इसीप्रकार इन विष्योँशो सुखदुःख नदीं होते । ध्ुद्धि' ही इस 
नाटककी (नतेकीः हे ।. क्योंकि नतेकीकी अंति नाना भोतिके विक्रार 
इसीमें होते द । ताल आदिको धारण करनेवाली “इन्द्रिया हं । क्योकि 
ये इच्दियाँ तालियेके समान वुद्धिके विकारोके अचुक्रूल व्यापार किया 
करती ह । यह 'साक्तीः ही, इन सवका प्रकाशक दीपकः है । क्योकि 
इसीसरे इन सवका प्रकाश होता है । तेत दोपक एक स्थानपर रक्खा ही 
रक्खा अपने चारों ओर प्रकाश पर्हचाता है इसीप्रकार यह साक्षी खपने 
स्वरूपमे स्थित रहकर हो वाहर अन्दर सवत्र प्रकाशित करता रहता है । 
ध्यान रहे किं यह्‌ अन्दर शौर बाहर्का बिभाग देदकी दशित है । साची 
की दृष्टम एसा कोद तिमाग नदीं है । यद्यपि बुद्धि न्द्र वैटौ रहती 
है, परन्तु बह इन्द्ररयोकी टोलीके साथ वार मी निकली है । अ्थौत्‌ 
हमे जो अपनेमे चंचलता प्रतीत टवी ह वह इस बुद्धिकी दी होती है । 
साक्ती त्वमे इस बुद्धस्य चंचलताका यायेप व्यथे किया जाता है। 
जो प्रकाश मरोखमेसे आरा है, उसम्नै यदि हाथ नचाबे तो जैसे बह 
धूप नाचती सी दीखती हे, इसीप्रकार साती अपने स्थानपर्‌ इटा बेटा 
हे बह अन्दर वादर च्राता जाता नदी, परन्तु बुद्धिकी चंचलताके कारण 
वह्‌ श्राताजाता सा प्रतीत होने लगा दै । यह साक्षी अन्दर या वाहर 
आआनाजाना नहीं करता । अन्दर वाटर दोनों बुद्धिके देश दै । कल्पना 
करो कि तुम्दारी वुद्धि रौर इन्द्रियां म्चुकी, उनकी प्रतीति बन्द होगयी 
अव वताच्मो किं बहप्रकाश कहँ जगमगारहा द? यह प्रकाश बुद्धि 
आआदिकी प्रतीतिके वन्द्‌ होजानेषर भी जहां जगसमगा रदा है, वही सान्ती 


का अपना स्थान हे | यदि कही टमी अवस्था ्रानेपर कोर देश नहीं 
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भासता तो हम कगे कि तुम साक्तीको विना देशका तत्व समो । 
शास्त्रम कहीं कहीं जो उस साक्तीको "सवेगत' या “सवंसात्तीः कह दिया 
दै बह भो सव देशः की कल्पनाके आधारपर कहा है । स्वभावसे बह 
अद्वितीय चौर च्रसंग है । यह कल्पनाप्रवीण बुद्धि अन्दर या वाहरके 
जिस क्रिसी देश।दिको घड्कर खडा करदेती है उस देशका यह तख 
उसका सान्ती कटाने लगता है । यह्‌ कल्पनाचतुर वुद्धि जिन रूपादिकी 
कल्पना कर लेती है, उन उनको प्रकाशित करते ही यह तत उनका सारी 
होजाता ह । यदि इस साक्तीका पना निराला स्वभाव पृषो तो यह 
स्वयं वाणी ओ्ओौर्‌ वृद्धिका गोचर नहीं होता । खतन्तररूपसे विचार करने 
चेठे तो उसे साक्षी भी नहीं कहसकते । यदि कोई कहे कि फिर एेसे 
अगोचर तत्वको हम सुसु लोग कैसे समभ ? इसका सम।धान यह हे 


{+ 


करि राप लोग श्रात्माको म्रहण करनेके विचार निकाल डालो । सारा 


` भगाड़ा ्रहणका ड । जव तङ इस प्रहरण करनेका प्रयत्न करते रहोगे तव 


तक श्रात्मतल्प दीखनेवाला नहीं है । म्रहण करना द्धोडते ही उस तत्वके 
द्शेन मिलते ह । किसीको भी ग्रहण न करना ही, उस तत्को रहण करना 
है । जव यह सवंग्रह--जिसे तुम अनादिकालसे करते आरहे हो-रुक 
जायगा उस समय जो अनुपम सत्य तत शोष रहेगा, वही यह हे । उस 
तत्वकौ जाननेकेलिये आपको किसी भी प्रमाणसे सहायता लेनी नहीं 
पङ्गी । क्योकि बह तत्व स्वयंप्रकाश है। वेसी स्मयंप्रकाश वस्तुको 
समभना दो तो किसी अनुभवीके बातावरणका अंग बनकर उसके सुखसे 
शरुतिका पठन करो । अनुवादोंके पट्नेसे वह ब(तव मिलने वाली नहीं हे । 
जो जिस मागेकी यात्रा कर्‌ ज्ञेतां है बह उसके ममैका सच्चा ज्ञाता हो 
जाता है वही दूसरेको भी सच्चा माम दिखासकता है । निष्प्राण पुस्तकों 
को पद्ेनेसे वातका म हाथ नहीं लगता । इस कारण अनुभवी गुरुको 
आवश्यकता है | भ. 


' यदि मन्दाधिकारी लोग उपयुक्त सवंप्रहका त्याग न कर सके तो 








जि 


` पुरूष पापयुस्योको छोडकर सद्‌ आत्माको स्मरण रखने लगता है ओर ` 


सव कमं नष्ट होजाते ह । उसीको जान चुकनेबाला पुरुष जन्ममरणरूपी 


बुद्धिका हाथ पकड़कर इस गहन तत्को दरू टले । 


` पाकर ही अ्रानन्दी होसकता दै रौर प्रकारसे नहीं । जव पुरुषको अपने 
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चे चुद्धिकी शरणमे जाय । जैसे बुडडे लोग ॒लकड़ीके सदहारेसं चलते है 
इसीप्रकार वे लोग वुद्धिके सदहारेसं इस साक्षी तत्वको ' पह चाने, किं यहं 
वुद्धि जिस किसी वाद्य या आन्तर पदाथेकी कल्पना करती है यद परात्मा 
उस उस पदाथकां सात्ती होकर वद्धिके त्रधीनदहोतादहै। याँवेलोगमभी 


तीव 


- “~~ --- ~ -- - 
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इस प्रकरणम उस ब्रह्मानन्दका बणेन करिया गया है जिसे 
पहचानते ही इस लोक श्रौर परलोकके त्रिविध ताप मनुष्यको छोडकर 
मागजाते दं खोर पहचाननेवाला सनातन संखहूप ब्रह्मत्व होजाता है । 
श्रुतियोने इस व्रहा्नानन्े वडी प्रशंसाकीहै। वे कहती है कि “ब्रह्म 
दशीं पुरुष परको पालेता है । आस्मज्ञानी शोक मोहकी अवस्थासे उपर ` 
उटजाता है । रस थवा सार त्र्य ही है। यह मनुभ्य इस रसको | 


रूपमे प्रतिष्ठा ( ठदरना ) मिलजाती है तव ही च्रभय होसकता है । जव 
मनुष्य अपनेमे भेद देखने लगता है तव उसे डरना पडता है । यह 
समभलेनेवाला पुरुष कि (आनन्द जहां है वहोँ ्रह्यतत्वका ही है", किसी 
भी वात र किसी भी घटनासे नहीं डरता । कर्मरूपी अग्निकी चिन्ता 
केवल इस ज्ञानीको छोड़ती है । शेष सव प्राणी इस कतेठ्ग्राग्निकी 
ञ्वाला्ंसे ुलसे पड़ ह चौर इसी भूटी चिकित्सा करनेमे व्यप्र 
होकर आत्मदशेनका सुश्रबसर खोरहे ह । इस रहस्यको जान चुकनेवाला 


किये हए कर्मश भी आत्मरूप जानलेता है । उस परावरको देख चुकने 
पर मनुष्यकी '्दयम्रन्थिः सुलजाती है, सव सन्देह मिटजाते है ओर 
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चकरसे च्ूट सकता है । इस चक्रसे ह्ुटकारेका दूसरा कोई माग नहीं 


है । देवको जानकर ही मनुष्यकी फोँसी खुलती है । क्लेशोके नष्ट ` 


होजानेपर मनुष्यको फिर जन्म लेना नहीं पडता । जा धीर पुरुष देवको 
जान्तेता है वह्‌ इसी जन्म ओर इसी लोकमें हषे शोकसे छट जाता हे । 
किये या विन क्रिये पुण्यपाप फिर इसे कभी दुःखो नहीं करते ।'› उप्यक्त 
शत्यथमिं ब्रहाज्ञानसे अनथैकी हानि भौर आनन्द्की प्रापि दोनों वातां 
घोषणा हे । | 

आनन्दके मुख्य तीन भेद हँ एक्‌ ब्रह्मानन्द" दसरा "विद्यानन्द" 
तोसरा "विषयानन्दः । सवसे पहले ब्ह्मानन्दका विवेचन करेगे-- 

श्रगुके पिता बरुणएने उसको ज्यका लप्तण॒ वतायां छि "जिससे 
ये सव भूत उतपन्न होते है, जिसके सदारेसे जीते है तथा मरते समय 
जिसमें लीन होजाते है बह्‌ ब्रह्न है ।: जब उसने इस लक्तणको अन्न, 
माण, मन ओर बुद्धिम घटा घटाकर देखा तव उसे यह निश्चय होगया 
कि ये ब्रह्मत्व नहीं है । उसे अन्तमं जाकर इसी लक्तणएके सहारेसे 
अआनन्द्के ब्रह्म होनेका निश्चय हा । क्योंकि आनन्दसे दी ये भूत 
उत्पन्न होते हँ उसीसे जीते ह ओर उसीमे लीन होजाते ई । इस कारण 
आनेन्द्‌ ही ्रह्यतत्व है । इसमें फिर उसे संशय न रहा । 

भूतो के उत्पन्न होनेसे पहले ८ चिविध द्वै तके न होनेसे ) भूमा 
परमात्मा ही परमात्मा था । क्योकि प्रलयकालमे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयरूपी 
त्रिविध द्वत नहीं हाता । जव उस परमात्मामेसे विज्ञानमय उसन्न हा 


तन बह “ज्ञाता” होगया । जव . मनोमय उत्पन्न हृञा तव ज्ञानः हने ` 


सगा । जव शब्दादि विषय उत्पन्न हए तव वे ज्ञेयः होगये । ये तोनों 
ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इत्पत्तिसे पहले नदीं थे । श्राप उस अवस्थाका ध्यान 
कोजिए-जव उपयक्त तीनों नदीं थे, यदि आप उख अवस्थामे जानेका 
सादस कर सकर तो सनिये--उस अवस्थामे एक दौ तरहित पूरंपदार्थ 
अनुभवमे अता है । बह द्वौ तरित पूणं पद यहां लोकमे ब्वमानकालमें 


॥ 








ह (+ 


ठीक है कि अद्ध तमं सुख नदीं है परन्तु आपको यह ज्ञात होना चाहिये ५ 
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भी देखा जासकता है । क्योकि विद्रानको समाधिके समय निद्रे तपूणे 
आत्माका अनुभव होता है । सुषुप्ति ओौर मृ्छीमे उस निद्रे तपू तख 
का अनुभव सवंसाधारणको भी दाता है । सुषुप्चि आदिके समय इस 
पूणे प्के खण्ड कर डालनेवाली बस्तु नहीं रहती ओर यों उस समय 
आत्मामं अपनी पू्ख॑ता लोट श्राती है । इसीप्रकार सृष्टि वननेसे पहले ` 
मी, "भेदक उपाधिके न रहनेके "कारण, वह पराता पूर्णका पूणं 


 „ रहता है | 


नारद्‌ पुराणसदहित पांचों वेदां ओर सकल शा््ांको जानकर 
भो केवल अनात्मज्ञ हदोनेके कारण शोकी होगया था । उसने गुरुके 
सामनं जाकर अपने"हदयकी दुवेलताके याँ दिखाया था किं भगवन्‌ ! विद्या 
पद्नेसे पटले सुमे सवंसाधारणएकी मांति, तीन प्रकारके ताप दही तपाया 


` करते थे, परन्तु अव वेदाध्ययने मेरे उपर एक वो ओर बद्‌ गया 


कि कहीं यह विया भूल न जाय, अव सुमे दूसरे विद्वानसे पराजयक्ा 
भय भी रहने लगा । अव मुने अपनेसे थोड़े पदे लिखकेा देखकर गवं 
होने लगा, इस कारण वार वार इस पठितका अभ्यास करना पड़ता 
है । यों विद्वान्‌ हेनेसे मेरा वोम नौर वद्‌ गया । हाना जे चाद्ये 
था उससे सर्वथा विपरीत होगया । विद्वान्‌ होनेस मे शान्ति नौर 
लघुताकी आशां थी । आज बह पूरी नहीं होरही है । सो छपा करके आप 
सुमे वह पडचाश्ये जद शोक नदीं रहता । इसके उत्तरम सनत्मार 
ऋषिने उत्तर दिया कि रुख ही ठेसा तत्व है जिसं जानकर शोकका पार 


\ 
। 
पाया जासकता है, सो चाप सुखको जानलो किं बह क्यादहै ओर केसा ` 


~ है ? युखके विषयमे मनुष्यको यह वात विरोष रूपसे जाननी पडेमी करि 


वैषयिक संख खख नहीं है । क्योकि इसपर सहस्रां शोकरूधी श्रापदोकी 
वक्र दृष्टि पड़ी हृदं है । शोकश्चापद्‌ सदा इस वैषयिक सुखको नोचते ह । ¢ 
इसलिये वेषयिक सुखको सुख न कहकर दुःख कँ तो मला हो । यह 





॥ 1 1 ५ ॥ 1 त । ब 
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। क्रि सुख स्वयं उद्धत है । स्वयंभ्रकाश होनेके कारण उसकेलिये' प्रमाण 
क अपेता नदीं ह । सुपुप्तिके समय इन्द्रियां नहीं होवीं, जिससे उसे 
(सषुधिको) जान सके, फिर भी खुषुप्तिको सव मानते ह 1 प्रश्न हेता है 
। कि विना श्रमाणक्ती वस्तुको क्यों माना जाता है ? इसका कारण सुषि 
को स्वयंप्रकाशता है । सुपुश्चिके समय ऊ दुःख नहीं हाता । उस समय 
केवल सुख नासकी वस्तु शेष रहजाती है । उस समय को विरोधीदुःख 
नहीं रह ता, इस कारण उस समय सुख माननेमे के विघ्न नहीं । जब 
मनुष्य जागते समयके अनेक व्यापारोसे थक जाता ओर विषयों से. 
उव जाता है तब उसका दुःखदायी प्रसंग टलजाता है, तव बह प्राणी 
स्वस्थचित्त होता है । उस समय उसे स्रदुशय्या आदिसे मिलनेबाले 
खुखका सनु मत होता हे | विषयोपाजेन छरता करता मनुष्य दुःखो हो 
जाता है । जव मनुष्य उस दुःखको हटानेके लिये कोमलशय्यापर लेदता ए: 
। दै तव उसकी बुद्धि अन्तमैख होती है । अन्तमुख हुई उस बुद्धिद्त्तिमे | 
सामने रक्खे इए दपणकी भांति स्वरूपभूत आत्मानन्द प्रतिबिम्बित 
होजाता है । वस इसीको "विषयानन्द" कहते है । क्योकि यहं विषयानन्द 
तरिपुटीके अधीन (त्रिपुटीपर निभेर ) होता है, इस कारण इससेभी `` 
जीवको श्रम होता है । यह जीव इस श्रमको भी हटानेकेलिये प्रतिदिन 














सोना चाहताहैयायों कहो कि परमात्माकी नोर दौड लगाता ह ' “4 : 
वहां प्हचकर जो अद्भत प्रसंग होता है उसे स्मरण करते ही विचारशील ^ 
कौ बड़ी प्रसन्नता होती है । क्योंकि उस समय सोनेवाला प्राणी खयं . 


` बांका ब्रह्मानन्द होजात। है । जेसे धागेमें वंधा पती चायो ओर उड 
उड़कर थककर अपने बन्धनस्थानपर लौटा हो, इसीभ्रकार यह जोव व. 
धमीधमेके फलोको भोगने केलिये सपने या जागरणे टकर मारमारकर 
भोगदायी कर्मोकि त्तीण होते ही, लीन होजाता है । जैसे कोषश्श्येन ` ` 
 (परक्ी ) उडते उडते थककर अपने घोँसल्तपर ट्ट पड़ा हो, उसीप्रकार ` 0. 
ब्मानन्दका लम्पट यद जीव सुषुश्िकी च्नोरको दौढ़ता है । मुष्योमे ` क 
| दूष पीकर खाटपर लेटा हा नन्हा वालक आनन्दी मूर्ति दिखाई देता 16; 
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है, क्योकि उसे उस समय आनन्दका जन्मवैरी रागद्रं ष प्रतीत नहीं 
होता । दूसरे बह चक्रवती राजा जो सव भोगोंसे तप्त होकर बेटा हो, 
जिसे मनुष्योंको मिलनेवाला वड़ेसे वड़ा सुख प्राप्त हो आनन्द॒मूति हा 
रहता ह । अथवा विद्यानन्द्की अन्तिम गति पाकर छरतक्रत्य हुखा 
्हमज्ञत्राद्मणए भी सुखमूतिं वनजाता है । लोकमें सुग्ध, बुद्ध चौर अतिबुदध 
ये ही तीन सुखी होते ह । जिनको लेशमात्र विवेक नहीं, उनमें वाल 
सवसे सुखी, जिनमे ऊद ॒विवेक है उने, सार्वभौम राजा सवसे 
सुखी, जो अतिविवेको दँ उनमे आत्मदशीं सबीधिक सुगवी हे । इन 
तीनोँको छोडकर शेष समस्त प्राणी दिनरात दुःखो रहते दै- वे भो 
सुखी नहीं होते । उस कारण इन तीनका दृ्ान्त दिया है । प्रकृत 
वात यह हुड कि-- यह निद्रित प्राणी भी इन तीनोंकी भांति ब्रह्मानन्दमें 
तत्पर रहता है । उसे खीसे आआलिगित कामीकी भांति भीतर वाहर्का 
ऊच ज्ञान नहं रहता । उस अवस्थाके विषयमे श्रुतिने कहा है कि उस 
समय पिता पिता नहीं रहता । अर्थात्‌ उतने समयकेलिये जीवका जीब- 
भाव खोया जाता है। उस समय जीव ब्रह्मतत्र हागया हेता है। 
क्यांकि उस समय संसारिपनका को$ चिह्न नदीं रहता । जानना चाहिये 
क खखटुःख देनेवाली वस्तु क्या है ? पितापन दिका अभिमान दी 
छखटुःलका कारण हुता करता है | जव सुपुप्नि ्राती है तब यह 
अभिमान नहीं रहता चओजौर यह प्राणी उस समय सव शोकसरिता्ओकि 
पार पहुच गया होता है । जव कोई पुरुष सोकर उठता है तव कहता है 
क मेँ युखपूवेक सोया श्रौर मने कुदं नहीं जाना । उसके इस कथन का 
यह अथे हुता कि वह उस समय सुख नौर अज्ञान दोनोंको जान रहा 
था । चित्‌स्वरूप होनेके कारण सोते समय सुख खयं प्रतीत होजाता है । 
उस स्वयंप्रकाश सुखपर जो कि अज्ञानका पदौ पड्ारहता है, उसकी प्रतीति 
` मी उस सुखके सहारेसे दी एेसे होती है जैसे सुरजको ठकलेनेबाल्ञे मेव 
 सूरजके ही सहारेसे प्रतीत होते रहते है । बाजसनेयी शाखावालने सुव ` 
विज्ञान चौर च्रानन्द्‌ इन तीनोंको एक कहा है । उससे यहं समभनेमे 
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परर सुभीता दोजाता दै कि स्वयंप्रकाश भो को$ सुख टै बह ्रह्मतत्व हे । 
पुप्तके समय सुखके उपर जो अज्ञानका ठकना पड़ा रहता है उसी 


 अज्ञानमे बुद्धि श्रौर मन लीन होजाया करते ह । विज्ञानमय श्नौर 


मनोमयक्रा विलीन होजाना ही “निद्रा है । इसीको कोई-कोडे “अज्ञान 

भी कहते ह । जसे पिघला हृच्रा घी ठण्डक लगनेसे गादा होजाता है, 
इसी प्रकार यही अज्ञान भोगदायी कर्मोके सम्पकंसे गादा होकर भ्विज्ञान- ¦ 
मय' होजाता है । विलीन अवस्था बाते उसी अज्ञानको (आनन्दमयः 
कहते ह । गाठ अवस्थाके इसी अज्ञानको विज्ञानमय कहते है । सषु्रिसे 
पहले क्षणम अन्तम ख वुद्धिघ्रत्ति मे सुखका प्रतिबिम्ब पड़ता है । उसके 

पश्चात्‌ जव वह्‌ ब्रांत्त उस प्रतिविम्बको अपने मंहमे पकडे ही पकडे 
निद्रारूपमे लीन होजाती हौ तव यही 'आनन्दमयः कहाते लगती है ¦ 
बह अन्तमुख आनन्दमय चिदाभाससे मिली हुड तथा अज्ञानसे पेदा 


दे अति सूदधम उृत्तर्योके द्वारा ब्रह्मसुखको भोगा करता है । जव हम ` 


जागरणमें सुख भोगते हं तच तो हमे यह ज्ञान रहता है कि हम संख 
भोग रहे ह परन्तु निद्र।के समय एेसा विचार नकष रहता । इस न रहने 
का कारण सुनलो- वे अज्ञानवृृत्तियां बहुत सद्म होती ह । वे बुद्धि 


बर त्तर्योकी भांति स्पष्ट नहीं होती । इसीसे युषुप्निमे सुखभोगका खष्ट ` 


परिज्ञान नहीं होता । वेदान्तका गम्भीर मनन करनेवालोने यह बात 


चतायी है । माण्डूक्य ओर तापनीय आदि उपनिषदोमे बडी स्पष्ट भाषा ` 


म “आनन्दमयः को भोगनेवाला ओर श्रह्यानन्दः को भोग्य कहा हे । 
जा आत्मा जागते समय मन, बुद्धि आदि अनेक रूप होरहा था, बही 
सुषुप्निके समय चावरलोकी पिट्धीकी भांति फिर एकताको प्राप्न हयोजाता 


है । पहले जो बहुतसी बुद्धिव्रत्तियां थीं सषुश्चिके समय उनका एक घन- ` 


पिण्ड होजाता है-मानों पानोका जमकर हिम वनगया हो । हमने जिस 


्रज्ञानघनताका बणेन उपर किया हे, इसीको बहुतसे लोग दढ गी १ 


कहते हँ । कयां कि उस समय सम्पूण दुःखन्र्ति्योका विल्लोप होज ता ० 
उनकी यह एकदेशीय दृष्टि ही उनके भरमका कारण बनजाती है । ` 
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पहले कटा जाच॒का है कि तब श्मानन्दका मोग अज्ञानं विस्वत चंतन्य 
चे हव्या करता दै । मष्यको अन्ञानके आवरणके कारण भोग्य घ्रानन्द्‌ 
के स्वरूप का पता नहीं चलता । यदि उसका पता चलजाता तो प्राणोको 
विष्यो भटकना न पड़ता । तव बह सीध! आआनन्दभोग करलिया करता । 


“यह्‌ जीव इसी अज्ञानके कारण भोगम श्रते हृए भी उस ब्रह्मसुखकी 


 -अवहेलना करके कर्मक प्रतापसे फिर फिर बाहर निकल पड़ता क्वा 
जागजाता है । जव यह्‌ जीवर सोकर उठता है तबं कुं काल तक उक्त 


| भगे हए ब्रह्यानन्द्की वासना वनी रहती है । जव ही तो बह विना किसी 


सुखदायी विषयके सुखी होकर चुपचाप चेटा रहता है । जिन कर्मनि इसे 
स॒पु्निमंसे जगाया था, वे ही कमं किर इससे संसारके नाना दुःर्खोकी 
भावना कराने लगते ह । फिर यह्‌ च्रभागा प्राणी घीरे धीरे उस जगज्नी- 
वन व्रह्मानन्द्‌को सवथा भूल जाता है । निद्राके पीये ओौर निद्राके 
पहले सव मनुष्योँको इस ब्रह्यानन्दमे वड़ा स्तेह होता है । हाँ इतना तो 
अवश्य दहै किवे इस श्रानन्दका यह्‌ नाम नहीं जानते। इतना सममः 
चुकनेपर कोद विवेकी इस श्मानन्दके विषयमे विवाद नकरेणा। जा 
त्रह्मानन्द ज्ञानी लोगोकेा वड़ परिश्रमसे मिलता है, बही ब्रह्मानन्द भ्राल- 
सियो ओर सवेखाधार्णको मिला दी हा है, फिर आप गुरु ओर 
शास््की पख क्यो लगाते हो ? रसा यदि कोई पूष तो हम कगे कि 


दो यदि सचञुच वे लोग यह पहचान जांय कि यह ब्रह्मानन्द दै, यह सव . 
का स्वरूप होनेसे सवको मिला हृं हे, तो वे अवश्य तार्थं होजोँय । 


परन्तु गुरु ओर शास््रके विना यदह गम्भीर तत्व किसीकी समममे नहीं 


श्याता । जव तक कोड इस ब्रह्यमागेका भेदिया साथ नहो तब तक 


ब्रह्यटुगे पर अधिकार पाना संभव काम नदीं हे । 


प्रकृत वात यद हद किं जदां-जहां व्रिषय न हं ओर सुख हो 
बहां सवच इस ब्रह्यानन्दकी (वासनाः सममलो । विषर्योके मिलने 


पर जव उनङ्टौ इच्छा नदी रहती रौर मनोवृत्ति अन्तमृख होजाती है, 


५, 
? 











> 





तव उसमे आनन्द॑का प्रति्िम्ब पडता है, इसीको “विषयानन्द' जानलो । ` | | 


यह मान वेठता है छि भ्यं मवुष्य हू । यह क्रमसे “उदासीनः “सुखी 


 सीनता किसी कमैसे उत्पन्न नदीं होती ८ बह स्वाभाविक होती हे ) । वाह्य 





। , ५ ॥। 
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'्रह्मानन्द "वासनानन्द शओमौर श्रतिविस्बः ( विषयानन्द ) इन तीनके ¦ 
अतिरिक्त इस जगतस चोथा आनन्द नहीं हे । उन तीनों आनन्दम 

भी यह वात ध्यान रखते योग्य हे किं यह स्वयप्रकाश नश्रह्मानन्दः दही . 
"वासनानन्द" अरौर विषयानन्दः को यदा तदा उतपन्न शिया करता है1 _ 6 


यहा तक श्रुति, युक्ति ओर अलुभवके सदहारेसे यह सिद्ध किया! 
गया कि सुपुप्धिकालमे यह स्वयंप्रकाश ्रौर॒चेतन ब्रह्मानन्द रहता है । 
सव जागरणकालमे उस ब्रह्मानन्दको कैसे जाने ? सो भी सुन लीजिए-- 





हमने सुपुप्निके समय जिस (आनन्दमयः को उपर बताया हे, बही जव 


| 
“विज्ञानमयः होजाता है तव स्थानसेदके कारण कभी जागरण ओर कभी | 
खम्नमे पर्हैचता ह । नेत्रम अरथौत्‌ इन्दरियोमे पहंचनेपर "जागरण होता ` 
है, कण्ठमे शप्र होता है ओर हृदयकमलमे सुषुप्ि' होती है। यह्‌ _ 
जव जागता है तब पैरोसे मस्तकपयेन्त देहको व्याप्र करलतेता है । जेसे १ 

ग्नितपे हए लोहपिण्डके साथ हिलमिलकर एक होजातीदहे, इसी ` 
प्रकार यह चेतन इस देहके साथ तादात्म्यको प्राप्न होकर निश्चित श्पसे | 


मौर ८दुःखोः इन तीन अवस्थाञओंम रहता है । इन तीनां अवस्थाञ्रंसे 
से ुखदुःखकी दो अवस्थाय कमेसे उसन्न हु करती ह । परन्तु उदा- ः 
ण 


| 





द 


त 


पदाथकि भोगसे या सनोराञ्यसे भिन्न भिन्न प्रकारके सुखदु-ःख होते ह । ५ 
परन्तु कभी कभी एसा भी होता है करि उस समय न सुख होता है ओर . ४ 


न दुःख । उस समय निजानन्दकी धु घली भरतीपि स्वको होती है । उस , 


समय प्रायः सब यह कहते है कि आज सुभे कोड चिन्ता नहीं हे आज 


मँ सुखपूर्वेक बैठा हू । परन्तु इस आ्रानन्दके “में खखपूवक है" इसप्रकार . 
सूक्तम अदंकःरसे ठका रहनेके कारण इसे युख्यानन्द्‌ नहीं कह सक्ते। ` 
`. . इसे सख्य आनन्द्‌की वासना सममना चाहिए । वासना इसलिये कि 


। ४,४४ । # । ११ 
ह ^ के १ # भ ¶ ¶ ४ [च्‌ | ५ 
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यह हमं अदंकारके छननेमे को चछनकर अस्यष्ट दीख रदी है--यह अपनो 
रोरछो हमारा विशेष ध्यान नहीं खींच सकी दहै । जिस प्रकार जल भरे 
हए घड़के वाहर भ्रतोत हदोनेवाली शीतलता जल नहीं होतो, किन्तु जलका 
गुण होता है, उस शीतलताको देवकर जलका श्रनुमान होता दहै, 
इसीभ्रकार यह उदासी नताका युख श्रह्मानन्द” नदी है । यह तो ब्रह्मानन्दः 
की वासना दहै । इस वासनासे ्रह्यानन्द्‌ः का श्रनुमान होतादहे। 
निरोधसमाधिके शअ्रभ्याससे जितना जितना इस ्हंकारका तिष्मरण 
होताजाता है, योगीको निजानन्दरका अ्रतुभव होने लगता है । जव पृणै- 
` रूपस अदहंकारका विस्मरण दहोजाता है, तव भी यह परमसूदंम होकर 
रहता है-लोन नहीं होता--ईइस कारण इस अवध्थाको निद्रा नदीं कह 
सकते । यदी कारण है किं साधकका देह गिर॒ नीं जाता चन्तु धृत 


रहता ह । गीताके छठे अध्याये भगवान्‌ने अजौनके प्रति कहा है कि न 
जिस समय द्वे तका भान वन्द्‌ हाजाय शरोर नींद भी न आये, उस समय । 


जा सुख किसीको प्रतीत हाता हो वही ब्रह्मानन्द है । साधकको चाहिए 
कि धीर बुद्धिके सडरेसे धीरे धीरे मनकी उपरतिकी साधना किया करे 
अर जव मनको आत्मसंस्थ करचुके-जव मनक्ता यह्‌ निश्चय करा 
चुके कि यह सव कुचं आत्मा ही है, उससे भिन्न यह्‌ कुद , नकीं है-- 
फिर सव छुं सोचना वन्द करदे । यदी योगकी अन्तिम स्थिति है । 
एसी उच्च स्थिति पानेकी विधि यह है किं जो मन स्वभावदोषसे चंचल 
ओर अस्थिर है, जो किसी एक विषयके साथ वंघकर्‌ कभी नहीं ठहरता, 
बह जिस कारणसे वार निकला हो, उसकी रसे उसे रोककर, उसे 
उसके दोष दिखाकर उस वैराग्यका उपदेश देकर, बहांसे हटाले ओर 
आ्माके वसनं कप्ता जाय । इपप्रकार योगाभ्यासी पुरुषका मन 
श्मभ्यासके प्रतापसे श्रातं शान्त होजायगा ) जव इस योगीका मन 
` शान्त होजायगा, जव इसका रजौगुण नष्ट होजायगा, जव बह निष्पाप ` 
होजायगा, तव उसे ब्रह्मभावकी प्राप्नि होगी मौर तव ही उसे उत्तम सुख 
मिलेगा । जिस समय चित्त योगसेवा करते करते रुककर पराम पाता. 
ँ 
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ट; जब अपने आप अपने आपको देख देखकर मग्न होने लगता है, 
जस समय मात्मा स्थित हुखा योगी बुद्धिाह्य अनन्त अतीन्द्रिय 
सर अपूवे सुखका अनुभव किया करता है, जव बह आत्मततकें कभी 
नहीं भूलता; जिस आत्मके पाकर दूक्तरे लाभ तुच्छं दीखने लगते हैँ 
जहां परहंचकर योगी दुः खोके पवेत गिर पड्नेपर भी विचलित नहीं हाता 
समस्त दुःखोके संयोगकेा हुडा देनेवाली इस पुण्य अवस्थाकेा ध्योग 
कहते ह । एेसे योगके निवेदरदित मनसे वड़ी लगनसे करना चाहिए । 
जव कई योगी इस रीतिसे सदा आत्माका योगम लगाए रहेगा, ठव 
उसके योगवित्न भागेगे । फिर उसे विना परिश्रम ब्रह्मसुख मिज्तेणा । 
जितना धीरज टिद्िभीने समुद्रजलकेा अपनी चोंचसे सींचकर समुद्र 
सुखानेकेलिए धारण शिया था, यदि के उतना धीरज योगकेलिप 
धारण करेगा ता उसके मनका निग्रह्‌ होगा । 


मेत्रायणी शाखामें येगकी विधियां लिखी कि जैसे विना 
दवनकरी आग श्पने कारणम शान्त हे।जाती है, इसीप्रकार जब व्तियं 
नहीं रहतीं तव यह चित्त अपने कारणमे शान्त हेाजाता है । जे मन 
पने कारणमे शान्त हेाचुका हे।, जिस मनने इन्द्रियार्थोकी ओर देखना 
छोडदिया हो, एसा मन कमेवश भिलनेवान्ञे सुखादिको मिथ्या सममं 
लेता है । यह्‌ एक अनादिसिद्ध रहस्य है करि चित्त ही संसार है । क्योकि 
चित्त दी संसार है इस कारण मनुष्यको अपने चित्तको शोधकर रखना 
चाहिये । जिसका चित्त जिसमे पड़ा रहता है बह प्राणी तन्मय हृश्मा 
रहता ै । जव चित्तम प्रसाद अ्राजाता हैः तब शुभाशुभ कमे नष हे जाते 
हं । जव प्रसन्नचित्तवाला पुरुष आत्मामें स्थित होता है तब उपसे अक्तय्य 
सुख मिलता है । जैसे इस मायामोहित प्राणीका चित्त विषयोंमे श्रासक्त 
हे रहा दै वेसे यदि ब्रह्मतसकी ओर अकजायतो फिर कौनरै जो 
बन्धनेते हु टकारा न पाजाय 1 


मन दो प्रकारका होता है एक शुद्ध दूसरा अ्रशद्ध । रनमें कामना 
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के मेलसे अशाद्धता आती है । जव वही मन कामनासे दीन होजाता दै 
तव उसे “शुद्ध मनः कते दह । यह मन ही मतुष्योंके वन्ध ओओौर मोत्तका 
कारण हे । विषयोमें आसक्त मन मनुष्यङरो वंधवा देता है । निर्भिषय 
मनसे मनुष्यको युक्ति मिलती है । जिस चित्तो आत्मामे लगा दिया 
जाता है, जिस चित्तके रजस्तमोमल समाधिरूपी जलसे धो दिये जाते 
ह, उस चित्तको समाधिम जा आनन्द्‌ आता है, उसका वणेन बाणीसं 
नहीं किया जासकता । कर्याकति वह एक अलौकिक सुख है ¦ उस सुखको 
वाणी आदि लौकिक साधन कैसे दिखा सकरेगे ? उसे मोनकी अमानवी 
भाषामं सममाना होगा । बह स्वरूपभूत सुल च्न्तःकरणसे ्रहण किया 
 जासकता है । यद्यपि प्रत्येक साधक मनको चिरकाल तक चआलमामे 
स्थिर नहीं करसकता, फिर भी यदि क्रिसीको क्ञणभरकी समाधि मी | 
, होने लगे तो उसे गाध ब्रह्मानन्दसमुद्रका निश्चय तो हो ही जाता हे । 
जो श्रद्धालु है, जिन्हं इसकी धुन लगजाती है, उन्ं इसक्रा निश्चय 
अवश्य होजाता है । जव उन्हं एक वार निश्चय होजाता है तव फिरवे 
सदा उसपर विश्वास किये रहते हैँ । जिनका एक वार इस तत्का 
` निश्चय होजाता है वे उदासीनताके समय आनेवाली आनन्दकी बासना 
 . ` को ष्र्‌ हट' कह देते हँ रौर तव भी इस मुख्य ब्रह्मानन्दकी भावनाको 
` बड़ी तसरतासे किया करते है । धीर पुरुष, जव एक वार भी इस तत्वं 
विश्राम पालेता है तव परपुरूषके व्यसखनवाली नारीकी भांति बाह्य व्यापार 
कृरता श्रा भी सद्‌ा इती नन्दको चलता रहता द्वै । भ्वीर' हम उसको 
कहते हैँ कि जो इन्द्रियाँके विषर्योकी ओर जानेका प्रचल वल लगानेपर 
भी आत्मानन्द के आस्वादकी इच्छासे उन सवको डाट बताकर उसीकी 
चिन्तामें लगा रहे । वोमा उठानेवाल्े पुरुषको सिरके वोफको उतारकर 
पक देनपर जैसा विश्राम ।मलता है, जव संसारकी खटपटके चट जाने ॥ ९१ 
से वसी बुद्धि किसीकी होती हो, तव उसे हस विश्राम पानाः कहतेष्ै। 
इस तत्वमं विश्राम पालेनेवाले पुरुषी ेखी अवस्था दोजाती है कि बह 
जसे उदासीनकालमे अानन्दततपर रहता दै, ठीक उसीभ्रकार सुखदुःखके 
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ब्रह्मानन्दान्तर्गत योगानन्दका संक्षेप 2? ट्रे 


कारणों या सुलदुःके प्राप्न होनेपर भी उसो लगनसे अआत्मानन्दका 
साद्‌ लेता रहता है । बह अपने शरीरको तो सुखदुःख भोगने देता है 


रोर मनसे ब्रह्मानन्द चखता रहता है । बह संसारके जा विषय नरह्मानन्द्‌ ` 


का अनुसंधान नहीं करने देते, उनकी ओर इतना अनादरशील. होजाता 
हे जसे केडे सती होनवाली स्त्री श्ङ्गारका अ्रनाद्र करती हो। धीर 
पुरुषकी बुद्ध कौवेकी ओंखकी भांति कभी चआात्मानन्दको भोगती ओर 
कभी आत्सानन्दका विरोध न करनेवाले संसारी सुखोंका अनुभव किया 
करती है । कोवेकी एक दी पुतली होती है, बही कमी दाहिनी आंखभं 
रौर कभी वांयौ ओआंखमे आया जाया करती है, इसीभ्रकार तत्वज्ञानीकी 


मति दोनां आनन्दम चक्कर लगाती रहतो है । “बिषयानन्दः ओर 


ब्रह्मानन्दः दोनों आनन्दो को भोगनेवाला तत्वज्ञान दुभाषियेके समान 
होता है । जेसे दुभाषिया दोनोंकी वात समता है एसे ही तत्ज्ञानी 
लौकिकः अर "वेदिकः दोनों आनन्दोंको लूटा करता है। जो पुरुष 
श्राधा गंगाजलमें इव रहा हो ओर आधा धूपमे खड़ा हो जैसे बह सदीं 
गमीं दोनोंको एकसाथ अनुभव किया करता है इसीभ्रकार वह सुखदुःख 
दोनोंको एकसाथ भोगा करता है । उसे दुखांसे उदर ग नहीं होवा क्योकि 
खसी समय उसे बह महानन्द मिल रहा है । बह अवदो टष्टिवाला 
होगया है । वह्‌ विपत्तिके पहा टूटनेपर भी वैदिक ब्रह्मानन्दके ध्यानमें 


लाकर उद्धिग्न नहीं होपाता । ~ 


इसप्रकार जागरणकालमें चाहे दुःखाचुभव ` दारहा - हा चाहे ` 


सुखानुभव होता हो, ओर, चाहे वह॒ उदासीन होकर चुपचाप वैठा हो, 


तखज्ञानीको सदा ब्रह्मानन्द दीखा करता है । इतना ही नहीं, उसे इस ` 
जागरणकी बासनासे वननेबाले सुपनोंमें भी -बरह्यसुख भासने लगता है । 


सुपने आनन्द्वासनासे भी आते हँ ओर अविययवासनासे भी आते है । 
जव इस ज्ञानको अविद्यावासनाके स्वप्र आते ह तब इसे भी अनज्ञानिरयो 


की भांति सुखदुःख देखने पडते ह । 1... 
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इस प्रकरणमें सषुप्रि अवस्था, उदासीनकालमे, समाधिभावना 
के समय तथा सुखदुःख भोगते हए भी स्वयंप्रकाश ब्रह्मानन्द्‌का प्रकाशित 


करनेवात्ते योगीके प्रव्यत्तकी रूपरेखा वतायी गयी । 


ब्रह्मानन्दान्तगत यल्धानन्दका सं्तेप १२ 


योगी लोग तो योगके द्वारा निजानन्दका पालेगे, पर जिनकी 
योगमें गति नहीं है वे इस श्रात्मानन्दकेा कैसे जानें ? इस प्रश्नका उत्तर 
यह है कि हम चाहे जितनी उदारता दिखायें सवंसाधारण इस गहन 
वातको नहीं समभ सकते । इस माग द्वारा उनका तिल्तभर भी उपकार 
नदीं हो सकता । वे जिस प्रवरृत्तिमागेमे लगे है उनकेलिए बही ठीक है । 
इसलिये ठीक है कि प्रवृत्तिमा्गकी दःखपरम्परासे ही तो आसमजञिज्ञःसां 
जागती ह । जव तक संसारनदीके प्रवाहो रोककर खडी दोजानेवाली 
वाधाय किंसीके सामने आकर खड़ी नहीं होतीं तव तक कोई किसोके 
कहनस प्रव्र्तिमागके नहीं द्योडता । प्रवरृत्तिम!गं जव कभी च्यूटता है तवर 
अपने अनुभवसे शिक्ता मिलनेपर दूटता है अर उष समय निव्रत्ति 


उचित अवसरपर आकर ज्ञानको उदन्न करती है । प्रव्रन्तिसे जिज्ञासा 


होती है ओर निवृत्तिसे ज्ञान होजाता दहै यों जाप प्रवृत्तिमार्गियोंको 
व्यथं फसा हुमा न समो । इस संसार नामक पाटशालामे सबके सव 
पनी अपनी शक्ितके अनुसार शिक्ञा पारहेदहै। इसमे शीघ्रताका 
प्रशन नदीं है । न्दं उनके अधिकारके अनुसार कमं॑या उपासनामे 
लगा देना ही श्रेयस्कर है । अनधिकारीको आत्मानन्दकी बात बताना 
ठीक नदीं । आवश्यकतासे पहले दी हृ वस्तुसे लाभके स्थानमे हानि 
होती दै। दो, मन्दप्रज्ञ जिज्ञासुको निम्न रीतिसे आत्मानन्दका बोध 
कराना चाहिए । याज्ञवल्क्यकी प्नो मेतरेयी इसी श्रणीकी अथात्‌ मन्दप्रज्ञ 


जिज्ञासु थो । याज्ञवल्क्यने उसे जिस रीतिसे सममाया था उस दी रीति 
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से उसको समभा देना पयाप्त होगा । याज्ञवल्क्यने कहा था कि अरे 
मैत्रेयी ! अपने जी से पूद्ठो-तुमको स्वयं पतिकेलिए पति प्रिय नहीं 
होता । पति, पत्नी, पुत्र, वित्त, पशु, व्राह्मण, त्रिय, लोक, देब, वेद्‌, 
भूत, श्रौर यहांतक फ सव छुं अपने ही प्रयोजनसे प्रिय होते है । 
इनमेस एक भी पदाथ स्वरूपसे प्यारा नहीं है । जितनी प्रीतियां है सव 
एकपक्तीय होती ह--जव किसी पत्नीको भोगको इच्छा होती दहै दबदही 
बह अपने पतिसे प्यार करती हे । यदि उसके प्रेमावेशके समय उसका 
पति भूखा दे) किसी काममें लगा हो, रोगम्रस्त दो, तो बह उसे नहीं 
चाहता अथात्‌ उसके प्रेमको स्वीकार नहीं करता । तब बह उसे उसके 
प्रेमका उत्तर नही देता । एेसी अवस्थामे पत्नीका प्रेम एकपत्तीय सिद्ध 
होता हे । निश्चय हा कि उसक्रा यह्‌ प्रेम, पतिकेलिए नहीं है | 

ह स्वाथे प्रेम ह । यदि उसका यह प्रेम पतिकेलिए होता तो पिको 
किसी भो अवस्थामे होकर उस प्रेमङा अभिनन्दन (स्वागत) करना चाहिये 
था । उधर पतिकी भी यही अवस्था होती है- वह भी जव अपनी पत्नी 
से प्रमप्रस्ता् करता है तव अपते हौ प्रयोजनसे करता है । उसका प्रेम 
भी पत्नीके निमित्त नहीं होता । पत्नी रोगिणी हो, चिन्तित हो, व्यप्र हो 
तव वह्‌ उसके प्रेमप्रस्तावको अस्वीकार करदेती है । जब दोनों ओओरसे 
एकसाथ प्रेम उमड़ता हे, तब भी यही उपयु कत विश्लेषण काम देता हे । 
तात्पयै यह है किं दोनों प्रेमी पनी अपनी इच्छा लेकर प्रवृत्त श्ना. 
करते ह । देखते है कि डादी मृद्को कीलं चुभ रदी है, बालक रो रहा 
है, तौ भी प्रेमी पिता वालकको चूभता जाता ह । बह उसके चिल्लानेपर 
भी उसे दछोडना नदीं चाहता । क्या कोई भी इस प्रेमको बालककेलिए 
क्रिया हु प्रेम कह सकेगा ? पिताका यह प्रेम स्पष्ट एकपक्षीय परेम हे । 
यह प्रेम अपनी ही तुष्टिकेलिए करिया गया है । जिस जठ रतनको कुछ 
इच्छा नहीं है, जव उसकी यत्नसे रक्ता कीजाती है तब इस प्रेमको भी 
स््राथप्रेम समभना दोणा । क्या केह इस प्रेमको र्नाथ प्रेम कहसकता 
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है? वैल नहीं चाहता कि सै वोख टोञ । मनुष्यने उसं वलपूवेक डस 
ऋासकेलिर वाध रक्वा दै । मनुष्य उस वैलपर प्रेम करता द । क्या 
सख प्रेमको कोई वेलकेलिए किया हु प्रेम कहसकेगा यह प्रेम सष 
मलुष्यके अपने लिए है । जव हमे त्राह्मणत्वमूलक पूजासे प्रसन्नता दतो 
डे तव यह सन्तुष्ट ब्राह्मण जञातिकी नहीं स्वयं पनी होती दै । जव हम 
स्वम या त्रह्यल्लोकको पाना चाहते हं तव हमारा उदेश्य इन लोका 
उपकार करना नदीं होता । किन्तु अपना भोग हमाया ल्य दता दै । 
हम विष्णु आदि देवतार््रोकी पूजा अपने पापनाशकेलिए करते हें । 
निष्पाप देवताच्मांको उल पूजाकी कोई आवश्यकता नहीं होतो । यह्‌ 
तवार्थकेलिए कीजाती है। हम हन व्रात्य न होजांयः इसी उदं श्यसे। 
वेदोंको पदते हँ, वेद त्र्य नहं होसकते । हम स्थानः तृषा) पाक, 


शोषण ओर अवकाशङी आवश्यकता से पाचों भूर्तोको चाहते ह । यहां 


भी हमारा स्वाथ मुख्य हेता टै । कँ तक कहते जांय, सव कछ पने 
(23 थेसे कन < 9 ऋ $ 

स्वा्थसे प्रिय देता है । जव सव कामस अपनी दी प्रधानता है तध यह 
श्य €. न्य (३ | 

हमारा स्पष्ट केन्य दै कि हम अपने आपिकरे विषयमे वुद्धिको चट 

कुर डालें | 


अव प्रश्न हाता दै करि यह उपयैकरत चआस्त्रेम कैसा है १ चआरसस- 
प्रम राम नहींहै,रागतो खौ श्रादि नियत विषयमे हता है । आत्मप 
श्रद्धा भी नहीं दहै, श्रद्धा तो यागादि परिमित है। आ्सप्रेम भक्ति भी 
नीं है, क्ति तो गुरु देवादि तक चलती है । आस्मप्रेम इच्छा भी नहीं 


हे, इच्छा तो अप्राप्त पदाथको हाती है । फिर आत्मप्रेम क्या पदाथे दहि? ` 


इसका समाधान यह ह ¡क आल्मप्रेम केवल सुखक्रो विषय करनेवाली 
एश प्रकारकी साखिकू वृत्ति है । आत्मप्रेमकको सत्रगुणएसे वनी इड, केबल 
सुखे साथ नथी हंद नन्तःकस्णक्नौ वृत्ति समो । इस आत्मप्रीतिको 


इच्छा नहीं कह सकते, स्यि प्ति तो प्रा, नष्ट ओर अप्राप्र तीनां 


मे रहती है । इच्छा केवल अप्राप्तकी होती है । 


[ 
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अन्नपान आदि हमारे सुखके साधन दै, इसलिए जैसेःवे प्रिय है, ( 
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यदि आत्माको भी इस प्रकारसे संखका साधन होनेसे प्रिय मानोगे, तो 


यह वताना पड़ेगा किं यह्‌ ्ात्मा किसके सुखका साधन है ? इस आत्मा 
से किसको प्रसन्न करना है ? आत्मां स्यं दी आत्माको प्रसन्न करे 
इसमें श्रपने कन्धेपर च वैठनेवाला कमकतृ विरोधः आता ह । विषय- 
जन्य जितने सुख है उनमें प्राणीको साधारणएसी प्रीति होरी है, परन्त॒ 


आत्मा अ्रतिगप्रिय है । कभो कमी विषयसुखमे मलुष्यकी प्रीति नहीं भी ` 


रहतो--कभी कभी प्रीति विषयसुखको दोड़कर चली भी जाती है-परन्तु 
अत्मामें प्रीति न रहे यह कभी नहीं होसकता । प्राणीका स्वभाव है किं 

एक विषयसुखसे प्रेम करना लोड देता है दूसरे विषयसुखसे नेहका 
नाता जोड़ तेता है । परन्तु यह श्नात्मतत्न द्धोडा या पकड़ा जानेषाला 
नहीं है । फिर उसमे प्रेमका व्यभिचार कैसे हो ? जिसमें लेना या 
छोडना नहीं है, उसकी कोई उपेन्ता कैसे कर सकेगा ? बह तो -उपेक्ता 


करनेवाल्ेका स्वरूप है । इस कारण आत्मा उपेय कमी नहीं होसकवा । 


जो प्राणी रोग या करोध॑से दुःखी होकर मरना चाहते है, वे भी इस देह 
को ही छोडना चाक्टा करते है, आत्माको हछोड्देना उनके बसकी वात 


नहीं होती । हम भौर किंसोसे प्रेम तव करते ह जव उसे निश्चितरूपसे ` 


अत्माथं सम लेते है । परन्तु आत्सप्रेम करते समय एेसा कोई बिचार 
होना सम्भव नहीं । वहां यह्‌ प्रश्न ही नदीं उठता । बह तो एक स्वाभाविक 


प्रम हे । मे भी देखते हैँ पिताको पुत्रके मिसे पत्र अधिक प्यारा ` 


लगता है । इस प्रकार जो सव पदार्थे. केवल अपे सम्बन्धी होजानेङे 
कारणे प्रमके पात्र बन गये हँ, उन सबकी अपेक्तासे यह आत्मा अत्यन्त 
प्रिय होता ह । आये इस विषयमे अपने अलुभवकी भी साती लेले 
कि वह्‌ क्या कहता है- प्रत्येक प्राणी श्पनेको सदा यही अशीष देता 
है कि "भगवान्‌ करे में सदा वना रह ।' इस अदुभवसे भी आत्मामे 


` निरतिशय प्रे सिद्ध होता है । 


या आत्मप्रेमके सवोधिक प्रेम सिद्ध होजानेपर भी, बहतसे अभाग 
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 ल्लोग आ्माको पुत्रादिका रोष (अंग) मान वेठे। वे इस वपयम 


वहुतसे प्रमाणभास देतेदहै। वे यह्‌ कहते किं जवी तो प्रत्येक 
मनुष्य ठेसा प्रबन्ध च्या करता है क जिससे उसके मरजानेपर भो 
उसके पुत्रादि खभीतेसे जीव ननिबीह करसे । परन्तु इतने मात्रसे यह 
त्रात्मा क्रिसीका अंग सिद्ध नहीं होखकता । एसे त्तो्गोको यह जानना 
चाहिए किं आत्मा तीन प्रकारका है--एक गौण आत्मा, दूसरा मिथ्या 
रतमा, तीसरा सुर्य आत्मा । पुत्रादि एेसे आमा है, जसे कोई देवदत्त 


को सिह कह दे चनौर वह शिकेसे गुणोके कारण सिह कटाने लगा ही । 


क्योकि सिह ओर देबदत्तका मेद प्रव्यक्त भासरहा दैः इस कारण 
त्रादिको भौ शनास्मा' मानना चाहिए, सख्य नँ । साकी श्र पांच 
कोश अलग अलग है, परन्तु इस भेदको सव नदीं जानते । जेस ट्टका 
मिथ्या चोर दाजाता है रेसे हौ ये कोश “मिथ्या आत्मा बन गये हं । 
अव दीसरे आत्माको भी सुन लं ज्ञिए-साकतीका मेद नतो है रौर न 
भासता है । क्योकि वह (साची) सबीन्तर है । वही सक्ती सख्य 
श्ात्मा' है । यहां तक आपको यह स्पष्ट ज्ञात हदोगया कि आत्मा तीन 
प्रकारका होता है । अव इतना च्रौर जान लीजिए क्रि जिस व्यवहारमे 
इन तीनभिंसे भिसका नात्मा होना टीक लगे, उस प्रसंगकेलिए उसीको 
मुख्य आत्मा मान लो । उस व्यवहारमे शेषको -उसक्रा अंग मानलो । 
जो मरने लगा है, उसे घरी रक्ञाकेलिए गौण श्रार्मा ( पुत्रादि ) 
चाहिए । क्योकि मिथ्या ्ात्मा (शरीर) तो मरने ही लगादहै तथा 
मुख्य च्रात्मा (साकी) इन वरखेदोम नहीं पड़ता । ' इस कारण मरते समय 
पुत्रादिको ही स॒ख्य आत्मा मनना चाहिये । जव कोड निबेल होकर 


पुष्टिकर शन्न खाना चाहता है, तत्र उसे देहात्माको ही खिलाना होगा । ` 


वह पुष्टिकारक अन्न पुत्रको खिला वैठेगा तो पुष्टि कैसे होगी † तथा 


मुख्यात्मा कु न खायेगा । देसे स्थलेोमे “मिथ्या आत्मा यह देह ` 


टी मुख्य आतमा होसकता है । जव कोई शरीरको सुखानेवाला घोर तप 
करता है तव बह लोकान्तरमे जानेवाले विज्ञानमयको आत्मा मान | 
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रहा है । जव कोड सुक्ति चाहता है तव चेतन्य ही आत्मा होना चाहिए । 
कहने का तात्पये यही दहै कि जिस जिस ज्यबहारभे जोजो आत्मा 
उचित होता है उस उस व्यबहारमे उसी उस आत्मामं .सवबीधि परेम 
होजाता है । जो पदाथनतो श्रात्माहोताहै च्रौर न आत्माका छज्घ 
होता है उसमे किसी प्रकारका प्रेम नहीं होता । एसे पदाथं दो प्रकारके 
पाये जाते दै--एक “उपेचयः जैसे मागमे पड़ हुए तिनके आदि । दूसरे 
"दर ष्यः जेत व्याघ्र या सपे आदि । ये सब मिलकर संसारके पदार्थोकी 
चार मुख्य श्रेणियां हई' । श्रारमा, उसका शेष [अङ्क सहायक], पेय, = 
च्मौर द्वेष्य न चासो से यह नियम नहीं किया जा सकता कि असु | 
पदाथ “उवेचयः ही रहेगा या यह्‌ द्ष्यः ही रहेगा । प्रसंगाञुसार इनमें | 
पारबतेन हाता रहेगा--“उपेदयः पदाथे द्टष्यः या शेष होते रहगे । 
` ध्ट्रेष्यः पद्‌ 'उदेच्तयः या श्लेषः हो जायेंगे । देखते हं कि बही डराबना 
` व्याघ्र जंगलमे सासनेसे आता मित्ते तो देष्यः, परे को जाता द॑ ४ 
“उपेद्यः, सिखा पदा लं तो अलुक्रूल होकर विनोदको वस्तु ध 
` होजाता है । इस वात की व्यवस्था कि 'कौनसाद्वेष्यहै तथा कौनसा 
उपेय है केवल ल्तणए मिलाकर करनी पड़ती है। जिसमे जव जो 
लक्षण भिन्ते उसे तव बही मान लो । जो जव अनुद्रूल हो उसे तव शोषः 
सभो । जो जब प्रतिकूल हो उस तव॒ 'प्रतिङ्कलः मानो । जो जव अनु- ` 
रूल या प्रतिकूल छुं न हो तव उसे ८उपेच्यः कहा । आत्मा प्रेयान्‌ ६ 
[अत्यधिक प्रिय] है, उसके जितने उपकारक पदाथ है वेसवश््रियहै, 
। शोष पदाथे या तो द्ष्यः होते हं या फिर “उपेतयः होते ह । लोक की. ४ | 
उयवस्था इन चार विभागोके कारण चल रही हे । | ; "0 








यह लौकिक दृष्टिसे विचार करनेका ` परिणाम हुञ्रा । अवश्रोती 
विचार दृष्िसे देख तो प्रतीत होता है कि सच्चा आत्मा यह सादी । 
उससे भिन्न अौर कोई आत्मा नहीं है । हम पांचों कोको नारियलके 
 चिलकेकी भांति ज्ञानके चाक्रुसे चीरकर अन्दरकी रसमयी वस्तुसे विवेक ` 
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की आंखें भिड़ देनेको श्रौती विचार दृष्टि क्‌ रहे दै । हमको (जागरण? 
“स्वप्र' ओर “सुषुप्तिः इन तीनों अवस्थाञओंके चआ्माने ओर चल्ले जानेकी 
सूचना जिस तत्वके सहारे से मिलती है, बही सख्यं्रकाश चेतन पदार्थं 
आत्मा ह । शोष प्राणसे लेकर धनपर्यन्त पदार्थं जिस न्यूनाधिकभा~से 
आत्माके आसपास लगे रहते है उसी न्यूनाधिकभावके अनुपातसे उनमें 
न्यूनाधिक प्रेम होता है । देखते ह किं धनसे पुत्र, पत्रसे शीर, शरीर 
से इन्द्रिय, इन्दरियसे प्राण, ओर प्राणसे आत्मा अधिकं प्रिय होता ह । 
तत्वज्ञानी इस स्थितिकरो पूणे रूपसे जानता है । परन्तु मूखे लोग समते 
है कि प्रियतम तो पुत्रादि दै, हम तो केवल उनो भोगनेङे लिये वने 
दै । जो इस आत्माको दछधोड़कर किसी अन्य प दाथं को प्रिय कहने लगा 
है, उसे सममाना चाहिये कि श्रे मूढ तू जिस वस्तु को प्रिय समभेगा 
वही ले संसारम वाध रखनेका खंटा वन जायगी । तू पुच्रको प्रिय 


। ^ 


८१ | ९ 
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। भध ` खममेगा तो देख तुखे उसके साथ कितने अनष्ट प्रसंग देखने पड़ गे-- 
जव ४.५ +उत्प्न न होगा तव तुमे दुःख दोगा, जव गर्भपात होगा तव भी 
तुभे बड क प्टुचायेगा, जव प्रसव होगा तो अनन्त प्रसववेदना होगी, 
फिर रोमी दोगा, मूखे रह जायगा, विवाह न होसकेगा, परखीगसन करने 
| लागा? नःसन्तान होगा, सन्तान वाला होकर भी दरिद्र होगा, धनी 
ह * होकर भी मर जायगा, यों तेरे क्लेशो का अन्त कभी न हो सकेगा । इस 
कारण तू अपने सभिन्न किसी छो मिय मानना छोड दे ओर यह 
निश्चय करले कि परम प्रीति पने जात्मासे ही होती है । एेसा निश्चय 
` करके दिन रात इस आत्मप्रेम की यओरको देखता रह्‌ । जो किसी प्रकार 
के प्राग्रहया मिथ्या अभिनिवेशमें आकर अज्ञानपन्ञको न दछधोड़गा, 
उसे अनेक योनिर्योमे धूम धूम कर इस अज्ञानका प्रायश्चित्त करना 
पगा । परन्तु जो आर्माको निरतिशय प्रेमा पात्र सममकर सदाः 
आत्माकी सेवां लगा रहेगा, उसके प्रिय आत्मा नष्ट होनेका प्रसंग 
कभा न्‌ श्राजगा । यँ तक सिद्ध होचुका कि यह आत्मा परम परमका ` 
स्थान होने से परमानन्दरूप है । देखा जाता है कि व्यों वयो रति बढती 
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जाती है व्यं स्यो सुख भी बद्ता जाता है । राजाको अपने उपकरणोमें 
अधिक प्रेमहोता है तो उसे सुख भी अधिक मिलता हे। 


रव एक विचार उठता है कि यदि चेैतन्यकी भांति सुख भी इस 
आत्माका स्वभावं हो तो वह्‌ सव बुद्धिवत्तियांमे आना चाहिए । इसका 
समाधान यह दै कफ सव खमावों का प्राकस्यमे आना आवश्यक नहीं 
होता । देखते हँ कि दीपक उष्ण ओर प्रजश दो रूप बाला है, जव 
उसकी भ्रभा किसी घरमे फलती ह तव उसकी उष्णता नहीं फैलती । इसी 
प्रकार बुद्धरत्तिभ खात्माके चेतन्यकी अनुच्त्ति होती है सुख की नहीं 
होती । एक विचार यह भी हे कि जैसे किसी किसी पदाथ मे गन्ध, 
लप, रस ओरौर खश सव होते ह, परन्तु एक एक इन्द्रिय इनमे से एक 
एकको ही ग्रहण कर सक्ती है, सवको नी; इसीप्रकार बुद्धिवृत्तिमे चैतन्य 
रौर आनन्द दोनों की अनुचरति होनेपर भी अशुद्ध मनसे केवल चैतन्य 
का भास होता है, आ्ानन्दका नहीं । सात्विकन्त्ति वड़ी निमेल होती है 
इसकारण उसमे चेतन्य श्रौर सुख दोनों प्रतीत होजाते ई । र जोृत्तियों 
के मलिन होनेके कारण, इनमे युखभागके दशन नहं होते । लोके 
देखते ह किं इमलीका फल बहुत खद्धा होता है, परन्तु नमक मिलानेपर 
उसकी खटाई लिप जाती है इसीप्रकार रजोघ्रत्तियोंके भिश्रणसे मआत्माङा 
आनन्द भाग दिप जाता है। 


सव एक वड़ा गम्भीर प्रश्न यह होता है कि यों प्रियतम होनेके 
कारण आत्माकी परमानन्दरूपता जान भी ली जाय तो भी देसे थोथे 
(विवेक से कया होगा ? जब तक सुक्किका साधन योग न किया जायगा, 
तव तक अपरोत्त ज्ञान कैसे होगा !? इसका उत्तर यही है जो फल योगः 
से मिलना है बहो एल इस (विवेकः से भी मिलेगा । गीता मे खष्ट कहा 
हैकि जो स्थान 'सांख्यमार्गीः को मिलता षै धयोगीः मी उसे पाते है। 
जानने योग्य बात इस प्रसङ्गमे इतनी है कि किसी केलिए यागमगेसे 
चलना असाध्य होता है यौर किसी को ज्ञानका निश्चयं होना असम्भव 


, (1 
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हेता है । मनुष्यस्वभावकी इन विविधताश्नोको जाननेवाल्ल भगवानने 
इसीलिए योगः अर (सांख्यः (विवेक) नामके दो माग कहे है । ध्योमीः 
ओर (विवेकी दोनोंको एकस्मान ज्ञान होता दहै । दोनों एकसमान 
रागद्ठ षस दीन देति द । दोनोंकेा देहके प्रतिकूल पदार्थोसे हेष समान 
दाता है। व्यवहारकालमें द्वे तका भान जैसे ध्योगीः के हाता दहै, वैसे 
विवेको" कभी हूुत्रा करता है । जैसे समाधि करते समय ध्योगी" के 
द तका भान नहीं होता वैसे जव "विवेकी" द्धै ततल्वका धिकं करने 
वेठता है तव उसे भी द्ौतक्रा भान नहं हाता । जा सदा आत्मानन्दकेा 
देखने लगा जिसे द्व तका दीखना उन्द्‌ हो चका, बह एक प्रकारे ध्योभीः 
दै, एेला यदि कई सममे तो बह ठीक सममः र्दा है। पहलेदी कहा 
 जाचुका है #ि अन्तम जाकर ध्योगः चौर “विवेकः एकं होजाते हं । यों 


इस प्रकरणम मन्दाधिकारियोपर श्ुरह करनेकेलिए आत्मानन्द 
विवेक किया । 


` व्रह्मनन्दान्तर्मत यद्र तानन्दका संनतेप १ ३ 


्न्नानन्द्‌" के प्रथम अध्यायमे जिसे "योगानन्द" कहा था उसीक्को 


आत्मानन्द" सममना चाहिए । दो अध्या्योको देखकर उसमे भेद 


मानना ठीक नहीं । इस प्रतीयमान भेदका कारण यह है कि बह 
श्रह्मानन्द्‌” जव योगके द्वारा सान्तात्कारमे आता है तब उसे ध्योगानन्द" 
कहते ई, जब इस योगकी विवन्ञा नहीं रहती तव सीधे सादे उपाधिरहित 


श॒ब्दोमं उसे (ह्यानन्द्‌" या “निजानन्द्‌" कहने लगते ह । इसीप्रकार ` 
गौण = ~ है । 
गौण आत्मा कान हं { मिथ्या कौनसे ह? मुख्य अत्मा किसे समभना 


चाहिए { इस प्रकारके आत्मविवेचनके पश्चात्‌ जिस आानन्दका भान 
हुमा करता दै उसे “्रात्मानन्दः कहा जाता है । वास्तवमे श्योगानन्द" 
चोर आत्मानन्द" एक ह । वात यह्‌ है कि ` जिसके द्वारा बह ्मानन्द्‌ 
रकरट हा हं उसीके नामे उसका नाम रख लिया है । 
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स्रव प्रश्नहोतादहै कि जिस आत्मानन्दः के साथ पुत्रस्री 
आदि "गौण आत्मा" देहेन्द्रियादि मिथ्या आत्माः तथा आकाश आदि 
'यनात्मपदाथं" चिपटे हए है, एस सद्धितीय पदाथेको "ब्रह्मानन्दः कैसे 
मानें ? क्योकि '््रह्यानन्दः को तो अद्वितीय होना चाहिए । इसका उत्तर 
यह है किं यह सवर जग्त्‌ उस अट्टयानन्दसे ही उत्पन्न हृश्रा है, इ 
कारण बह उससे प्रथक्‌ नटीं है--उससे प्रथक्‌ इसकी कोई सत्ता लदीं 


है--यों उसकी अरद्वितीयता इतने वखेडेके पश्चात्‌ अव भी अल्ञण्ण है । ¦ 


यह अद्वितीय श्रानन्द्‌ इस जगतका एेसा उपादान है जैसी मिद्ध घड़का 
उपादान है । श्रुतिने श्रपने सुखसे इस जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति शौर 
लयको आनन्दस होनेवाला कहा है । लोकम 'विवतीं' "परिणामी" ओर 


(आरम्भकः तीन प्रकारके उपादान होते है । निरवयव पदाथ "परिणामी ` 
उपादानः या “आरम्भक उपादान' नहीं होसखकता । निरबयव पदार्थं सदा ` 


"विवर्तः उपादान होसकता है । अपनी पहिली अवस्था भी न छूटे ओर 
साथ ही दूसरी भी दीखने लगे तो इसको “विवतेः कहते हँ । जैसे रञ्ज 
अपना रस्सीपन भी नहीं द्ोडती अर सपौकार भी धारण करलेती है । 
ठेसा धिव सावयव पदाथसिं ही होता हो सो वात नहीं। बह निरबयव 
पद्‌ाथमिं भी पाया जाता है । देखते हैँ किं आकाश निरवयव पदाथ है । 


उसके स्वरूपको न जाननेवालते लोग उसमे भी तलपन मौर नीलेपनकी 


कल्पना कर लेते हैँ । इस दृष्टान्तकी विद्यमानतामे यह माननेमे अव 
हमे ऊच संकोच नहीं कि निरवयव आनन्द तत्थभें यह जगत्‌ भी पिवते 
है । इस जगत्‌के कंल्पककी दूढ दहो तो णएनद्रजालिककी शक्तिके समान 
इस आनन्दकी मायाश्धितको ही कल्पना करनेवाली मानलो । शकितिकी 
छ एेसी त्रिचित्र अवस्था है कि बह न तो शक्तिमानसे प्रथक्‌ होती है 
( क्योंकि वह किसीको प्रथक्‌ नहीं दीखती ) ओर न वह उससे अप्रथक्‌ 


होती है । क्योंकि यदि बह उससे अभिन्न हा तो बताञ्रो मणिमन्त्रादि 
कै प्रतापसे जव अग्निसे दाह होना सुकं जाता है तव बह किसका 
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प्रतिवन्ध होता है ? शित किसीको दीखा नहीं करती, कायेको देखकर 
उसका केवल अनुमान करना पडता है । फिर जव कार्ण दनि पर भी 
काये न होता हो तव्र प्रतिबन्धको मानना पड़ता है । जव श्राग जल रही 
हा चोर दाहनदहौतादहो तव समलो कि किसी उपायसे अग्निकी 
शक्तिका प्रतिवन्ध कर दिया गया । इस शक्तिके विषयमे श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌के शब्दम कहना पर्याप्र हेगा किं जव मुनि लोगोंको इस 
जगद्रचनाके कारणक्रो जाननेकी इच्छा हई ओौर वे पनी ध्यानयोगकी 
प्रयोगशालामें वेठे, तव उन्हँ इस स्वयंप्रकाश तत्तवकी शक्कि दि खाई 
पड़ो--उह शक्ति श्रपने गुणों अरथौत्‌ श्रपने कार्यो फा शरोसेमे निगूढ 
भावसे नित्रा कर रही थी, इसीसे किसीको दीख नहीं पड़ती थी- 
उनकी दृष्टि ध्यानयोगका दुरवीक्तण यन्त्र लगाकर उस तक पृची । 
उन्होने जगत्का वनानेवाली ब्रह्यकी उस परा शक्तिके तीन रूपमे पाया । 
उन्होने उस स्वयंप्रकाश तत्तवकी शक्तिके कहीं क्रियारूपनें पाया, कीं 
ज्ञा नरूपमं देखा ओर कदीं इच्छारूपमे उसका दर्शन किया । कभी कभी 
उन्दं एक दो या तीनों रूम उसक्रा सान्तात्कार हआ । वसिष्ट स॒निने 
कहा है कि बह परत्रह्म सवंशवितमान्‌ है, नित्य है, पूणं है, अद्वितीय है, 
परन्तु याद्‌ उसे शक्तिकी सहायता न मिलती तो उसके इन गणोंका 
च केसे दोता ? उसे कोई केसे जानपाता ! इस शक्तिका परम 
उदे श्य सव शक्तिमान्‌ नित्य पूर्ण अद्धितीय परब्रह्म इस निगृढ महिमा 
के जनादेना दै । वह परत्रह्म जव जव जिस जिस शक्रितके कारण 
विकासको प्राप्त दोजाता है तव तव उसकी वह्‌ शक्ति हमपर प्रकट होती 
दै । दे राम, तुम देखलो कि देवता पशु पक्ती तथा मनुप्यादिके शरीरम 
उसी चिच्छक्तिका विकास हु्रा है जिससे ये सिटरीके पुतले देह चेतनसे 
ठीलने लगे दै । वायम उसकी सन्दशक्तिका विकास ट््मा हे, पत्थरों 
मे उसीकी दादयशक्तिका, जलम द्रवशक्तिका, अग्निम दाहशक्तिका, 
तथा आक्राशमें शून्यशक्तिका विकास हा है । बहुत कहां तक कहं यह 1 
जगत्‌ अर्डेमें मदासपकी भांति आत्मामं दिपा वै है; जैसे दोेसे 
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: टवोजमे फल, पत्र, पुष्प, शाखा विटप अर मूलसदित इतना बजा चन्त 
` पा रहता है एेसे दी यह समस्त त्रिमुवन अपने सूद्दम ब्रह्मवीजमें रहता 
हे । भूमिम वहुतसे बीज पड़ रहते दै परन्तु वे सव एक साथ उग कर 
लड़ नहीं होते, किन्तु किसी देश ओर किसी तुमे किसी किसी वीजसे 
र्॑कर निकलते हँ । हे राम ! सवत्र विद्यमान, नित्य प्रकाशमान्‌ बह 
आत्मा देश, काल या बस्तुकी मयीदामे कभी नहीं व॑धता । बह आस्म 
तस्व जव मननशक्ति को धारण करलेता है तब उसे (मनः कहने लगते 
हं । मनके बनते ही बन्धः ओर 'मो्ञ' की कल्पना जागकर खडी होजाती 
ह । उसके पश्चात्‌ पवत, नगर, नदी, सखुद्रादि प्रपंच, जिसे भुवन भी 
कहते ह वन जाते हँ । वास्तवे तो इस वरिसुवनरूपी भवनकी नीब 
केवल कल्पना हे, परन्तु यह्‌ कल्पना प्राशियोंके हृदयम ठेसी बैठ गयी 
रौर इतनी पक गई हैँ कि कु कहते नहीं बनता । छोटे वच्चोके विनोद 
केलिए कोड कुत्ते चिल्ली की भटी कहानी उन्हे सुनादे ओर वे उसे सल्ली 
मानकर स्रापसमें व्यवहार करने लगें--एक दूसरेको सुनाने लगे- वैसी 
ही अवस्था इन प्राणिोँकी होगयी है । बालके कत्ते विल्लीकी जो 
कहानी सुनादीजाती है जैसे वे उसे ठीक मान वेठते है, एेसे ही जिनमे 
विचार करनेका सामथ्ये नहीं है, उनके मनमे इस संसाररचनाङे सच 
होनेके आमक विचार वैठ जाते है । 


इस जगत्‌को बनानेवाली यह शक्ति अपने कार्योसे भी विलक्षण 
है यौर अपने आश्रयसे भी विलक्तण है । क्योंकि इस शकते कारके 
धम सुटापा आदिं ओर अश्रयके धमं शब्द आदि नहीं पाये जाते । 
इसीसे इस शक्रितको अचिन्त्य या अनिवैचनीय भी कहा जाता है । 
जव तके घट ्अादि काये उत्पन्न नहीं होता तब तक यह शक्ति सिटी 
आदिमे छिपी रहती है । यही शक्रित कुम्हार आदिकी सहायतासे विकार 
के रूपभ आती है । जो लोग तवका विश्लेषण करना नही जानते, वे 
मोटे ओर गोल काय ( घट ) तथा शब्दस्पशीदि रूपी मिहो, दोनो 
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मिलाकर दोनोका एक्र नाम (घडा) रख लते द । यदि वे विश्लेषण 
छर सकं तो उन्टः बहां “वटः नापक्ती कोड वस्ठुन ख । जव त @म्दार्‌ 
ने क्रिया नदीं की थी उससे पले जा भाग था बह [नश्चयहा घट 
नहीं था । जव कुम्दारने आकर टोक पटकर मोटी च्रौर गाल सौ ए 
वस्तु वनाकर प्रस्तुत की तव वह्‌ "वटः हृ । हम उस घड़को मिटये 
भिन्न नहीं कद सकते ? क्योंकि मिष्रीको देटाकर देख ता वह्‌ नहा दीख 
सकता । उसको हम मिद्रीसे श्रभिन्न भी नदीं कह सकते । कयांकि जव तक्‌ 
पिर्डद्शा थी तव तक वह्‌ दीखता ही न था । यां जेसे शक्ति अनिविचनीय ` 
पद्य है इसीध्रकार घट भी अनिर्वचनीय पदाथ ह । इस घटम शक्ति 
केभी गुण पाये जाते दै, इसीसे इस घटक शक्तस उतन्न हा 
मानते है । भेद केवल इतना है र जव तक अन्यक अवस्था थी तव 
तक जिस वस्तुको हम शक्ति कहते थे, व्यक्त अवस्था आनेपर उसीका 
नाम घट पड़ गया दहै । कवल इसीकी नहीं संसारम जिसं जिसे साया 
| कहते द, सवकी यदी अवस्था है- रेन्रजालिककी साया भी प्रयोग 
| कएनेसे पहले प्रकट अद्गस्थामे नहा होती--पीले गन्धर्वसेना शमादि नाना 
| रूपमिं निकलकर व्यक्त होती है शौर लोगोंको चकित करदेती है । 
| इसी सव श्मभिप्रायकेा लेकर श्रुतिने मायामय होनेके कारण विकायेको 
| अनृत कदा हं चौर बिकारोके आधार मिद्रीको सत्य मानादै। उसका ` 
अभिप्राय दहै किये दीखनेबाले विकार बाणीसे वोल्ते जानेबाक्ते नाममान्न | 
दै; इन सवम सत्य पदाथ केवल मद्री है । संसारम “व्यक्तः "अव्यक्तः 
तथा इन दोर्नोक्रा आधार चे तीन ही पदाथ हाते ह । इन तीनों पहले ५ 
दनां ( श्यक्तः रौर “अव्यक्तः ) कालमेदसे पयायते होते रहते &ै। | 
अथात्‌ कभी यक्त काय होजाता है ओर कभी अव्यक्त शक्ति रहज्ञाती | 
ह । इनका यह्‌ कभी कमो हाना ही इन दोनोकि मिथ्यापनको लिद्ध कर 
रहा | | जन्तु इन रान्न आधारभूत द्िद्रीह्प वसतु इन दोनों ` 
अवस्थाओंसं रहती ह । अथात्‌ वह ( मिदर ) कायोबस्थामें भी रहती है 
शरीर शक्तिकाल ( कारणवस्था ) मे भी रहती है । यों सदा रहनेबाली 
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होनेके कारण वही सत्य वस्तु है । जो निस्तत् होकर भी भासते लो 


उसे “व्यक्त कहते हँ । उसके उत्पत्ति श्रौर नाश दोनों होते ई । बह 
जव उत्पन्न होता है तव मतुष्य उसके कुं नाम रख जेता है । . क्योंकि 
बह व्यक्त पदाथ जब नष्ट होजाता है तव भी यह्‌ कल्पित नाम मनुष्यों 
की बाणीपर चदा रह जाता, इस कारण कहते है कि उख नामसे 
निरूपणीय ८ ज्ञेय-जाना जानेवाला ) प्रत्येक व्यक्त पदाथ नामात्मक्‌ 
होता ह । यदि वह व्यक्त पदाथं नःमात्मकं न होता तो उसके नष्ट 
होजानेपर भी उसका व्यवहार नामसे क्यों होता ? व्यक्तं पदा्थका बह 
रूप सत्य नहीं है । क्यों कि बह निस्तत्व, विनाशी ओर वबाणीसे बोला 
हुद्। एक शब्द ही शब्द है । यदि उसका यह्‌ आकार (रूप ) असत्य 
न होता तो जेसे मिष्ट आदि निस्तत्व षिनाशी या केवल नाममात्र नहीं 
हं, एसे यह भी होवा । भिद्चैनापशी वस्तु व्यक्तकालमे, उससे पहले, 
रौर उसके पश्चात्‌ , सदा एकरूप रइती है, सदा सतत अर अविनाशी 
होती है, इससे उसे "सत्य कहते है । 


जव किसीको सत्य पदाथका बोध होजाता है तव घटादि अनत 
पदाथ निवृत्ति होजाती है--अथात्‌ तव उन्हँ सत्य समना हट 
जाता है । आध्यास्मिकलोग ज्ञानसे जेसी निवृत्ति चाहते है बह 


यही है कि मनभेसे उन पदार्थो सत्यताका बिचार जाता रहे । यदि 


हम बोधसे एेसी आशा कर वैठेगे किं वे पदाथे हमे प्रतीत होने बन्द हों 
तो हमे निराश होना पडा अर ज्ञानमें . अश्रद्धा करनी पड़ जायगी । जो 


पुरुष पानीके किनारे नीचेको मह किये खडा है उसे यद्यपि जलसे उलटा ` 


रुष दीखता है परन्तु बह जलम नहीं होता । जेसे किनारेपर खड़े हुए 


मवुभ्यको दी सच्चा समभा जाता दै जैसे उषे ( पानीके छायामलुष्यको ) 
कोद सच्चा नहीं मानता । बह समम लेता है कि जल्पी उपाधिके 


कारण एेसी भ्रान्त प्रतीति हो रही है । बह यह भी जानता है फि जव 


तक जलरूपी उपाधि बनी ह तव तक एसी मिथ्या प्रतीति हेती रहेगी। 
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इसोभ्रकार जव सवके कारण श्रात्मतत्का ज्ञान हीता है तव विवेकी 

पुरुष इ प्रवीयमान्‌ जगतो मिथ्या मानने लगता दै । ॐ ^ पश्चात्‌ 
फिर जब उसे यह्‌ जगत्‌ भासता है तव वह इय इन्द्रियो पाधिक भ्रम 
समसंकर टालता है । वह जान लेता है कि जव तकये इन्द्रियां वनी 
हं ततर तक एेसी प्रतीति होती दही रहेगी | भते ही होती रहो, वह फिर 
इसको स्य मानकर कोई व्यवहार नहीं करता । जितने सोपाधिक भ्रम 
ह उन सवकी यही अवस्था होती है । . सोपाधिक श्रर्मोमे मिथ्या प्रतीति 

। होती तो रहती है परन्तु उस प्रतीदिपरसे अश्वास उठ जात है। अद्रत. 
वादी एेसा शद्ध मौर च्रसंग बोध होजानेपर दी चपनेको छतङ््य 
मानता है | 


प्रकरणगत वात यही है कि क्योकि वटकी भिद्रीने वट वनजाने 
पर भो, अपने श्द्र.पकरा परित्याग नहीं जरिया, इस्तकस्प यह घट भिद्रीका 4 
'विवतै' है । अवर मिद ज्ञान होजानिपर वटके सत्य होनेका विचार , | 
जाता रहेगा । विवतं उपादा्नोमिं यही होता है कि घट तीर छइर्डलके | 
` बन जानेपर भो उनका गृद्धा या सु्रणभाव वना रहता दै । अरुणित 
॥ इसी चअभिघ्रायसे मिद्ध, सोना ओर लोदेके तीन दृष्टान्त दिये द 9 
विचारक लोग वहृतसे पदारथोमे कारथोका अनृत होना देखकर अपने जी 
म समस्त भूतमोतिक पदाथेकि मिध्यापनकी वासना दृटतासे वेराले। 
इन भूतभौतिक पदारथोमि जितना अचत माग है उसके जाननेका कोड 
उपयोग नहीं । यंकि तलका ही ज्ञान किसी काम आसक्ता हे, अनृत 
का ज्ञान किसी उपयोगमे नहीं ्चाता। कायै चटादिर्योमे जितना सत्य 
भाग है उतना कारणस्वरूप है, फेला जो लोग जान जति है, उन लोगं | 
को इस बातसे ऊ ॒विस्मय नहीं होता । परन्तु जा अज्ञ दै-जिन्दै , 
तलक्ञान नदीं होपाया--उनके रेस धात सुनकर वड़ा विस्मय दाता 
हैः । जिन लोगोक एेसे संस्कार नहीं होते, वे जव यह सुनते ह कि एकं ` 
ठेसी वस्तु भी है कि जिसे जानकर समस्त पदार्थोका ज्ञान दोजावा ह 
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तव इनको वड़ा विस्मय हाता है । परन्तु हम उन्हे गम्भीर हकर विचार 
करनेका निमन्त्रण देते हवे सम्म कि एक्के ज्ञानसे स्व॑वोधकी जो 
वात कही है, उसका यह अथं नहीं कि उसके ज्ञानम ग्यक्धितगत रूपसे 
संसारके समस्त पदाथ आजति ह । इस कथनका सख्य भाव उन्हं 
अद्र तज्ञानकी रोर आच्रष्ट करना है । यदि कोई भिट्धीके एक पिश्डको | 
जान लेता है उसके पश्चात्‌ जव बह सिद्रीके वने छिसी भी पदार्थो 
देखता है तब सवको जान लेता है किं यह भी भिद्रीका बनादहै अर 
यह्‌ भौ सिटरका । उसके सनम कायको देखते दी कारणचिन्ता आज्ञाती 
हे ओर यां बह प्रत्येक पदार्थे मूलकारण तॐ पर्ैवकर्‌ अनाङृष्ट जीवन 
विताता है । जव किंसीका ब्रह्मनासके सबौलुगत एक-तत्वका परिज्ञान 
होजाता है, तव उसे उससे वने इस सकल जगता ज्ञान होजाता है । 


ब्रह्म सचिदानन्दस्वरूप है ओर यह जगत्‌ नामरूपात्सक है । 
यह जगत्‌ पहले अव्याङत था, इसे व्यक्त करते समय इसका कु 
“नामः रखलिया गया ओर कु “त्कारः बना दिया गया ह । अव्या्रत 
से अभिप्राय ब्रह्मे रहनेवाली इस अचिन्त्यशक्ति मायासे हे । अविक्रिय ` 
ब्रह्मे रहने वाली बह माया अनेकरूप होजापी है-सवसे पहले उसका 
आकाश वनता है, श्माकाश भो अत्तिः भातिः चौर श्रियः अर्थात्‌ 
(सत्‌ “चितः ओर (“आनन्दः स्वरूप है । उसका अपना विशेष रूप 
“अवकाशः है । वही (विशेषरूप ही) मिथ्या है, वे ठीनों ( सचचदानन्द्‌ ) 
मिथ्या नहीं ह । इस अवकाशपर विचारका प्रयोग करके देखिये-- 
यह ्मकाश व्यक्त होनेसे पहत्ते नदीं था, नष्ट होजानेके . पश्चात्‌ भी ~ 
न रहेगा । यह केवल मध्यमं सोभी कुं कलकेलिये पानीके बुलबुक्ते्ी ` ` 
भांति व्यक्त होगया है । आदि ओौर अन्तम न होनेके कारण यह.बतैमान ` 
म भी नहीं है । परन्तु यह वात बुद्धियोगसे ही जानी जाखक्ती दहै । = 


,: + ए १४९ रि र) सदी 
` ऊपर जिन सच्चिदानन्दांका वणेन किया है वे घडे आदिमे मि 


, की भांति सदा सव कार्योमि अनुगत ह । बताओ, जब तुम अवकाशो 














8 २० हिन्दी पत्चदशी 


भूल जाति हो तव ल्ह क्या भासत है? उख समय ठटं जो ठत 
आसता है, उस ठत्वको कच न चं तो कदना टी होगा । एसे ससय 
उदासीनावंस्था होनेके कारण उस तलको सुखः ही कहना चाहिये । जो 
अलुद्रूल भी प्रतीत न दो ओर प्रतिकूल भी न लगे च ही निजसुख दै | 
जव कोई अनुक्रूल पदाथ दीखता है तव दं होता है, प्रतिकूल जनप 
तव दुःख होता दै, जव अलुकरूल भी नहो शओरौर प्रतिवरूल भो न हो तव 
भनिजानन्दः का भान प्रारम्भ होजाता है । यह निजानन्द एक स्थिर बस्तु 
है । दषं ओर शोक तो क्षण ्तणएमं वद्‌ लनेबाले पदार्थं ह । इन दोना 
[हषं शोको ] को मानस मानल्तेना ठीक है । क्यांकि मन भी कणिकः हे । 
मनके परिवसीनसे दी हषे ओर शोक दोते दै । इतने व्िवेचनसे आकाश 
मं आनन्द होनेकी वात मने वैठगयी होगी । सत्ता र भानको सव 
मानते ई, इस कारण हम उसका वणन नहीं करेगे । ` वायुसे लेकर देह- 
पन्त पदाथेमिं भी यदह बात सममतेनी चाहिये । गति ओर स्पशे वायुके; 
दाह रौर प्रकाश अग्निक, द्रवता जलका, श्मौर कठिनता भूमिका अपना 
निज आकार या विशेष ध्म है । इन सबके नाम अवश्य अनेक या 
विभिन्न होरदे दै, परन्तु इन सवम सचिदानन्द एकरूपसे रहते ह । इनमें 
जो अलग अलग नाम चौर रूप [आकार] दह वे निस्तत्व दै । क्योकि 
इनके जन्म चौर नाश वरावर होते रहते दहै । अपने संस्कार मनकी 


सहायतासे इन नामरूपोंको सयुद्रके बुलबुलेकी भांति सममा करो । ज्यां 
दी कोई अधिकारी इस सवत्र परिपूणे सचिदानन्द ब्रह्यको [ चासकी 
 अंखोंसे नहीं अपितु ] बुद्धियोगसे देखलेगा तव बह धीरे धीरे इन नाम- 
र्पोकी अवदेलना स्वयमेव करने लगेगा । यों जयों यद अवदेलना वदेग 

तयो स्यो उ त्र्यक दशन होने ल्ेगे । ओौर व्यो ्यो ्रहमके दशेन हगि 
यो सयो नामरूप चूटने लगे । जव इस ब्रह्माभ्यासं [द ताबदेलना चौर 
ब्ह्मदशीन] से अधिकारीकी विद्या" स्थिर होजायगी तव वह्‌ इस जीवनके 
रहते ही रहते युक्त होजायगा । फिर उसका शरीर प्रारब्धाजुक्कल के भो 
। रहा करो उसकी जीवन्मुकरितिके कोई रोक नहीं सकेगा । उसीका चिन्तन, 


„¶ 
(1 | ^ 


ै 
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उसका कथन, उसीकी वातचीत र उसीम तत्पर होजाना श्रह्माभ्यासः 


ड । जव सा ब्रह्माभ्यास दीघेकाल तक निरन्तर तथा श्रद्धापूर्वक किया 
जायगा तव अनादिक्रालसे हर्दयमें घुसी हई वासनायें नष्ट हो जायगी । 


जिसप्रकार मिद्रीी शक्ति घट शराब आदि अनेक मिथ्या पदार्थो 
को बना देती है, इसीप्रकार ब्रह्मकी शक्ति भी अनेक अनत पदार्थोको 
वना डालती है । जिसप्रकार जीवकी निद्राशकित अनेकं दधैट सुपनोको 
घड़ डालती है, इसीप्रकार ब्रह्मदी मायाशकित सृष्टि आदि अनेक कार्यो 
` का सजन करलेती है । निद्रासे यहां त्क होजाता है कि कभी आकाश 
मे उड़ान मारना दीखता है, कभी अपना सिर कटनेक्की बात दीखती है 
कभी त्तणमात्रमे सेकंड वपे वीत जाते है, कभी मरे हृए पुत्रादि दीखते 
द । उस सपनेमे '्यह ठीक ह चौर यह ठीक नी" यह्‌ व्यवस्था नदीं की 
 जासकृती । बहां तो जो जसा दीखे, वह वैसा दी टीक होता दै। ध्यान 
 देनेकीवातदहै किं जव जीव की निद्राशक्तिकी ठेसी अद्भत सदिमा दै 
कि चह अपनेमे तकंशाखकरो नहीं चलने देती, तव फिर बह्यक्रो साया 
 शक्रित की महिमा अचिन्त्य हो तो इसमे अचम्भा क्यों करते हो १ पुरुष 
सोया पड़ा होता है उधर निद्राशक्िति अपना काम चालु रखती है--बह 
नेक प्रकारके सुपनांको बना वनाकरं प्रस्तुत करती रहती है उससे पूष्धती 
तक नदीं कि क्या मँ यह सव कर डलं १ ठीक इसीप्रकञार ब्रह्मदेव निवि 
# कारभावसे विराज रहे है, यह श्रीमती मायाशक्ति उनसे बिना पृ 
 श्तेक आकाश, बाय, अग्नि, जल, प्रथ्यी, ब्रह्माण्ड, लोक, प्राणी भौर 


| #1 | कि उनमें चैतन्यकी छाया प्रतिविम्वित होगयी है ओर वे चेतनहोगये 
ह । जिनमे चैतन्या प्रतिवि्व नीं पड़ सकरा वे जड रहगये । क्या चेतन ` 


' च # (£: 


नामरूपका है । उनके नाम ओर रूप (आकार) श्रलग अलग हयगये ह । 
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ये नास रूप ब्रह्मम ठेखे है जैसे कपडेपर कोड चित्र वना दिया गया हो । 
जव को$ उन नामरूपोंकी अपेक्ता करसकेगा तव टी उसे सचिदानन्द्रूप 
ब्रह्यदस्वके दश्षन होगे । चाहे पानी मे अपना देह अधोञुल दीख रहा हो 
परन्तु जैसे दशैककठो उस देको छोडकर पने तीर्थ देहम ही मसता 
होती है, इसीप्रकार ज्ञानी मनुष्यको जगतके दीखनेवाले नामरूपोँका 
परित्याग करना पड़ता है ओौर सचिदानन्दमें ही ममता रखनी पड़ती 
जैसे सदखों मनोराञ्य होते रहनेपर भी उनकी. सदा उपेक्ता की जाती है 
इसीप्रकार विवेकी लोग सहस्रो प्रकारसे दीख पड़्नेवाल्ले नासरू्पाकी 
उपेता करते रहते है । जिसप्रकार सनोराञ्य क्षण क्षणम वदलता जाता 
है, इसीप्रकार वाद्य व्यवहार क्षण त्तणमं बदल रहा है । जो बत जाता 
है बह लौटकर कभी नद्धं आता । देखते है कि यौवनम वचपन दे भी 
हाथ नहीं लगता, व॒दापेमं यौवनङी मी यही गति दोजाती है । सरा हा 
पिता पिर देखनेको नहीं मिलता । वीता हृच्ा दिन लौटकर नहीं आता। 
जो लोकिक पदार्थं चणध्वं सी ट उनमें योर मनोराञ्यमे क्या अन्तर है ? 
वही समममे नहीं आता । इसलिये, हम यह्‌ कहने कि लौकिक पदाथे 
भले ही भासा करे विचारशील लोग उनके सत्य होनेका वृथा विचारं 
सवथा दौड द । जव लौकिक पदार्थोकी उपेत्ता कर दीजायगी तव ब्रह्म 
चिन्तनका विघ्न जाता रहेगा । फिर बह वुद्धि निविध्न ब्रह्मचिन्तनमें जुट 
जायगी । इसपर प्रष्न होसकता है कि किर ज्ञानी लोग व्यवहार कैसे करे 
इच्छा उत्तर यह द कि जंसे नाटक करनेवाले नट लोग वनावटी आस्था 
से अपना काम करते जाते ह, इसीप्रकार ज्ञानी लागभी लौकिक कामों . 
को वनावटी शआ्मास्थासे निभा्ये । लेसे उपर पानी वहता रहता है पर 4 
लीचे वेटी हुड वड शला शान्तमावसे पडी रहदी दै इसीप्रकार नामरूपी 
हूपी जलल उपर उपर वदता भी र्दौ परन्तु कूटस्थ ब्रद्महपी शिला ज्यों 
की त्यों वनी रह है । ज्ञानी लोग संसारके साथ नहीं वहते। दपेणके 
अन्दर कोड चेद नदौ हाता, जिखमें कोड बस्तु दिप रदीहो, परन्तुएेसा ` 
प्रतीत हृखा करता है मानो द्पेणमे अनगिनत वस्तुसे परिपूणं बड़ा ॥ । 


५ 
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चौडा श्माकाश हो । टीक इसीभ्रकार उस स्चिद्धन अखण्ड ब्रह्मरूपी द्भण 
मे नाना जगतसे परिपूणे यह श्राकाश प्रतीत होरहा है । पहले देषैण 
दीख लेता है तथ उसके अन्द्रकी तस्तु देखी जासकती है । इसीप्रकार 
पहले मनुध्यको सच्चिदानन्द बस्तु दीख चुकती है उसके पश्चात्‌ नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ दीखता इ । अव चतुर साधकोंको चाहिये कि ञ्योँही 
उन्हं सदानन्द वस्तु दीख चुके त्यों ही अपनी वुद्धिो रोककर खड़े 
डोजांय आर वार वार उसीका भानहोते रहने दं । यदि उनकी सति 
आगे नामहूपकी शओ्रोर को चलनेकरा प्रयत्न करती हो तो उसे वैसा न करने 
दँ । जानते है ये साधक अव कहां पहुंच चुके ह ? इन्दोने कितना मागं 
चल लिया है ¢ सुनो ! ये लोग चलते चलते जगत्तसे हीन सच्चिदानन्द 
स्यर्प ब्रह्मधाममे जा पटच ह । इसीको "अद्र तानन्दः कहा जाता हे । 
सुय॒ज्ञ लोग इस (अद्रे तानन्द" में चिरकाल तङ्‌ विश्राम करं यदी प्रन्थकार्‌ 
की अभिलाषा है। 

जगत्‌के मिथ्यामावका चिन्तन करनेसे जो आनन्द जाग उठता है 
वह (उदो तानन्द' हे । 


ब्रह्यानन्दान्तग॑त विघयानन्दकषा संते १४ 


जव किखीको योगसे, आत्माके विवेकसे, अथवा द्वे तके मिथ्या- 


पनकी चिन्तासे, ब्रह्मानन्द दीखने लगता है, इस प्रकरणम उसीके ज्ञाना- 
नन्द" का वणेन है । जिस प्रकार विषयानन्द एक भ्रकारकी बुद्धिव्रत्ति है 
इसीप्रकार यदह विद्यानन्द [ज्ञानानन्द्‌ | भो एक प्रकारकी बुद्धिइत्ति हे । 
विद्यानन्द चार्‌ प्रकारका है- प्रथम दुःखाभाव, फिर कामानि, फिर छत- 
कृत्यता रौर उसके पश्चात्‌ प्राप्तपराप्यता । दुःख दो प्रकारका है--एक इस 
 लोकका दूसरा परलोक का । ब्रहदारण्यकमे कहा है कि ज्ञानानन्दीको 
` एेहिक दुःख नहीं रहते । कामना रेदिक दुःख है। परन्तु जव किसी 
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आस्मन्ञान होजाय तव बह किंस वस्तुक ्मभिलाषासे ओर किसके लिये 
शरीरके टुःखोसे टुभ्खी होता फिरे ! पहले व्रखर्णोमिं वता आये ह (८ 
आत्माके जीवात्मा चौर परमात्मायेदो सेद द । यह्‌ आत्मा जव तोना 
देहके साथ तादारम्य करवैठता है तव यहं जीव वनता हे मोर्‌ तव ही 
इसमें “मोक्तापनः आता है । उधर परात्माकी भो बात सुन लीजिये--बह 
जव सच्िदानन्द होकर भी नामहूपके साथ तादात्म्य करनेकी खिलबाड्‌ 
कर वैठता हैः तव “भोग्यः बनता है । स्रव यदि कोड्‌ “भोक्ता रौर 
'भोरययन' के वचेदेको हटाना चाहे तो बह उन तीनों शरीरं श्रौर उन 
नामरूपं से उस आत्मतत्वका विवेक करे । तव बद भोक्ता रौर भोग्यपन 
करो हटाकर शुद्ध आत्माके दशन करे । ५९ 
जव कोड “भोक्ता के लिये किसी भोग्यः पदाथेको चाहता है तो | 
[ शरीरके साथ ] दुःखी होने लगता हे । करयोकि ये तीनों शरीर ज्व , 
[ सन्तापो ] के निवासमन्दिर द । आत्सतत्वको कभी कोद वर नही ( 


# 4 न अनका च "+^ ए = 4 






होता । जव बात, पित्त, कफ नामक धातुम विषमता चती है तव इस 
स्थूलशरीरमं रोग उन्न होते हँ । जव काम क्राधादि धिकार उद्य होते <. 
ह तव ये सृद्मशरीरमं रहने बाज्ञे र कहे जाते ह । परन्तु इन दोनों | 
प्रकारके उवरोका मूल कारणशरीर [अज्ञान] मे रहता दै । जव पिते 
अद्ध तानन्द प्रकरणम कदी रीतिके अनुसार परास्मततको पहचान लिया 










परात्मतत्वको जानने बाला ज्ञानी कौनसे “भोग्यः को चाहे १ जव आत्मा- 
नन्द प्रकरणसें कटी रीतिसे जीवात्माके असंग कूटस्थ खरूपका निश्चय 
होगया जव को श्वाक्ताः न रहा तो च्व आप सावधान होकर विचार 
कीजिये कि “भोग्यः चर "मोक्ता दोनों विवेककी आंचके सामने मोमके त 
पुतले की भांति पिघल चके है । शेष वचे हुए इस जड देहको कोई अर 
क्यों होना है! | ` " 
यहां तक रेदिक टःखोँका विचार क्रिया । अव आयुषि ५ 
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की परीक्ता भी कर लीज्यि--पाप ओर पुर्योकी चिन्ता आसुष्मिक 
(पार्लोकिक) दुःख दै । पडले अध्याये कड चुके ह @ ज्ञानीको पुख्य 
पापक्रो चिन्ता दुःख नहीं देती । जेसे कमलके पत्तेपर पानी नहीं चिपटता 
इघीप्रकार ज्ञान हौ जानेपर, ज्ञानोमे आगामी कर्मोका सम्बन्ध नहीं होता । 
जिस प्रकार सरकण्डेकी रूई क्षणभरमे जल जाती है इसीप्रकार ज्ञानीके 
सचत कमं ज्ञानाग्निसं सहसरा जलजाते ह । गीता कहा है कि हे 
्मज्ञन । जसप्रकार प्रदीप्र अग्नि इधनको जला देती है इसप्रकार (बिधि 


पूवक सुलगाई हुड ) ज्ञानाग्नि सव कर्मानो राख करदेती है । जिस ज्ञानी 


का अरहकारयुक्त भाव नहीं रहता, जिस ज्ञानीकी बुद्धि संसारमे लिप्र नहीं 
रहती, बह यदि इन सव लोकको मारभी दे तो भी उसे मारनेवाला सत 
ससो । वह इतने गुरुतर यपराधसे भी किसी बन्धनमे नदीं आता। 
इतनेसे आप यह ससम गये होगे कि ज्ञानीको आमुष्मिकं दुःख या 
प्रलोककी चिन्ता नडी रहतो । 


अव क्रमानुसार ज्ञानीडी सवेकामाप्तिपर विचार करेगे- जैसे 
ज्ञानीको दुःखाभाव होजाता है इसीप्रकार उसे सवेकासाप्नि भी होजाती 
हैः । एेतरेय श्रतिते प्रायः इन्दं शब्दाम कहा है कि यह ज्ञानी सव काम 
नाओंको पाकर अमर होचका । छान्दोग्यमें क्हाहै कि ज्ञानी खाता 
खेलता, स्रिय के साथ रमता, यानोँपर वेठता तथा भोगोँको भोगता ह्रां 


शरीरको भूला रहता है । वह आस्मसागरमे इतना रसा रहता दहै कि ` 


, जैसे एलवाले पेडोको अपने फल देनेका या नदीको अपने वहने च्ञान 


नहीं होता इसीभ्रकार उसे शरीरी चेष्टां तकका ज्ञान नहीं रहता। 
उस समय उसका प्राण ही उसके प्रारब्यकमकि अनुसार उसङ़े शरीरको 


` जीवित रखता है । तेत्तिरीयसें कहा है कि ज्ञानी लोग संसारक सम्पू 


 कामनाश्रोको एकसाथ पलेते ह । इसे दूसरे अज्ञानियोकी मात कमेसि 


जन्म लेना नहीं पडता । जसे अज्ञानी लोग कमातुसार भोगोंो मोगते 
ह, ज्ञानीको उस प्रकार क्रमिक भोग नहीं मिलते, बह तो संसारके सब 





चै ४ ४ 
॥ 
# र 
त 
# 
१ ॥ 
ति 
#, 
। | 


कौ" - ` कन्ति 
` =  _ र ® 


' 
न ह ` कषक ~क ~ 








` 


०६ हिन्दी पञ्चदशी 


मोक एकसाथ, विना किसी क्रमके, भोगा करता है । जो पूरं युवा 
हो, रूपवान्‌ हो, विचावान्‌ हो, नीरोग हो, दढचित्त दी? वड सेनावाला 
टो, धन्यधान्यपूरे प्रथिवीपर शासन कर रहा हो, जिसे मनुष्योंको मिल 
सकनेवाल्ते समस्त भोग प्राप हो, एसे तप्त राजाको जा आनन्द मिलता हे, 
उस नन्दक एक ब्रह्मज्ञानी, ब्रहयज्ञानी होनेके नाते पाल्ेता है । इन 
दोनोंको मत्यै लोगोंके मोगोकी इच्छा नहीं होती, इस कारण दोनोको 
एकसी तृप्ति रहती है । हां, इतना सेद होता है कि राजा भोगोको पाकर 
निष्काम होसक्रा है परन्तु" ज्ञानीकी निष्कामता अद्भुत है । वह अपने 
विवेकके प्रतापसे निष्काम हुच्ा है । क्योकि बह श्रो।त्रय है, इस कारण 
वेद शास्त्रम जा भोगोंके दोष लिखि दँ उनका उसे पररा पूरा ध्यान हे । 
उसे सदा देहके दोष, चित्तके दोष, तथा भोग्य पदाथकि दोष, स्मरत 
रहते ह । जसे कोड कत्तेकी वमन की हृदे खीरको खाना नहीं चाहता, 
इसीश्रकार विवेको पुरुप दुष्ट मोगोंकी कामना नहीं करता । यद्यपि श्रिय 
रौर राजा दोनों समानभावसे निष्काम होगये हँ, परन्तु राजा उन 
साधर्नोंका संचय करनेयें पयौप्त कष्ट उठा चुक्रा है ओर अरव भोगोँके 
भावी नाशक्रो स्मरण करके भी डररहा है । श्रोचियको पेखा कोई कष 
उठाना नहीं पड़ता । यही कारण है कि श्रोचियका आनन्द उसके श्मानन्द्‌ 
से अधिकौ । एक वात यद भी है किं अव भिवेकीको किंसी ञंचे पद्‌ 
की अभिलाषा नहीं रही । राजाकोतो यहभी आशा लगी हृदद कि 
यदि कोड इससे ऊँचा पद्‌ ( गन्धवे आदिका) हो चौर बह स॒मेमिल 
जाय तो अच्छा ही । सावभौम राजासे लेकर ब्रह्मापयेन्त सव उत्तरोत्तर, 
पदकी कामना करते हँ । परन्तु यह जो ्राद्मानन्द है यह मनवाणीसे 
पगम्य दहै । यही कारण है कि वह इन सवसे ऊँचा है। ये सव पदबी- 
धारी लोग जिन किन्दीं सुखोंको चाहते या चाह सकते है, श्रोत्रिय (ज्ञानी) 
को उन किसीकी इच्छा तक नहीं होती- वह उन सव सखोकी ओरसे 
पहले दी निःस्प्रह होता है । सो उन सवको अलग अलग जितना सुख 
होता है उतना अकेले श्रोत्रियको होता है । वे सव उन उन कामनाओंको । 
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पूरा करे जव छुं कालकेलिये अपने आपको निःसपरह करलेते = 
तव ही आनन्दी होपाते हं । उनकी यह निःस्परहता उन उन कामनाच्योके 
अधीन होती है । उन्हं उन उन कामना्ंके पूरा क्यि विना आनन्द्‌ 
नर मिल सकता । इसके विपरोत विवेकीको कुं कामना नहीं होती । 
बह सद्‌ा निःस्पृह बना रहता हे । यों बह सदा नन्दको लूटा करता 
हे । इसी कारण विवेकीका पद्‌ सवसे ऊँचा है । मनुने मी कहा है कि 
जो इन सव कासना्रोको प्राप्न करले चौर जे केवल इन्हे छोड भर दे, 
सव ऊामन चको पनेसे सवका परित्याग करनेमे बहुत वड़ा महत्व है । 
यही ज्ञानीकी (सबकामापनिः है | 

ल्ञानीकी सवेकामाप्निकी एक यह भी रोति है फि जैसे बह अपने 
देहम आ्नन्दाकार बुद्धिका साक्ती है, इसीप्रकार सम्पूणे प्राणियों 
देहम जो जो भोग भोगे जारहे है अौर उनसे उनको जो जो आनन्द 
रहे ह, उसे उन सवका साक्षी वनना आजाता है 1 अथवा यों कहो कि 
वह उन सब भोगोंका साक्ती बनकर उन सव भोगोँको अकेला भोगे 
लगता है । इस रीतिसे भी ज्ञानको (सर्वकामाप्नि' होती है । 

येसे तो अज्ञानी भी सवका साक्ञी होता है परन्तु उसे इस निगूढ 
तत्वका ज्ञान न होनेसे वेसी ठप्ि नहीं होपाती। श्रुतिने तो यह्‌ ` बात 
स्पष्ट कदी है कि यो वेद सोश्नुते स्बीन्‌ कामान्‌” जो इस महातल्वको 
पह चानजाता है वही सव कासनाओओंको भोगसकता है । इसं तत्वको 
न जानने बालेको इस मदहालाभसे वंचित रहना पड़ता है । वह केवल ` 
इस एकत द्र शरोरके द्वारा नकर आनेवात्ञे आनन्दकणको चाट चाट 
कर उपवासी सा रहकर आशा ही ध्राशामें दिन काटा करता है। ` 

ज्ञानीकी 'सवकामापि' का तीसरा प्रकार यह भी है किं जव उत्ते 
अपनी सवौत्मकताका दिव्य अनुभव होताहै तव पिर उसके हृदयमन्दिर 
मं सदाएकदही गूज रहने लगती हैक मेदी ष्न्र्ह सँदही अन्न टर 
मेँ दीन्नद्रं ओरं दी अन्नाद यौरभं दही अन्नाद हर ओर ही 
अन्नाद्‌ हू । अहमन्न महमन्न महमन्न महमन्नादो हमन्ादो हमन्नादः । 





ज्ञान होजानेपर इसने वरह खव कर डाला । क्योकि अव उस छुं करनेकी 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अव वह्‌ छ्रतक्रत्यतामे विध्न करनेवाली 


# ५ ॥ 
` श्रारब्धकमं नष्ट होजायाा तव निश्चय ही यह्‌ व्यवहार भी न रहेगा ¦ जब 
तक मेरे प्रारव्ध कमं तीण न्‌ होजांयगे तव तक सहख ध्यान करनेपर भी 








००८ हिन्दी पञ्चदशी 


अव ज्ञानीकी छृतकत्यता चौर प्राप्तप्राप्यताकी वात भी सुन 
लीजिए-जव तक यह अज्ञानी था तव तक इसे परलोक आर इ लोक 
केलिये या मुक्ति पानेकेलिये बहुत कुं करना था । परन्तु अव ॒आत्स- 


पहली अवस्थाको स्मरण करके यो तृप हु्रा करता दै किदटुःखी अन्ञानी 
लोग पुत्रादिकी दुरभिलाषामें फंसकर संसाररूपी फाडमे उलमेः पड़ रहं 

मे मी कभी ेसे ही उलमा पड़ा था, परन्तु परमानन्दपूं होचुकनेवाला | | 
मे, भला अव कौनसी इच्छा लेकर संसारम फसा र ? परलोक जते . ` 
बाले लोगक्मेकरतेहै तोके, कभी भी रेस दी क्या करताथा।. 
परन्तु अव सवंलोकसरूप वनचुकनेवाला मँ यह सव वखेडा क्यों कह १ 
नीद्‌ ओर भिक्ता स्नान चौर शौचकी न सुकते चाहद्ैच्ौरन मँक्रता 
हर्‌ । देखनेवाले सुमे करता ह्या समभे हैँ तो समभा करें । दृसरोके 
समभनेसे क्या होता है ? जिन गु जाको दृसयोने राग सानलिथाहयो 
तो क्या वे यथाथ हौ जलाने लगती ह १ इसोप्रकार दृससेने सुगम जिन. मः 
संसारधर्माश्न आरोप इस श्रचेतन शरीरओे देख देखकर कर लियाहैवे 
सव धमं सममे नहीं हँ । जिन्होनि तलको नहीं सुना वे श्रयण करते रिरि, ` 
तत्वको जानचुकनेवाला मँ अव क्यों श्रवण करू' ? जिन्हे संशयदहोवे . ¦ 
मनन कर, जिस सुमे संशय नहीं रहा बह सँ मनन क्यों करने लग्‌ ? 
जिस विपयास हो वह निदिध्यासन करे, जव म॒मे विपरीत ज्ञान नहींरहा 
तव मेँ ध्यान क्यो ओर किस बातका करू } मे अव कभी यह प्रतीत ¦ 
नहीं होताकिमेदेहह्‌। मेँ जो कभी कभी यह कहदेता हू कि श्च मदुष्य ` 
हू" सो तो अनादिकालकी बासना््रोके प्रभाषसे कह देता ह । जव मेरा . 
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होता । फिरमेँ ध्यान क्यों करू ? अव सुमे विक्तेप भी नहीं होता इख 
कारण समाधि भी नहीं हयोती । विन्तेप ओर समाधि ये दोनों विकारी मन 
कोहोते हँ । मे श्रात्माज्चुभव करने मो क्यों बैठ जाऊं ? ओं तो नित्यान्ञ- 
भवरूप हू । मुकपे प्रथक्‌ ओौर अनुभव क्या होगा ? समे अव निश्चय 
होगया कि जो करना थासो करडाला ओर जो पानाथा सो पाचुका। 
अव लौकिक, शास्त्रीय या श्मौर किसी प्रारका व्यवहार मेरे प्रारञ्धानुकरल 
चलता रहो, मँ चपनेको अक्तो चौर अले समभचुका । या फिर जिस 
म।गपर चलकर सुखे कृतक्रत्यता लिली है बह मागे योरेक लिये भी बना 
रहे इसलिये मेँ लोकसंमरहका ध्यान रखकर शास््ीय मारैपर ही चलता 


रहूणा इसमे भी मेरी कोद दानि नदीं ड्‌ । मेरा शरीर लोगोको दिखाने 


रोर सिखानेकेलिये देषाचेन स्नान शौच तथा भिक्ञायात्रा जप या वेदान्त 
का पाठ क्रिया करो, यइ सरी बुद्धि षिष्ुका ध्यान क्रो या बरह्मानन्दभें 
गोता लगाकर वैठ जादो, से अपनेको साच्ती समसचुका मै छं करता 


या करवाता नहीं हू । जव कतच्रस्यता ओर प्राप्प्राप्यताकी प्रसन्नता उसके 


अन्दर नहीं समाती है तव मनमे यद विचार दिया करता है कि मै धन्य 
टर क्योकि मेँ अपने नित्य आत्मतस्को ठीक ठीक समम्‌ गया । मै धन्य 
ह क्योकि मुखे आज स्पष्ट त्रह्मानन्दससुद्र दीखरहा है। में धन्यहूं 


क्योकि सुमे आज कोई सांसारिक दुःख नदीं ददता । मँ धन्य हू क्योकि 


अओआज मेरा अज्ञान दिगन्तको पलायन करए गया । सँ धन्य हं क्योंकि जो 
सुमे प्राप्तव्य था बह आज सवर सिद्ध होगया । से धन्य दर स्थोंकि आज 


मेरे समान घन्य कोन निकलेगा १ से घन्यहू मँ घन्यहू मैँवारवार 


 धन्यदहू । हो ! आज मेरे पुख्योके देर एकसाथ फल पड़े । आज र्म 
` पुख्योकी इस महती सम्पत्तिके कारण कतङ्ृत्यताकी ्रूलमे पड़ा ह्या 
` भोटेलेरदाह्र्‌। सुमे ज्ञान करानेवाले शास्त्र, मागे दिखानेवाले गुरुः 


मेश बह ज्ञान ओर बह श्नानन्द्‌ जिनके कारण आंज यह धन्य अवस्था ` 
दाथ आयी है, सव धन्य ह । वे सबके सव आज सुमे मेरा पद्‌ देकर 
 सम॒त्तीणे होगये । मै उनकी महिमा गानेकेलिये शव्दोँरो कहासे लाञं १. 


एसा विद्यानन्द न उमड़ पडने तक ब्रह्माभ्यासं करते रहना चाहिये । 


॥। 


|; 
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अव ब्रह्यानन्दके ही एक अंश॒ विषयानन्दका निरूपण इसलिये 
करेगे कि वह्‌ भी ब्रहयज्ञानको समभानेका एक लौकिक द्वार है । श्रुतिने 
स्वयं उसको बरह्यानन्दका एक अंश वताया है । वह कहती हे कि शेष. 
सव प्राणी उसी त्र्यानन्दकी मात्रा [क्ण] को चाट चाट करजी रहे दं । 


मनको “शान्तः शवोरः तथा भ्मृढः ये तीन प्रकारको वृत्ति होती है । 

वैराग्य, कमा, उदारता आदि “शान्तः वृत्ति ह । तृष्णा, स्तेह, राग तथा 
लोभ चादि "वोर बृत्ति रै ` सम्मोह ओर भय आदि "तामसः वत्ति है। 
इन सव वृत्तिम ब्रह्मका कवल चित्स्वभाव श्राया है । शान्तव्रत्तियमे 
इतनी ओर अधिकता है करि इनमे व्रद्मतत्वका सुख भी प्रतिविम्वित हा 
है । “ख्पंरूपं प्रतिख्यो वभूव इत्यादि श्रतिर्योका भी यही अभिप्रायदहे 
कि वह॒ आत्मतत्व किसी चैतन्य रूपसे किसीमे चैतन्य तथा सुख 
दोनों रूपों से चौर किंसीमे सन्ता चैतन्य नौर सख तीनों रूपोँसे समाक 
उन उनके प्रतिरूप वन गया है । यह भी कहा है कि भूतात्मा एक दी है 
वही सव भूतोमं व्यवस्थित है । वह एकरूपसे उन्हे दीखता है जे ज्ञानी | 
हां । परन्तु जिन्हुं तलका पता नदीं होता न्ह बह जलेके चांदोंकी भांति 
वहत रूपम दीखता ह । बही चाँद कीचड्वाल्ञे जलमे अस्फट दीखता ह. 
बही चदि निमलजलमें संसपष्ट दीखने लगता है । ठीक उसीप्रकार्‌ बह्यतस्् 
भी शद्ध ओर अशुद्ध वृ्तियमिं दो दो प्रकारका होजाता है । इसीको 
विस्तारसे यां समसः मलिन होनेके कारण "चोरः मौर मूढः वरत्तियों 
मे व्रह्मका सुखमाग सथा ठका रहता है श्रथौत्‌ नहीं दीखता । उन्म 

क्यों किं थोड़ीसी निमलता रहती है इसक्रारण केवल चिदंशका प्रतिबिम्ब 
पड़ा करता है । दूसरा उदाहरण यह भी है कि निर्मल जलम अग्निकी 
 गरमी आजाती ह प्रकाश नदीं आता। इसप्रकार "घोरः च्रौर मूढः 
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बृत्ति मे केवल चेतनभागका उद्धव होता है सुखभागका नहीं । जेसे काष्ठ 
मे उष्णता रौर प्रकाश दोनों उद्भूत होजाते हँ, इसीप्रकार ध्शान्त' 
वृत्तियोंमे सुख श्रौर चेतन्य दोनों उद्भूत होजाते है । रेखा क्यों होता 
है ? इसका यही उत्तर है कि इनका स्वभाव ही एेसा है। इनके इस 
स्भावको देखकर नियामकको दृढ निकालो । देखते ई कि ध्वोरः' या 
८मृट" कोईसी भी च्रवस्थामें सुखकरा अनुभव नहीं होता । यह भी देखा 
जाता है कि “शान्तः वर्तयाम सुग्वासुभव होता है । जव किसीके मनसे 
घर या खेत आदि की कामना जागज्ाती है तव बह राजस काम, घोर 
होनेस सुशो उद्भूत नदीं होने देता । देषखलो कि जव यह्‌ सेरा काम 
सिद्ध होगा या नहीं ? यह विचार आता दहै तेव दुःख होने लगता हे । जव 
काम सिद्ध नहीं होता तव दुःख वदने लगता है । जव कोड उस कासभें 
रुकावट डालता है तच क्रोध आनेलगता हे । जव अपनी कामनाके 
विरुद्ध वात देखनी पड़ती है तव उससे दवष होने लगता है । जब बह 
उसका कुहं प्रतिकार नहीं करसकूता तव जो विषाद होता है बह (तामस 
है । उन करोधादियोँमे वड़ा दुःख होता है । इनमें सुखकी कोई सम्भावना 
नहीं होती । जव किसीको काम्य पदाथा लाभ होजाय उखं खमय उत्पन्न 
होनेवाली हषच्रत्तिभे वडा सुख होता है । उसका भोग करना मिल जाय 
तो ओर वड़ा सुख होता है । उस काम्य पदाथेके मिलनेकी सम्भावना 
होजाय तो थोडासा सुख हाता है । उसकी ओआोरसे वैराग्य हाजाय तो 
बहत वड़ा सुख हाता है-- जिसका वणन हमने विद्यानन्द नामके प्रकरण 


मे विम्तारपूवक क्रिया है । क्रोधको भगा देनेदाल्ली त्तमा ओर लोभको 


मार-भगाने वाली उदारतामे भी असाधारण सख हातादहै। परन्तु 
वात कभी न भूलनी चाहिये कि जो केाड सुख हेता दै बह सव त्रह्मका 


प्रतिविम्ब होनेके कारण ब्रह्य ही है। जव इष्टमोग मिलता हे ओरौर प्राणी 


की वृत्ति अन्तमेख हेती है तव, वह ब्रह्मत्व उन अन्तसुख चत्तियोमे 
निर्विष्नताके साथ प्रतिविम्बित हाता है । वस यही प्राणियों को सिलने 
वाला सुखः हे । "सन्ताः चैतन्य च्रौर सुखः ये ब्रह्मके तीन सख्रभाव्‌ है । 
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मिद्ध चौर पत्थर आदिरयोँमे केवल सन्ता प्रकट होती दैः चेतन्य च्रौर 
सुख नहीं । “वोर' अर “मूढः वुद्धिवरत्तियामे “सत्ता ओर 'चतन्यः दो 
गुण प्रकट होजाते द आनन्द नहीं । शान्तः व्रत्ति्यामे तो (सत्ताः 
चैतन्यः रौर ‹ सुखः तीनों व्यक्त होजाते द । 
यहां तक प्रपंचं मिश्चित ब्रह्मतत्वका निरूपण किया । यदि कोड 
उस ब्रह्मक्रो अमिश्नरूपमें देखना चाहे तो उसे (ज्ञानः छौर प्योगः से देख 
सक्रता ह । ज्ञान तथा योग दोनोंका वणेन पत्ते राचुका है-- ब्रह्मानन्द 
के प्रथम अध्यायमें ध्योगः का वणेन है । ब्रह्मा नन्दके दुसरे (आत्मानन्द) 
तथा तीसरे (अद्ध तानन्द्‌) चर्याय (ज्ञानः का निरूपण त्रिया गया है । 
असत्ता" डताः ओर दुःखः ये तीनों मायके रूप है । “असत्ता 
(मिथ्यापन) “मनुष्यके सींग आदि पदाथेभिं है । 'जडताः कार पाषाण 
च्ादिमे पायीजाती ह । घोर चनौर सृढ व्रत्तियोमिं दुःख पाया जाता है । 
याँ सवेत्र मायाका राञ्च विस्त होरहा है । वद्धिकी शान्त वृत्तियोंके साथ 
एकताको प्राप्त हुआ होनेसे चसक ्मश्रत्रह्म कहा है । 
यदा तक दमने ब्रह्मी स्थिति स्पष्ट हूपमें सममा दी है । यव जो 
कोड पुरुष ब्रह्मका ध्यान करना चाहे, वह ब्ग चादि जैसे ्रसत्‌ 
। ` पदार्थाकी उपेक्ञा करता रहे चौर फिर जो तत्व शेष रदे, उसीका यथा- 
योग्य रीतिसे ध्यान करे । बह यो क्नि जव शिला च्रादि दीखे तव उनके 
नाम ओर रूपों (माका) को होडकर केवल सन्म की चिन्ता किया 
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"कनिष्ठ “सध्यमः छोर “रतकरष्ट' चिन्ता कहाती हु | 


छ ==) अ क -वा  - १ क= -अ  #  व्कककान कुयवं 


है, वे लोग व्यवहार ्ालमे मी मिश्चत्रहयकरा चिन्तन करं । उनके लिये 


यही च्छट वात ह । विषयानन्दनामका यह प्रकरण मिश्रन्रह्मचिन्तन वताने' | र 


केलिये ही लिखा गया है | 


करे । घोर चौर मूढ वुद्धियोे टुःख-मागको छोड़कर उनके सत्‌ छोर 4 
चित्‌ ऊ चिन्तनमे लगजाया करे । शान्त चरन्तियोंने सचिदरानन्द्‌ नामक 
तीन की चिन्ता करने लगे। ये उक्त तीन भ्रकारयी चिन्तये क्रमसे । 


जिन मन्दलोगा ते निगुण ब्रह्मका व्यान करनेका श्रधिकार नक्ष ` 


+ 
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उदासीन अवस्थाने जव बुद्धव्रत्ति ढीली पड्जाती है, तव चिना 


वृत्तिका ध्यान होने लगता ह । बह ध्यान सव ध्यानोंसे उंची प्रेणीका है | 


इस विषयानन्दनासकते प्रकरणम यहां तक चार प्रकारका ध्यान 
वताया जाचुका है । तीन प्रकारका सवृत्तिकं ध्यान तथा एक चिना वृत्ति 
का ध्यान, याँ चार प्रकारका ध्यान हु । जड पदार्थोमिं सत्ताका, मूढ- 
वृत्तिम सत्ता तथा चेतन्यका, साखिकव्रन्तिमे सत्ता चैतन्य तथा आनन्द 
का, यो तीन प्रकारका सवरत्तिक्‌ ध्यान हे। 


इस ब्रह्मानन्द नामके पांच अध्यायवाल्ञे अन्थमे (ज्ञानः आर 
योगः के द्वारा जिस ध्यानका बेन किया है, बह ध्यान्‌ ब्रह्मविद्या है । 
हमने उसका बणेन तो योँ किया है कि ष्यानसे चित्तके एकाम्र होतेपर 
ही चित्तम ब्रह्मविद्या स्थिर होती दहै । ब्रह्मविद्याके स्थिर होजानेपर ये 
'सत' (चित्तः (नन्दः पहल्तेकी भांति अलग अलग नहीं दीखते। तब ये 
रसणड एकरस होकर दीखने लगते हँ । क्योंकि उस समय भेद करने 
बाली उपाधियां नहीं रहतीं । सेद करनेवाली उपाधियं शान्त घोर वृत्तियां 


रौर शिलादि पदाथ दहै । यदि कोई इन उपाधियोको हटाना चाहेतो ` 


ध्योगः या (विवेकः से हटा सकता हे । जब उपाधिरहित स्वयंप्रकाश 
दौ त ब्रह्मतत्म भासने लगता है तव यह दख पड्नेवाली त्रिपुटी नहीं 
रहती । यही कारण है कि तव उसे “भूमानन्दः कहने लगते हं । 


ब्रह्मानन्दान्तगेत विषयानन्दका वणेन समाप्त हु । मन्दाधिकारी 


लोग इसीको द्वार बनाकर आत्मधाममें घूमे । 
प्के 


( हिन्दी पञ्चदशी समाप्त ) 
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~ ॥खलव्मका जाद्रत पस्तॐ :~ 

गीतापरिश्ीलन --श्रीमद्धगबदगीताकी श्लोकालुसार विषयसूची 
अध्यायाथसंग्रह, मूलश्लोक, संस्कृत अन्वय, अर्थ, भाव, ३३ प्रकरणं 
वाला परिशिष्ट, शब्दकोष तथा श्लोकसुचोयुक्त विस्ठत साप्य । इस 
भाष्ये सवथा नवीनदंग, जीवनमे जागृति उत्पन्न करनेवाले नयेसे नये 
प्रकार, ईश्वर, मुक्ति, ज्ञान, कसे, भक्कि आदि विषयोंपर अश्रुतपूवे 
विचासोंका प्रदर्शन है । इसपर उत्तर प्रदेशलीय राजकीय शित्ताविभागने 
लेगवकको & ००) से पुरस्छरत क्रिया है । मूल्य ६।) डाकञ्यय प्रथक्‌ . 





नारद मकतिघघ्र--भक्ति फो व्यावहारिक ज्ञानक रूपमे दिखानेवाला, 
अह तनिष्ठा, मच्रिति तथा मनुष्ये ठ्याबहारिक जीवनी एकता दिखाकर 
क्रित विषयपर नञ्ीन शेलीसे विचार करनेवाला भाष्य । मूल्य. १।) ` 
विद्धान्तसार--इसमे ईश्वर, जीव, प्रकृति, सषि, स्थिति, प्रलयः, 
वैराग्य, प्रेम, भक्ति, दान, तप, पाप, पुख्य, सम्प्रदाय, गुरु, शिष्य, वेद, 
` शास्त्र आदि ५६ प्रकरणम आयेविश्वासोका मूल रूप दिखाया गया है । . 
इसपर उत्तर प्रदेशीय शिक्ताविभागने ८००) पुरस्कार दिया है । १।।) 
बोधसार--मन्त्रयोग, हटयोग आदि समस्त प्राचीन योगोंका वणेन 
करते हए राजयोगके प्रत्येक अङ्गपर धमेजिज्ञासा, योगदी ज्ञा चिन्तासणि 
राजयोग, स॒नीन्द्रदिनचया, कैवल्यक्कुच्चिका, ज्ञानगगातरंग, ज्ञानिगजगजन, 
उन्मत्तप्रलापशतक, शिवपूजन, दि शीषेजोमे अलुभेवपूणे भाषासें | 
विचार करनेवाला नरहरिस्वासीका “न वना न बनेगा' जेसा अपूव ्रन्थ । 
यह्‌ मन्थ संस्छृतमें १५) र० को मिलता है । मूल्य ५) अप्राप्य । | 
। शतश्लोकी-वेदान्तके गम्भीर मार्गोको अतिसरल रीतिसे समने ` ` 
` बाला श्री आद्य शङ्कुराचायेका भ्रसिद्ध मन्थ । मूल्य १) डाकव्यय पथक्‌ | 
 ,  वाक्यघ्ुधा-वेदान्तकी प्रक्रियासे समाधिकी रीति बतानेवाला | 
। भारती तीथे सनित भरन्थ योगताराबलि सहत । मूल्य ॥।) ल 


# गि 
` भ ॥ । 









(ख) 
योगतारावलि-राजयोगम `हठयोगका उपयोगी भाग वतानेबाला 
श्री आद्य शद्धरचायका प्रन्थ । सूल्य वाक्यसुधासहित ।।।) 
दशश्लोकी" की विस्त आलोचना मूल्य ।) 
प्चदशी-यवनकालमें दक्लिणमे विजयानगरम साम्राज्यकं संस्थापक्त 
दथा संचालक वुक्तराजाके मन्त्री तथा कलयुर्‌ माघवाचाय सन्यासाश्रम 
के विद्यारण्य स्वामीक्ा अद्ध त वेदान्त विषयपर १५ प्रकरणावाला अति 
प्रसिद्ध मन्थ । सरल तथा रोचक भाषामे संस्छरतश्नन्वय सहित विस्तरत 
टीका तथा प्रत्येक प्रकरणके सं्तेपके साथ । मूल्य ६) डकव्यय प्रथक्‌ । 
हिन्दी पश्चदशी- पच्वदशीके १५ प्रकर्णोके भावपुणे संक्तेप । 
श्लोकोको पद्नेसे पूवे इन्दं पदृलेनेरे प्रकर्णका हृदय सममनेमे वहत 
सहायता मिलेगी । मूल्य १) डाकव्यय प्रथक्‌ | 
 मारतकी ऋध्यालम्रूलक संसृति च्र्थाद्‌ जायत जीवन--प्रथम 
भाग । इसमें सखच्छता, समय, क्या करं क्यान करं ? केसे बोलें ! 
कैसे सोचं 1 पदूना क्या? वड़ाकाम स्यादहै ? चचा स्वभाव 
खुली कौन १ धीरज, भलाैका फल, सफल कैसे हों 1 भूल क्या हे ¢ 
प्रसन्न केसे रहं { नम्रता, दरिद्रता, कैसे जियें † सीखते रहो, केसे खेलं ? 
स्वजनांसे केसे वरतं ! पडोसोके साथ इत्यादि २३ प्रकरणोंद्रारा व्यबह!र 
म परमाथको प्रतिष्ठित करनेबाल्ञे माषं बिचार्योक्ा स्वरूप दिखाया गया ` 
ह कि भारतके छऋषिलोग जीवनको किस दृष्टिसे देखते थे । उत्तरप्रदेशी 
सरकारसे ५००) से पुरसटरत । मूल्य ३) उाकन्यय प्रथक्‌ । 
मनुष्यजीवनका लद्य-- मानव इस संसारमे स्यो च्राया ? इस प्रश्न 
की विशद आलोचना । उत्तरप्रदेशी सरकारसे ३००) से पुरख्छत । 
मूल्य १॥।) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयागसे प्राप्य । ॥ 
स्वतन्त्र मारतका अमरयोद्धा तथा उत्ैलिये भारतीय लोकमतसे 
न्यायभिक्षा-इसमे एक श्रादशं सत्याग्रही प्रोफेसरकी जीवनगाथा 
स्तुत की ग दै, जिसने काग्र सके सिद्धान्तावुसार अपना समस्त जोषन्‌, 








00) 


महान संकटमे भक दिया, तौ भी भारत सरकारङा नीचेसे उपर तक ` 


एक भी राञ्याधिकारी उसका २० वषंडा प्राप्य वेतन सात शिशु्ंके 
मरणपोषण शित्तणका गुरुभार लेकर शरणाथीं केम्पमे पड़ी हुई उसकी 
पत्नी को देनेको प्रस्तुत नहीं होरहा है । आप इसमे उक्त प्रोफेसरके साथ 
राजकीय अन्यायङी सप्रमाण करुण कथा देखेगे कि आप जिनपर 
विश्वास करके राञ्यका उत्तरदायित्र सपे वैठे है वे श्रापके विश्वासका 
कितनी छृतघ्नतासे हनन कर रहे द १ मूल्य १० आना 
न्यायमवनकरा न्यायपत्र ( संख्या € ,) मृल्य ||) 
स्वराज्यमें सरकारी नोकररोकी तानाशाह्यी तथा उप्तकरा कानूनी इलाज 
“इस पुस्तक के तक है श्रीयत दुगेश्चन्द्र दास डंडी धरातना 
सत्याय प्रधान न्यायभवन (मारततवषं ) । पुस्तक परिचय उसके सुखपष् 
पर पे शब्दोंसे पयोप्र हो जात। हे । | (ए, 
वतेमान सरकारे प्रजातन्त्री टोंगका भन्डाफोड, शासक तथा 
शासित दोनोंको अपना अपना स्वरूप दिखानेवाला दिव्यदपेण, शासक- 
शासित दोनोको अपना कतव्य सुकफानेवाला प्रस्यक्ञ व्यावहारिक शास्त्र । 
स्व तन्त्र भारतके एक न्यायनिष्ठ, सच्चे एवं निभींक नागरिकको 
किंस प्रकार अन्याय, असत्य एषं अपमानका वेध प्रतिकार करना 
चाद्टिये ? इस प्रश्नका एक आदश उत्तर इस पुस्तकमे हे । 
यह्‌ पुस्तक प्रत्येक भारतीयको आंख खोलकर पद्नी चाहिये ओर 
इस वातका निर्णय करना चाहिये किं आजकी खरकार किस योग्य है ? 
जिन आदर्शोकी रक्ञाऊेक्िये हमने इसका निमौण शिया है उनकी पूति 
ददै या विनाश?" । “वेदिक धमः जून १६५६४ 
इन म्रन्थोंपर देशके गख्यमान्य विद्धानां श्री पं० महावीरप्रसाद 
दिवेदी, श्री पं पश्चसिह शसो, श्री प॑र बिधुरोखर भद्राचाये, सवेदशेन- 


निष्णात श्री पं० काशीनाथ जी, श्री पट श्रीपाद दामोदर सातवल्तेकर, श्री 


एम.एस. अशे भू.पू. गवरनर विहार, श्री के.एम. मुन्शी गबनेर उत्तरभरदेश, 
श्री स्वाभी अभयदेव जी भूतपूव आचाय गुरुडल कांगड़ी श्री डा धीरेन 
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`. (५) शिक्ञकोंकरा मागद शेक अर्थात्‌ (७) सर्ववे दान्त सिद्धान्त ध 


(१७) सख्वतन्त्रताके {सिद्धान्त 








(घ) 
वमौ एम. ए. डी. लिट, श्री दयाशङ्भर ट्व, श्री इडा सूयेकान्त ण्स. 0 
टी. लिट. टी क्रिल, श्री रामदास गौड, श्री म॒न्शीराम शमा पम. ए., 


¦ श्री नरदेव शारी वेदती्थै, श्री विश्वनाथ शास््रौ, आदि की उत्सादवधेक 


सम्मतियें श्रौर समालोचना प्राप हृद है । 


योग्य प्रकाशकींको विना पारिथमिक 





लंखकके देने केलिये प्रस्तुत 
य्ुद्धित ग्रन्थ गभरुद्रित भाष्य 


(१) मारतीय सं्ृतिके अनुसार (१) गौढपादकारिका 
भारतीय सं्िधानकी रूपरेला (२) उपदेश साहस्रो (गद्य-पद्य) ॑ 
(२) सत्य श्र्हिसा ` (३) खनद्पुलातसंवादं 
(३) आदशेपखिार (सन्वानपालन (४) अध्यात्मपटल 
१ कौ योग्यविधि) (५) अध्यात्मसुक्तत 
(४) देषवरमकति । (६) धिवेक चूडामणि 


आद्रा पाठशालार्बाको योजना (5) प्रवोधलुधाकर 
(&) प्रामसुधार (ग्रामोँको खहन््र (६) योगदर्शन 
रष्क रूप देनेवाली योजना) (१०) पंचीकरण 

(७) वालजागर्ण (८) वालोद्रोधन (११) पंचीकःरण वार्विक 

(६) वाल प्रशनोत्तरी (१९) जीवनसूत्र (१२) प्रकरणप्रन्थ (लगमग १७) 
(११) भावसागर (१२) वालगीत (१३) गीता गुटका । 
(१२) भक्ति (१४) समाजवाद्‌ (१४) उपनिषदे प्रस्तुत हो रदी है ¦ 
(१५) वेकारी (१६) डर क्या ! (१५) सीतिग्रन्थ प्रष्वुत होरहे है ` 





९ ग धमं + | 
(१८) सार्वमोम धम ({8) व्यनारशासत + 
(२०) सत्यस्रराञ्य (२१) कवितासारिल्य पः 
दनद भकाशितं एना चाहनेवाले इस पतेसे पत्रव्मबहार्‌ करं :-_ ` 


द्धिसेबाश्रम रतनगह्‌ (पिजनौर) ` 
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१. 
४) ॥  श्रपने शर के पुस्तक विक्रेतारो पै 
१५ : | न मिले तो 
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 ॥बुद्ि सेवाश्रम, रतनगद 
जिला बिजनोर (उतर प्रदेश) 
६ ¢ ॥, से मंगाहये । 
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